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नान्दीवाक्‌ 


आचार्य भरत-प्रणीत ३६ अध्यायात्मक नास्वशास्त्र (ई० पू० चतुर्थ 
शती) विश्च का प्राचीनतम रंगमञ्चीय शास्त्रमरन्थ है । इसे "षटुत्रिंशकम्‌' भी कहा 
जाता हे । नाट्यशास्त्र कहने को तो मात्र मञ्चविज्ञान (518९090) है; परन्तु 
सच यह है कि वह विविध सूचनाओं का एक विश्चकोष (11 ?1109010106012 
ग ४व1005 [गि7ा91108) ही है । इसका एक विलक्षण अन्तःसाक्ष्य भी 
उपलब्ध हे, जिसकी चर्चा आगे की जायेगी । इसमे हम भारतीय नास्यशास्त् 
(भाण) काव्यशास्त्र॒ (र€ग९) एवं छन्दःशास्त्र (10800) 
का समन्वित तलस्पर्शीं विवेचन पाते हैँ । भारतवर्ष का सम्पूर्णं परवर्ती नास्यवाङ्मय 
नास्यशास््र की ही देशनाओं पर आश्रित है । 


नाट्यशास्त्रपूर्व एवं नास्यशास्त्ोत्तर संस्कृतरंगपरम्परा के विश्वस्त साक्ष्य 
हमे भास एवं कालिदास की नास्यकृतियों मे उपलब्ध होते है । आचार्य 
भरतप्रणीत नास्यशास्त्र भारतराष्ट के अत्यन्त प्राचीन, साथ ही साथ प्रशस्त एवं 
समृद्ध नाट्यप्रयोग का परिचायक तो है ही, वह निर्विवाद रूप से सम्पूर्णं विश्च 
की प्राचीनतम रेगप्रतिष्ठा भी है । यही कारण है कि ० स्कोट जेम्स सरीखे 
ूर्वाग्रहमुक्त पाश्चात्य विद्वान्‌ ने भी अपने पेरी पोएटिक्स नामक ग्रन्थ मे, 
पाश्चत्त्यो को अहम्मन्यता की भर्त्सना करते हुए, नाट्यशास्त्र के गुरु-गम्भीर 
तथा अत्यन्त वैज्ञानिक रंगमञ्चीय प्रतिपाद्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । इस 
सन्दर्भ में नास्य-शास्त्र का अन्तःसाक्ष्य भी सार्थक ही प्रतीत होता है- 


न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं नसाविद्यान सा कला । 
न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते ।। (१.११६) 


भरतप्रणीत नास्यशास्त्र के आलोक-वृत्त मेँ सप्तद्वीपा पृथ्वी ही नही, 
समस्त अदृष्टलोक भी आ जाते हैँ । वस्तुतः भरत के मत मँ नास्य देवों, असुरो, 
राजाओं, गृहस्थो तथा संन्यस्तो (्रहर्षियों) का समवेतरूप से वृत्तान्तदर्शक है । 
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दृष्ट (पृथ्वी) तथा अदृष्ट (स्वर्गं एवं पाताल आदि) लोकों का जो भी सुख-दुःख- 
समन्वित स्वभाव हे, वही नास्य है‹ । आचार्य भरत का यह नास्यलक्षण सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को ही अपने प्रभाव-कषे्र मे आकृष्ट कर लेता है । भरत रंगपरम्परा को 
मनोविनोद का साधन नहीं, बल्कि पवित्र सारस्वत यज्ञ मानते है 


यज्ञेन सम्मितं होतद्‌ रङ्गदैवतपूजनम्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयतनेन कर्तव्यं नाट्ययोक्तृभिः ।। (१.१२५) 
''देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतु चाक्षुषम्‌! ' कहकर कविकुलगुरु 
कालिदास ने भी आचार्यश्री के ही मत का समर्थन किया है । 
एक ओर जहाँ सार्ववर्णिक नाख्यवेद के सष्ठ स्वयं प्रजापति ब्रह्मा हैः, 
वही ताण्डव तथा लास्य नृत्यों के उद्धावक भगवान्‌ शिव एवं पार्वती । इतना 
ही नही, भारती-सात्वती-कैशिकी एवं आरभटी वृत्तियों के जनक भी स्वयं 
भगवान्‌ विष्णु है । मधुकैटभ के साथ हए तुमुल संग्राम मे उन्होने जो वाक्य- 
भूविष्ठ बातें कौ, शार््गधनुष के अतिदीप्त वल्गनो से जो सत््वाधिक्य प्रकर 
किया, युद्ध से पूर्व लीलाप्रवण विचित्र अंगहायों के साथ जो शिखापाश बधा 
तथा संरम्भ-आवेगवश जो युद्धमुद्राणं प्रदशित की-- वस्तुतः उन्हीं से नास्य की 
चारों वृक्तियँ उत्पतन हुई । नाय्यशास्र के २० अध्याय मेँ इस सन्दर्भ का 
विस्तृत वर्णन उपलब्ध ह । इस प्रकार भारतीय स्गपरम्परा तरिदेवमूलक तथा 
म्त्याऽमर्त्य संस्कृति से जुड़ी सिद्ध होती है । इस तथ्य को विना स्वीकार किये 
हम भारतीय रंग-रहस्य को न आत्मसात्‌ कर सकते है ओर न ही उसके साथ 
न्याय । आचार्य भरत तो रंगपरम्परा की फलश्रति मेँ यह भी कह देते है 





१. देवानामसुराणाञ्च राज्ञामथ कुटुम्बिनाम्‌ । 

ब्रह््षीणाञ्च विज्ञेयं नास्य वृत्तान्तदर्शकम्‌ ॥ 

योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः । 

सोऽङ्गादयभिनयोपेतो नाट्यमित्यभिधीयते ॥ (नाय्य, १.११८-१ १९) 
२. द्रष्टव्य : नास्यशास्त्र, १.१६-१८ । 


३. श्र्टव्य : नास्यशास्त्र, ४.२५८,२६६ । 


दक्षयज्ञे विनिहते सन्ध्याकाले महेश्वरः । 
नानाङ्गहारैः प्राृत्यल्लयतालवशाऽनुगम्‌ ॥ 
सृष्ट्वा भगवता दत्तास्तण्डवे मुनये तदा । 
तेनापि हि ततः सम्यग्गानभाण्डसमन्वितः । 
नृत्तप्रयोगः सृष्टो य: स ताण्डव इति स्मृतः ॥ 
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महेश्वरस्य चरितं य इदं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
सर्वपापविशुद्धात्मा शिवलोकं स गच्छति ।। 


देव, दानव, गन्धर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सरस्‌, पितर, नागर, ऋषि- 
महर्षि, भूपति, समाज के विविधवर्गीय जन तथा पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों 
तक में व्याप्त, आचार्य भरत द्वारा स्थापित यह रंगपरम्परा इतनी सायाम तथा 
सृक्ष्म है कि इसके शतांश का भी परिपालन परवर्ती नास्यकृतियों में नहीं हो 
पाया । जैसे अगाध सागर से लिये गये दस-बीस लोटे जल का कोई महत्व 
नहीं, वैसे ही कालिदास, शूद्रक, भवभूति, भडुनारायण आदि के नाटकों में 
नास्य-शास्त्र की कुेक देशनाओं की अन्विति भी नगण्य ही प्रतीत होती है । 
उसका कारण यह है कि “नास्यशास्त्र' शीर्षक नाट्यमात्र से जुड़े होने का भ्रम 
पैदा करता है, जब कि वह केवल नास्य का ही नहीं, प्रत्युत काव्यशास्त्र, 
छन्दशास््र, संगीतशास्त्र, नृत्यशास््र॒ तथा पुराणप्रोक्त भुवनकोशादि अनेक 
विषयों का नियामक है । 


रंगपीठ, रंगशीर्ष, कुतप, मत्तवारणी, प्रेक्षागरृह के विकृष्ट, चतुरस एवं 
त्यस्र रूप, दारुकर्म, भित्तिकर्म, स्थापन, जर्जर एवं रंगपूजा, उत्थापन, 
आश्रवणा, ३२ अंगहार, १०८ करण, पादप्रचार, संयुतहस्त, नृत्तहस्त, ६ 
नासाकर्म, ६ गण्डकर्म, ९ तारा एवं पुटकर्म, १३ शिरःकर्म, ८ अधरकर्म, ३६ 
रसदृष्टिया, ८ दर्शनविधिरयाँ, ७ चिबुककर्म, ६ आस्यजकर्म, चतुविध मुखराग, 
९ ग्रीवाकर्म, १२ हस्तकर्म, ५१ संयुत एवं नृत्तहस्त, चारी-करण-खण्ड तथा 
मण्डल, भौमी एवं आकाशिकी चारी के ३२ भेद, शस्तरप्रयोग के £ स्थान एवं 
चार न्याय, चतुर्विध अभिनय एवं उनके भेद-प्रभेद ओर अन्ततः विधि-निषेधों 
की सैकड़ों तालिकाओं से उपबृंहित आचार्य भरत का नास्यशास््र एक अद्भूत 
कलाकोष तथा सर्वविद्याधिगम-स्रोत प्रतीत होता है । 


इस महामहिम ग्रन्थ में प्रतिष्ठापित रंगपरम्परा का सर्वतोभावेन अनुकरण 
तथा परिपालन महाकवि कालिदास ने किया है; परन्तु इसी के साथ यह भी 
सत्य है कि कालिदास के पूर्ववर्तीं तथा संस्कृत के प्रथम नास्यकार (?) महा- 
कवि भास ने नाट्यशास्त्र की देशनाओं की उपेक्षा की है-- संभवतः नास्य- 
शास्त्रकार का पूर्ववर्ती अथवा ज्येष्ठ समसामयिक होने के कारण । इसी स्थापना 


१. द्रष्टव्य : नाट्यशास्त्र, १.६०-६२ तथा सम्पूर्णं तृतीय अध्याय (रंग-देवतपूजनम्‌) । 
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के साथ आचार्य के० एल्‌० पोहार की यह धारणा भी निरस्त हो जाती है कि 
"भास ओर कालिदास दोनों ही शुंगनरेश अग्निमित्र के सभासद थे तथा भास 
को न्यग्भूत करने के उदेश्य से ही कालिदास ने राजा को रिवाने के लिए 
 मालविकाग्निमित्रम्‌" की रचना की थी" | 


र्गमण्डप की पवित्रता एवं प्रमविष्णुता के प्रति आचार्य भरत पूर्णतः सचेष् 
हं । फलतः प्रजापति के माध्यम से वह कहते है- 


अपूजयित्वा रङ्ग तु नैव प्रेक्षां प्रवर्तयेत्‌ । 
अपूजयित्वा रङ्ग तु यः प्रक्षा कल्पयिष्यति । 
तस्य तन्निष्फलं ज्ञानं तिर्यग्योनिञ्च यास्यति ।। 
(नास्य. १.१२३-१२४) 
नास्यगृह के निर्माणार्थं नास्याचार्य को तीन रात्रियों तक उपवास करने के 
अनन्तर, अगले सूर्योदय-काल मेँ रोहिणी अथवा श्रवण नक्षत्र मेँ स्तम्भं की 
स्थापना करनी चाहिए" । पुण्याहवाचनादि अनेक मङ्गलकृत्यों के अनन्तर यह 
प्रार्थना करनी चाहिए- 


यथाऽ चलो गिरिर्मेरर्हिमवाँश्च महाबलः । 
जयावहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव ।। (नाय्य. २.६८) 


सर्वलक्षणसम्पन्न नास्यगृह बन जाने पर, उसमें एक सप्ताह तक गायो 
तथा जपतत्पर ब्राह्मणों के निवास का निर्देश भरत देते हैर । उसके अनन्तर ही 
रत्रिवेला में मन््रपूत जल से अङ्गमार्जन करके, अनाहत (न फटे हुए) वस्त्र 
धारण करके प्रयत एवं शुचिभाव से नाय्याचार्य नास्यशाला में सुनिश्चित स्थान 
पर वैठे--देवपूजन के लिए । इसके पूर्वं भी उसे तीन रात तक उपोषित रहना 
चाहिए । उसके बाद नास्याचार्य को क्रमशः सर्वलोकोद्धवोद्धव शिव, प्रजापति, 
विष्णु, इन्द्र, गुह, सरस्वती, लक्ष्मी, सिद्धि, मेधा, धृति, मति, सोम सूर्य, 
मरुद्रण, लोकपाल, अश्चिनीकुमार आदि देवसमूहों का पूजन सम्पन्न करना 
चाहिए । इस प्रसङ्ग मेँ आचार्य भरत द्वारा गिनाये गये मूर्तं एवं अमूर्तं देवी- 
देवताओं के नाम भी महत्वपूर्णं प्रतीत होते हैँ । इनमे अधिकांश समर्च्य देव- 
शक्यां एेसी है, जो विघ्न-बाधा के निवारण मेँ समर्थ हे। मृत्यु, नियति, 





ए, व्य : नास्यशास्त्र, २.५१-५२ । 
२. गावो वसेयुः सप्ताहं सह जप्यपरर्िजैः । (नाखच. ३.१) 





(५) 


कालदण्ड, चक्र, वासुकि, यक्ष, गुह्यक तथा भूतसंघ आदि या तो बाधानिवारण 
मे, या फिर बाधा उत्पन्न करने मेँ समर्थ है । अतः मञ्चप्रयोग में इन सबका 
सहयोग अपेक्षित है, इस प्रार्थना के साथ कि, 


भगवद्धिर्निशायां नः कर्तव्यः सपरिग्रहः । 
साहाय्यं चैव दातव्यमस्मिन्नास्ये सहानुगैः ।। (नास्य.३.१०) 


इस देवपृजन के अनन्तर ही कुतप-सम्प्रयोग तथा जर्जर-पूजन सम्पन्न 
होना चाहिए । नास्यप्रसिद्धि के लिए जर्जरपूजा होनी अनिवार्य हे, इस प्रार्थना 
के साथ- 


त्वं महेन्द्रप्रहरण सर्वदानवसूदन , 

निर्मितस्त्वं सर्वदेवैः सर्वविघ्ननिबर्हण ¦! 

नृपस्य विजयं शंस रिपूणाञ्च पराजयम्‌ । 

गो्राह्मणशिवञ्चैव नाट्यस्य च विवर्धनम्‌ । । (नास्य.३.१२-१३) 


रंगदैवत की यह पूजा सारी रात चलती है, यहोँ तक कि सबेरा हो जाता 
है, तब भी यह क्रम टूटता नहीं (निशायां तु प्रभातायां पूजनं प्रक्रमेदिह) । 
रंगपूजा आचार्य भरत के विचार से, आरद, मघा, आश्लेषा, मूल, याम्य 
(भरणी ?) अथवा तीनों पूर्वा (पूर्वाफात्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाषाढ) नक्षत्रं मे 
सम्पन्न होनी चाहिए । 


भरतप्ोक्त प्रेक्षागृह के चार प्रमुख भाग हे । सबसे पीछे रंगशीर्ष, मध्य मे 
नेपथ्यगृह, सबसे आगे रंगपीठ तथा रंगपीठ के दोनों पार््वभागों में अलिन्दस्वरूपा 
मत्तवारणी । रंगशीर्ष तथा नेपथ्यगृह परस्पर दो प्रवेशद्रारों से जुड़े रहते है, जब 
कि रंगपीठ तथा नेपथ्य के बीच मात्र एक द्वार होता है-- पात्रों के प्रवेश एवं 
निर्गम हेतु । आचार्य भरत ने प्रेक्ागृह, विशेषकर चतुरख अथवा मध्यम ्रक्षागृह 
का जैसा सुनियोजित, भव्य एवं शुल्वशास्त्रीय दृष्टि से विज्ञानसम्मत स्वरूप 
प्रस्तुत किया है, निश्चय ही वह यूनान तथा रोम के नाय्यगृहौ की तुलना मे 
महनीय है । इस सन्दर्भ मेँ आचार्य बलदेव उपाध्याय का यह कथन सर्वथा ग्राह्य 
प्रतीत होता है कि “भारतीय रंगमंच की सवङ्गीण व्यवस्था, रमणीय सज्जा तथा 
वैज्ञानिक निर्मिति के साथ यूनानी रंगमंच की अनगढृ, अव्यवस्थित तथा 
ग्रामीण रचना की कथमपि तुलना नहीं हो सकती । दोनों मँ जमीन आसमान का 
अन्तर बना हुआ है । 


१. द्रष्टव्य : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ° ४७८ । 
शारदानिकेतन, वाराणसी । १९९० संस्करण । 











(६) 


वस्तुतः नास्यशास्त्रोपदिष्ट॒समूची रंगपरम्परा का ज्ञान हमे भास, 
कालिदास एवं शूद्रक आदि कौ नाय्यकृतियों से नही हो पाता । वह हो भी नहीं 
सकता; क्योकि ्रेक्षागृह की संरचना, मञ्जीय संविधानक तथा समूचे रंग की 
तकनीकी निर्मिति से नाय्चप्रयोग सर्वथा पृथक्‌ है । ना्यप्रयोग तो अभिनेय 
कथानक मात्र है । स्वप्नवासवदत्तम्‌, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ तथा मृच्छकटिकम्‌ 
आदि कृतियाँ नाय्यप्रयोग मात्र है । इन रचनाओं मेँ भरतसम्मत रंगपरम्परा का 
केवल व्यावहारिक रूप साकार हआ है । हों, इन नाटकों की प्रस्तावनाओं से 
स्गमण्डपविषयक कुछ मह््पूर्ण॒सूचनाएं अवश्य मिल जाती है-जैसे । 
"अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌", "ननु इममेव तावदचिरप्रवृत्तमुपभोगक्षमं 
ग्रीष्मसमयमधिकृत्य' तथा “अहो रागलिखितचित्तवृत्तिः आलिखित इव सर्वतो 
रङ्गः आदि वाक्यों से शाकुन्तल के अभिनय का समय, दर्शकों की गुणवत्ता 
तथा नटी के गायन का सम्मोहक प्रभाव अभिव्यक्त होता है, परन्तु भास की 
कृतियों से तो इतना कुछ भी नहीं ज्ञात हो पाता- प्रस्तावना के अभाववश । 


आचार्य भरत पूर्वरङ्ग' का जो संविधान प्रस्तुत करते है, उसके चार 
प्रमुख अंग है--उत्थापन, आश्रवणा, नान्दी तथा प्रस्तावना । भास पूर्वरङ्ग की 
इस बृहद्‌ विधि से सर्वथा अपरिचित है । उनके नाटक तो सीघे सूत्रधार के प्रवेश 
से प्रारम्भ होते है, जिसकी चर्चा महाकवि बाणभहु ने भी हर्षचरित मेँ की हैर | 
परन्तु कालिदास, जो भरत की रंगपरग्परा के निष्ठावान्‌ पोषक है भी 
भरतसम्मत पूर्वरङ्ग को साङ्गोपाङ्ग प्रस्तुत नहीं करते । वह उत्थापना तथा 
आश्रवणा को छोड़, मात्र नान्दी एवं प्रस्तावना को उपन्यस्त करते है । सम्भवतः 
इसका कारण हे उत्थापन तथा आश्रवणा का नान्दी तथा प्रस्तावना से अभिन्न 
होना । भरत के अनुसार उत्थापन में मुख्यतः नान्दीपाठक श्रयोग" को उठाते 
है । आश्रवणा तथा प्रस्तावना का भी उदेश्य समान है-अभिनेय नास्य तथा 
कवि का परिचय देना । बस दोनों मेँ अन्तर यही है कि आश्रवणा नेपथ्य, गृह 





१. सूत्रधारकृतारम्भै्नाकैर्बहुभूमिकैः । 
सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव ॥ 
२. अतः परं प्रवक्ष्यामि हयुत्थापनविधिक्रियाम्‌ । 
यस्मादुत्थापयन्त्यादौ प्रयोगं नान्दिपाठकाः ॥ 
पर्वमेव तु रङ्गऽस्मिस्तस्मादुत्थापनं स्पृतम्‌ । 
यस्माच्च लोकपालानां परिवृत्य चतुर्दिशम्‌ ॥ 
वन्दनानि प्रकुर्वन्ति तस्माच्च परिवर्तनम्‌ ॥ (नाट्य.५.२२-२३) 














(७) 


(पदे के पीछे से) में प्रयुक्त होती है, जब कि प्रस्तावना नेपथ्य-गृह से बाहर, 
अर्थात्‌ रंगमञ्च परः । इस उद्रेजक पुनरावृत्ति को ध्यान में रखकर ही कालिदास 
नान्दी-प्रस्तावना से युक्त संक्षिप्त पूर्वरङ्ग का प्रयोग करते हें । 

पूर्वरङ्ग समूचे नाटय का प्राणतत्त्व है । वस्तुतः पूर्वरङ्ग के सुष्ठु प्रयोग से 
ही नाटय की सफलता निश्चित होती है । अतएव आचार्य भरत अपप्रयोग के घोर 
विरुद्ध हैँ ओर निस्संकोच कह भी देते है 


यश्चापि विधिमुत्सृज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌ । 

प्राप्नोत्यपचयं घोरं तिर्यग्योनिञ्च गच्छति ।। 

न तथाऽग्निः प्रदहति प्रभञ्चनसमीरितः । 

यथा ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ।। 
(नास्य.५.१६६,१६८) 


नास्यशास्त्रीय रंगपरम्परा मे भरत स्पष्टतः कहते हें कि गीत, छन्द, वाद्य 
तथा नृत्य में एक ही वस्तु (भाव या कथानक) की प्रस्तुति होनी चाहिए । 


प्रथमं त्वभिनेयं स्याद्रीतके सर्ववस्तुकम्‌ । 
तदेव च पुनर्वस्तु नृत्तेनापि प्रदश्येत्‌ ।। (नास्य.४.३००) 


इसी सन्दर्भ मे आचार्य नृत्तप्रयोग के अवसरो की भी अत्यन्त मनोवेज्ञानिक 
व्याख्या करते हए कहते है कि अभ्युदयस्थान में, दम्पती के रतिप्रसङ्ग मे तथा 
कान्त की उपस्थिति मे ऋतुकालादि के दर्शन होने पर नृत्त-प्रयोग होना 
चाहिए; परन्तु प्रिय की अनुपस्थिति में वार्तालाप प्रसङ्ग के प्रवृत्त रहने में 


१. देवपाथिवरङ्गाणामाशीर्वचनसंयुताम्‌ । 

कवेर्नामगुणोपेतां वस्तुपक्षेपरूपिकाम्‌ ॥ 

लघुवर्णपदोपेतां वृत्ेशचित्ररलङ्कृताम्‌ । 

अन्तर्जवनिकासंस्थः कुर्यादाश्रवणां ततः ॥ 

आश्रवणाऽवसाने च नान्दीं कृत्वा ससूत्रधृत्‌ । 

स्थापकः प्रविशेत्तत्र सूत्रधारगुणाकृतिः ॥ (नास्य.५.१६१,६८-६९) 
२. सुवाक्यमधुरैः श्लोकैर्नानाताललयान्वितेः । 

प्रसाद्य रद्धं विधिवत्कवेर्नाम च कीर्तयेत्‌ ॥ 

नानविधैरुपक्षेपैः काव्योपक्षेपणं भवेत्‌ । 

्रस्ताव्यैवं तु निष्क्रामेत्काव्यप्रस्तावकस्ततः ॥ 

एवमेष प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो यथाविधि ॥ (नाट्य.५.१७२,७५-७६) 


~. स अर यय च कि अष 


गत्वर 


(८) 


ओत्सुक्य, चिन्ता के वातावरण मेँ अथवा नायिका के खण्डित विप्रलब्ध अथवा 
कलहान्तरित होने पर नृत्य का प्रयोग कथमपि नहीं होना चाहिए" । 


भरत कौ इस र्गपरम्परा का पालन भी कालिदास ने ही किया है- 
मालविकाग्निमित्र मेँ मालविका का छलिक नृत्य प्रस्तुत करके । इस नृत्य की 
विशेषता यही हे कि मालविका शर्मिष्ठा कौ (ययाति के प्रति) जिस दुर्वार 
उत्कण्ठा को गीत में व्यक्त करती है, उसी भाव को छलिक' जैसे कोमलनृत्य 
मे भी प्रस्तुत करती हे । इतना ही नही, मृदङ्गवाद्य की निरहदिनी मायूरी मार्जना 
भी सर्वथा नृत्य ओर गीत के अनुकूल है । इस प्रकार कालिदास आचार्य भरत 
के नृत्त-गीत-वाद्य के भावैक्यविषयक मन्तव्य का अनुपालन करते दीखते है । 


परन्तु भासप्रणीत बालचरितम्‌ में प्रस्तुत 'हल्लीसक' नृत्य की एेसी कोई 
पृष्ठभूमि अथवा ओचित्य नही दिखाई पड़ता । 


रंगपरम्परा का एक ओर गौरव बिन्दु है-चारीविधान? । भरत उसके भी 
दो प्रमुख भेद - भौमी तथा आकाशिकी करते है । कालिदास के तीनों नाटकों 
मे इन चारियों के अनेक भेद अनुगत परिलक्षितं होते है । हरिणीप्लुता नामक 
आकाशिकी चारी को परिभाषित करते हुए भरत लिखते है- 


१. यस्यां यस्यामवस्थायां नृत्तं योज्यं प्रयोक्तृभिः । 
तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि तच्च मे शृणुत द्विजाः ॥ 
अङ्गवस्तुनिवृत्तौ तु यथा वर्णनिवृत्तिषु । 
तथा चाभ्युदयस्थाने नृत्तं ॒तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥ 
यत्र॒ सन्दृश्यते किञ्चिदम्पत्योर्मदनाश्रयम्‌ । 
नृत्तं तत्र॒ प्रयोक्तव्यं प्रहरषार्थगुणोद्धवम्‌ ॥ 
यत्र॒ सत्रिहिते कान्ते ऋतुकालाभिदर्शनम्‌ । 
गीतकार्थाभिसम्बद्धं॒ नृत्तं तत्रापि चेष्यते ॥ 
खण्डिता विप्रलब्धा वा कलहान्तरिताऽपि वा । 
यस्मिन्न तु युवतिर्न नृत्तं तत्र योजयेत्‌ ॥ 
सखीप्रवृत्ते संलापे तथाऽसन्निहिते प्रिये । 
नहि नृत्तं प्रयोक्तव्यं यस्या वा प्रोषितः प्रियः ॥ (नास्य.४.३०९-३ १४) 


२. चारीभिः प्रस्तुतं नृत्तं चारीभिश्वष्टितं तथा । 


चारीभिः शस्त्रमोक्षश्च चार्यो युद्धे च कीर्तिताः ॥ 
यदेत्पस्तुतं नास्यं तच्चारीष्वेव संस्थितम्‌ । 
नहि चार्या विना किञ्चित्रा्येऽद्गं सम्प्रवर्तते ॥ 











[त त व 1 णका चक ् 








(९) 


अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा चोत्प्लुत्य विनिपातयेत्‌ । 
जङ्गाञ्चितोपरिक्षिप्ता सा ज्ञेया हरिणीप्लुता ।। 
आकाशिक्यः स्मृता ह्येता ललिताङ्गक्रियात्मिकाः । 
धनुर्वज्रादिशस्त्राणां योक्तव्याः शस्त्रमोक्षणे ।। 

(नास्य. १०.४२,४५) 


अभिज्ञानशाकुन्तल मे शरपतनभयवश शरीर के पश्चादर्धभाग को पूर्व- 
काय अर्थात्‌ शरीर के अगले भाग मेँ समेटता हुआ-सा वन्यमृग अपनी उदग्र- 
प्लुतता के कारण भरतसम्मत हरिणीप्लुताचारी को ही प्रस्तुत करता प्रतीत होता 
हे । इसी प्रकार आविद्ध, प्रक्षिप्त, दोलापाद तथा भुजङ्गत्रासित आदि आकाशिकी 
चारियों का अनुसरण भी कालिदासीय नास्यकृतियों मेँ उपलब्ध है । “यातं 
यच्च नितम्बयोरगुरुतया मन्दं विलासादिव'' कहकर कालिदास शकुन्तला की 
जिस गमनविधि को संकेतित करते हैँ, वह शत-प्रतिशत भरतवर्णित 
'समपादा' भोमी चारी के अनुकूल है- 


पादेर्निरन्तरकृतैस्तथा समनखेरपि । 
समपादा स्पृता चारी विज्ञेया स्थानसंश्रया ।। (नास्य. १०.१४) 


नास्यशास्त्रकार का निर्देश है कि वध का दृश्य मञ्च पर कतई न प्रस्तुत 
किया जाय । शस्तरप्रयोग से सम्बद्ध चारियों के स्थान, न्याय एवं प्रविचार की 
व्याख्या करते हुए भरत कहते है कि अङ्गलीला अर्थात्‌ अभिनय मात्र से शस्त्र 
प्रहार प्रदशित करना चाहिए, न कि यथार्थं रूप मे- 


प्रविचाराः प्रयोक्तव्या होवमेतेऽङ्लीलया । 
धनुर्वन्राऽ सिशस्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे ।। 
न भेद्यं नापि चच्छेद्यं न चापि रुधिरसुतिः। 
र्खे प्रहरणं कार्य न चापि व्यक्तघातनम्‌ ।। 
सज्ञामात्रेण कर्तव्यं शस्त्राणां मोक्षणं बुधैः । 
अथवाऽभिनयोपेतं कुयच्छिद्यं विधानतः ।। 

(नास्य. १०.८४-८६) 


नास्यशास्त्र को इस स्वस्थ रंगपरम्परा का पालन भी महाकवि कालिदास 
ने ही पूर्णतः किया । केशी नामक दानव को पराजित कर उर्वशी को मुक्त करने, 
दुष्यन्त द्वारा आश्रममृग का अनुधावन करने तथा अदृष्ट मातलि द्वारा पीडित 
माधव्य को मुक्त कराने के सन्दर्भो मँ कालिदास बड़ी युक्ति के साथयातो 
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सन्धानित शर को उपसंहत करा लेते हँ या फिर संकेतमात्र से शत्रुपराजय को 
सूचित कर देते है; परन्तु ठीक इसके विपरीत भास (अभिषेक' नाटक में वाली 
का तथा ऊरुभङ्गम्‌" मेँ दुर्योधन का वध रंगमञ्च पर ही प्रदर्शित करते हे । भास 
के अन्यान्य रूपकों में भी मृत्यु के करुण दृश्य उपलब्ध हैँ, जहँ मृत्युशय्या पर 
पड़ व्यक्ति द्वारा आपस्तावत्‌ कहकर पानी मांगने का उल्लेख हे । निश्चय ही भास 
ने इन सन्दर्भो मे भरत की रंगपरम्परा का पालन नहीं किया है । परवर्ती नास्य- 
कारों मे भवभूति भी शम्बृकवध की अप्रत्यक्ष अन्विति से भरत का अनुवर्तन 
करते है; परन्तु भटनारायण द्रोणवध की साकितिक सूचना देते हुए भी नारक के 
अन्तिम दृश्य मेँ भीम को दुश्शासन के रक्त से रञ्जित दिखाकर भरत के “न चापि 
रुधिरसुतिः' नियम का उल्लद्घन करते हैं । 


भरतोपदिष्ट रंगपरम्परा मे तीन प्रकृतियों का उल्लेख है-- दिव्या, दिव्य- 
मानुषी तथा मानुषी । दिव्यप्रकृति देवताओं की, दिव्यमानुषी राजाओं की तथा 
मानुषी प्रकृति सामान्य मनुष्यों की होती है । चकि रंगमञ्च पर देवता का भी 
अभिनय कोई मनुष्य ही करता है, इसलिए आचार्य भरत देवविषयक गति 
(चारी) में हई त्रटि को भी क्षम्य मानते हैँ, यह कहकर कि- 


एवं देवानुकरणे दोषो ह्यत्र न विद्यते । 
सम्भ्रमोत्यातरोषेषु प्रमाणं न विधीयते ।। 


परन्तु मानुषी प्रकृतियों के लिए निश्चित किया गया भरत का चारीविधान 
देखते ही बनता है । विभिन्न मनःस्थितियों तथा रसानुगुण प्रसद्गों मेँ आचार्य 
पृथक्‌ चारी का निर्देश करता है, जिसका प्रत्यक्षर अनुपालन कालिदास तथा 
अन्य परवर्ती कवियों ने किया है । ज्वरार्त, क्षुधार्त, तपःश्रान्त, भयान्वित, 
विस्मय-अवहित्था-ओत्सुक्य-युक्त, आवेग-हर्ष, अनिष्टश्रवण-क्षेप, अद्धुतदर्शन, 
अस्वस्थ, कामित, विभासित, अरिमार्गण, श्वापदानुसरण, गाढग्रहार, वर्षाभिहत 
तथा शीताभिभूत मनुष्यों के सन्दर्भ में जिस विलक्षण चारी-विधान को भरत ने 
उपन्यस्त किया है, वह अप्रतिम ह । 


मालविकाग्निमित्र तथा शाकुन्तल मे वर्णित अग्निमित्र एवं दुष्यन्त की 
कामयमान चारी दशायें तथा माधव्य की अङ्गभङ्खगविकलता निश्चित रूप से 
भरत की रंगपरम्परा का पालन करती हैँ । शृङ्गारिणी गति के सन्दर्भ में 
भरत कहते है- 
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गतिः शुङ्खारिणी कार्या स्वच्छकामितसम्भवा । 
दूतीदर्शितमार्गस्तु प्रविशेद्रङ्गमण्डलम्‌ ।। 

सूचयन्‌ वाऽभिनयनं कुयरदिर्थसमाश्रयम्‌ । 

हद्यर्वस्त्ैस्तथा गन्धैरधूपिश्चर्णैश्च भूषितः ।। 
नानापुष्पसुगन्धाभिर्मालाभिः समलङ्कृतः । 

गच्छेत्सललितैः पादैरतिक्रान्तोत्थितस्तथा । 

तथा सौष्ठवसयुक्तैर्लयतालवशाऽनुगैः । । (नास्य. १२.३७-४०) 


उपर्युक्त वर्णन 'मालविकाग्निमित्र' मेँ पूर्णतः चरितार्थ होता है । अन्तर 
इतना ही है कि अग्निमित्र (तृतीय अङ्क मे) दूती के स्थान पर विदूषक द्वारा 
'दशितमार्ग' हे (तेन हि प्रमदवनमार्गमादेशय) तथा प्रमदवन मेँ वासन्ती सुषमा 
का साग्राज्य है (उन्मत्तानां श्रवणसुभगैः कूजितैः कोकिलानाम्‌, आदि ३.४) । 
यहीं अकस्मात्‌ मालविका से समागम होता है, नायक का । 


भास के नाटकं में घटनाचक्र की इतनी तीव्रता परिलक्षित होती है कि 
उसमें पात्रों की संवेदनार्णं मनोवैज्ञानिक स्तर पर विकसित ही नहीं हो पाई हैं । 
संवाद विद्युद्गति से प्रारम्भ एवं समाप्त होते हैँ । जो कि घटनाओं की बहुलता 
तथा त्वरित गति के कारण “एङ्कप्रसादन' का कौशल, भास में कालिदास से भी 
कहीं अधिक दीखता है; परन्तु भरत की रंगपरम्परा को समक्ष रखकर भास कोई 
नास्यदृश्य नहीं उपन्यस्त करते । 


वार्धक्य का ही प्रसङ्ग ले ले । स्वप्नवासवदत्तम्‌" का कञ्चुकी प्रथमाङ्कः मे सीधे 
अपना संवाद बोलता है-सम्भषक ! न खलु न खलु उत्सारणा कार्या आदि । 
प्रत्येक दर्शक "अन्तः पुरचरो वृद्धो" के प्रामाण्य से कञ्चुकी के व्यक्तित्व को जानता 
है; परन्तु भास का कञ्चुकी, स्वप्नवासवदत्तम्‌" के अपने दोनों ही सन्दर्भ (प्रथम एवं 
षष्ठ अद्ध) मे अपनी बातों से कहीं भी वार्धक्य की सूचना नहीं देता । 

परन्तु इसके विपरीत "विक्रमोर्वशीय" का कञ्चुकी (लातव्य) तथा “शाकुन्तलः 
का .कञ्चुकीः (वातायन) कुछ कहने से पूर्वं अपने वार्धक्य को सूचित करते हे । यह 
सूचना आचार्य भरत की रंगपरम्परा के इस विधान का अनुपालन करती है- 


१. कञ्चुको-(निःश्वस्य) 
सर्वः कल्पे वयसि यतते लब्धुमर्थान्‌ कुटुम्बी 
पश्ात्पुत्रेरपहतभरः कल्पते विश्रमाय । 
अस्माकं तु प्रतिदिनमियं साधयन्ती प्रतिष्ठां 
सेवाकारा परिणतिरहो स्त्रीषु कष्टोऽधिकारः ॥ (विक्र ०४.१) 
२. कञ्चुको-अहो नु खल्वीदृशीमवस्थां प्रतिपन्नोऽस्मि । आचार इत्यवहितेन मया गृहीतादि । 
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काञ्चुकीयस्य कर्तव्या वयोऽ वस्थाविशेषतः । 
अवृद्धस्य प्रयोगतो गतिमेवं प्रयोजयेत्‌ ।। 
अर्धतालोत्थितैः पादैर्विष्कम्भैः ऋजुभिस्तथा । 
समुद्रहस्तथाङ्गानि पङ्कलग्न इव व्रजेत्‌ ।। 
अथ वृद्धस्य कर्तव्या गतिः कग्पितदेहिका ।। 
(नास्य. १२.१०२-१०४) 
दुष्यन्त के वियोग में डूबी शन्यहदया शकुन्तला की चिन्ता-मुद्रा का 
वर्णन करती प्रियंवदा कहती है-अनुसूये ! पश्य तावत्‌ । वामहस्तोपहितवदना 
आलिखितेव प्रियसखी । भर्तृगतया चिन्तया आत्मानमपि नैषा विभावयति, 
किम्पुनरागन्तुकम्‌ ? चिन्ता मे इूबी शकुन्तला बायीं हथेली पर मुखमण्डल 
रिकाए बेटी हे, वह आत्मानुभूति से भी शून्य हो उठी है । 


चिन्ता में डूबी यक्षिणी के लिए भी कालिदास "हस्तन्यस्तं मुखमसकल- 

व्यक्तिलम्बालकत्वात्‌" कहते हैँ । इन सारी चिन्ता-मुद्राओं का आधार उन्हें भरत 

की रंगपरम्परासे ही मिला है, यह मेरा दृट्‌ विश्वास हैः । नास्यशास््रकार ने 

स्पष्टतः कहा है- 

पादः प्रसारितः किञ्चिदेकश्चैवासनाश्रयः । 
शिरःपार्श्वगतं चैव सचन्त॒ उपवेशने ।। 
चिवबुकोपाश्चितौ हस्तौ बाहुशीषश्रितं शिरः । 
सम्प्रणष्टेन्धियमना भवेच्छोकोपवेटने ।। 
प्रसार्य बाहू शिथिलौ तया चोपाश्रयाश्रितः । 
मूच्छमिदश्रमग्लानिविषादेषुपवेशयेत्‌ ।। 

(नास्य. १२.१५८-१६०) 

यहाँ, प्रथम श्लोक मेँ जिस सचिन्त उपवेशन का चित्रण है, उसका 


आंशिक आभास हम शकुन्तला के सन्दर्भ मे “शिलापटूमधिश्टयाना तथा पूर्वा 


धेन शयनादुत्थाय' शब्दावलियों से पाते हैँ । हा, यक्षिणी के सन्दर्भमें तो 
उपर्युक्त वर्णन पूर्णतः सत्य घटित होता है- 

आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णैकपार््रा 

प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशोषां हिमांशोः ।। 


१. द्रष्टव्य : निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः । (अभि.३.१०) 
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दूसरे श्लोक में प्रयुक्त शब्द “सम्प्रणष्टेन्धियमनाः' को ही कालिदास भी 
ग्रहण करते है, “शून्यहदया' तथा "आत्मानमपि चैषा विभावयति आदि शब्दा- 
न्तरों द्वारा । इसी प्रकार तीसरे श्लोक में मूर्च्छा-मद-श्रम तथा ग्लानि काजोरूप 
आचार्य भरत ने अंकित किया है, उसी को कालिदास भी प्रमाण मानते है, 
अनेक सन्दर्भो में । उदाहरणार्थ -- वृक्षसेचन (श्रम) में शकुन्तला के लिए 
'स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ बाहू" का प्रयोग । 


“शुद्धो विचित्रो मलिनस्त्रिविधो वेष उच्यते (नास्य. २२.११४) की 
स्थापना के साथ भरत बताते है कि “व्यसनोपगतानां च मलिनो वेष इष्यते" 
(२१.१२०) । एक अन्य सन्दर्भ मेँ वह पुनः कहते हैँ- 

तथा प्रोषितकान्ता या व्यसनाभिहताश्च याः । 
वेषः स्यान्मलिनस्तासामेकवेणीधरं शिरः ।। (नास्य. २१.७२) 


यद्यपि उदयनविरहिता वासवदत्ता भी शकुन्तला के ही समान व्यसनाभि- 
हता तथा प्रोषितपतिका है; परन्तु भास ने कहीं भी उसके मलिन वेष अथवा 
एकवेणीत्व की चर्चा नहीं की है, जबकि कालिदास भरत की रंगपरम्परा का 
पालन करते हए कहते है 


(ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला) 


राजा- (शकुन्तलां विलोक्य) अये ! (सहर्षखेदम्‌) सेयमत्र भवती शकुन्तला, 
यैषा- 


वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः । 

अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घं विरहव्रतं बिभर्ति ।। 
(शाकु.७.२१) 
महाकवि कालिदास द्वारा भरत की रंगपरम्परा के अनुवर्तन के उपर्युक्त सारे 
सन्दर्भ स्थूलकोटिक कहे जा सकते ह; परन्तु इस अनुवर्तन के कतिपय सुक्ष्म 
सन्दर्भ तो सचमुच विलक्षण ही प्रतीत होते हे । मात्र एक उदाहरण प्रस्तुत करना 
चाहूंगा । अंकुराभिनय के यथाभावरसान्वित १२ भेदो की चर्चा करते है भरत-- 
आलाप, प्रलाप, विलाप, अनुलाप, संल्लाप, अपलाप, सन्देश, अतिदेश, 
निर्देश, उपदेश, अपदेश तथा व्यपदेश (नास्य. २२.४९-५१) । आलाप एवं 

प्रलाप की चर्चा करते हुए आचार्य ने कहा है- 


आभाषणे तु यद्राक्यमालापो नाम स स्मृतः । 
अनर्थक वचो यत्र स प्रलापश्च कीर्तितः ।। 
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अब इन परिभाषाओं के आलोक में महाकवि कालिदास के दो प्रयोगो की 
समीक्षा करे, तो "तत्कृत भरतानुवर्तन' की सार्थकता स्पष्ट हो जाय : 


९. राजा-(कर्णं दत्वा) अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते । 
२. सेनापतिः - (प्रकाशम्‌) प्रलपत्वेष वेधेयः । ननु प्रभुरेव निदर्शनम्‌ । 


शाकुन्तल के इन दोनों सन्दर्भ मेँ शकुन्तला ओर उसकी सखियों का 
'आलाप' तथा माधव्य का 'प्रलाप' शतप्रतिशत भरत की रंगपरम्परा के आलोक 
मे प्रयुक्त हुआ हे । 
उर्वशी तथा शकुन्तला दोनों प्रथम दर्शन में ही क्रमशः पुरूरवा तथा 
दुष्यन्त के प्रेमपाश में बंध जाती हैं । काम की दश अवस्थाओं में प्रथम है- 
अभिलाष । उर्वशी तथा शकुन्तला मेँ यह "अभिलाष" बद्धमूल हो उठता है । 
अभिलाष की व्याख्या करते हुए भरत कहते है- 
व्यवसायात्समारब्धः सङ्कल्पेच्छासमुद्धवः । 
समागमोपायकृतः सोऽभिलाषः प्रकीर्तितः ।। 
निर्याति विशति च मुहुः करोति चाकारमेव मदनस्य । 
तिष्ठति च दरनपथे प्रथमस्थाने स्थिता कामे ।। 
(नास्य. २२.१६४-१६५) 
“नियति विशति च मुहुः करोति चाकारमेव मदनस्य' की यह अन्विति 
उर्वशी तथा शकुन्लता में देखते ही बनती है । बिदा होती उर्वशी की एकावली 
वैजयन्तिका वृक्षशाखा मेँ उल् जाती है, तो उसे पुरूरवा को जीभर देख लेने 
का नया अवसर मिल जाता है । उधर अनुराग में डूबा पुरूरवा भी वृक्षशाखा 
के प्रति आभार व्यक्त करता है, इस सुनहरे संयोग के लिये । 
उर्वशी-(उत्पतनभङ्गं रूपयित्वा) अहो लताविटपे एषैकावली वैजयन्तिका 
मे लग्ना | 
(सव्याजमुपसृत्य राजानं पश्यन्ती) 
सखि चित्रलेखे ! मोचय तावदेनाम्‌ । 
राजा (स्वगतम्‌) 


प्रियमाचरितं लते त्वया मे गमनेऽस्याः क्षणविघ्नमाचरन्त्याः । 
यदियं पुनरप्यपाङ्नेत्रा परिवृत्तार्धमुखी मया हि दृष्टा ।। 
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यही स्थिति शकुन्तला ओर दुष्यन्त की भी है । शकुन्तला को भी 
कुरबकशाखा मेँ उल्चे वल्कल के बहाने दुष्यन्त को देर तक निहारने का अवसर 
मिलता है ओर दुष्यन्त भी इस घटना को अपने प्रणयभाव का साधक प्रमाण 
मानता है । 


शकु.-अभिनवकुशसूचिपरिक्षतौ मे चरणौ कुरबकशाखापरिलग्नं च मे 
वल्कलम्‌ । तत्‌ प्रतिपालयत माम्‌ । यावदेतन्मोचयामि । 


(राजानमवलोकयन्ती सव्याजं विलम्ब्य सह सखीभ्यां निष्क्रान्ता) 


राजा-मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयापि काममाविष्कृतो भावस्तत्रभवत्या । 
तथा हि, 


दभङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
आसीद्‌ विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ।। (अभि. २.१३) 


इस संक्षिप्त चर्चा का निर्गलितार्थं केवल यह है कि यदि आचार्य भरत 
भारतीय रंगपरम्परा के आविष्कर्ता, संस्थापक अथवा प्रवचनकार है, तो 
कालिदास उन परम्पराओं के प्रथम नैष्ठिक प्रयोक्ता । आचार्य भरत के प्रति 
अपनी यह निष्ठा कालिदास विक्रमोर्वशीयम्‌" (२.१७) त्रोटक में प्रत्यक्ष रूप मे 
व्यक्त भी करते हैँ । 


आचार्य भरत-प्रणीत नास्यशास्त्र निश्चय ही विश्ववाड्मय का अप्रतिम 
गौरवम्रन्थ है । दशम शती ई० में काश्मीरक आचार्य महामाहेश्वर अभिनवगुप्त 
पाद ने इस युगान्तरकारी कृति पर “अभिनवभारती! नामक टीका लिखी, जो 
स्वयं मे किसी मूलग्रन्थ से कम नहीं है । ब्रिटिश शासनकाल मेँ श्री रामकृष्ण 
कवि द्वारा सम्पादित यह ग्रन्थ गायकवाड प्राच्य ग्रन्थमाला के अन्तर्गत बड़ोदा 
से प्रकाशित हआ । वहीं से नाट्यशास्त्र के विविध संस्करणों के प्रकाशन की 
परम्परा का उदय हआ । सौभाग्यवश, आज हिन्दी-रूपान्तर-युक्त नाट्यशास्त्र के 
अनेक संस्करण सुधी पाठकों को उपलब्ध हँ । 

सम्पूणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का यशस्वी प्रकाशटन- संस्थान भी 
नास्यशास्त्र की सानुवाद-प्रस्तुति में दत्तचित्त हे । यह कार्य इस दृष्टि से विशेष 
महनीय है कि इस योजनामेंन केवल नास्यशास्त्र का, प्रत्युत उसको 





| 
। 
| 
| 
| 
| 
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विद्रत्तोषिणी टीका "अभिनवभारती' का भी हिन्दी-रूपान्तर अन्तर्हित है । इस 
असम्भव कार्य को सम्भव बनाया पुराणविभाग के यशस्वी-पूर्वं अध्यक्ष कीर्तिशेष 
प्रो° पारसनाथ द्विवेदी जी ने । प्रो० द्विवेदी विविध शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान्‌, 
अकुतोभय व्याख्याकार एवं प्रामाणिक लेखक थे । उनके बहुमुखी कर्तृत्व से 
निश्चय ही संस्कृत-जगत्‌ उपकृत हुआ हे । 

प्रो° द्विवेदी द्वारा सम्पन्न यह सारस्वत कार्य पाँच खण्डों में प्रकाशित किया 
जा रहा है । ग्रन्थ के प्रथम तीन खण्ड विद्वान्‌ लेखक के जीवनकाल में ही 
प्रकाशित हो चुके थे । चतुर्थं खण्ड (अध्याय १९-२७) सम्प्रति प्रकाशित 
किया जा रहा है । वस्तुतः यह ग्रन्थ राष्टूपति- पुरस्कार से श्रीमण्डित आचार्य श्री 
पारसनाथ द्विवेदी जी की पावनस्मृति में अर्पित सारस्वत-श्रद्धाञ्जलि-कल्प है । 
भगवान्‌ भूतभावन नटराज शिव प्रो° द्विवेदी को सायुज्य प्रदान करे, यही 
कामना है । 


प्रकाशन-संस्थान के श्रुतकीर्तिं निदेशक, नित्योद्यमी एवं स्वजनानुरागी 
० हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी एवं उनके प्रकाशन-कुटुम्बियों को हार्दिक धन्यवाद 
देता हूं, इस श्रेष्ठ प्रकाशन के लिये । आशा है, ग्रन्थ का अन्तिम पञ्चम खण्ड 
भी यथाशीघ्र प्रकाशित होगा, जिससे इस चाक्षुष क्रतु की पूर्तिं होगी । 


वाराणसी व 
५५ १ 1. 
(२६ नवम्बर, २००४ ई०) कुलपति 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 











विषयानुक्रमणिका 


एकोनविशोऽ ध्यायः 


शरीरविधानम्‌ 

तस्य प्रकास्रैविध्यम्‌ 
इतिवृत्तं द्विधा 
फलप्राप्तिरेव वक्तव्यता 
पञ्चावस्थाः 

फलारम्भः 

प्रयत्नः 

प्राप्तिसम्भवम्‌ 
फलप्राप्तिः 

फलयोगः 
कथमवस्थापञ्चकम्‌ 
पञ्चैव सन्धयः 
अर्थप्रकृतयः 

बिन्दोः स्थितिः 
प्रकरीलक्षणम्‌ 
प्रशमनप्रयोजनम्‌ 
पताकासादृश्यम्‌ 
अर्थोपक्षेपणम्‌ 

पञ्च सन्धयः 

मुखस्य लक्षणम्‌ 
प्रतिमुखस्य लक्षणम्‌ 
गर्भस्य लक्षणम्‌ 
विमर्शस्य लक्षणम्‌ 
निर्वहणस्य लक्षणम्‌ 
सन्धीनां विनियोगविभागः 
अर्थस्य भागराशिः सन्धिः 
प्रतिमुखसन्ध्यद्गानां नामानि 
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॥ श्रीः ॥ 
भरतमुनिप्रणोतं 


नाट्यशास्त्रम्‌ 
एकोनविशोऽध्यायः 


अभिनव-मारती 


देहे ससर्ष्यङ्कगणे नमस्ते यत्स्थापनं स्पहंनव॒त्तिकारि । 
तविन्व्रियं थस्य वयुनं मामि तमान्तरस्पश् मयं महेश्शम्‌ । १९ ॥ 


“पुनरस्य कशरोरविधाने"' त्यादिना (१८-१२७) शरोरमितिवत्ताह्मकं विधानं 
च तस्य विघानरूपप्रकारात्मकं, सन्धयहच मुखादयो विषयश्च 


्षणोयत्वेन प्रतिल्लाताः, तत्र शरोरमादो लक्षयितभ्यमिति दशयति इतिषत्त 
स्विति । 


हिन्दी-व्याख्या 


विगत अध्याय मे इतिवृत्तात्मक शरीर ओर उसके विधानरूप प्रकारात्मक 
भेदस्वरूप अनुष्ठान की तथा मूखादि सन्धियां ओर विधियां सन्ध्यङ् स्वभाव 
विधियां लक्षणीयत्वरूप मे जो प्रतिज्ञा की थी, उसमे पहिले नाटच-शरीर का 
लक्षण करना है, यह दिखाते है- 


अमिनव--सन्धि-सन्ध्यङ्खो से युक्त सारे शरीर मे जो स्पशेन वृत्तिकारी 
स्थिति दै, वह्‌ इन्द्रिय जिसका शरीर है, उस आन्तरस्पशंमय महेश (शिव) को 
म ( अभिनवगुप्त ) प्रणाम करता हुं ।॥ १६ ॥ 


विज्ेष--अभिनवगुकत का कथन है कि सन्धि-सश्ध्यङगों से युक्त शरीर मे श्पशंनकारी 
जो स्वगिन्रिय है, बह त्वगिन्द्रियं जिस शिव का शरीर दहै उस नटराज महेश की ४ वण्दना 
करता हं । यहां स्वगिच्िष रूप तत्व को वन्दना को रई है । 








| 


~ स काया --- -  - छ 


र नाटथश्ास्त्र 


इतिवुत्तं तु नाद्यस्य* शरीरं परिकोतितम्‌ । 
वरचभिः सन्धिभिस्तस्य विभागः सप्रकल्पितःः ॥ १ ॥ 





तु्षष्दो व्यतिरेके- काष्यमात्रस्यानभिनेयस्य तावद्‌ वृत्तमात्रं शरीरं, नद- 
लोयस्य एवभिनेयशरूपस्य इति एवप्रकारतया यदुपर्कृतं वृत्त, अतएवेतिवत्त्ाब्दवाण्यं 
तषस्तु शरोर, रसाः पुनरात्मा श्रोराविर्भावकाः, अतएवाथनिर्भापकस्वात्‌ 
भ्यंतावार्म्यात्‌ अथं ङूपताध्यासात्‌ अर्थेकन्ञाननिवेशषितत्वात्‌ भर्थोपरञ्जकत्ात्‌ 
अ्थनिमित्तए्वाहा, हतिवत्ताथकयोगक्षेमष्वं वागात्मनां शब्दानामिति । तदाहयेन- 
वाचि यल्लस्तु कतंष्यो नाटयस्येषा तनुः स्म्रता । ( १४-२) 
इति पुवंमृक्तम्‌, इह वृत्तं शरीरमिति वशितमित्यविरोधः । 





अनुधाद--इतिवृत्त को नाट का शरीर कहा गया है ओर पांच सन्धयो मे 
उसका विभाग किया गयाहे॥ १॥ 

अभिनव~यहां पर 'तु' शब्द व्यतिरेक अथं मेंहै। काव्यमात्र का चाहे 
बह अभिनेय हो, अथवा अनभिनेय हो शरीर वृत्त है किन्तु जो अभिनेय है, 
नटनीय है उसका अर्थात्‌ इस प्रकार से उपस्कृत जो वृत्त है, अथवा जो इतिवृत्त 
शब्द से वाच्य है वह वस्तु शरीरै ओर जिसमे रस आत्माके रूपमे शरीर 
का आविर्भाव है। अतएव अथं का निमपिक होने से, अथं के साथ तादात्म्य 
होने से, अ्थरूप से अध्यास होने से, अथेके एक ज्ञान में निवेशित होने से, अथं 
का उपरञ्जक होने से अथवा अथं का निमित्त होने से इतिवृत्तके साथ वाणी 
रूप शब्द का काव्यरूप एक अथं मे योगक्षेम है । इसी आशय से कहते हैँ कि-- 

“बाणी के विषय में यत्न करना चाहिए, क्योकि वाणी ही नाट का शरीर 
कहा गया रै १, 

इस प्रकार पहिले कहा जा चुका है । यहां पर इतिवृत्त ही नाटचका 
शरीर है, इस प्र कार इसमे अविरोध दिखाया है । 





१. ख, काव्यस्य । 
९, चख, विमागाः परिकोतिताः । 














एकोनविशोऽ्यायः ४ 


स॒ तु कथं प्रकारवैचित्य इत्याशंक्याह-परञ्वभिः सश्विभिरिति 
एतदुक्तं भवति--प्रकारवेचिर्यकल्पनामया एव॒ सम्धयः। तत्र पारभ्यपरतया- 
( पारम्पयंतथा ) पञ्चसंश्येति, तेन होनस्तन्धित्वेऽपि न कषिचदन्र विरोधः । 

अन्ये तु सर्वत्र पञ्चेव सन्धयः, गुरणा ्त्वात्तं कस्यचित्सम्बेहांनसग्ित्व- 
भुच्यत इत्याहु) । एतच्च स्वस्थाने वितनिष्यामः। 


` एवमितिवुत्तशब्दे इतिभागस्थ योऽथः सोऽप्रसिद्ध इति त्वा द्वितोयाभेन 
पड्बभिरित्थादिना व्याख्यातः, न तु सन्धिनिरूपणमेतवुरेशक्तमस्तस्यानेश- 


विषत्वात्‌ ॥ १॥ 


अव प्रश्न होता है किं जब उसमें प्रकारवैचित्यहै तो भेद होना स्वतः 
प्राप्त है तो अविरोध कंसे ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते हैँ कि पाँच सन्धियों 
से यह युक्त है, इससे यह कहते हैँ कि प्रकार के वैचित्य की संख्या पांच हैँ । इसी 
से कभी-कभी पांच से कम सन्धियों के होने पर भी कोई विरोध नहीं । 

अन्य आचायं तो सवत्र पांच ही सन्धियाँ मानते है, किन्तु किसी रूपक के 
अपूर्णाङ्ख होने से उसे हीन सन्धिभी ऊहते हैँ । इसका निरूपण सन्धियों के 
विवेचन के अवसर पर करेगे । 

इस प्रकार इतिवृत्त शब्द मे “इति' भागकाजो अथं है वहु अप्रसिद्धहै 
अतः पञ्चभिः सन्धिभिः' इत्यादि द्वितीयाधं श्लोक के द्वारा उसकी व्याख्या कर 
दीहै, किन्तु यह्‌ सन्धियों का निरूपण नहीं है, उसके अनेक प्रकार होने से क्रम 
से उसका निरूपण करेगे ।॥ १॥ 

विज्ञेष--कान्य दो प्रकारका होता है, अनभिनेय अथवा भभितेय । भभिवेथ हो 
भयवा भनभिनेय हो (धम्य हो अथवा दृश्य) काभ्यमात्र का शरोर "वृत्त" है। किन्तु 
भभिनेय काम्य का शरीर इस प्रकार से उपस्कृत वृत्त इतिवत्त शब्द से वाच्य है । 
रस विशेष रूप से शरीर का ाविर्माबिक आत्मा ह । अत एव न्द अथं का उपस्थापक है भोर 
शब्द भथं का उपस्थापक तमो होत। है जब शब्द का अथं के साय तादाहम्य है। किमु 
दोनों का तादह्स्य वास्तविक नहं है । बल्कि उसक। भारोप कियाजाता है, क्योकि शाब्द 
भोर भथं एक ज्ञान के विषय होने से शब्द अथं का उपरद्धक होता है, निनित्त दहै, 
बोजभ्रुत है । अतः शब्द भौर अर्थमें अभेद सम्बन्ध, पांच सन्वियोंसे युक्त होने से उने 
प्रकार वेचिष्यह ओर प्रकारके बैचिव्यक्ी कल्पना ही सन्धि्यां है, भ्थंमेद तो काल्पनिक है । 

इस प्रकार भरत ने इतिवृत्त को नाटय का शरोर मानादहै। अग्तिपुराणकार तथा 
शारदातनय नाटश्वशरोर को हो इतिवत्त कहते हँ । शिडग भूपाल ने रूपक कौ कथावस्तु तथा 
भाटमवृत्त को इतिवत के नाम से अभिहित किया है । वश्तुतः इतिवत्त नाप का शरोर है ॥१॥ 














| 
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४ नौटथंशास्तर 
इतिवृत्तं ` द्िषा चेव बुधस्तु परिकल्पयेत्‌^ । 
भधिकारिकभेकं स्यात्‌" प्रासद्धिकमथापरम्‌ ॥ २॥ 


एवं शरोरमभिधाय तस्य विधानक्षब्देनोहिष्टं प्र कारवेचिश्यं दर्शंयति इतिवृत्तं 
द्विधा चेवेति । 

इतिवत्तं स्थितं सत्‌, बुधो विवेकः कविर्िषेव परिकल्पयेत्‌ । चकारात्‌ 
प्रकरणावावितिवत्तं च कल्पयेत्‌ । तच्च द्िधा । एकमपरभित्यनेनेवमाह-न 
विसगंतः किञ्चिदाधिकारिकम्‌, अन्यद्वा । कविधिया यदेतदाधिकारिकं कृतं 
तदापरस्य प्रासङ्जिंकतास्तीति द्विघाहाब्देन सुचितं, तदेवेदं दशितम्‌ । “अधिकरण. 
विन्रारे च ( पा-५-३-४३ ) इति घाप्रत्ययः एकं राजि द्विषा कुवंति यथा तेनेक- 
मेबेतिवृत्तं द्विंशाखमिति यावत्‌ । 


इस प्रकार इतिवृत्तरूप शरीर का अभिधान करके अव उसके विधान 
शब्द से उदिष्ट प्रकार-वेचित्य को दिखाते है-- 

अनुवाद विद्वान्‌ रोग इतिवत्त की दो प्रकार की कल्पना कर-एक 
आधिकारिक ओर दूसरा प्रासद्धिक । २ ॥ 

अभिनव--बुधजन अर्थात्‌ विवेचक कवि सत्‌' रूप मे स्थित इतिवृत्त की 
दो प्रकार से कल्पना करे । यहां द्विधा चेव" मे च' पद से यह्‌ सूचित होता है 
कि प्रकरण आदिमे भी इतिवृत्त कौ कल्पना करे। वहु इतिवृत्तदो प्रकारका 
होता है । यहाँ एकम्‌" आर "अपरम्‌" पद से यह कहा गया है कि स्वभाव से 
कोद इतिवृत्त आधिकारिक नहीं होता अथवा अन्य नहीं होता। किन्तु कवि 
स्वबुद्धि से जिसको यह्‌ अधिकारिकदहै, एेसा कह देता है तब दूसरा इतिवृत्त 
प्रासङ्कखिक होता है, यह बात यहां द्विधा पद से सूचित किया है, उसी को 
दिखला दिया है । द्विधा' पद मे अधिकरण विचाले च' इस सूत्र से "द्विधा में 
'धा' प्रत्यय हुआ है । जसे एक राशि को द्विधा करो, यह्‌ कहा जाता है । उसी 


प्रकार एक ही इतिवृत्त की दो शाखां हैँ, यह समज्ञना चाहिए ॥ २॥ 


१, ख. १२िवजंयेत्‌ । 
२. छ.ग. तु। 



































एेकोनविदोऽध्यायैः ५ 


यत्काय हि कलग्राष्त्या *सामर््यात्परिकल्प्यति । 
तदाधिकारिकं ज्ेयमन्यलप्रासङ्धखिकं विदुः ॥ ३॥। 
"कारणात्फलयोगस्य वृत्तं ॒स्यादाधिकारिकम्‌ । 
"तस्योपकरणा्थं॑तु कौत्यंते ह्यानुषङ्किकम्‌` ॥ ४ ॥ 


तत्प्रकारद्टयं करमेण दर्शंयति यत्काय होति । 

प्रधानत्वेन सम्पादये फले यो ज्ञानेच्छाप्रयल्नक्कियालक्षण आरम्भः तत्कायमिति 
वक्ष्यते 'यदाधिकारिकं यस्तु" ( १९-२६ ) इति तथाम्‌तो य आरम्भो मुक्यफलग्राप्त्या 
परिकल्प्यते स आधिकारिकमितिवृत्तम्‌ । हि यस्मात्‌ तथेव ज्ञेयम्‌ । निखक्तेना- 
धिकार सवंत्रानुयापिस्वं ह्‌ दथानुयापित्वं प्रयोजनमस्य । श्रासङ्धिकेऽपि हि तदन्त- 
छौनमेव । पथा- माधिकारिके सहाप्तेनाचिष्यासासाधनेषाफलजिहीर्षानिष्पत्तो 
यथा न शाक्त्यम्तरभ्यापारणं, तद्रसप्रासद्धिकेऽपि सर्वत्र शक्त्यन्तरभ्यापाराभाव एव । 
हाषत्यन्तरेऽपि पृथग््यापायंमाणे तस्याप्याधिकारिकस्वमेव स्यात्‌ । प्रतिज्ञानिवहंणं 
जगत्कण्टकरावणोद्धरणं शरणागत विभोषणरक्ष णमित्याच्पि हि प्रषानफले सोता 
प्रस्थानयनलक्षणे विवक्षिते न शक्त्थन्तरग्यापारसाष्यं, अपि तु तदृषयोगिसामाद्युपाय- 
चतुष्टयतदद्विकत्रिकाविभेदसभ्पादननान्तरोयकोपनोतमेव । 








अव दोनों प्रकारो को क्रम से दिखाते रहै 


अनुवाद--किसी फल प्राप्ति को अनुरोध से कायं के रूप मे जिसकी कल्पना 
की जाती है, उसे अधिकारिक' इतिवृत्त समक्चना चाहिए ओर शेष अन्य को 
प्रासङ्धिक' समक्षे ॥ २।। 

अनुबाद--मुख्य फश्च के योग मे जो करता है अर्थात्‌ फल को प्राप्ति जो 
कारण है वह इतिवृत्त 'आधिकारिक' है ओर निसे उसके उपकरण के लिए कहा 
जाता है वह इतिवृत्त श्रासद्धिक' है ॥ ४ ॥\ 

अभिनव--प्रधान रूप से सम्पाद्य फल में जो ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ओर 
क्रियारूप जो आरम्भदहै वह्‌ कायेदहै, जैसा फि आगे कगे कि जो आधिकारिक 
वस्तु है तथाभूत उस प्रकारका जो आरम्भ है तथा मुख्यफल को प्राप्ति 
के लिए जिसकी कल्पना को जाती है उसे आधिकारिक" इतिवृत्त कहते है । 





१. ख. तु। २. क, सामथ्यं । ३. ख ग. कवेरित्यादि श्लोकानन्तरं पाठः । 


४. खग. प्रोप्करणाथं । ४. क. विषभ्युपाधयाह । 
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६ नाटथनक्षारन्र 


तापस्तवत्सराजे राज्यप्रस्वापत्तेः प्रधानफलष्वे वासववत्तासङ्धमपग्मावतो- 
प्रात्यावौ क्रियान्तरानुपयोग एव मम्तग्यः । यदि ह्यस्य वाक्तवदत्तापराषटयुषायल्वं 
पद्मावतोपरिणयस्य नोच्येत न वत्सराजस्तत्र प्रवतत, तवग्रवत्तौ कतः प्रघानफकमिति 
सवप्रासद्धिकमेकरूपमेव । 


प्रसिति प्रसङ्ः तत आगतं प्रासङ्किकं, प्रसज्यते वा प्रधानफशनिष्वसये 
इति प्रघ ङ्ग्तत आगतमिति । तेन शक्स्यस्तरयोगायोगाम्थां च यश्रासङ्धिकस्या- 
नेकविधस्वं ठोकाहृद्धुिरभ्यधायि न तदुपाध्यापाः सम्मन्यन्ते । 





क्योकि एसा ही उसे समक्षना चाहिए । उपर्युक्त निर्वचन से अधिकार वह है 
जिसका प्रयोजन सवत्र अनुयायित्व ( अनुस्यूत ) या हृदयानुयायित्व ( हूदया- 
नुगत ) हो, वह आधिकारिक है तथा प्रासङ््खिक इतिवृत्तमें भी वह प्रयोजन 
अन्तर्लीनि है, ओर आधिकारिक इतिवृत्त में फल प्राप्त होने से अचिख्यासा, 
साधनेषा एवं फलजिहीर्षा इनकी निष्पत्ति होने पर जसे शक्त्यन्तर ( क्रियान्तर ) 
का व्यापारण नहीं होता, उसी प्रकार प्रासद्कखिकमे भी सवत्र शक्त्यन्तर के 
व्यापार का अभाव ही है । शक्त्यन्तर में भी पृथक्‌ व्यापार्यभाषा होने पर वह 
भी अधिकारिक' हो जायगा । जैसे प्रधान रूपमे सीताका शत्रु के घरसे 
लौटा लेना रूप मुख्य फल के विवक्षित होने से प्रतिज्ञा का निर्वाह, जगत्‌ के 
कण्टक रावण का उद्धार ओर शरणागत विभीषण का रक्षण इत्यादि अवान्तर 
फल भी सिद्ध दहो जाते हैँ। अतः उसकी सिद्धि के लिए शक्त्यन्तरके व्यापारं 
को आवश्यकता नहीं है, अपितु प्रधान फल के उपयोगी सामादि ( साम, दान, 
दण्ड, भेद ) चार उपायोमे से किसीएकयादोया तीन उपायों का सम्पादन 
विना किसी बाधाके स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए शक्त्यन्तर के 
व्यापार कौ आवश्यकता नहीं है । 


जैसे तापसवत्सराज नाटक मे राज्य का प्रत्यावतंन ( लौटना ) मुख्य 
फल है । अतः वह वासवदत्ता के साथ सङ्खम ओर पद्मावती की प्राप्ति आदिमे 
क्रियान्तर का अनुपयोग ही मन्तव्य है। यदि वासवदत्ता की प्राप्ति मे पद्मावती 
का परिणय उपाय नहीं कहेगे तो वत्सराज की वहां प्रवृत्ति ही नहीं होगी ओरं 
वत्सराज क प्रवृत्ति न होने पर राज्य की प्राप्ति रूप प्रधान फल की प्राप्ति कैसे 
होगी ? इसलिए सभी प्रासङ्िक इतिवृत्तको एकल्प ही समञ्षना चाहिए । 
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अतएवाह कारणास्फलयोगस्यैति । भयमर्थंः- ाधिकारिकं नाम (अधिकार) 
पर््वितिष ततं फलसंबग्धं करोति स कचिला वणनोपायारोहमानीतः तस्समर्थाचरणेन 
प्रयुज्यते । एवमभ्यत्स्यावितिव्‌ समिति पूवंपक्षमाशंक्य तच्रोत्तरमवान्तरेणाह 
तस्योषकरणाथं स्विति । हिरप्यर्थे भिस्नक्रमः आनुषद्धिकमपि कोर्यंत इति । 





प्रासक्किक पद की व्युत्पत्ति है- प्रसक्ति का अथं प्रसङ्ख है ओर उससे 
प्राप्त होने वाला इतिवृत्त श्रासङ्कखिक' है अथवा प्रधान फल की निष्पत्ति के 
लिए की जाने वाली प्रसक्ति ही प्रसङ्क है उससे प्राप्त होने वाला इतिवृत्त 
प्रासद्ककिक है । इसलिए टीकाकारो ने शक्त्यन्तर के योग ओर आयोग ओर 
आयोग के कारण प्रासद्ककिक इतिवृत्त को अनेक प्रकार का कहा है, उसे 
उपाध्याय जी नहीं मानते हैँ । 


इसलिए कहते हैँ कि फल के योगमेँजो हेतु है उस इतिवृत्त को 
आधिकारिक" कहते हैँ अर्थात्‌ आधिकारिक वह इतिवृत्तदहैजो फल के साथ 
सम्बन्ध रखता है, जिसको कवि ने वर्णेन रूपी उपाय पर पहूंचाया है ओौर जो 
समथं के योग्य आचरणों द्वारा प्रयुक्त हो वह आधिकारिक इतिवृत्त है, इसी 
प्रकार अन्य इतिवृत्त भी होता है, इस प्रकार पूवंपक्ष की आशङ्का करके उसका 
उत्तर अवान्तर वाक्य द्वारा कहते हैँ । (तस्योपकरणार्थं तु" अर्थात्‌ उसके 
उपकरण के लिएतो। यहाँपर तु" पदका “अपि के अ्थ॑में प्रयोग है ओर 
इसका क्रम भिन्न है अर्थात्‌ इसका अन्वय आनुषद्कधिक के साथ है । अतः आधि- 
कारिक इतिवृत्त कौ सहायता के लिए प्रासद्कखिक ( आनुषाद्धिक ) इतिवृत्त का 
कथन किया गया है ।। ३-४॥। 


विक्ञेष--नाद्पाचा्यो ते रूपकों में इतिवत के दो प्रकार बताये ह~ भाधिकारिक 
भोर प्रा्षदिःगक । इनमें मुश्य कथावस्तु को भाषिकारिक कहते ह । नेयोकि मख्य ॒इतिवत्त 
सम्पूर्णं प्रबन्ध मे भ्याप्त रहता है अर्थात भाविकारिक इतिबत्त ख्पक प्रवभ्व का व्यापक 
बृत्त होता है । जैसे रामायण में राम भौर क्षीता का वृत्तान्त । भौर उनके भडगभत 
सहायक इतिवृत्त को प्रासिडितिक कहते है भर्यात्‌ जो धाधिकारिक इतिवत्त का उपकरणभृत 
सहायक हइतिवत्त है अर्थात्‌ प्रधान नायकके कार्यसिद्धिर्मे जो सहायक होता है वह 
प्रासंगिक इतिगृत्त कहलाता है । जैसे रामायण मे सीताप्ापि रूप मुख्य फल प्रधान 
इतिवत पे सुग्रीव कौ भित्रता, शरणागत विभोषण का रक्षण भादि प्रासंगिक 
इतिवत दै {। 








र नाटयकास्त्र 


कवेः प्रयत्नारनेतणां युक्तानां विध्यपाश्चयात्‌ ! 
कल्प्यते हि* कलग्राप्तिः -समूत्कर्षात्फलस्य च ॥ ५ ॥\ 


का 





ननु फलग्राप्तिलक्षणेन प्रयोजनेन सप्रयोजनत्वमाधिकारिकस्य लक्षणत्व- ` 


मुक्तम्‌, फलगप्राप्तिहच प्रासङ्जिकेऽप्यस्ति सा प्रासङ्धिकोति चेत्‌, सिदध प्रासङ्ि- 
कस्याधिकारिकाद्‌ भेदे भवेदेतत्‌, तत एव तर्तिद्ौ चक्रकान्योन्धाश्रयदोषः, तस्मा- 
ह्फलग्राप्तिरेव विक्िष्य वक्तश्येत्यभिप्रायेणाह--श्वेः प्रयत्नान्नेत॒णां युक्तानामिति । 

समुस्कषं प्राघास्यमवलम्ब्य फलप्राप्तिः कल्प्यते, प्रधानफलप्रापिप्रयोजनमा- 
धिकारिकनित्यथंः । 

ननु फलप्राप्तेः कथं प्राघाम्यमाधिकारिक, नि्व्यस्वादिति चेत्‌ स एव वोष 
इत्याकषद्घाह कवेः प्रयत्नादिति । कविर्यंस्फलमुत्कर्षेण विवक्षिता तस्प्रवानफलम्‌ । 
ननु पुरषेच्छा यशनियन्त्रिता, तवा पुनरपि स एव प्रयत्न इत्याह \ नेतणां ` युक्तानां 





अभिनब--फलप्राप्ति का रूप प्रयोजन सेजो प्रयोजन वाला है, इस 
प्रकार आधिकारिक इतिवृत्त का लक्षण प्रयोजकलत्व कटा है ओर फलप्राप्ति 
प्रासंगिक इतिवृत्तसे भी होती है, अतः वह फलप्राप्ति प्रासंगिकी है। यह्‌ 
तभी सम्भव है जब प्रासंगिक इतिवृत्त का आधिकारिक भेद सिद्ध हो जाय, 
क्योकि फल प्राप्तियों में ही भेद की सिद्धि होने पर चक्रक या अन्योन्याशय 
दोष आ जायेगा । इसलिए फलप्राप्ति को विशेष रूप से कहना चाहिए । इस 
अभिप्राय से कहते हँ । 

अनुवाद--कवि के प्रयत्न से की गई विधि के माध्य के कारण फल के 
समृत्कषं से इतिवत्त के अनुरूप नायक-नायिकाों को फल प्राप्ति की कल्पना 
होती है ॥ ५॥ 

अभिनव--समूत्कषं अर्थात्‌ प्राधान्य का अवलम्बन करके फल प्राप्ति 
की कल्पना करते हैँ अतः प्रधान फल की प्राप्ति रूप प्रयोजन आधिकारिक है । 


अव प्रश्न होता है कि फल प्राप्ति की आधिकारिक प्रधानता कंसे होगी ? 
क्योकि फल निवैत्यं ( संपाद्य ) होने से अन्योन्याश्रय या चक्रक दोष होगा । 
इस प्रकार आशङ्का करके कहते हैँ कि कवि के प्रयत्न से अर्थात्‌ कवि जिस फल 
को उत्कं रूप ( उत्कृष्ट रूप ) से कहना चाहता है वह प्रधान फल है । यदि 


निः पि 
१, क्ल. यत्‌ । ३, ₹, समूत्कष। । १. क. तु। 
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बिष्यपाभयाद्‌ भीरोवालादिभेदानां नायकानां मध्ये यो यत्र नायको युक्त 
उचितः तस्य यो विधिः सम्पाद्यं घस्तु तदपाभयप्रयत्नाद्धेतोः कविफलं प्रघान- 
भिति । ्यास्मिदच विधौ यो नायको युक्तः उचितस्तस्य भयेतत्कतष्यमित्यनि- 
सण्ाना भावेऽपि तत्सन्निधौ फलं नायकत्वं विना कततंव्यम्‌, यथा तापसवस्सराजे 
बलस राजस्य राज्यप्रस्यापत्तिः कतंश्यतायाममात्याभिसंहितायाम्‌, अतएव ह्यस्यासौ 
नेता फलस्य चाक्रष्टा अमात्यसम्पादिताभिसग्धिप्रहयुपायपरम्पराजितस्यापि । 
नन्वेवमपि रामस्य स्वदारप्रस्यानयनकण्टकोदधरणमोताभयवितरणादौ सर्वत्र 
कतंष्यतोचित्यमस्ति, तथापि न ध्यवस्थितं लक्षणमित्याह फलस्य चेति । चकारेण 


समूत्कर्षादित्यस्यावत्ति्घत्यते । तेनायमर्थः--यदेतत्फलं तावत्यंशे बधिकमूर्कषं- ` 
मबशभ्बते तत्रेव तस्यौचित्यं कविना कल्पनोयम्‌ । 


कम 
पुरुष की इच्छा अनियन्तित हई तो फिर भी वही दोष कवि के प्रयत्न से 
आयेगा । इस पर कहते हैँ कि कवि के प्रयत्न से युक्त ( उचित ) नेताओं के 
विधि के आश्रय से धीरोदात्तादि विभिन्न नायको के मध्य जो नायक जहाँ 
उचित है, उसकी जो विधि अर्थात्‌ नायक द्वारा सम्पाद्य वस्तु है उसका अपाश्रय 
करके किये गये कवि के प्रयत्न रूप कारण ( हेतु ) से वह फल प्रमुख है । जिस 
विधि में जो नायक उचित है उसका मून्ने एेसा करना चाहिए, इस प्रकार के 
अभिसन्धान के अभाव मे भी उस नायक की सन्निधि मे करणीय फल नायकत्व 
के विना कंसे होगा । जैसे, तापसवत्सराज में अमात्य के द्वारा अभिसंहित 
राज्यप्रत्यापत्ति वत्सराज को अवश्य करणीय है । अतः उसका यह नेता है' ओर 
अमात्य के द्वारा सम्पादित अभिसन्धि के प्रति उपाय परम्परासे अजित फल का 
आक्रष्टाभीहै। 


अव प्रश्न होतादहै कि इस प्रकारभी रामका अपनी दारा का प्रत्यानयन 
( लौटा लेना ), कण्टक का उद्धरण, भीत ( डरे हए ) को अभय प्रदान आदि 
सव जगह कर्तव्यो का ओौचित्य है, फिर भी लक्षण व्यवस्थित नहीं हृ । 
इसलिए कहते हैँ कि "फलस्य च' । यहां चकार से 'समूत्कर्षात्‌" की आवृत्ति 
द्योतित होती है । इससे इसका यह अर्थ॑है कि जो यह्‌ फल है जितने अंशम 
अधिक उत्कषं का अवलम्बन होता है, अतः उतने अंश मे ही कवि उसके 
जौचित्य की कल्थना॥करे । । 

बा० क्ञा०~--र 








१० नाटधक्षास्तर 





तथा हि- रावणोच्छेदाद्यवधि सीताप्रत्यानयनमेव समृरकृष्टं भवति, 
तस्येव ` सम्पादनायेतरप्रवुत्तिः, सचिवायत्तसिद्धिस्त॒ यतो वत्सराजस्ततो 
योगन्धरायणाद्यमात्यवगंस्तावानसाविति तदामात्याद्यभिसंहितराज्यप्राप्तिफशस्यैव- 
त्ोष्कषेः । सह्येवं मन्यते--राज्यभारविम्ता एतेर्या कृता सा मयेवेति । एवमाषि- 
कारकं हूवयविपरिदतंमानं समुचितं च नायकस्य फलं यद्यदा कविप्रयत्नेन 
विवक्ष्यते सम्पाद्यतया तदा तस्यप्रघानफलत्वं, रामाभ्युदयादो सीताप्रत्यानयनादेरिव, 
न हि तत्राहवमेघयागावेर्नायकोचितस्य कविविवक्षितघ्वमस्ति । 

नन्वेवमपि कविधिवक्षेव पुनरपि प्रधानभूता तत्र चोक्तो नियमहेत्वभाव 
इति तत्राह विध्यपाश्षयादिति । विधोयत इति विधिः सष्यु्पत्तिः तस्यापाभयात्‌ । 
एतदुक्तं भवति- यादि पुरुषां ध्युत्यत्तिः कतंग्या । तदृचितनायकग्रहणेन 
कविः प्रवतंमानो न स्वेच्छया प्रवृतौ भवतीति । हि शब्देन सथुच्चयाभिधायि- 
नैतत्मुचितं-- विष्यपाश्चयादुषता पे नेतारस्तेषां यत्फलं तस्योत्कर्षा्यः कवेः प्रयत्नः 


ततः फलप्राप्तिः समुत्कर्षावलम्बिनो कल्प्यत इति तात्परयम्‌ । 


ओर भी रावण के उच्छेद ( विनाश ) पर्यन्त सीता कां प्रत्यानयन 
( लौटाकर लाना ) ही उत्कृष्ट वृत्त है। इसी के सम्पादन कै लिए अन्य 
प्रवृत्ति होती है । सचिवायत्तसिद्धि तु जहां वत्सराज हो वहाँ यौगन्धरायण 
आदि अमात्यवगे है तो वहाँ यौगन्धरायण आदि अमात्यवगं द्वारा अभिसंहत 
राज्यप्राप्तिरूप फल काही उत्कषं है, वह वत्सराज एेसा मानते है, कि 
जो राज्य भार की चिन्ता इन अमात्योंनेकीदहै, वहर्मैनेहीकीहै। इस प्रकार 
अधिकाधिक हदयपरिवत्तंन उचित है, एेसा नाटक का फल जब कविके द्वारा 
प्रयत्न से सम्पाद्य रूप से विवक्षित है, तो उसकी प्रधान फलता है जैसे रामा- 


भ्युदय में सीता का प्रत्यानयन आदि । यहाँ पर अश्वभेधादि यज्ञ नायक के लिए 
उचतिहै, तो भी कवि को विवक्षित है। 


अव प्रश्न होता है कि इस प्रकार फिर भी यदिक्वि की विवक्षाही 
प्रधानभूत है । जहां पर नियमके हेतु का अभाव कहा गया है, उस पर कहते 
हैँ कि वहां विधि के आश्रय से हेतु लाया जायेगा । जिसका विधान किया जाय 





जा 
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लौकिको ` सुखदुःखाख्या यथावस्था रसोद्भवा । 
दश्चधा मन्मथावस्था ज्यवस्था त्रिविधा मता। ६॥ 





वह विधि है, यह इसकी व्युत्पत्ति है, उसके उस विधि के अपाश्रय से । यहाँ 
यह्‌ कहा गया है कि जिस प्रकार के पुरुषाथं मेँ व्युत्पत्ति करनी है उसी के योग्य 
नायक के ग्रहण करने से कवि प्रवृत्त होता है, अपनी इच्छा से प्रवृत्त नहीं होता । 
वहां पर समुच्चय को कहने वालों 'हि' शब्द से यह्‌ सूचित कियाहै विधिके 
अपाश्रय से युक्त जो नायक हँ ओर उनका जो फल है उसके उत्कषं के लिए जो 
कवि का प्रयत्न है, उससे समूत्कर्षावलम्बिनी फल की प्राप्ति की कल्पना की 
जाती है, यह अभिप्राय है ।। ५-६॥ 


अनुवाद-जैसे लौकिक सुखदुःख रूप अवस्थां होती है उसी प्रकार श्युङ्कार 
रस से उदृभूत काम की दश अवस्थाएं होती हँ ओर उनकी व्यवस्था तीन प्रकार 


कीहोतीहि।।६॥ 


विक्लेष--मम्मयावस्था-काम से मन्मथ, मदन, मार, कन्दर्प, अनङ्ग, पर्बसायक 
आदि भेक नामों से पृकाराजातादहै। इनमें मन्मथः कामरूाहो एक नामहै। मनको 
मग्यन करते के कारण काम को मस्मय भो कहते है । 


कामकाम चार पुष्षार्थो पे एक पुषा है। धमं, भय, काम, मोक्ष, पेषार 
पुरुषाय है । तिवगो में एक वं है। धमं, भयं ओर कामये त्रिवगं हैँ । इनमें काम प्रमुख 
है। काम समस्तसूष्टिकाबोजदहै। कामए्र कला है। काम एक मानव ब्यापार है, 
एक रागारिमिका वत्ति है । नाद्चश्चस्त्र पे कम-प्रवृत्तियों पर सुक्ष्म विचार कियागयादहै। 
प्रवृत्ति के अनुसार भरतने कामको दस अवस्थाए्‌ बतायो है । काम को दस भवस्थाएं है-- 
(१) चक्षुःप्रोति, (२) मनःसड्ग (३) संकल्प (४) निद्राच्छेद (५) तनुता (६) विषय- 
भ्यावत्ति (७) रज्जाप्रणाश (८) उन्माद (९) मूर्छां (१०) मरण । 


लयनप्रीतिः प्रथमं वित्ताषडगस्ततोऽथंसंकल्पः। 


निद्रोष्छेदस्ततुता दिषवनिवृचिह्तरपानाश्च; ॥ 
उन्मादो मूर्छा भृतिरित्येता स्मरदशा दरव श्य्‌; ॥। 





१, छ. ग. रोफिकसुखदुःखाश्या । 








। 
| 
। 
| 


ऋय गणष हका मिक 
यान जा नि णरा -- 


१२ नाटथशार्णर 
संध्ये फल्योगे तु श्यापारः *कारणशष्य यः । 
तस्यानुपुर्भ्याः विज्ञेयाः प्चाकस्थाः प्रयोक्तुभिः ॥ ७ ॥ 
आरम्भहच्च प्रयत्नह्च तथा प्राप्तेक््च पञ्चमः । 
नियता च फलप्राप्तिः फलयोगहच पञ्चमः ।॥ ८ ॥ 


ओ ज = ` = भ, 


अच कविप्रयत्नेन साध्ये व्यापारपरिस्पन्बो थो वाङ्मनसगस्तस्य या भवस्था 
मातुपुभ्यति उद्‌ शक्रमेणेव प्रयोक्तृभिः कविभिनिबण्धनीयतया ज्ञातव्याः ता उदिशति 
प्रारम्भश्ष्चेति । चकारेस्तथाश्षम्देन चावष्यंभाविक्रमत्वमासामृच्यते । न हि प्रक्षा- 


` ' पूवंकारिणोऽवस्थान्तरासम्भावनायां प्रारम्भ उचितो भवति, तस्प्रारम्भ्चेवु्त- 


रोत्तरावस्थाप्रसर एव । पञ्चम दश्यनेन कमो विवक्षित इति वश्षंयति । 


अनुवाद-साध्य फल के योग मे कारण ( साधक )का जो व्यापार है। 


नाटघ-प्रयोक्ताओों को उसकी पांच अवस्थाओं को क्रमशः समक्षनी चाहिए ॥ ७॥ 


अनुवाद-- प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्ति-सम्भव, नियतफलप्राप्ति पांचवां फल- 
योग ( फलागम ) ये पांच अवस्थाएं है ॥ ८ ॥ 


अभिनव-कवि के प्रयत्न से साध्य फलके विषय में वाङ्मनोगोचर 
जो व्यापार परिस्पन्द होता है, उसकी जो अवस्थां हँ उन्हें आनुपूर्वी उहेशक्रम 
से काव्य-प्रयोक्ताओं कवियों को काव्य में निबन्धन करने के लिए उनका ज्ञान 
होना चाहिए । उन्हं उहेश-क्रम से कहते हैँ कि प्रारम्भश्चेत्यादि मे कथित 
चकारों से ओर तथा" शब्द से इन अवस्थाओं को अवश्यभावि क्रमसे कहते है 
कि प्क्षापूवेक कायं करने वालों को अन्य अवस्थाओं की सम्भावनान होने पर 
प्रारम्भ करना उचित नहीं है। यदि उसे प्रारम्भ करना है तो उत्तरोत्तर 
अवस्थाओं का प्रसार करना होगा । 'पञ्चमः' इस कथन से क्रम विवक्षित है, 


यह्‌ दिखाते हैँ ।। ७-८ ॥ 


१. ख. ग. साघकस्य । 
२. श. तस्यानुपूर्ग्यावज्ञेयाः । 
३. इतः पृवं ख. ग, पुस्तकयोरधोलि खितः स्लोकोऽधिको दृष्यते-- 


नाट्यप्रकरणा भावा भवश्ष्थास्ता मता इह । 
घर्माय कामसम्बन्धः फलयोगस्त्‌ कथ्वते ॥ 





" वि न= मष्यि ” वाण 
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भोस्सुक्यमान्रबन्धस्तु, यद्रोजस्य निबध्यते । 
इष्यते ।॥ ९ ॥ 
एताः करमेण दशं यितुमाह- भोत्सुकष्यमात्रबन्धस्स्बिति । 
महतः प्रधानभतस्य फलस्य युज्यमालस्य तसम्नायकोचितस्य यद्ोमुपाय- 
सम्पत्‌ तस्य यदोत्सुक्यमाज्ं तद्विषयस्म रणोश्कण्ठानुरूपं, अनेनोपायेनेतत्‌ तिद्धघतीति 
तस्य बन्धो हदये निरूहः प्रारम्भः, सा च नायकस्यामात्यस्य नायिकायाः प्रति- 
नायकष्य देवस्य वा । तस्या हि तथेबानुमानाद्‌ व्यवस्था । देवसाध्यमपि च समुब्र- 


द्ताभिमतग्राष्ट्यादिकं * पुण्योपाजंनं प्रयत्नबहुमानसिद्धये देबसाहाय्यस्य पुश्ष- 
कारस्य फल्वतिता तद्रध॒पत्तिकाभाय प्र दह्यत इति । 








विक्ेष--नाटक मे इतिवत के विकास की पाच भवस्थायें होती है--भारभ्म, प्रयत्न, 
प्रतिक्षम्भव, नियतफलग्रासि भौर फल्योग । ये पंच भवस्थायें फलप्राति के लिए नायक 
दवारा किये जाने वाले भ्यापार बिशेष है । उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध नायक के इतिबत्त विषयक 
वाड्मनोगोचर भ्यापार से है । धनङ्जय, शचारदातनय, विस्वनाय भादि ब्यापक्‌ भ्यापारको 
पाच अवस्थाय भौर पाच कार्यावस्थाये कहते हे ॥ ७-८ ॥ 

अव इसे क्रम से दिखाने के लिए कहते है- 

अनुवाद-बीज के प्रधान फलयोग या फल प्राप्ति के लिए जो ओौत्सुक्य मात्र 
का निबन्धन किया जाता है उसे "आरम्भ कहते हैँ ।॥ ९ ॥ 

अभिनव-प्रधानभूत फल के लिए प्रयुज्यमान उन-उन नायको के उचित 
जो बोज अर्थात्‌ उपाय सम्पत्‌ है उसका जो ओौत्सुक्यमात्र उत्कण्ठा के अनुरूप 
स्मरण है, इस उपाय से सिद्ध होता है। उसका बन्ध अर्थात्‌ हृदय में निरूढि 
'आरम्भ' है । वह निरूढि नायक की, नायिका की, प्रतिनायक कौ अथवा देव 
की दहै । उसी के अनुगत प्रमाण से व्यवस्था होती है। दैवसाध्य भी समृद्रदत्त 
को अभिमत फलप्राप्ति रूप जो पुण्याजेन है । यहां प्रयत्न में बहुमान को सिद्धि 
के लिए दैव की सहायता से युक्त पुरुषाथं के फल की वत्तिता प्राप्ति को व्युत्पत्ति 
लाभ के लिए दिखाते हैँ । 


= -- ---- “~ -- 


१. क. भौस्सुक्यबन्धमात्रस्तु । ग. भौस्पुक्यमात्रबन्धश्य । 

२. ल. घ. खल्वारम्मः । ग. सोऽत्र प्रारभ्म इष्यते । 

३. ब्रह्मयशस्स्वामिमा कते पृष्पदूषितके षष्ठेऽङकेनन्दथन्तोसमुद्रद्तयोः सपमामः केवछं 
हैवसावित एव न तु नोतिचक्षुषा पौश्वप्रभावेवे । 








-- ऋााान्यकार्यय 
#; 


साता सा नाना - ना क ः जानक = ----- ककाकषकन्य्---- 


| 
। 
| 
॥ 
| 





र४ नाटथकशाश्र 
अपश्यतः फल्राप्ति व्यापारो यः फलं प्रति । 
+परं चौत्युक्यगमनं स ` प्रयत्नः प्र्कोतितः ॥ १० ॥ 


ईषसप्राप्तियंदाः काचित्फलस्थ' परिकतप्यते \ 
भावमात्रेण तं *प्राहुविधिज्ञाः प्राप्तिप्तम्भवम्‌ ॥ ११॥ 





एवमपशयत इति तदुपायष्यतिरेकेण फशप्राप्तिमपश्ष्यतः फछदशानमसंभाष्यमानं 
विवेचयतः फलशमुदिकय यो व्यापारः उपायविषयपरमोरशुक्यगमनलक्षणं, तेन विने 
फलं न मवति तस्मात्त स एवोपायोऽन्वेष्यः इष्युपाथविषवस्मरणेच्छासम्तानस्वभावः 
स प्रयत्नः । 





अनुवाद--फक की प्राप्ति को न देखते हुए फलप्राप्ति के प्रति परम 
उत्सुकतापुणं जो व्यापार है उसे प्रयत्न कहते हैँ ।॥ १० ॥ 


अभिनव-इस प्रकार फलप्राप्ति के उपाय के विना फलप्राप्ति को न 
देखने वालों को फल का वशंन असम्भव है, इस प्रकार विवेचना करने वाले का 
फल को लक्ष्य कर जो व्यापार है अर्थात्‌ उपाय विषयक परम ओत्सुक्य है अर्थात्‌ 
इस उपाय के विना यह फल नहीं होगा, अतः इसी उपाय का अन्वेषण करना 
चाहिए । अतः उपाय विषयक स्मरण ओर इच्छाका क्रमशः जो स्वभावरहै, 
वह्‌ प्रयत्न है । १० ॥। 


विह्ञेब--फछ प्रापि न होने पर अथवा फ प्रापि को असम्भव समक्चकर मुख्य फक 
प्राप्ति के उपायमे परम उत्मुकृता पूर्ण व्यापार को 'प्रयष्नः कहते है । धनञ्ञय, विश्वनाष 
तथा नाटचक्पणकार मृखपफरु प्राप्ति के उपाय में अतित्वरायुक्त ब्यापार को 'प्रयत्व' कहते 


है। उनके अनुसार मारम्म में केवर उत्सुकता रहती है भौर प्रयष्न नामक्‌ भवस्था बं 
परम उत्सुकता रहती है । जसा कि कहा गया है- 


“ओत्सुक्यमात्रमारम्भः परभोौत्सुक्यं तु प्रत्नः \'” 


अनुवाद-जब भव काउपायके द्वारा फलोको ईषस्राप्ति कौ परिकल्पना 
करते हँ तो विधि के जानकार रोग उसे प्राप्ति सम्भव (प्राप्त्याशा) कहते हैँ ॥११॥ 





१. घ. पदं । ३. ख. प्राप्विइ्व या। 
३. छ.ग अकस्य । 
४, छ.ग, संज्ञेयो विधिज्ञं: प्राप्तिषभवः। 
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नियतां तु` फलप्राप्ति यदा भावेन पश्यति । 
नियतां तां फलप्राप्ति ` सगुणां परिचक्षते ।। १२ ॥ 


ईषत्प्राप्तिरित्यादि । भवत्यस्मादिति भावः उपायः, तस्य सहकार्थन्तरयोगः 
प्रतिबग्धकवारणं च मात्रपदेनावधारितम्‌ ।॥ तदयमथं(-उपायमात्रेण शब्घेन यदा 
कदाचिद्‌ विशिष्ट फलप्राप्तिरोषत्‌ कल्प्यते संभावनामात्रेण स्थाप्यते न तु 
निश्चीयते तवा प्राप्तेः सम्भवः \ संभावनायोग्यत्वमसंभावनाविशिष्टस्वं नाम 
तुतीयाकतेरवस्था । 








अभिनव-जिससे कायं होता है वह भाव है अर्थात्‌ उपाय है उसके सहायक 
दूसरे सहकारी का योग तथा प्रतिबन्ध का वारण ( दूर होना ) मात्र पदसे 
अवधारित है अ्थत्‌ उपाय मत्रकी प्राप्ति के द्वारा जव कभी अत्पमात्रा में 
विशिष्ट फल-प्राप्ति की कल्पना की जाती है, सम्भावना मात्र से स्थापना 
( स्थापित ) करते है, निश्चय नहीं करते हैँ तब यह सम्भावना फल-प्राप्ति - 
सम्भव है । जिसमे सम्भावना की योग्यता तथा सम्भावना की विशिष्टता कर्ता 
की तृतीयावस्था है ।। ११॥ 


विज्ेष--नाटचदपंणकार का कथन है कि जहाँ पर उपाय के दवारा किञ्चित्‌ फल 


छाभ को सम्भावना रहती है, पूर्णं निश्चय नहीं हो पाता, उसे "प्राप्त्याशा" या शप्रा्िसम्भवः' 
कहते है । यह तीसरी भवस्था है । 


अनुवाद-जब भाव या उपाय के दारा नियत ( निश्चित ) फल प्राप्ति 
दिखाई देती है तो “विद्वान्‌ लोग उसे “नियतफलगप्राप्ति" कहते है ॥ ११॥ 


१, कच) 
२. ख.ग, यत्र 


३. श. सगुणं तु विनिदिचेत्‌ । ग. सगुणा. । 
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नियतां तु फशग्राप्ति यदेति । फटस्थ प्रकषेणाप्तियंतः सहकारिवगः 
प्रतिब्धकविष्वंसनसहितता च सामग्रोकूपतः, तां सामग्री, यदा तेन भावेन पूर्वो 
वात्ततया भ्रुख्योपायेन नियतां नियन्त्रितं फकलाब्यभिचारिणीं पश्यति तदा नियत- 
फलप्रापिर्नामावस्था । 

ननु कतंरीत्याक्षङ्कघाह सगुणामिति गौरो उपचरिता तस्येयमवस्था । 
नियतफशुकत्तःविषयत्वेन नियतफलप्रापिक्ब्वो विषयविषयिभोरभेदोपचाराद्‌ 
युक्त इति यावत्‌ । अत एव पश्यतीत्यनेन दशंनमेवावस्थेति वित्‌ । यदि वा 
सहगुणेन दंनेन वतंते; नियतफलगप्रापिवंनं तन्नामावस्थेत्यथः । ये त्वकार- 
्रहलेषादभावेन नियतां स्देहमयोमिति अयाचक्षते ते नियता फलप्रापनिः 
सं दिग्धा चेत्‌ कथमेतद्‌ विरद संगश्छतामिति ब्रष्टभ्याः । 


अभिनव--अभिनवगुप्त का कथन है कि जब फल की प्राप्ति निश्चित हो, 
तो विद्वान्‌ लोग उसे 'नियतफलप्राप्ति की अवस्था कहते हैँ । फल की प्रकषं रूप 
ते प्राप्ति तभी होती है जब सहकारिवगं ओर प्रतिबन्ध-ध्वंसन सामग्री 
कारण रूप मे अपेक्षित हों, उसी सामग्री को जब उस भावके द्वारा अर्थात्‌ 
ूर्वोपात्त होने से मुख्य उपाय के द्वारा नियत अर्थात्‌ नियन्त्रित फल में 
अव्यभिचरित सामग्री को देखता है तब 'नियतफल प्राप्ति" रूप अवस्था 
होती है । 

अब प्रष्न होता है कि क्या यह्‌ अवस्था कर्तामें होती है? इस पर 
कहते ह कि सगुणाम्‌ अर्थात्‌ गौणी उपचारिता यह फल की अवस्था है। 
नियत फल करने वाले कर्ता के विषय में नियतफलप्राप्ति शब्द विषय ओर 
विषयी मे अभेदोपचारः से प्रयुक्त है, अत एव 'पश्यति' इस कथन से यह 
दिखाया गया है कि दशेन ही यह अवस्था है अथवा दशन रूप गुण के साथ 
रहता है 1 अतः नियतफलप्राप्ति दशन उसकी अवस्था है। जो लोग यहां 
शयदाऽभावेत' में अकार का प्रष्लेष मानकर अभाव से नियत अर्थात्‌ सन्देहमय 
इस प्रकार व्याख्या करते है । किन्तु यदि नियतफलप्राप्ति सन्दिग्ध दै तो 


उनसे पूता है कंसे इसके विरुद्र होगा { 
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अभिप्रेतं समग्रं च प्रतिरूपं क्रियाफलम्‌ । 
` इतिवृत्ते भवेद्यस्मिन्‌ फलयोगः प्रकीर्तितः ॥ १३ ॥ 





अभिप्रेतं समग्रं चेति । यस्मिन्नितिवत्ते कर्वस्थात्मनि नायकस्याभिप्रेतं 
तादृशम्‌, अपि च नानुचितं, अपि तु प्रतिरूपमुचितं संभवात्‌ पणं क्रियाफलमिति 
समनन्तरफल, न च विधिफलमिव स्वर्गादि कालान्तरपिक्षि वण्यते, षावस्था 
नायकस्य फर्योग) फलोत्पत्तिर्नाम । तत्र सचिवामास्यादेरपि यावस्था सा वस्तुतो 
नायकगामिन्धेव भवतीति नाटकेषु नावदयं सर्वा नायकस्य साक्षादेषोपनिवन्धनोयाः, 
अपि तु सचिवादिगतस्वेनापि फल्योगस्तु साक्षादेव तद्गत इत्यभिप्रेतमित्यनेन 
ब्षितम्‌ । अवश्यान्तराणि सचिषादिगताम्यपि षयंवस्यम्ति नायकादेरेवेत्येतदेव 
सुकविना रत्नावल्यां “्रारम्भेऽस्मिन्‌ स्वामिनः सिचिहेतो" ( अ-१ ) इति श्लोकेन 
प्रतिषवमुकस्वा अस्मदभिप्रायः समुच्छितेन दशितः ॥ १३॥ 





विक्ञेव--माव यह कि जहौ पर सहकारी वगं के द्वारा मुख्य फरसिदधि को उपायां 
के प्रतिबन्धक वाधक वाधाभोँका अभावहो भौर मख्य फलप्राप्ति नियत हो भर्यात्‌ 
निरिचित हो तो वहा 'नियतफलग्राप्ति' नामक चौथो अवस्था होतो है अर्थात्‌ प्रतिबन्धक 
बाघा्ों का सवथा विष्वंस भर्थात्‌ प्रतिबग्धक त्वौ का अनुकृ हो जाना तथा 
सहकारो वग का सहयोग नियत फल प्राप्ति भवस्था है । 


अनुवाद--जिस इतिवत्त मे नायक के अनुरूप समग्र अभिप्रेत ( अभीष्ट ) 
क्रियाफल को प्राप्ति होती है उसे “फल्योग' या "फलागम" नामक पञ्चम अवस्था 


होती है ॥ १३॥ 


अभिनव--अभिनवगुप्त का कथन है कि, कर्तां के अवस्थारूप जिस 
इतिवृत्त में नायक को अभिप्रेत अर्थात्‌ अभीष्ट होता हुजा जो अनुचित 
नहीं हि अपितु अनुरूप है ( उचित है) ओौर सम्भवतः पूणं क्रियाफल 
है, अर्थात्‌ यह्‌ क्रियाफल क्रिया के समनन्तर प्राप्त होने वाला फलदहै, न कि 
विधि के फल के समान अर्थात्‌ कालान्तर मे मिलने वाले स्वर्गादिरूपफल के 
समान नायक को यह्‌ अवस्था फलयोग ( फलागम ) है उसमें सचिव, अमात्य 
आदि को जो अवस्था है वह वस्तुतः नायक-गामिनी ही होती है। फिरभी 
नाटकों में यह्‌ आवश्यक नहीं है कि वे सभी अवस्थाय नायक से सम्बद्ध करके 
१, ख. यद्‌दुश्यते निवृत्ते तु फलयोगः उच्यते । 


तार त्रा०--३ 
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सरवंस्यैव हि कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः । 
+ए तास्स्वनुक्रमेणेव पञ्चावस्था भवन्ति हि ॥ १४॥ 


ननु मानुषग्यापारे नायकस्य तहसचिवापेर्वा भवस्त्येता अवस्थाः, प्रतिनाय- 
केऽप्येवं तश्र परमसदृपायापेक्षया यत्र तु देवायत्तं फलं वण्यते, तत्र कथम्‌ ? न च वण्यं 
पुरषकारमात्राभिमानिनां दैवमवजानानां चार्वाकादिमतमेयुषां, स ॒देवबहुमान- 
दयुत्पत्तये हि पुरषकारोऽप्यफलः, तदभावोऽपि सफलः प्रवशंनोयः, अत एव वरिव्र- 
चारत्तादिरूपकाणि तद्विषयाणि । तस्माहैवायत्तत्वे कथमेतदवस्थापञ्चकम्‌ । तत्परि 


हृतेमाह- सवस्येव हीति । 


हि प 1 


दिखाई जाय । अपितु सचिव, अमात्य आदि मे भी इन अवस्थाओं का उपनि- 
बन्धन करना चाहिए, किन्तु फलयोग तो साक्षात्‌ नायकगत ही होना चाहिए, 
यह बात अभिप्रेत" पद से दिखाई गई टहै। सचिव, अमात्य आदि कौ भिन्न- 
अवस्थाएं नायकादि में पर्यवसित होती है, यह बात भी रत्नावली में श्रारम्भेऽ- 
स्मिन्‌ स्वामिनः सिद्धिहेतौः' इस श्लोक में प्रतिपद कहकर हमारे अभिप्राय को 
समून्नत रूप दिखाया है ।। १३ ॥। 


अभिनव--यहां प्रश्न होता है कि ये अवस्थायें इस मानव व्यापारमें 
नायक अथवा उनके सचिव आदि की होती हैँ । इसी प्रकार प्रतिनायकमें भी 
ये अवस्थाणे होती है, उनमें परमसत्‌ उपायों की अपेक्षा रहती है । किन्तु 
जहाँ पर दवाधीन फल व्यं है वहाँ अवस्था पञ्चकं की स्थिति कंसे सम्भव 
होगी ? क्योकि केवल पुरुषाथं के अभिमानी दैव ( भाग्य ) को न मानने वाले 
चार्वाकादि के मत के अनुयायी लोगों के लिए यह देवाधीन फल वण्यं नहीं है । 
दैव (भाग्य) को ही बहत मानने वाले लोगों के लिए तो पुरुषाथं भी निष्फल है 
ओर पुरुषाथं का अभाव सफल दिखाना चाहिए । अतः 'दरिद्रचारुदत्त' आदि 
रूपक इसी विषय के हैँ । इसलिए दैवाधीन व्यवस्था होने पर ये अ वस्था पञ्चक 
केसे होगे अर्थात्‌ वहाँ ये पांच अवस्थां कंसे होगी ? इसके परिहार के लिए 
कहते है- 

अनुवाद--फल कौ इच्छा वाले नायकादि के दवारा प्रारम्भ किये गये समस्त 
कार्यो कौ ये पाच अवस्थाय होती हैँ ॥ १४॥ 


१. छ. यथानुक्रमणो ह्येताः । ग. एता भनु । 
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देवादागच्छतोऽपौत्यथंः । तच्रापि हि यद्यपि नायको न यतते तथापि यत्र 
फलं भवति तत्रावह्यमवस्थादिभिर्भाव्यम्‌ । स एव च परं फलेन तदानीमर्थोमवति 
यमर्थमधिकृत्य प्रवतंत' इति हि प्रयोजनलक्षणं वदन्ति । तथा हि सेवाद्यशेषोपाय- 
भारम्भं विनानन्दसंपादनहृदय एव, अपरथा परतः प्राप्तमपि फलं नाङ्कोकर्यात्‌, 
मन ङ्खोकरणेऽपि वस्य फलाथिस्वमेवाधिकफलान्तरसन्तोषमनुप्रसिद्धघादिफलान्त- 
राभिसन्धानादिति युक्तमुक्तं मुनिना सवं स्येव पञ्चावस्था इति ॥ १४॥ 

नन्वासां तावत्‌ स्वरूपमेवः कालभेदश्च काकाभिन्नानां चेककारत्वाभावात्‌ 
(संसाध्ये फलयोगे तु ्यापारः कारणस्य' च इति ( १९-७ ) यदुक्तं तत्‌ कथम्‌, कि 
च फलयोगे साध्ये च तत्रावस्था कारणस्येति पञ्चेतोहावस्था फल्योग एव, न 
तु सा कवाचिदन्येत्थाल्ङ््‌चाह- 


अभिनव--अभिनवगुप्त के अनुसार यहाँ सर्वस्य" पद से दैवागत काय की 
भी ये पांच अवस्थां होती हैँ यह बताया गया है। वहाँ पर यद्यपि नायक 
प्रयत्न नहीं करता, फिर भी वहाँ पर फल होता है। वहाँ भी पञ्च अवस्थारें 
अवश्य होंगी, इस समय वहां पर वही फल का अर्थी ( फल का इच्छुक ) होता 
है । क्योकि “जिस अर्थं के लिए प्रवृत्त होता है वह प्रयोजन है। इस प्रकार 
प्रयोजन का लक्षण कहते हँ । बह प्रयोजन भी सेवा आदि उपायों के प्रारम्भ 
के विना नहीं हो सकता, क्योकि आनन्द-सम्पादन में हृदय ही वहाँ होता है, 
अन्यथा परतः प्राप्त फल को भी वह स्वीकार नहीं करेगा, अथवा अङ्गीकारः 
न करने में उसका यह अद्गीकार अभिप्राय हो कि फल अपूणं है। इससे 
अधिक फल प्राप्त होने पर सन्तोष होगा, क्योंकि प्रसिद्धि आदि अन्य फलों की 
प्रापि कोभी कामनाकरते दह, एसा जो भरतमूनि ने कहा है वह ठीक ही कहा 
है कि सभी की पांच अवस्थाए्‌ं होती है ।॥ १४॥ 


अभिनव-अव प्रन होता है कि इन अवस्थाओं में स्वभाव स्वरूप का 
भेद ओर कालकाभेदभीहै, क्योंकि कालभेद होने पर एककालिकता इसमें 
नहीं होगी । एेसी स्थिति में संसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः कारणस्य यः 
अर्थात्‌ उसको पांच अवस्थाय होती है, यह्‌ जो कहा गया है, वह्‌ कैसे कहा 
गया है? क्योकि यहाँ साध्यफल के योगमें कारणकी जो पाँच अवस्थायें 
कही है वह॒ कालभेदहीहै। वे कभी भो अन्यथा नहीं हो सकते । इस प्रकार 
शङ्धा करके कहते है- 





। 


"आसां स्वभावभिस्नानां परस्परसमागमात्‌ । 
विन्यास एकभावेन फलहेतुः भ्रकोतितः ॥ १५ ॥ 
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| 

| व म 

| आसां स्वमावमिन्नानामिति स्वभावभेदे तु कालभेवोऽपयुपलक्षयते, स्वभावभेदे 
| दिष्काले दण्डचक्रादिभिरेकफरूसंपादना, तेन कारभनिन्नानामपि, भासां परस्पर 
| मन्योग्यं संगत्या नान्तरोयकत्वेन यदागमनं तदवलम्ब्य यो विन्यासो यत्फलभेवः` 
| तत आद्यम्तावकषंणं निषचतोत्तरोत्तरकार्थाणां कारणकारणानामपि हितुस्वानपाया- 
दिति भावः। 


यच्चोक्तं फलयोगे कथं फल्योगाम्तरमिति तत्राप्याह एकभावेन फलहेतुरिति । 
| एकभावः संबन्ध! । तेनायं भावः--फलस्योत्पस्यवस्था एका नायकेन सह्‌ संबद्धा, 
| द्वितीया येयं संसाध्ये फएलयोग इत्यत्र निदिष्टा, पूर्वा त्ववस्था मध्यत्रयेण युज्यमाना 
| योग्यफलोत्प्तिदश्शंना पञ्चम्यवस्थेत्य्थंः ।। १५ ॥ 
| 





अनुवाद-स्वभाव से भिन्न इन अवस्थाओं का परस्पर के समागम (सङ्कति) 
एकभाव से विन्यास है, उसे फल का हेतु कहा गया है ॥ १५ ॥ 


अभिनव~-यहां स्वभाव भेद होने पर कालभेद भी उपलक्षित होता है । 
स्वभावभेद, दिग्मेद ओर कालभेद होने पर भी दण्ड, चक्र ओर चीवर आदि के 
दारा मृत्तिका मे घटरूप एक फल का सम्पादन होता है । इससे स्वभाव के भेद 
होने से कालभेद भी मान लेना चाहिए । इन अवस्थाओं को परस्पर संगति से 
निश्चित रूप से जो एकभाव मे आगमन है उसका अवलम्बन कर जो विन्यास 
है, जो फल का हेतु है । इससे आरम्भ जौर अन्तिम अवस्थाओं के अवकषंण से 
निर्चित रूप से उत्तरोत्तर कार्यो के कारणों ओर उनके भी कारणों मे ( अर्थात्‌ 
कारणों ओर कारणों के कारणों में ) हेतुत्व का अनपाय अर्थात्‌ हेतुत्व स्थित 
( वतमान ) हैँ । 


प्यणयणणगग 
~ 


१. ग. तासां । 
३. ख. विन्यासः फरुभवेन फलाय परिकल्पते । 
३, क. टतु । 





एेकोनविशोऽध्यायः र 


+यद्वृत्तं च्यदाख्यातं प्रत्यगेवाधिकारिकम्‌ । 
*तदारम्भावि कतंव्यं “फलान्तं च यथा भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


एवमवस्थापञ्जकं प्रद््यं तदनुयापित्वेनेतिवत्तस्याधिकारिकत्वं समथयितु- 
माह- 

यद्यस्माद्यत्‌ कतंव्यं कायं वस्त्वारम्भादि फशाम्तं च तदिति तस्मात्तदव- 
स्थानुयापित्वेनाधिङृतत्वादाधिकारिकमुच्यते । चस्तुशब्दस्याथं यथा तु तदिति- 
बु्तशग्दवाच्यं भवेत्‌ तथा प्राक्‌ सम्यगाख्यातमितिज्ञम्दाथमिति निङूपणेन 
"पञ्चमिः सम्धिभिस्तस्य विभागः इत्यनेनेतच्च तद्गतवक्तव्यान्त रोपक्षेपाय 
पुनरभिहितम्‌ ॥ १६॥ 


ओर जो कहा गयाहै कि एक फलके योग में दूसरे फल का योग कंसे ! 
इस सम्बन्ध मे भी कहते हैँ कि एक भावसे फल का हेतुहै। यहां एकभाव 
का अथं सम्बन्ध है। इसका यह्‌ भाव है-फल को उत्पत्ति रूपा एक अवस्था 
नायक के साथ सम्बन्ध है, दूसरी अवस्था संसाध्ये फलयोगः" में निदिष्ट है। 
इनमे पहली अवस्था का मध्य की तीन अवस्थाओंसे योग होने पर योगफलो- 
त्पत्ति दशन रूप पांचवीं अवस्था है । १५॥ 

इस प्रकार अवस्थापञ्चक को दिखलाकर तदनुयायी रूप से इतिवृत्त को 
आधिकारिकता का समथेन करने के लिए कहते हँ- 

अनुवाद--जिस अधिकारिक इतिवृत्त का भले ही वणंन कियाजा चुकाहै 
उन आरम्भादि अवस्थां का इस प्रकार वणन करना चाहिए जिससे अन्त मे फल 
की प्राप्तिहो जाय ॥ १६॥ 

अभिनव--क्योकि आरम्भ से फलपर्यन्त जो वस्तु ( इतिवृत्त ) कत्तव्य 

( करणीय ) है इसलिए वह इतिवृत्त उन-उन अवस्थाओं के अनुगामीके रूपमे 
अधिकृत होने से आधिकारिक" इतिवृत्त कहा जाता है । यहाँ “च' शब्द (तु' के 
अथं मे है । अतः जिस प्रकार वह्‌ वस्तु इतिवृत्त शब्द से वाच्यो, उस प्रकार 
इति शब्दाथं को निरूपण के द्वारा उसे पहिले ही सम्यक्‌ प्रकारसे कह्‌ दिया 
है । पांच सन्धियों मे उसका विभाग इससे तो तद्गत ( उसमे रहने वाले ) 
वक्तव्यान्तर का उपक्षेप करने के लिए फिर कहु दिया है ॥ १६॥ 


१. ग. इतिवृत्ते । ३. ब. यथाख्यातं । ग. समाश्यातं । 
३. ख. ग. परस्तादाधिकारिकम्‌ । ४. क. कविना तत्र कतंग्यं । ३. ख. फड्मिति । 





२२ नाटयक्षास्तर 


"पणंसन्धि च कर्तव्यं होनसन्ध्यपि वा पुनः । 
"नियमात्‌ पुणं्षन्धि स्याद्धोनसन्ध्यथ कारणात्‌ ।। १७ ॥। 


त कनकाकरः ज क ०४२. स 32 य उः ¬ क ` जा पाज ~ क ~ = = 





ननु कि सरवंत्र पञ्चेव सन्धय इत्याह- 

विकल्पः सर्वत्रेति कष्टिचिदाशङ्कते तं प्रत्याह नियमादिति । उत्सगेणेति 
केचित्‌ । उपाध्यायास्त्वाहुः-सवंत्रेतिवुत्तं पञ्चसश्ध्येव, न हि कश्चिदपि व्यापारो 
प्रारम्भाद्यवस्थापञ्चकं विना सिद्धचेत्‌, न श्ञक्यमूनोकत्त्‌ वा \ उक्त च- 


सव॑स्येब हि कायस्य प्रारग्धस्य फलार्थिभिः । 
एतास्त्वनुक्रमेणेव पञ्चावस्था भवन्ति हि ॥ इति (१९१४) 


अव प्रणन होता है कि क्या सभी जगह र्पाच ही सन्धिं होती हँ? इस 
पर कहते है- 


अनुवाद--रूपकों मे इतिवत्त मे पूरी सन्धियों को करना चाहिए अथवा इसमे 
कछ सन्धिथां कम भी हो सकती है, उसमें नियमानुसार सभी सन्धिं होनी चाहिए, 
किन्तु विशेष कारण से कुछ सन्धियों की हीनता (कम ) भोहो सकती हे ॥ १७॥ 

अभिनव-यहां प्रशन उठता है कि क्या सभी जगह पाँच ही सन्धियां होती 
है ? इस पर कहते हैँ कि सन्धियां तो सर्वत्र पूरी पाँच ही होनी चाहिए, किन्तु 
कहीं कम भी हो सक्ती हैँ ? तो क्या सभी जगह विकत्प भी हो सक्ता है ? तो 
इस प्रकार जो कोई आशङ्का करते है, उसके प्रति कहते हैँ कि नियमतः तो पूरी 
पांच सन्धियां होनी चाहिए, किन्तु कुछ लोग अपवाद से कहते है । 

हमारे उपाध्यायजी भटरतौत का कहना है कि स्वंत्र इतिवृत्त पाँच 
सन्धियों से युक्त होता है, क्योकि कोई भी व्यापार ( कायं ) आरम्भ आदि पांच 
अवस्थाओं के विना सिद्ध नहीं हो सकता, अथवा कम करना भी शक्य नहीं 
होता है । जसा कि कहा गया है कि- 

“फल को चाहने वालों के द्वारा प्रारम्भ करिये गये सभी कार्यो की क्रमशः 
पांच अवस्थाएं होती है ।'' (१६।१४) 


१. ख. पर्णसन्ध्यपि यच्कायं । ग. तश्कायं । 
२. ग. सन्धिस्तु । 


क 1 म य ् 
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"एकलोपे चतुर्थस्य दिलीपे चत्रिचतुथंयोः 
'द्ितीयश्रिचतुर्थानां त्रिलोपे लोप इष्यते ।) १८ ॥ 


अवस्थापञ्चकानुधायिना सन्धिपञ्चकेनापि माव्यमेव, तेन सर्वं नियमात्पञ्च 
सरि, हीनसन्धित्वं तु तत्र कारणादपूर्णाङ्धत्वलक्षणाङच्यते, अत एव पुणंसम्धोति 
व्यपदिश्यते इत्यपिक्षब्देन चोक्तं “होनसर्ध्यपि ढा पुनः' इति । १७॥ 

“डिमः समवकारश्च चतुरसन्धी' इति वक्ष्यते, तत्रावमश्ंस्य शछोपः। 
“अपायोगेहामृगौ चापि सदाकार्यौ त्रिसन्धिको' इत्यन्न गभ॑विमर्योर्लोपः द्विसन्धि 
तु श्रहसनं वोण्यङ्ो भाण एव च' तत्र प्रतिमुखगर्भावमर्शानां रोपः, त्रिशब्देन 
( द्वितीयत्रिचतुर्थानामित्यत्र ) तृतीयो शक्ष्यते ! तश्रोपक्रमोपसंहारौ तावत्‌ सर्वत्रा 
वश्यंभाविनौ । तत्र तु ये प्रक्षापूरवंकारिणो विततं बहुफलं कतंव्यमारमन्ते तेषां 
पञ्चेव सन्धय) । 


पांच अवस्थाओं के अनुरूप पाँच सन्धया होनी ही चाहिए । इसलिए 
सव नाटकों मे नियमतः पांच सन्धियां होती है, किन्तु किसी कारणवश अङ्गो 
की अपू्ण॑ता के कारण हीनसन्धियां ( कम सन्धिं) भी हो सकती है। 
इसलिए रूपकों को पूणं सन्धि कहते हैँ, यह "हीनसध्यपि' मे कथित अपि शब्द 
के दारा कहा गया है ।। १७॥। 

अनुवाद-- पांच सन्धयो मे एक सन्धि का रोष होने पर चतुथं ( अवमा ) 
सन्धि का, वो सन्धियों के लोप होने पर तीसरी ( गभं) ओर चौथी ( अवमर्ष ) 
सन्धि का, तीन सम्धियों के लोप होने पर द्वितीय । प्रतिमुख ) तृतीय ( गभं ) ओर 
चतुथं ( अवम ) सन्धि कालोप इष्ट है \\ १८ ॥\ 

अभिनव~-डिम ओर समवकार चार सन्धियों वाला कहा गया है, इसमें 
अवमशं ( विमं ) सन्धि का लोप होता है। इसी प्रकार व्यायोग ओर 
समवकार को तीन सन्धियों वाला कहा गया है, यहाँ गभे ओर अवमशं 
सन्धिकालोपहोता है। प्रहसन, वीथी, अङ्कु तथाभाणमें दौ सन्धां होती 
है, इनमें प्रतिमुख, गभं ओर अवमशं सन्धियों का लोप होता दहै। यहाँत्रि 
शब्द से तृतीय आक्षिप्त होता है । इन सन्धियौं वाले रूपकों मे उपक्रम ओर 
उपसंहार तो स्वं जगह अवश्य होंगे । उनमें जिन रूपकों में प्रेक्षापूरवेक विस्तृत 
ओर बहुफल वाले कत्तव्य का आरम्भ करते हैँ वहाँ पाँच ही सन्धियां होती ह । 


१. ग. चतु्ध्यैकलोपे तु । २. क, द्वितीयचतुर्थाचां । 











रे नाटथक्षास्त्र 


प्रा्ङ्किकि पराथंर्वान्न द्येष नियमो भवेत्‌ । 
यववत्तं " सम्भवेत्तत्र॒ तद्योज्यम विरोधतः ॥ १९ ॥ 


मातिसहिष्णुटवेन  शंक्यमान विर्दधश्रस्ययस्यापाकरणे दौ प्रतिषेधो 


विधि व्रहयतः'" इति न्यायात्‌ सुदृढो हि भवत्येषां फलयोगः । डिमाविनायकास्त्व- 
रुद्धतप्रायत्वान्नातीव विनिषातमाश ङ्न्ते । व्यायोगादिनायक्षा अपि तारतम्येन 
फलयोगा ज्खोभावाम्नाद्रियन्ते प्रहसनादिनायकास्त्ववमंप्रायत्वात्तदितिवृत्तस्य चर्वित- 
शरी रत्वादृपक्रमोपसंहारमात्रे विशाभ्यन्तव्यपूर्णा अवमर्शादयः ॥ १८ ॥ 

एवं पच्वभिरितीति वुत्तशषब्दे यस्थ होतिक्षब्दो व्याख्यातः सोऽनेन निर्वा 
हिताः, प्रासद्धिके तु क इतिशब्बस्थाथं इति वशंयति प्रासङ्किक इति । 


अभिनव--आति अर्थात्‌ पीडा के सहिष्णु होने के कारण शंकनीय विषय के 
विरुद्ध प्रत्यय ( ज्ञान ) के अपाकरण करने पर दो प्रतिषेध विधि को दृढ करते 
है, इस न्याय से इनके फलों का योग दृढ़ होता है। डिम आदि के नायकतो 
अत्यन्त उद्धत प्राय होने से थोड़ेमे ही विनिपात ( विनाश ) को शङ्का करने 
लगते हैँ । व्यायोग आदि के नायक भी तारतम्यसे फलयोगमे अद्खीभावका 
आदर नहीं कराते । प्रहसन आदि के नायक तो अधरमेप्राय होतेह, इसलिए 
इतिवत्त चवित शरीर होने से उपक्रम ओर उपसंहार मात्र विश्राम करते हे । 
इस प्रकार अवमशं आदि सन्धियों से रहित होने के कारण वे अपणं 


होते हैँ ।। १८ ॥ 
अभिनव--अभिनवगुप्त का कथन है कि इस प्रकार इतिवृत्त शब्द में 


"इति" शब्द का अथं 'पञ्चभिः' इत्यादि के द्वारा व्याख्यात कर दिया है, उसी 
का इसके द्वारा निर्वाह किया गया है, किन्तु प्रासद्खिक "इति" शब्द का अथं 
दिखाते है--श्रासद्कखिके इति' । 

अनुबाव-प्रासद्धिक इतिवुत्त मे यह नियम रागु नहीं होता, क्योकि वह्‌ 
पराथं अर्थात्‌ दूसरे के लिए होता है, जो वृत्त जहां सम्भव हो सके, वहां निविरोध 
उसको योजना करनी चाहिए ॥ १९ ॥ 


न 
१. क. ग. तु मदैत्‌ तत्र संयोज्यमविरोघतः । 
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इतिवृत्ते ' यथावस्थाः पञ्चारम्भादिकाः स्मरताः । 
अथप्रकतयः "पञ्च तथा बीजादिका अपि।॥ २० ॥ 


नियमो य उक्तो नियमास्पुणंसन्धि स्यादित्यादि स तत्र न भवेत्‌, विभीषण- 
प्रतिष्ठापनविषये रामस्य चेवोस्सुव्यबन्धादि योज्येत ताहि तदेव यश्नसंपाद्यं भवेत्‌ ) 
परामृशति यद्वृत्तमिति तत्राधिकारिके यदविरद्धमन्र प्रासद्धिके सम्भवि वृत्त 
प्रारम्भेष्वम्यतमं च तदेव प्रासङ्धिके योज्नाहमिति ॥ १९ ॥ 


ननूक्तं मौ्सुक्यमात्रबन्धस्तु यद्ठोजस्य' इत्यादि तत्र चोपायतत्सहकारिवगं- 
परतिबन्धत्वं तद्विष्वंसनं चोपक्षप्तं तत्र तस्स्वरूपं न ॒ज्ञातमित्युपायसामग्रोस्वरूएं 


वशंयितुमाह इतिवृत्ते यथावस्था इति । 


अभिनव-नियमानुसार रूपकं मे सम्पूणं सन्धियाँं होती दहै, एेसा 
जो नियम कहा गया है, वह नियम प्रासद्कखिक इतिवृत्त मे नहीं है। 
जेसे--विभीषण की प्रतिष्ठा के विषयमे यदि राम के ओौत्सुक्यके बन्धकी 
योजना होगी तो वही प्रयत्न सम्पाद्य होगा। अव इसके विषय मे परामशं 
करते ह, कि जिस इतिवृत्त का इस आधिकारिक इतिवृत्त के साथ विरोध 
नहीं है, इतिवृत्त इस प्रासंगिक इतिवृत्त को सम्भव हो तो प्रारम्भाद्दिमें 
से किसी एक कौ प्रासंगिक इतिवृत्त मे योजना कर देनी चाहिए ॥ १६ ॥ 


अव प्रण्नहोता है किं जो आपने कहा थाकि बीज के ओौत्सुक्य रूप 
मे जिसका निबन्ध करते हैँ, इत्यादि वहां उपाय ओर उसके सहकारी वं 
तथा उसका प्रतिबन्धक ओर विध्वंसन का उपक्षेप किया, किन्तु उसके 


स्वरूप को नहीं बताया, इस प्रकार उपाय सामग्री स्वरूप को दिखाने के 
लिए कहते है- 


अनुवाद--इतिवृत्त में जिस प्रकार आरम्भ आदि पांच अवस्थाय होतो है, 
उसी प्रकार बीज आदि पांच अर्थं्रकृतियां भी होतो है ॥ २० ॥ | 


१. ख. ध. पदावस्थाः । 
३. ख. बासां पश्च । 
ना* शा 
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इतिद तदविषये यथा देन प्रकारेणाधिकारिकरय छण्डनशक्षणेन पडचावस्था 
उच्छा: तेनेव प्रकारेणार्थप्रकृतयोऽपि पञ्चेव पट्यन्ते । तदनभिधाते उपायादि- 
स्वरूपापरिज्ञानात्‌ = प्रारम्भादवस्थानां परमा्थंतोऽसंवेवने भआाधिकारिकलत्व- 
मविदितं स्यात्‌ । यत्राथंः फलं तस्य प्रकृतय उषायाः फलहेतव इत्यर्थः । 
तत्र जडचेतनतया द्विधाकरणं, जडहच भुख्यकारणभूतः, गढतरो वा, भां 
बोजं दह्ितोयं कायं करणीयं प्रयोक्तव्यमिव्यथं । चेतनोऽपि द्विधा मुख्य उपकरण- 
भूतश, अत्त्योऽपि दविधा स्वार्थसिदिसहिततया परार्थ॑सिद्धचा युक्तः शुदयापि च, 
हश्राच्चो चिन्दुः द्वितोयः पताका ततीयः प्रकरी । तदेतैः पञ्चभिरपायेः पूणफलं 
निष्पाते ॥ २०॥ 


घत एवाह ज्लास्वा योज्या यथाविधि इति तासामोद्देशिकोक्तिववुष- 
इतव्यथः। 


अभिनव-अभिनवगप्त का कथन है कि इतिवृत्त के विषयमे जिस 
प्रकार आधिकारिक इतिवत्त को अलंकृत करने के लिए पाच अवस्थायें कही 
गई है उसी प्रकार यहाँ पाच अथ॑प्रकृति्यां भी कही गई हैँ। क्योकि उनके 
विना उपायादि के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हो सकता ओर प्रारम्भ आदि 
अवस्थाओं का परमार्थतः ज्ञान न होने पर आधिकारिक इतिवृत्त का पूणं ज्ञान 
भी नहीं होगा । . अतः जहाँ अथं (प्रयोजन) फल है ओौर उसकी प्रकृति उपाय है, 
अर्थात्‌ फल के हेतु हैँ । वहाँ जड ओौर चेतन रूपसे दो प्रकार काहोता है । इनमें 
जड़ उपाय दो प्रकार का होता है-एक मृख्यकारणभूत ओौर दूसरा गूढतर 
होता 8 । इनमें प्रथम बीज ओर दसरा कायं अर्थात्‌ करणीय प्रयोक्तव्य है । 
चेतन उपाय भी दो प्रकार का होता-(१) मख्य ओर (२) उपकरणभूत । इनमें 
द्वितीय उपकरणभत चेतन तीन प्रकार का होता-(१) स्वाथेसिद्धि से युक्त 
(२) स्वार्थं सिद्धि सहित पराथ॑सिद्धि से युक्त ओर (३) शुद्ध । इनमें पहला 
विन्द्‌ है, दूसरा पताका ओौर तीसरा प्रकरी । इसप्रकार इन पाच उपायोंसे 
पूणं फल निष्पन्न होता है ।। २० ॥ 

इसलिए कहते है कि इनकी योजना यथाविधि समक्षकर करनौ चाहिए । 
इनमे नाम मात्रसे वस्तु संकोत॑न रूप उटेश क्रम के समान नियमानुसार 
उपनिवन्धन मे भो क्रम होना चाहिए । 


१ क. शुद्धयति कैवलपराथं सिद्धयेत्यथं; । 
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"बोजं विन्दुः पताका च प्रकरो कार्यमेव च । 
अथेप्रकरुतयः प्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ।॥ २१॥ 
`स्वल्पमात्रं समुस्सुष्टं बहुधा यद्विसपंतिः । 
फलावसानं यच्चेव * बोजं तत्परिकोतितम्‌* ।॥ २२ ॥ 


अ्ये त्वाहुः-- अथस्य समस्तरूपकवाच्यस्य प्रकृतयः प्रकरणान्यवयवाथंवण्डा 
इत्यथंप्रकृतयः--एतच्च ष्याख्यानं नातीव प्रकृतं पोषयति । सण्ध्यादोनामपि चाथ. 
्रकृतिस्वमन्र उपाख्यान स्यात्‌, इतिवृत्तमेव च सथुदायरूपम्‌ । अथं इतिवृत्तं प्रहृत 
इति वक्तष्येऽथंप्रहणमतिरिक्तं स्यात्‌, इस्यवस्थाभिदच वुल्यतावणंनं वणंनमाग्र 
स्थाविति किमनेन । 


तदेतत्पच्वकमुद्देशक्रमेण लक्षयति स्वल्पमात्रमिति । 


अन्य लोग तो कहते हैँ कि अथं प्रकृति शब्द का अथं है समस्तं रूपकों के 
वाच्यां कौ प्रकृति, प्रकरण अर्थात्‌ अवयव या खण्ड । किन्तु ठेसा व्याख्यान 
प्रक्रत का अधिक पोषक नहीं है। क्योकि इस प्रकार के व्याख्यान करने परर 
सन्धि आदि भी अथं प्रकृतियाँ हौ जायगी अर्थात्‌ सन्धि ओर अर्थ॑प्रकृति का 
का स्वरूप स्पष्ट नहीं रहेगा । क्योकि इतिवृत्त ही समुदाय रूप होता है अर्थात्‌ 
सन्धियों का समुदाय ही इतिवृत्त है। अतः अथं इतिवृत्त है। में प्रकृतियां 
है, एेसा कहने पर अथंप्रकृति में अथं ' पद का ग्रहण अतिरिक्त हो जायगा । इस 
प्रकार अवस्थाओं के साथ समानता का कथन ( वणेन ) इतिवृत्त का व्णेनमात्र 
होगा, इससे क्या होगा ? ॥ २१॥ 

अनुवाद--बोज, बिन्दु, पताका, प्रकरी ओर कायं ये पांच अथंप्रकृतियां है । 
रूपक में इनकी योजना यथाविधि ( नियमानुसार ) करनो चाहिए ॥ २१॥ 

अब उहेश क्रम से पाचों अथं प्रकृतियों का लक्षण करते है 

अनुवाद--जो प्रारम्भ मे स्वल्पमात्र में ( सुक्ष्मरूप में ) उपक्षिप्त होता हमं 
जो उत्तरोत्तर बहुत प्रकार से विकसित होताहै ओर जो मुख्य फलके खूप 
पयंवसित होता है, उसे “बोज' कहते हैँ ॥ २२ ॥ 


१. ख. बोजबिन्दुपताकादच । 

२. क. अल्पमा> । क. (टि) अल्पमधत्र समुद्दिष्टं । क. (प.) अल्पमात्रुपक्षिष्तं । 
३. ख. प्रषपति । ४. शग. तच्चैव । 

४. ख. धर्मिधीयते । ग. तदिह कोठितम्‌ । 
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यदरस्तु-सागरिकान्तःपुरनिवासेन वसन्तोत्सव समये गम्भोरप्रयोजनं- 
संवेदनाभावात्‌ स्वल्पमात्र्मफिचिरकरप्रायं शंषयते संवादेनोत्सृष्टं प्रक्षिप्तं यथावशं 
फलान्तं, यतो बहुभिः प्रकारविसरपस्येव, सवथ प्रसरति यत्तत्‌ सिद्धिस्तत्फलमपि 
यदि निरध्य फलत्वेन प्रवर्तते प्रथमग्रक्षेपेणेव देशकालौ चिर्यपिक्षेस्तद्रौजवर्भ्यस्यार- 
घटूपरिवतनन्यायेन बहुतरोपायपरभ्परोपरि कायंमेव यस्यापेक्ष्यं तदूबीजम्‌ । यद्य. 
स्मात्परितः समन्तात्कीतितं प्रसिद्धम्‌ । तच्च कवचिदुपायमात्नं क्वचित्फलमात्न 
क्वचिदयं फलं च क्वचिदुपादानं क्वचिद्धेयव्यसनविवतंनं कव विदुभयमिति । 
तच्रापि क्वचिन्नायकोह्‌ हेन क्वचित्प्रतिनायकाश्येणेत्यादिभेदेबंहुधा भिद्यते । तत्र 
चक्रवतिपुत्रलाभो मुनिजनाश्ीवंचनद्रारेण फलस्वभावस्येवाभिनज्ञानक्ञाकुन्तके \ 
फलमपि च भविष्यदुषायाविनाभावाद्‌ बीजमित्युच्यते । एवमन्यत्रापि यथायथय- 
मुदाहायंम्‌ । आनन्त्याद्‌ प्रन्थगोरवभयाच्च न प्रतिविषं छिखितम्‌ । 





अभिनव--वसन्तोत्सव के समय सागरिका का अन्तःपुर में निवास क्रिसी 
गम्भीर प्रयोजन के संवेदन के अभावके कारण स्वल्प मात्रा में अकिल््चित्कर 
रूप में फलपर्यन्त शङ्क्यमान संवाद के द्वारा उत्सृष्ट कर दिया। क्योकि बहु 
बहूत प्रकारो से फलता है, जो सर्वथा फलता है, विकसित होता है, वह उसको 
सिद्धिदहै। इस बीज का फल भी रुक रुक कर प्रवृत्त होता है । प्रथम प्रक्षेपण 
मे देश, काल ओर ओौचित्य की अपक्षासे उसे बीज की तरह विन्यास करके 
(अरघ (रहट) परिवत्तंन' न्याय से बहूत सी उपाय परम्पराओं से करनाही 
है जो अवश्य अपेक्ष्य है वह्‌ बीज है, क्योकि जो चारों ओर (सवत्र) कह दिया 
जातादहै वह्‌ प्रसिद्धहो जातादहै। उसी प्रकार बीज भी सवत्र प्रसृत होकर 
अङ्धैरित होता । वह कहीं उपाय मात्र है, कहीं फल मात्र ओर कहीं दोनों रूपों 
मे है, उसी प्रकार फल भी कहीं उपादेय होता है, कहीं निवत्तेनीय व्यसन के 
समान हेय होता है ओर कहीं पर दोनो प्रकारका होता है। वह उपाय ओर 
फल भी कभी नायक के उहेश से, कहीं प्रतिनायक के आश्रय से इत्यादि प्रभेदो 
से अनेक प्रकारके भेदो वाला होता है, जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल मे मुनिथों के 
आशीर्वाद से भरत नामक चक्रवर्ती पृत्रका लाभ । यह्‌ फलका स्वभावहै। 
ओर फल भी आगामी ( भविष्यत्कालिक ) उपायों के अविनाभाव सम्बन्ध से 
बोज कहलाता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी उदाहरण देना चाहिए । आनन्त्य 
ओर ्रन्थ के विस्तार के भय से नहीं लिखा है ॥ २२॥ 
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प्रयोजनानां विच्छेदे यदधिच्छेदकारणम्‌ ` । 
यावत्समाप्तिर्बन्धस्य ` स बिन्दुः परिकीतितः ॥ २३ ॥ 


अथ बिन्दं रक्षयति प्रयोजनानां विच्छेद इति । 

प्रयुज्यते फलं यैरपायानष्ठानेः तेषामितिवृत्तबशादवह्यकतंग्यतादिभिवि- 
च्छेदेऽपि सति यदनुसन्धानात्मक प्रधाननायकगतं सन्धिद्रव्यज्ञानं बिन्दुः, ज्ञानविचारणं 
फल-लामोपायत्वात्‌ । यावदविच्छेदः प्रत्यनुसन्धानेन (न) कृतस्तावन्न किञ्चिदपि 
कायं निर्वहति । 





विक्लेष--बीज फलसिद्धि फा मुख्य हेतु ( उपाय ) है) जो वृक्ष-बीज को तरह्‌ स्वल्प 
( सूक्ष्म ) रूप मे निक्षिप्त होकर भनेक प्रकार से अङ्कुरित एवं पल्लवित होकर विकसित 
होता हृधा फल खूप मे परिणत होता है । बोन कायं का मुक्ष्य कारण होता है । जिस प्रकार 
फषठ प्राप्ति के किए बोया हूभा बोज वरमशः भङ्‌कुरित पट्वित, पुष्पादि सपमे विस्तार 
को प्राप्त होकर महान्‌ वक्ष को धारण कर्ता है भोर भरन्त में फरूको प्रास्त करता है । 
उसी प्रकार नाटक में प्रारम्भ में निक्षिप्त बोज वेकं रूपों में विकसित होकर फल को 
प्राप्ठ होता हे । 

इसके वाद बिन्दु का लक्षण करते 


अनूवाद--प्रयोजन ( कथानक ) के विच्छेद हो जाने पर समाप्तिपयंन्त 
( फलप्राप्तिपयन्त ) उसे अविच्छिन्न बनाने का जो कारण होता हैः उसे “बिन्दु 
कहते हें ॥ २२॥ 


अभिनव- जिन उपायों के अनुष्ठान से फल प्रयुक्त होता है उनका 
इतिवृत्त के कारण आवश्यकक्तंव्यता आदि के साथ विच्छेद होने पर प्रधान 
नायकगत जो अनुसन्धानात्मक सन्धिगत द्रव्यो का ज्ञान है, उसे विन्दु कहते 
है । क्योकि ज्ञान होना फलप्राप्ति का उपाय है। जब तकं अनुसन्धान के 
( प्रत्यनुसन्धान ) के द्वारा अविच्छेद नहीं किया जाता तब तक कायं का कुष्ठ 
भी निवेहन नहीं होता हे । 


१, क. कारकम्‌ । 
२, क, कायस्य । 
३. श, इति संज्ञितः । 
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ननु बोजं तावत्‌ फलान्तमास्ते, बिन्दोस्तु कथं स्थितिरित्याह -यावत्स- 
माप्तिरिति । यावस्स्वस्य बध्यमानस्य फलस्य सम्यगाप्तिस्तावत्‌ । एतदुक्त 
भवति-सकोपायप्रतिजागरगनिनित्तं हयनुसग्धानं याषद्धि भुदख्यनायङेन प्रव्यतु- 
सम्धानेन ( न ) क्रियते तावत्‌ जडाजडश्पः सर्वोऽप्युपायवर्मो$नुपायकहप एव । 
तथा हि - तापसवत्सराजे वा्तवदत्तप्रेमानुसन्धानं राजमुखेन प्रस्य ङः बशितम्‌- 
“तदक्गन्ुविलोकनेन दिवसो नोतः प्रदोषस्तथा 
तदृगोष्टयैव निक्षापि मन्भयङृतोत्साहेस्तदङ्गापणः । 
तां संप्रत्यपि मागेदत्तनयनां द्रष्टुं प्रवृत्तस्य मे 
बद्धोत्कण्ठमिदं मनः किमथवा प्रेमा समाप्तोत्सवः ॥ (ता० ब° १-१५) 


इति यावत्‌ ^ षण्ठदड्- 
स्वत्षंप्राप्तिविलोभितेन सचिवैः प्राणां मया धारिताः 
तन्मत्वा स्यजतः शरी रकमिदं नैवास्ति निःस्नेहता । 
, आसम्नोऽवक्तरस्तवानुगमने जाता रतिः कि स्वयं 
खेदो यच्छतधागतं न हूवयं तस्मिन्‌ क्षणे दाख्णे ॥ 


अव प्रण्न होता है कि फल पयंन्त बीज रहतादहै तो बिन्दु की स्थिति 
केसीहै? इस पर कहते हँ जब तक निबध्यमान फल की सम्यक्‌ प्राप्तिन हो 
जाय तव तक उसकी स्थिति होती है। यहाँ पर यह कहा गयाहै कि सकल 
उपायों के प्रति जागरित रहना अनुसन्धान है, तब तक मूख्य नायक के द्वारा 
परत्यनुसन्धानों के साथ अनुसन्धान को नहीं किया जाता तब तक जड़ ओौर 
अजड ( अचेतन ओर चेतन ) रूप सभी उपाय अनुपाय ( उपाय रहित के समानं 
है ) जेसे--तापस वत्सराज नाटक मे वासवदत्ता के विषय में प्रेमानुसन्धान को 
राजा के मूख से प्रत्येक अङ्कु मे दिखाया गया है--'“उनके मुखचन्द्र के विलोकनं 
के द्वारा दिनिको बिता दिया जौर रातको भी" । छ्ठेअङ्कुमे- 


“सचिवों के हारा तुमसे मिलादेने के प्रलोभन से मने प्राणो को धारणं 
किया है, यह्‌ समञ्चकर इस तुच्छ शरीर को छोड़ने में निःस्नेहता नहीं है। 
अवसर आसन्न है, तुम्हारे अनुसरण मेप्रेमभी हो गया है, किन्तुखेद इसं 
बात के हैँ कि इस दारुण अवसर पर मेरा हृद्य सौ टुकड़े क्यों नहीं 
होगया। ~ 


ह्य्‌, ` = ध) 










१. यावदिति ४ भव 
विशदीहृतमेव । 
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तश्र प्रधानस्तिचिरायत्तसिदिर्भयसिद्धिः, प्रधानसिद्धावयं विन्दुः, आयत्त 
सिद्धिस्तु राज्यप्राप्तिलक्षणा ! तस्याममाल्यवगंङृतमेवानुसन्घानं विन्वुः उभयसिद्धौ 


तुभयहृतः पेन यहप्राधायेनाभिसं हितं स एव तदनुसंघत्ते। इत्येवं प्रधानानृसन्धान- 
चेतनभ्यापारः कारणानुग्राही स्वयं च परमक्षारणस्वभावस्तैलबिन्दुवत्‌ सवंष्यापक- 


श्वादपि बिम्बुः\ बोजं च भखसम्धेरेव प्रवर्त्यात्मानमृन्मेषयति विब्दुस्तदनन्तरमिति 
बिकेषोऽनयोः र अपि तु समस्तेतिवुत्तव्यापके । 








यहाँ फलसिद्धि तीन प्रकार की होती है-प्रधानसिद्धि, सचिवायत्तसिद्धि, 
ओर उभयायत्तसिद्धि। इनमें यह विन्दु प्रधानायत्त सिद्धि मे होती है। 
सचिवायत्त सिद्धि तो वत्सराज को राज्यप्राप्तिरूपा है। उसमे अमात्य वगं 
दवारा किया गया अनुसन्धान ही "विन्दु" है । उभयायत्तसिद्धि मेँ तो दोनों के 
दवारा अनुसन्धान किया जाता है, क्योकि प्रधान के दवारा जिसका अनुसन्धान 
किया जाता है उसी का अनुसन्धान अमात्य भी करता है । इस प्रकार प्रधान 
के द्वारा किया गया अनुसन्धान चेतन-व्यापार करणानुग्राही होता है ओर 
परम कारण स्वभाव वाला विन्दु तैल की बृंद की तरह स्वैव्यापक होने से 
"विन्दु" कहा जाता है । बीज तो मख्य सन्धि में प्रवृत्त होकर उन्मेष करता 
है किन्तु विन्दु तो उसके वाद भी उन्मेष करता है । यही दोनों मे अन्तर है । 
ये दोनों ( बीज ओर वन्द्‌) समरत इतिवृत्त मे व्याप्त रहते है, अतः 
व्यापक हैँ २३ ॥ 


विक्ेष ~ घनङ्खय, विश्वनाथ भादि विद्वान्‌ इस परिभाषा को भौर स्पष्ट करते हृए 
कहते है कि अवान्तर भथ ( प्रयोजन ) के विच्छेद कै कारण इतिवृत्त के अविच्छेद का 
कारण विन्दु" कहा जाता है । भाव यहहैकि स्पक के अवान्तर कथा से विच्छिन्न हो 
जाने पर इतिवत्त को लोडने भोर धागे बढ़ाने के कारण को "बिन्दु" कहा जाता है । निष 
प्रकार जलें ते का विष्टु सर्वत्र पौल जाताहै उसो प्रकार विष्टु मौ मृश्य इतिनृत्त के 
कचपरयन्त ध्यात रहता है । इस प्रकार फलप्राति पयंन्त इतित मे भविच्छठिन्लता बनाये 
शतै वाणा तस्व 'विष्दु दै । 











= ~~ न = प भ => 
ड र 
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+यद्ध त्तं *तु परार्थं स्यात्‌ प्रधानस्योपकारकम्‌ । 
प्रधानवश्च कल्प्येत सा पताकेति कोततिता ॥ २४ ॥ 





यदत्तं तु पराथं स्यादिति । यस्य संबन्धि वुत्तं संविबनुसन्धानं परस्य 
ग्रयोजनसंपत्तये भवदपि स्वप्रयोजनं संवादयति । अत एवाहु-प्रधानवच्च कल्प्येतेति । 
सचेतनानुसम्धाना पताका सिदधप्रघानस्योपकारिणी । एवं सुप्रोषविभोषणप्रभूतिरपि 
शामादिनोपङ्कियमाणे रामादेरास्मनश्चोपकाराय प्रभवमाने प्रसिदिप्रास्त्ये संपाद- 
धतीति । एवमोचिस्यानोचित्यज्ञानोपयो गिन्यानयात्र पताकावद्पयो गित्वादियं पता- 
केति लिरन्तनाः ॥ २४ ॥ 





अनुवाद--जो इतिवृत्त ( पर प्रयोजन के लिये ) होता हभ प्रधान इतिवृत्त 
का उपकारक होकर भी प्रधान कौ तरह कल्पित किया जाता हैः उसे पताका 


कहते है ॥ २४ ॥ 


अभिनव--जिसके इतिवृत्त का संविद्‌ के द्वारा अनुसन्धान किया गया 
ओर दूसरे के प्रयोजन की संपत्ति के लिए उपयुक्त होकर भी अपना प्रयोजन 
सम्पादित करता है ( अर्थात्‌ अपने उदेश्य की पत्ति करता हो )। इसीश्लए 
कहा गया है कि 'प्रधानवच्च कल्प्येत्‌' अर्थात्‌ प्रधान की तरह कल्पित किया 
जाय, इस प्रकार सचेतन के अनुसन्धान की गई यह पताका प्रधान के कायं 
की सिद्धि के लिए उपकारिणी होती है। इस प्रकार, सृग्रीव विभीषण प्रभृति 
भी रामादि नायकों के द्वारा उपकृत रामादि के ओर अपने भी कार्योँके 
उपकार के लिए प्रभवमान प्रसिद्धि के प्राशस्त्य का सम्पादन करतेदहैँ। इस 
प्रकार ओौचित्य-अनौचित्य के ज्ञान मे उपयोगी इत्िवृत्त पताका के समान 
उपयोगी होने से इसे पताका कहते हैँ । 


बिक्लेष-~- जहौ पर प्रधान नायक के प्रयोजन को सिद्धि के भाय-हाय कु भवना 
भरो प्रयजन सिद्ध हो जाय, उते पताका' कहते है | भैसे रामायणे सुग्रोव का रामको 
सहायता के साथ राज्यप्राप्ति रूप अपना प्रयोजन भी सिद्ध करना । पताका नायक स्वायं 
सिद्धि के साथ प्रघान नायकके कायं की चिद्धि मे सायक होतादहै। 


--- 


१. क. यस्या वृर परार्थस्य । 
द, ख. हि। 
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कलं ` प्रकल्प्यते "यस्याः ` परार्थायेव केवलम्‌ \ 
अनुबन्धविहीनत्वात्‌" प्रकरोति विनिदिशेत्‌ ॥ २५ ॥ 


फलं प्रकल्प्यते यस्या इति यत्च ततः परार्थमेव केवलं सवंमनुतिष्ठति 
सा प्रकरी । यथा कत्यारावणे कुलपतिः, वेणीसंहारे भगवाम्बासुदेवः । 
प्रकर्षेण स्वार्थानपेक्षया करोतोति । “सवंघातुम्य इन्‌ संविवयेक्षया च, 
स्रोलिद्खसवे हृदिक्षारादिति डोष । फलमिति फशतोति इत्योपायानुष्ठान- 


भुच्यते ॥ २५ ॥ 


अनुवाद--जिस इतिवत्त के फल कौ कल्पना केवल परार्थं के लिथि 
( इसरेकेल्थि) की जाती हैः ओर जो अनुबन्ध से विहीन हो, उसे श्रकरी' 
कहते हें ।। २५ ॥ 


अभिनव-जो केवल दूसरे के लिए ही सब कुठ करती हँ उसे प्रकरी 
कहते हैँ । जैसे कत्यारावण में कुलपति, वेणीसंहार मे भगवान्‌ वासुदेव । 
जो इतिवृत्त अपने स्वां की अपेक्षान करके केवल प्रधान नायक के प्रयोजन 
के लिए होता है उसे श्रकरी' कहते हैँ ( प्रकर्षेण स्वार्थानपेक्षां करोतीति प्रकरी ) 
प्रकरी" शब्द मे (सर्वधातुभ्य इन्‌" सूत्र से इन्‌' प्रत्यय होकर संवित्‌ की अपेक्षा 
से स्त्रीलिङ्ख मे कृदिकारान्त' प्रकरि ( प्रकरिन्‌ ) शब्द से डोष्‌ प्रत्यय होकर 
श्रकरी' शब्द बनताहै। जो फलता है वह फल है, अतः कृत्य ( कायं ) के 
उपाय का अनुष्ठान फल है । 





विञेष--सानुबन्ध दुर तक चलने वाली प्रासङ्क्खिक इतिवृत्त को “पताका कहते 
है अर्थात्‌ पराथं के लिए प्रवृत्त इतिवृत्त जिससे अपना भी कुछ स्वाथ सिद्ध हो जाय, 
उसे पताका" कहते हैँ । जैसे रामचरित मे सुग्रीव का वृत्तान्त पताकादहै। जो इत्तिवृत्त 
प्रधान नायक के प्रयोजन के लिए होता है ओर उसका कोई अपना स्वाथं नहीं होता है, 
उसे ्रकरी" कहते हैँ । जसे, रामचरित मेँ शवरी का वृत्तान्त । भाव यह कि प्रासङ्किक 
इतिवृत्त में पताका का जहां अपना कृ स्वार्थं होता है किन्तु प्रकरि मे अपना कुछ 
स्वाथं नहीं होता, वह केवल प्रधान नायक का उपकारक होता है, प्रकरी का इतिवृत 
स्वाथं निरपेक्ष होता हुआ प्रधान नायक के प्रयोजनों का सम्पादन होता है ।॥ २५॥ 


ऋणा न्या 








१, 8. सकल्प्यते । २. ग. द्धिः । 

३. ग. पराथं केवल बुधः, । ल. पराथं यस्य केवलम्‌ । 

४. ग. विहीनं श्यात्‌ । क्ल, अनुबर्धेन होनल्य प्रकरी तां विनिदिशतु 
तार ब्रा 
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४ नाटयशारक्र 


धदाधिकारिकं ` वस्तु सम्यक्‌ प्राज्ञः प्रयुज्यते । 
तदर्थो यः समारम्भरतत्कायं परिकोतिम्‌* ॥ २६ ॥ 


यषाधिकारिकमिति- प्राज्ञः प्रघाननायकपताकानायकप्रकरो नायकेचेतनद्पेः 
पदस्तु फलरूपं प्रयुज्यते संपाते संपा्यत्वेनानुसर्धीयते तत्फलप्रयोजनो यः संपूणता- 
बायौ पुवंपरिगृहोतस्य प्रधानस्य बोलाख्योपायरय फलम्‌, बारमत इत्यारम्भ- 
शब्दवाच्यो द्रष्यक्कियागुणप्रभृतिः सर्वोऽथंः ( यस्य ) सहकारी ( तत्‌ ) कायभित्ुष्यते, 
चेतनैः कायते फलमिति ग्युश्पस्या सभ्यगिति प्रभुमभ््रोत्साहशक्तित्रयसंपन्न रिस्यथंः। 
तेन जनपदको्ादुगविकव्यापारवेचित्रयं सामाद्यपायवग इत्येतत्सवं कार्येऽग्तभंवति । 
तश्र परं प्रथमपरिगृहीतः प्रधानभूतोऽभ्युपायो बोजस्वेनोषतः । 





अघरुवाद--जिस अगधिकारिक इतिवृत्त का प्राज्ञ लोग सम्यक्‌ प्रकार 
से प्रयोग करते है ओर उसके लिये जो समारम्भे बीज नामक अथंप्रकृति मे किया 
जाता है, उसे "कार्य" कहते हैँ ॥ २६ ॥ 


अभिनव--ग्राज्ञ लोग अर्थात्‌ चेतन रूप प्रधान नायक, पताका नायक 
ओर प्रकरी नायकों के द्वारा फलरूपं जिस वस्तु का प्रयोग करते हैया 
सम्पादन करते हैया सम्पादनीय रूपमे अनुसन्धान करते हँ उसके फल कौ 
प्राप्ति के लिए पूवं मे परिगृहीत बीज नामक प्रधान उपाय को सम्पूणेता देने 
वालाजो आरम्भ है, आरम्भ शब्द से वाच्य द्रव्य, गुण, क्रिया प्रभृति समस्त 
अथं जिसका सहकारी है, वह कार्यं है । चेतनैः कायते फलम्‌" व्युत्पत्ति के 
अनुसार चेतनो के द्वारा जो किया जाताहै वह फलहै। यहाँ पर सम्यक्‌ 
पद का अथं है- प्रभुशक्ति, मन्व्रशक्ति ओर उत्साहशक्तिरूप शक्तित्रय से 
सम्पन्न । इसके जनपद, कोश, दुर्गं आदि व्यापार ओर सामादि उपाय वगं 
ये सब काय मे अन्तर्भंत होते हैँ। इनमें भी पूवं में परिगृहीता प्रधान- 
भूत उपाय को भी बीजः रूपमे बताया गया हे । 





१. ग वृत्तं । ख. यस्तु । 
२. ख. समुदाहूतम्‌ । क, इति कोतिहम्‌ । 
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एतेषां यस्य येनार्थो यतश्च गुण इष्यते । 
तत्‌ प्रधानं तु कर्तब्य गुणभूतान्यतः परम्‌ ॥ २७ ॥ 





नतर प्रारम्मादिवदासानयंप्रकृतोनां कि सवत्र सर्वासां सम्मवस्तथाधंप्रृति- 
सनभ्यबस्थाभिः सह॒ कि यथासंशयं नियमस्तथा ज स्वात्मम्यासां कर्तम इति 
शङ्कात्रयमपाकतुमाह-- 

पञ्चकषगंत्रयं परामृश्यते एकैकस्य वग॑स्यैकशेषेण । तदयमथंः -न सर्व॑ 
भरारम्भाविबत्‌ सर्वा अथेप्रहृतयोऽपि । अपि तु पस्य नायकस्य येनाथंप्रकृतिबिशेषेण 
प्रयोजनसंपत्तिरधिका तदेव प्रधानस्‌, अन्यत्त भवदपि गुणभतमसतकल्पम्‌, यथा 
स्वपराक्षनबहुमानशाल्िनां पताकाभ्रकर्यो विवक्षिते एव । बीजविन्दकार्याणि तु स्- 
तरानपायोनि । तत्रापि तु गुणप्रधानभावः तथा सन्भ्यवस्था्ंप्रहृतीनां यस्य 
पैमोचितः संब्धः प्रभानं नाटकादिकायंमिति द्ितोयापि निरस्ता । यतश्च शुष 
ठषकारो ्षटिति वाण्यते तदेवायंप्रकृतिङ्पं पञ्वानामभ्यतमं प्रधानत्वेन बाहुस्येष 
निकण्धलोयम्‌, स्यद्‌ गुणभावेन । 


बिक्ेष--वीज रूप मे उपक्षिप्त नायक के उपाय से सम्बद्ध इतिवृत्त की पूर्णता 


कायं है, शिङ्गभूपाल के अनुसार धमं, अथं, काम रूप त्रिवगं साधन समस्त नाटयब्यापार 
"काये" है । 





अभिनव-अव प्रन होता हैकि प्रारम्भादि का्यविस्थाओं के समानं 
दन सभी अथंप्रकृतियो का क्या सवका स्त्र रहना सम्भव है? ओर क्या 
अथंप्रकृतियों का सन्ध्यवस्थाओं के साथ यथासंख्य रहने का नियम है ? ओर 
क्या अपने आप में इनका कर्ता के आधार पर क्रम है? इन तीनों शङ्काओों 
कानियाकरण करने के लिए कहते है 

अनु वाद--इन पाचों अथंप्रकृतियों मे जिनका जिनके साथ अधिक प्रयोजन 
सिद्ध होता हो जिसका जिसके साथ उचित सम्बन्ध सिद्ध होता हो, उसका उसके 


साथ गोण-प्रधान भाव रहता है अर्थात्‌ जिसका जिसके लियि गुण इष्ट हो, उसे 
प्रषन करना चाहिए ओर अन्य को गौण ( गुणभरुत ) करना चाहिए ॥ २७॥ 


१, ब. ग. प्रबानं वदलमकतंभ्य। 








३६ नाटयति 


एकोऽनेकोऽपि वा सन्धिः "पताकायां तु यो भवेत्‌ । 
प्रधानार्थानुयायित्वादनुसन्धिः" प्रकोत्येते । २८ ॥ 





प्रधानायत्ततिद्धौ च निबध्यमानाया यथो यत्र्ञेऽप्यधिकोपकारौी स तत्र 
प्रभानोकतव्यः। यथा वास्तववसालामे ( तापस्तवत्सराजे ) बिग्दः प्रधानं, 
कोहाम्बोराज्यलामे तु प्रकरौ पताका च प्रधाना, अमात्यस्य राज्यसिद्धौ स्वायं. 
सिद्धिरिति पताकात्वं केचिवाहुः । एवं घुसङ्कतासांटपायनो ° बीजघर्मादिषु 
वाच्यम्‌ । भयरे तु प्रथमतरमेव नायकस्य तावद्रपत्वान्नेव प्रमाणं पृथङ्नाय- 
कत्वं, सुप्रोवादयस्तु पथग्भता एव, सांप्रतिके कार्ये केवलमाधिता इति, 
एं प्रमाणमिव पताकादिरूपस्बम्‌ । येषां मते तापसवत्सराजे उभयत्रापि बिन्दुरेव 





अभिनव-इन पचो अ्थप्रकृतियों मे एक-एक वग का एकशेष करके 
तीन वगे का परामशं करते हैँ। इसका यह भाव है कि प्रारम्भादि अवस्थाओं 
के समान सभी अथंप्रकृतियो का सर्वत्र रहना सम्भव नहीं है। किन्तु जिस 
नायक का जिस अथंप्रकरृति विशेष के साथ अधिक प्रयोजन सिद्धहो, उसे 
प्रधान ओर अन्य अथंप्रकृति को गुणभूतं ( गौण) तथा असत्कल्प रखना 
चाहिए । जैसे--अपने पराक्रम से अधिक सम्मान प्राप्त करने घाले को पताका 
नायक तथा प्रकरी नायक विवक्षितही रै, किन्तु बीज, बिन्दु, ओर कायंतो 
सवं जगह रूपक मे रहेंगे । वर्हां पर जिसके साथ उचित सम्बन्ध हो, उनमें 
भी गण-प्रधान भाव तो रहेगा ही। किन्तु वहाँ पर नाटकादि का कार्यं 
( फल ) प्रधान है । इससे दूसरी शङ्का निरस्त हौ गई। जहां किसी गुण 
विशेष उपकार को शीघ्र कहना हो । वहां उसी को पाचों अथंप्रकृतियों मे किसी 
एक अथंप्रकृति के रूप में प्राधान्य रूप में अधिक निवन्धन करना चा्हृए ओर 
अन्य को गुणभाव से निबन्धन करना चाहिए ॥ २७॥। 


अदवाद--पताका में एक अथवा अनेक जो सन्धियां होती है, बहु यदि 
प्रधान ( मुख्य ) इतिवत्त का अनुयायी हो तो उसे अनुसन्धि' ( या अनुबन्ध पताका ) 


कहते हँ ॥ २८ ॥ 


१. ब्ज. पताकायादच योजयेत्‌ । 
२. ख. अनृबर्धः स कोतिततः। 
३. सुसक्गता रत्नावल्यां, साङ्कत्यायनो तापसवत्सराजे । 
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प्रधानं, षपञ्चानामप्ययंप्रकृतोनामन्यतमस्य द्रयोस्तिसुणां चतसृणां सर्वासां बा 
प्राधान्यं यथास्वं विभजनीयम्‌ । पताकाप्रवृत्तस्य प्रधानवदतिवेक्षात्‌ पञ्चसम्धी- 
व्यासा * भवेत्‌ पृथग्गणना । अस्त्वित्यसौ पराथस्वादेव । अत एव च कतः सर्धिः 
सुष्यते वाभ्युह्यते वा निबध्यते वा । यथा मायापृष्पके- 
वालो यदा विनिहतः प्रथितप्रभावो 
बर्धा यथेककपिना प्रसभं च ल्भा । 
तीर्णो पथा जलनिधिर्गिरिसेतुना च 
मन्ये तथा विहसितं चपलस्य धातुः ॥ 


~----- 


अभिनव--सिद्धि तीन प्रकार की होती है-प्रघानायत्त सिद्धि, सचिवायत्त 
सिद्धि ओर उभयायत्त सिद्धि । इनमे प्रधानायत्त सिद्धि मे निबध्यमान होने 
पर जो जहां जिस अंश में अधिक उपकारी हो वहां उसे प्रवान करना चाहिए । 
जैसे--'तापसवत्सराज' में वासवदत्ता के लाभ में "बिन्दु प्रधान है। कौशाम्बी 
राज्यके लाभ मे पताका ओर प्रकरी प्रधान हैँ। कु लोग कहते हैकि 
सचिवायत्त सिद्धि मे कौशाम्बी राज्य की सिद्धि अमात्य की स्वाथंसिद्धिहै, 
अतः पताकात्व है। इसी प्रकार रत्नावली मे सुसङ्गता को तापसवत्सराज 
मे सांकृत्यायनी को बीज का उपकारी कहना चाहिए । अन्य लोग तो कहते 
है कि प्रथमतः नायक के तद्रूप होने से उनमें पथक्‌ नायकत्व मानने मे कोई 
प्रमाण नहीं है। क्योंकि सुग्रीव आदि पृथक्‌ पात्र हैँ । अतः केवल साम्प्रतिक 
काये में उनका आश्रय होता है। इस प्रकार पताकादि रूपकत्व प्रमाण सदृश 
है । उसके मन में तापसवत्सराज रत्नावली मे दोनों स्थानो में विन्दु ही 
प्रधान है, अतः योग्यतानुसार उनका विभाग करना चाहिए। "पताका 
इतिवृत्त को प्रधान इतिवत्त के समान मानना चाहिए । इस अतिदेश के 
अनुसार इनमे भी पांच सन्धियां होती है अतः इनकी पृथक्‌ गणना होनी 
चाहिए । अस्तु, जब यह पराथं है तो इसमें कंसे सन्धि की सूचना देते 
है अथवा अभ्यूहन करते हँ अथवा निवन्धन करते हैँ। जैसा कि 
मायापुष्पक मे- 


१. स्यास्यात्‌ । 
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पताक्षायां हि पुणेवणंने पताकान्तरं स्यादिष्यनवस्था । तद्युक्तभुक्तमनुसन्धि- 


त्वार्न्‌ पथग्गणतमस्येति । 
तथा लोल्छटाच्यास्तु परार्थे साधयितभ्ये पताकानापकस्येतिबृ्तरणा भनु- 

सन्धयः । यथा कत्यारावणे - 

घम्यास्ते कृतिनः इलाध्या तेषां च जग्मनो वत्तिः । 

येखज्कषितात्मका्येयेषामर्थाः प्रसाघ्यम्ते ॥ 
इति भुलानुसन्धिः, “वालो यथे" ति प्रतिमृखस्थानुसन्धिः, शक्तिहूते लक्ष्मणे 
ओषध्यानयने गर्ंस्थ, अ द्ददोत्ये मम्बोदर्याकेपेऽबमशंस्य, “आ | अशक्त, अनाय 
तिष्ठ तिष्ठ, अतिरथस्तवं सा न” इति निवंहुणस्य, इति । एतत्त भबति सब॑स्येव 
हि पञ्चावस्था मबम्तीष्युक्तम्‌ । {क तस्यानुसन्धिद्वित्वाभिधाने प्रयोजनं न 
पश्यामः । 


“प्रख्यात प्रभाव वाले वालि को जसे मार दिया गया, जसे एक वानर 
ने बलात्‌ लङ्का को जला दिया ओर जसे पहाडोंके सेतु (पुल ) से समुद्र को 
पार कर लिया, एेसामैँ मानताहुं कि यह सब चपल विधाता का विलास 
है, लीला हे ।'' 

क्योकि पताका मे पूणता के वणेन में दूसरी पताका फिर तीसरी 
पताका का वणेन होगा, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा। इसलिए टीक 
कटा दै कि अनुसन्धि होने से इसकी पृथक्‌ गणना नहीं होगी । 

जंसाकि भदटरलोल्लट आदि मानते हैँ कि पराथं के सिद्ध करने में 
पताका नायक का इतिवृत्त भाग अनुसन्धि होगी, जैसे कृत्यारावण मे- 


वे कुशल विद्वानु धन्य हँ, उनका जन्म श्लाध्य है, उनकी वृत्ति है, 
जो अपने कामम छोड देते हैँ ओर दूसरों के प्रयोजन को सिद्ध करते हैँ ।" 

यहां पर मुख को अनुसन्धि है, वाली यथा' में प्रतिमुख की अनुसन्धि 
है, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर ओषधि के आनयन में गभं की अनुसन्धि 
अङ्घृद के देत्य कायं मे ओर मन्दोदरी के आक्षेपमें अवमशं की अनुसन्धि, 
“अरे अशक्त अनायं ! ठहरो, ठहरो, तुम अतिरथ हो, वह नहीं है इसमें 
निर्वहण को अनुसन्धि हैँ। यह तो दहै ही कि सभी नाटकों मे पाच ही 
अवस्थाएं होती है, यह्‌ कहा जा चुका है, किन्तु उसको दो अनुसन्धियों के 
कथन मे कोई प्रयोजन नहीं देख रहे हैँ ॥ २८ ॥ 


०००9 
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बाग्भादाविमर्शाद्रा पताका विनिवतंते। 
" कस्माशस्मान्निषन्धोऽस्याः पराथ; परिकीत्यंते ।॥ २९॥ 


स्वफशसिद्धये यतमानस्य तत्र तच्रावहथं पृथग्गणना शङ्धेति, तस्परहमन- 
प्रयोननम्‌, अस्मत्पक्षे कर्मिस्तहि प्रधानसन्धौ तस्यानुयायित्वमिति द्यितुमाह- 
जागभदिाविमहाद्रिति प्रतिमुखे गभं यवि वा। 


यमथं व्याप्य निवतंते पताकेतिवृत्तं तावल्येव पताकानायकस्य स्वफल- 
सिदिषश्पनिबग्बनोया, सिदकलस्त्वस्तौ प्रधानक एव व्याप्रियमाण भआसीनोऽपि 
भृतपुदं गत्या पताका शब्दवाच्यो न पुश्यत्वेन। अच्राह कस्माद्यस्मादिति । 
कस्मादस्याभिप्रायः, प्रभानवच्च कत्प्येतेध्युक्तश्वात्‌ निर्वाहादपि कि तद्‌भवति,8 
अत्रो्तरं यस्मादिति निवहणप्यन्ते तत्फले क्रियमाणे तुस्यकार्योरपकार्योप- 
कारकत्वामावात्‌ तेन प्रधानोपकाशे ( कारभावोत्तरो ) न भवेत्‌ । 


अभिनव-अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयत्नं करने वाले को 
उन-उन स्थानों पर अलग गणना करने की जो आशङ्का होगी, उसका 
प्रमशन जब प्रयोजन है तो इस पक्ष मे किस प्रधान सन्धिमें वहु अनुयायी 
होगा ? इसको दिखाने के लिए कहते है-- 

अन्‌वाद-गभं सन्धि से लेकर विमशं सन्धि पर्येष्त पताका का 
जिनिबतन होता है । रसा क्यों ? क्योंकि उसका निबन्धन पराथं कहा 
जाता है ।॥ २९॥ 


अभिनव--प्रतिमुख अथवा गभं सन्धिमे जिस अथं को व्याप्त करके 
पताका इतिवृत्त समाप्त हो जाता है तो उतने अथं ( विषय ) में पताका 
नायक की अपनी फलसिद्धि का उपनिवन्धन करना चाहिए । फल कौ सिद्धि 
होनेपर भी वह प्रधान फल में ही व्याप्रियमाण होने पर भी भूतपूव गति 
का अनुसरण करके पताका नायक शब्द वाच्य होता है तथा मूख्य रूपसे 
नहीं । इस पर कहते हैँ कि कस्मादिति अर्थात्‌ प्रधान कौ तरह इसकी कल्पना 
करनी चाहिए" एेसा कहा गया है, अतः क्या निर्वाह करने पर भी होता 


षि 


है ? इसका उत्तर देते हैँ यस्मादिति अर्थात्‌ पताका नायक के फल कं 





१. ह. ग. तस्माच्श्मात्‌ बन्धोऽह्याः परार्यायोपकल्प्यते।। 





४० नाटथरास्त्र 





अभिविधाबाङः । ये तु मर्यादायां तं व्याचक्षते ते न सम्यगमंसत- 
विनिपातप्रतोकारः प्रधानविम्ंसम्धो प्रस्तुतोपयोगः पताकायाः, यत्र कृतघ्नता दुष्टा 
तन्न नोत्योच्यते कृतज्षस्तु प्राप्तफलो विनिपातान्‌ प्रतिकरुयविवेति। तत्र पताका- 
नायको यथा स्वाथे प्रवतंते पराथं च ( संपद्यते ), भत्यस्यान्यस्य वा जडस्यवा 
स्थितिः-- स्वार्थेऽपि सति परां संपद्यते तत्पताकास्थानकं पताका तत्र जडस्य 
स्वार्थपराथप्रवत्तौ तावदभिसन्धानाभावात्‌ । अभिसन्ानवतः सुप्रोवादेः पताका- 
नायकाद्मेदः अजडल्यापि स्वाथे यदव्यनुसन्धानमस्ति तत्रापि पराथ नास्तोति 
विरोषः प्र धानवच्च कल्प्येतेति पता काशक्षणेऽभिधानाद्‌ वबहूतरेतिब॒त्तं व्यापकता 
नायकस्य, अस्य तु परिमितेतिबुस्षब्यापकत्वमित्यपि वि्ञेषः ॥ २९ ॥ 





निर्वहण सन्धि पर्यन्त करने पर मख्य (अङ्गी) ओर अङ्खं दोनों का 
तुल्यकाल होने पर उनम उपकार्यं -उपकारकभाव ( अङ्गाङ्गिभाव) न होने 
से पताका नायक का उपकार नहीं होगा । 


यहाँ पर आड" अभिविधि अथं मेह, जो मर्यादा अथं में 
( आड की ) उसकी व्याख्या करते हैँ वे सम्यक्‌ ( ठीक ) नहीं समञ्जते है । 
जैसे- विनिपातप्रतीकारः । विमशं सन्धि में पताका का प्रधान के रूप 
म प्रस्तुत करने में उसका उपयोग होता है जहाँ पर कृतघ्नता देखी गई है 
वहाँ उसका नीति पूर्वक कथन नहीं करते । किन्तु कृतज्ञ तो फल प्राप्त कर 
लेते पर विनिपात का प्रतीकार कर देता है। इनमे पताका नायक जसे 
अपने प्रयोजन में प्रवृत्त होता है ओर पराथं का सम्पादन करता हे। भृत्य 
तथा अन्य जड की भी यही स्थिति है कि वह स्वाथे के लिए प्रवृत्त होने 
पर परार्थं का सम्पादन करता है । उसे पताका स्थानक" कहते हेँ। 
पताका वहां होती है जहां जड की स्वाथे ओर पराथ कौ प्रवृत्ति का 
अनुसन्धान नहीं होता, अौर जहां अनुसन्धान करने बाले सुग्रीव आदि पताका 
नायक सेउसजडका भेद होता है ओर अजड का भी स्वाथे मे ( अपने 
विषय मेँ ) यद्यपि अनुसन्धान रहता है फिर भी पराथं के लिए उसका 
अनुसन्धान नहीं रहता । यही दोनों में विशेषता है । प्रधान कौ तरह कल्पित 
किया जाता है" ठेसा पताका के लक्षण में अभिधानहोने से प्रधान नायक के 
इतिवृत्त मे बहुत व्यापकता पराजित होती दै। यही दोनों मे विशेषता 
दै ॥२६ ॥ 
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` यत्रां चिन्तितेऽभ्यस्मिनृस्तल्लिद्खोऽन्यः प्रयुज्यते । 
मआगस्तुकेन भवे पताकास्थानकं तु तत्‌ ।॥ ३० ॥ 


तस्य पताकास्थानस्य वक्ष्यमाणमेदेभेंववर्वात्‌ सामान्यलक्षणं तावदाह- 

अथः प्रयोजनं, उपायश्च, कमंकरणभ्युल्पस्या अन्यस्मिभ्नुषाये प्रयोजने 
वा चिर्तिते अन्यः उपायान्तरप्रयोजनान्तरशक्षणः प्रकर्षेण युज्यते संबध्यते यत्रेति 
तल्पताकास्थानकम्‌, पताकाघा रत्वादुपचारादितिवुत्तमपि पताकास्थानकम्‌ । 

उपाष्यायास्त्वाहुः-पताकायाः स्थानमितिबुत्तता, तत्र चाथं। क्रियमाणोऽपि 
पुषंपदायंभुपसं क्ामति, राजवाहन इवायमुद्ध रकन्धरः तिष्ठतोति, यथा तेन 
पताकास्थान कमितिवृत्तमेवोच्यते । तत्र वण्यंमानं तु जडाजडक्पं पताकास्षवुशमित्य- 
थादुक्तं मवति । स चान्योऽथंस्तत्लिङ्खस्तन्मुख्यमथेः लिद्भयति विचित्रयतोति । 





उस पताका स्थानक का वक्ष्यमाण भेदो से भेद होने के कारण सामान्य 
लक्षण को कहते है- 

भनुवाद--जहां पर किसी एक अन्य अथं ( प्रयोजन ) कौ चिन्ता की जाय 
भौर तस्सदृक् अन्य अथं ( प्रयोजन ) आगन्तुक भाव से उपस्थित हो जाय, उसे 
"पताका स्थानक' कहते हैँ ॥ ३० ॥ 

अभिनव-यहां पर अर्थं" शब्द प्रयोजन ओर उपाय का वाचकदहै, 
क्योकि “अर्थ्यते यः' इस कर्म॑व्युत्पत्ति के अनुसार अथं शब्द उपाय का बाचक 
होता है ओर अथ्य॑तेऽनेन' इस करणव्युत्पत्ति कं अनुसार अथं शब्द काप्रयोजन 
अथं होतादहै। भाव यह है कि जहाँ पर किसी अन्य प्रयोजन याउपाय कौ 
चिन्ता करने पर अन्य प्रयोजन या उपाय बीचमेंही प्रकृष्ट रूप से सम्बद्ध हो 
जाता है, उसे पताका स्थानक्र कहते हैँ पताका का आधार होने से उपचार 
अर्थात्‌ लक्षणा से इतिवृत्त को भी पताका-स्थानक' होता है । 

हमारे उपाध्याय जी तो कहते हैँ कि पताका का स्थान इतिवृत्त है। 
अतः यहाँ क्रियमाण ( वण्य॑मान ) अथं पूवं पदार्थं का उपसङ्क्रमण करता है। 
जैसे वह व्यक्ति राजवाहन के समान कन्धरा ( गरदन ) को ऊपर उठाकर 
स्थित रहता है, वैसे ही इतिवृत्त को ही पताकास्थानक कहते हँ । वहाँ पर 
वरण्य॑मान जडाजड ( जड ओौर चेतन ) रूप सभी पदाथं पताका के समानैः 
ठेसा कहा जाता है ओर वह अथं तत्सदृश होता दहै, वह मख्य अथं को विचित्र 
रूप मे चित्रण करता है । 
१, कष. ग. यत्रास्यस्मि्युज्यमाने । ल. प्रायं चिन्त्यमानेऽपि तस्लिङ्‌गाथं प्रयुज्यते । 


६ 





हरे नाटथशास्त्र 





ननु {कि तत्र पताकासादश्यमित्याह- अगम्तुकेन भावेनेति । भावनं भावः 
कारणत्वम्‌, तच्च हिवि सवरूपट़ तं सहकारिषटतं च । सहकारि तमागन्तुकमुच्यते । 
तेन॒ सहकारित्वसामान्यात्‌ तत्समर्थाचिरणशक्षगात्‌ पताकासादुह्यमिति यावत्‌ । 
अग्याभिसम्धानेऽग्यसिदिश्चेत्‌ भषणभूतापि कैरिचद्द्षणत्वेन गृहीता, तैर्णशब्वः 
उवायवाच्योपाधितः । तत्सिद्धः इति कारणत्दघमभिद प्रवृत्तिनिमित्त उपायः । 


उवाहरणं सामान्यलक्षणस्य विशेषलक्षणव्याख्याने शदययोजनमिति तशव 
वर्णयिष्यामः । 





अव प्रष्नटोताटै कि आपनेजो कहा है कि वण्यंमान जडाजड रूप 
सभी पदाथं पताका सदृश हैँ तो यहाँ पताका का सादृश्य कंसे है? इस पर 
कहते हँ कि आगन्तुकेन भावेनेत्यादि अर्थात्‌ आगन्तुक भाव के द्वारा" । यहां 
भावपद का अथे भावान्‌ अर्थात्‌ कारणत्व है । यहाँ कारण ( भावन ) दो प्रकार 
का होता है--(१) स्वरूपकृत ओर (२) सहकारिकृत । इनमें सहकारिकृत को 
आगन्तुक कहते हैँ । मृख्याथं का समथेन रूप सहकारित्व । सामान्य धमं से 
पताका सादृश्य है । अन्य के अभिसन्धानमें अन्य की सिद्धिहो तो वह 
पताका भूषण स्वरूपा होते हए भी कुछ लोग इसका दूषण के रूप में ग्रहण करते 
हैँ । उन लोगों ने अर्थं ब्द को उपायवाची रूपमे आक्रमण किया 
है । तत्सदश कहने से कारणत्व धर्माभाव प्रवृत्तिनिमित्त का उपाय है, 
सामान्य लक्षण का उदाहरण विशेष रूप मे व्याख्यान करने पर शक्य प्रयोजन 
हम आगे दिखा्येगे । 


विशेद--पताकास्थान एक प्रकार का इतिवत्त है जो नाटच म मुख्य इतिवृत्त में 
वैचिच्याधान के लिए उपनिबद्ध होतारहै। नाटचयमें कवि कभी-कभी भविष्यमें घटित 
होने वाली घटनाओं का सङ्केत करदेताटै। पताकाके समान भावी अथं की सूचना 
देने के कारण इसे "पताकास्थानक" कहते हैँ । अभिनवगप्त का कथन है कि पताका- 
स्थानक द्वारा किसी एेसी घटना को सूचित करताटहै जो प्रधान नायक को फल प्राप्त 
करानेमें सहायक हो। पताका ओर पताका स्थानक मे अन्तर बताते हुए कहते हैँ कि 
पताका रूपक प्रबन्ध मे मृख्य वृत्त का उपकारक एक होता है ओौर एक निश्चित स्थान 
पर ओौर पयप्ति समय तक निरन्तर चलने वाला वृत्त होता है किन्तु पताकास्थानक कहीं 
कहीं उपनिबद्ध होता है ओौर नाटच मेँ वैचित्र्य का आधान करना इसका मुख्य फल है । 


काक -- 


[मि 





एकोनविंशोऽध्यायः दै 


सहसेवाथंसम्पत्तिगणवल्युपकारतः" । 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकोतितम्‌२ ॥ ३१ ॥ 





तद्भेशान्‌ कमेण लक्षयति सहसेवाथंसंपत्तिरिति । 


यत्रोपकारकमपेक्ष्य गुणवतो उत्कृष्टा अथस्य फलस्य षहुसैवाचिम्तितोपनतत्वेन 
भवति संपत्तिः तत्‌ प्रयममिति साध्यफलर्योगाल्रधानं पताकास्थानम्‌ । यथा रत्ना- 
वल्यां सागरिक्ायां पाजावलम्बनप्रवृत्ताधां वापवदत्तेयमिति मन्यमानो यवा राजा 
पाशं मुञ्चति तदा तदुक्त्या सागरिकां प्रत्यभिज्ञाय “हा कथं प्रिया मे सागरिका, 
अलमलमतिमात्र” मित्यादि । अ्रान्यतप्रयोजनं चिन्तितं तद्रे चिश्यक्ारि च प्रथोजना- 
न्तरं संपन्नम्‌ । तत्र च देवयोगः तथाभूतदेश्चकारयोगो नायकः स्वात्मेवान्यामिसन्धि- 
बलात्‌ कल्पितभेद सागरिकंव वा मरगमेवोचितमित्यन्यामिषन्धानेन वदतीति पताका- 
नायकतवृक्ात्वं भजते । अन्यस्मिन्नुपाये चिन्तिते सहसोपायान्तरप्रापिः यथा नागानम्दे 
जीमूतवाहनस्य शङ्खचुशप्राप्तवध्यपटस्य कञ्चुकिना वासोयुगलापंणम्‌ । 





अव क्रमशः पताका स्थान के भेदो का निरूपण करते है-- 
अनुवाद--जहां पर किसी उपार की अपेक्षा से अकस्मात्‌ अध्यन्त गुणवती 
अर्थात्‌ उर्कृष्ट अर्थं सम्पत्ति प्राप्त हो जाय, तो उसे प्रथम पताकास्थानक 


कट्ते है ॥। ३१॥ 


अभिनव-जहां पर उपकारक की अपेक्षा से गुणवती अर्थात्‌ उक्कृष्ट 
फल को सम्पत्ति अचानक अचिन्तितिरूप मे प्राप्त होती है वह साध्य फल 
के योगसे प्रथम ( प्रधान ) पताका स्थानक है। जैसे रत्नावली नाटिका 
मे-सागरिका को अपने गले मे फांसी का फन्दा लगाते देखकर "यह्‌ 
वासवदत्ता है, एेसा समञ्चकर राजा जव उसके पाश को छंडाता है तो 
उसको वाणी से यह तो सागरिका है" पहचान कर हाय ! क्या मेरी प्रिया 
सागरिका है, बस, बस, अधिक साहस मत करो 1” इत्यादि यहां पर चिन्तित 
प्रयोजन कुछ ओर था, किन्तु वेचित्यकारी कुष दूसरा प्रयोजन सम्पन्न हो 
जाता है। यहाँ दैव योग, तथा भूत देश-काल का योग ओर अन्याभिसन्धि 
के बल से कल्पित भेद वाला नायक अथवा सागरिका अव मरना ही 
उचित है' एेसा विचार करके कहती है, इस प्रकार पताका नायक के 
सादृश्य को प्राप्त करतादै किंसो अन्य उपाय के चिन्तन से सहसा दूसरे 





१. श. चारतः। ३. क. परिक््यते । 





दं नाटथदीस्तर 


"वचः सातिक्षयं हिलष्टं काव्यबन्धसमाश्चयम्‌ । 
पलाकास्थानकमिदं द्वितोयं परिकोतितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अभ्ये तु “चतुष्पताक्षापरम्‌'भितिभाविसन्धिचतुष्टयानिप्रावेण मन्यमानाः 
प्रयमद्वितीयादिक्षब्वान्‌ मृखादिसन्घिविषयभ्रयोगाभिभ्रायेण व्याचक्षते । अत्र च 
युत्तिनं लक्ष्यते, न वा चमत्कारं भजतोत्यस्तदेव । एतत्तल्यतया गणनमतेख्ियेः सह 
पताकापर्चकगणनमप्यापादयेदिति च वददि्भिरिचरन्तनेरेवायमुपहासपान्रोहतः पक्ष 
इत्थास्ताम्‌ । 


काण्यस्य प्रकृतस्य वणंनोयस्य यो बण्वः, अतिह्लयोक्ट्यादिना योजनं 
तन्निमित्तवशाचयद चनं सातिक्तयष्किष्टमप्रहृतं प्र्युचितं जातं तद्वचनं तदर्थो बा 
तद्ुखारयिता बा यादृच्छिकं बा प्रकृतोपयो गित्वेन सहकारित्वेन णण्छद्‌ तीयं 
पताकास्थानमभिसण्धानपेक्षया । पथा रामाभ्युदये तृतोयेऽङ्ं॑ सीतां प्रति 


सुप्रोषस्य संदेशोक्तिः- 


उपाय कौ प्राप्ति, जंसे- नागानन्द नाटक में शंखचृड से वध्यपट को प्राप्त 
करने वाले जीमूतवाहन को कञ्चृकी द्वारा युगलवस्त्र का अपंण ( प्रदान 
करना ) । 


अन्य लोग तो 'चतुष्पताकापरम्‌' इस भावी चार सन्धियों के अभिप्राय 
से कहा हआ मानने वाले अन्य लोग प्रथम, द्वितीयादि शब्दों की मूखादि 
सन्धियों के प्रयोग के अभिप्राय से व्याख्या करते हैँ । किन्तु इसमें कोई 
युक्ति नहीं दिखाई देती ओर न कोई चमत्कार ही प्राप्त होता है, अतः यह्‌ 
असत्‌ है । क्योकि इस प्रकार की तुलना से गणन रूप इन्द्रियों के साथ 
पताका पञ्चक की गणनाभी की जा सक्ती है। एेसा कहने वाले चिरन्तन 
विद्वानों ने इस पक्ष को उपहास का पात्र बना दिया है, अतः रहने दिया 
जाय । ३१ ॥ 

अन॒वाद--जहाँ पर प्रकृत (प्रस्तुत ) विषय के वणेन मे अतिशय युक्त 
किरष्ट वचन का विन्यास किया जाताहै जो अप्रकृत अधंके भी उपयोगी हो 
जाता हे, उसे द्वितीय "पताक्षा स्थानक' कहते है ॥ ३२ ॥ 


१. चख. वचसातिक्षय । 





| 





देकोनविशोऽध्यायः ४५ 
धर्थोपक्षेपणं यन्नरः लीनं सविनयं भवेत्‌ । 
हिलष्टश्रव्युत्तरोपेतं तुतीयमिदमिष्यते । ३३ ॥ 


बहुनात्र किमुक्तेन पारेऽपि जलधेः स्थिताम्‌ । 

अचिरादेव देवि ? त्वामाहूरिष्यति राघवः ॥ 
अच्रान्यप्रयोजनेनातिशक्त्याशयेन प्रयुक्तेऽपि वलि पारेऽपत्यादि प्रकृतोपयोगाति- 
शयात्पताकास्थानकम्‌ । 


अर्थोपक्ञेपणं यत्रेति । लीनमस्फुटश्ूपं उल्क्षप्यमाणमयंजातं, दिष्टेन 
संबन्धयोग्येनामिप्रायान्तरभ्रयुक्तेनापि प्रत्यत्तरेणोपेतं सद्यत्र, सविनयं विक्ेषेण 
नयनेन बिक्ेषतिश्चयप्राप्त्या सहितं संपद्यते तत्‌ तृतीय पताकास्थानकम्‌ । 





अभिनव-ग्रकृत ( प्रस्तुत ) वण॑नीय काव्य का जो बन्ध अतिशयोक्ति 
आदि के द्वारा संयोजन है, उसके कारण जो अतिशययुक्तं क्लिष्ट अपकृत 
के योग्य वचन-विन्यास, उस वचन का अथवा उसके अथं का उच्चारण 
करने वाला जब प्रकृत क उपयोगी सहज भाव से प्राप्त वचन, वह्‌ सहकारी 
भाव से अभिसन्धान की अपेक्षा से द्वितीय पताका स्थानक होता है। 
जसा किं रामाभ्युदय नाटक के तृतीय अङ्कु में सीता के प्रति सुग्रीव का 
सन्देश-वचन- 


"अधिक कटने सेक्यालाभ? हेदेवि! समुद्र के उस पार में स्थित 
तुम्हे भगवान्‌ राम शीघ्रही लादेगे।" 


यहाँ अन्य प्रयोजन से अतिशयोक्ति के आशयसे कहे गये वचन मं 
'पारेऽपि' इत्यादि प्रकृतोपयोगी होने से द्वितीय पताका स्थानक है । 


अनुवाद-जहां पर ्िलष्ट ( इलेषमय ) उत्तर-प्रत्युत्तर को योजना 
से युक्त अस्फुट भोर अभिप्रेत अथं का उपक्षेपण होता है, उसे तृतीय पताकास्थानक 


कहते हँ ॥। २३३ ॥ 


अभिनब--यहाँ लीन का अथं है अस्फुट अर्थात्‌ अस्फुट रूप से उल्क्षप्य- 
माणसे अथंजात को श्लिष्ट अर्थात्‌ सम्बन्ध के योग्य अन्य अभिप्रायसे 
प्रयुक्त होने पर भी प्रत्यत्तर से युक्त जहां पर सविनय अर्थात्‌ विशेष निश्चय 
की प्राप्ति के साथ सम्पन्न होता है, वहाँ तृतीय पताका स्थानक होता है । 








१. ख. घ. यत्तु । 





४६ नाटयशास्र 
^द्रचर्थो वचनविन्यासः सुद्िकष्टः काव्ययोजितः । 
`उपन्याससुयुक्त इच -तच्चतुर्थमुदाहूतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


यथा मुद्राराक्षसे चाणक्यः--“अपि नाम राक्षघो दुरात्मा गृह्येत" । एवमस्फुटेऽय 
उपक्षिप्ते, ( प्रविष्य ) सिद्धार्थकः - “अज्ञ ग ण्हिदो* । इत्येतत्प्त्युत्तरं सन्वेकषाशयेन 
भ्युक्तमोचित्याटविरेषनिरचयं करोति । तथा च पुनदचाणक्यः-( सहषंमात्मगतं ) 
“"हुन्त गृहीतो दुरात्मा राक्षस." इति । इदं च प्रकृतसाष्योपयोगाद्धित्वात्‌ पताका- 
स्थानीयमिति वीथ्यङ्काद्‌ गण्डादस्य भेदः--““ऊरख्युग्मं च भग्नं तद्धि प्रत्युत 
ुर्योधननाश्चादाश्षयक्च दृष्टः । कस्तस्थोपयोगः, पाण्डवानृसारेण तु भवतु । इवं 





पाताकास्थानक भिन्नविषयत्वं कुतं ह्येतद्रपं न क्षतिमावबहति । 


जसे --मृद्राराक्षस नाटक मे चाणक्य-- 

"क्या दुरात्मा ( दुष्ट ) राक्षस पकड़ा जा सकेगा?” इस कथन के 
दवारा अस्पष्ट रूपमे अथं के उपक्षिप्त करने पर सिद्धाथंक रङ्खमञ्च पर 
आकर-“आ्यं ! ग्रहण कर लिया, अर्थात्‌ पकड़ लिया'* इस प्रकार का प्रत्युत्तर 
सन्देश के आशय से प्रयुक्त होकर ओौचित्य के कारण विशेष निश्चय को 
करता है। इसके वाद चाणक्य फिर ( हषं के साथ मनमें कहताहै) “क्या 
दष्ट राक्षस पकड़ लिया गया ?" यह प्रकृत साध्य मे उपयोगी अरङ्ग 
होने के कारण पताका स्थानीयदहै। इसी कारण वीधथ्यङ्ख गण्डसे इसका 
भेद है । 

'उरुयुग्मं च भग्नं ' अर्थात्‌ उसका उरुयुगल टूट गया, वह्‌ वचन दुष्ट 
नहीं है प्रत्युत दु्यधिन का नाश विषयक होने से इसका आशय दृष्ट है, तो 
इसका यहाँ उपयोग क्या है? हाँ पाण्डवो के आशय के अनुसार तो इसका 
उपयोग है । यह पताका-स्थानक भिन्न विषय को लेकर किया गया है । अतः 
यह्‌ स्वरूप क्षति का आवहन नहीं करता ॥ ३३ ॥ 

अनुवाद--जहाँ पर काव्य को योजना में शेषमय ( सुदिरष्ट ) इघर्थक 
वचनों का विन्यास वस्त्वन्तर के उपन्थास से सुप्रयुक्तं हो, उसे चतुर्थं पताका- 
स्थानक कहते हें ॥ ३४ ॥ 


~~~ ~~~ 


१. क. ग्यर्थो । 

२. छ. ग. उपन्यासः सयुतश्च । 
३. क. चतुर्थं मितिकोर्तितम्‌ । 
४, भआयग्रहोतः। 


| 
| 
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दर्यो वचनविन्या्त इति यो वचनविन्यासः कथाख्पं वा सारूङ्ारत्व- 
संपत्याहयेन, शोभनः प्रसादयुक्तः, इलेषवशात्‌ ठ र्थे इति अनेकाथंसं प्रयुक्तः तावु्षः 
सन्तुपग्यासे वस्स्वन्तरोपक्षेपे सुष्टु संपद्यते, तच्चतुथेम्‌ । यथा- 
मस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सायन्तने संपतन्‌ \ 
संप्रत्येव सरोचह्यतिम्‌षः परदास्तवासेवितं 
प्रोप्युत्कषकृतो दृक्षामुदयनस्येभ्वोरिवोठोक्षते"" ॥ | 
( रत्नावली अ० १।२३ ) 
इत्यत्र हि काग्यरूपताहायेन श्लेषः प्रयुक्तः प्रधानवस्त्वन्तरं सागरिका- 
गतमुल्कषिपति-“भङं सो रामा उदभणो जस्ड अहं तादेण दिण्णा-( अयं 
स राजा उदयनो यस्याहं तातेन दत्ता” ) ( रत्नावको अध्याय प्रथम पु० ४२) 
इति । 





अभिनव--्रचर्थो वचनविन्यासः" अर्थात्‌ दो अर्थो वाले द्रचर्थक वचनो 
का जहां विन्यास हो अथवा कथारूप है, वह अल ङ्कारत्व संपत्ति के आशय 
से शोभन प्रसाद गण युक्त, एलेष के कारण द्रचर्थक अर्थात्‌ अनेक अर्यो से युक्त 
होता है। इसी प्रकार किसी के उपन्यास करने में अर्थात्‌ वस्त्वन्तर के 
उपक्षेप करनेमे जो सुष्टु रूप से सम्पननहोजाता है, उसे चतुथं पताका- 
स्थानक कहते हैँ । जैसे रत्नावली नाटिका मे- 


अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सायन्तने संपतन्‌ । 


सम्प्रत्येष सरोरुहद्युतिमूषः पादांस्तवासेवितु, 
्ीत्युत्कषंकृतो दुशामुदयनस्येन्दोरिवोद्रे्षयते ।। (रत्नावली १।२३) 
अर्थात्‌ “सन्ध्या के समय अस्ताचल की चोटियों पर अपनी आभा 
को विखेर देने वाले सूर्यं के आकाशके पार चले जाने पर एक साथ सभा- 
मण्डप ली ओर जाता हआ राजसमूह चन्द्रमा के समान नेत्रो को प्रीति के 
उत्कषं को वदढ़ाने वाले उदय के कमल की कान्तिको फीकी करने वाले 
चरणो ( किरणों ) की सेवा करने के लिए देख रहा हूं 1" 











४८ नाटयशस्त्र 





उहामोरकलिकां विपाण्डुररचं प्रारब्धजुम्भां क्षणाः 
दायासं इवसनोद्गमैरवि रतेरातन्ववो मात्मनः 
अद्योद्यानलतामिमां समवनां नारौमिवान्यां धवं 
पयन्‌ कोपविपाटलद्यतिमखं देभ्याः करिष्याम्यहम्‌ \\ 
। ( रत्नावरो-२।४ ) 
इति तु नोदाहरण, दरचथंताप्रतिपत्तावपि हि नात्राथेन सहकारिता कुत्रलिदाचरिता । 
तस्मादेतटीण्य ङ्क्य ष्याहारस्येवोदाहरणं युक्तम्‌ । 








यहाँ काव्य मे अलङ्कारत्व के सम्पत्ति की वृद्धि के आशय से प्रयुक्त 
राजा उदयन अथवा उदीयमान चन्द्र के पाद (चरण, किरण) रूप अर्थो का 
एतेष सागरिका के विषय मे वस्त्वन्तर का उत्क्षेपण करता है-- 
“अयं स राज्ञा उदयनः यस्याहं तातेन वत्ता 
अर्थात्‌ यह राजा उदयन है, जिसके लिए पिताजी ने मून्ने दे दियाहै। 
इत्यादि के रूप मेँ सौन्दर्यं के लिए प्रयुक्त श्लेष सागरिका का उदयन के प्रति 
ओत्सुक्य प्रदशित करता है ओर जो-- 
उदहामोत्कलिकां विपाण्डररूचं प्रारब्धजम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्धमैरविरते रातन्वतीमात्मनः । 
अद्योद्यानलतामिमां समरनां गौरीमिवान्यां धरुवं 
पश्यन्‌ कोपविपाटलदयुतिमृखं देव्याः करिष्याम्पहम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ “क्षणभर में कलियों से लदी ( दुदयनीय उत्कण्ठा युक्त ), 
विकसित हई ( जम्भाई युक्त ) निरन्तर रहने वाली वायु के ज्लकोरों से 


( शवांस प्रश्वास से ) अपने ( कामयुक्त ) इस उद्यानलता ( सागरिका ) अन्य 
तारी के समान देखते हए मै वत्सराज आज देवी वासवदत्ता कं मुख को क्रोध 


से लाल कर दूंगा ।'' 


यह चतुथं पताका स्थानक का उदाहरण नहीं है । यद्यपि यहाँ मरन 
वृक्ष युक्त उद्यानलता ओर कामयुक्त नारी रूप दो अर्थो की प्रतिपत्ति 
होती है किन्तु इन अर्थो मेँ कहीं भी सहकारिता नहीं है । इसलिए यह वीथी 
के अद्ध व्यवहार का उदाहरण उचित है। 
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यत्र सातिश्णयं वाक्यमर्थोपिक्षेपणं भवेत्‌ । 
विनाकिहृष्टमन्ते च पताकाधं तु तव्‌भवेत्‌ ॥ ३५ ।\ 
-चतुष्पताकापरमं नाटके कायंमिष्यते । 
पठ्चभिः सन्धिभियुक्त ताइ वक्ष्याम्यतः परम्‌“ । ३६ ॥ 


एषामुत्कषं द्पितुमाह- 

चतुष्पताकापरमनिति । चतुष्पताकाशब्देन समनस्तरं पताकास्यानकपुक्तं 
तेक्चतुभिः कृतेः परभमुत्कृष्टं नाटके नाट्यबिषये कायंमिष्यते तस्मात्तथा 
कतंग्यमित्यथं; \। ३५ ॥ 


पताकानायकेन हि यल्लेशतः कतंभ्यं तदेकेन क्रियते चतुष्टयेन वा । केचिदि- 
त्याहुः -चतष्‌ सश्धिषु चल्वारः पताक्षानायकाः, तेषां यथाक्रमं सुचकानि पताका- 





भन्‌बाद- जहां पर अतिश्ययुक्त वाक्य का अथपिक्षेएण हो भौर अन्तमें | 
विनाश्ञ दिखाई बे, वहां पताकाधं होता है ।॥ ३५॥ 


इस प्रकार इनका उत्कषं दिखाने के लिए कहते है- 


अनुवाद- नाटक मे चार पताकाओं वारा तथा पांच सन्धियों से युक्त 


कायं इष्ट है जिनमें पताकाभों के निरूपण के बाद अब पांच सन्धियों का वर्णन 
करूगा \| ३६॥ 


अभिनव यहां चतुष्पताका शब्द ओर परम शब्द से समनन्तर में 
पताका स्थानक कहा गया है । उन चार पताका-स्थानकों के सम्पन्न नाट 
परम उत्कृष्ट कायं इष्ट है, इसलिए वेसा करना चाहिए अर्थात्‌ नाटच मेँ चार 
पताका स्थानों से सम्पन्न उत्कृष्ट कायं करना चाहिए । 


अव यहाँ प्रश्न उठता है कि पताका नायक द्वारा जो लेशतः कर्तव्य है, 
उसे क्या एक पताका-स्थानक के द्वारा किया जाता है अथवा चारों के 


छ. ग. पुस्तकयोर्नास्ति एष श्लोकः । 
. क. चतुष्पताकमेव हि । 

„ ख. ग. काभ्यमिष्यते । 

ग. पुनः । 


नार शार-५ 


० ६४ <) नं 


ऋता व = 





धु9 नाटथश्षास्वे 





स्थानकानि, प्रथमं सखसम्धौ यावच्चतु्थंमट मकं सम्बाविति- तच्चासत्‌, पताकया 
इव प्रकरोकायविन्दृवीजानामपि सुचकान्तराणि वक्तव्यानि स्युः चश्वार् नियमेन 
पताकानायका भवेयुः, आगर्भादिति च पक्षे चतुष्पताकापरमभमित्यसङ्ख तं स्यात्‌, 
मह्यनायके चेतिवुर सुचकं न रक्षणतः कथ्यते पताकानायके तु कथ्यत इत्यघोत्तर- 
माधितं स्थात्‌, न च मल्यसम्धावाद्यं हितोयं प्रतिमखसन्धादित्यादिक्कमो स्याये षये 
वा साक्ष्यमाक्षिषति-- हत्य मनेन । 


एवमितिद्‌त्तं व्याख्यातं, तस्य च भेद्यं निरूपितं, प्रसङ्खादाध्कारिकत्व- 
सिद्धये नुवर स्थानभूता अस्था: ८७च दिता अथंपरकृुतयश्च, तत्प्रस ङ्ावेष 
वताकास्थानानि । अधना त्विति्ाम्दाथं प्रयुक्तं पञ्चभिः सम्धिभियुक्तमिति। 
त्र प्रतिज्ञा करोति तांइच वक्ष्यामीति ।। ३६ ॥ 








हारा ? इस पर कहते हैँ कि चार सन्धियों में चार पताका नायक हैँ उनको 
यथाक्रम सूचित करने वाले चार पताका-स्थानक हँ । उनमें प्रथम मुख सन्धि 
मे, द्वितीय प्रतिमुख सन्धि में, तृतीय गभं सन्धि मेँ ओर चतुथं अवमशं 
सन्धि मे रहता है, किन्तु यह सब असत्‌ है । क्योकि एेसा मानने पर पताका 
कै समान प्रकरी मे भी वीज, विन्दु ओर कायं को सूचक अन्य पताका 
स्थानकों को भी कहना पड़ेगा, तो फिर नियमतः चार पताका नायको के 
समान चार प्रकरी नायक भी होगे ओर गभसन्धि पर्यन्त इस पक्ष में 
शचतुष्पताकापरमम्‌" यह कथन असङ्खत हो जायेगा । क्योकि पताका नायक 
मे इतिवत्त सूचको को लक्षणतः कहते हैँ किन्तु मुख्य नायक मं इतिवृत्त 
सूचको को लक्षण के द्वारा नहीं करते, इस प्रकार सव ऊपर से नीचे ओौर 
नीचे का ऊपर हो जायेगा । ओर मृखसन्धि मे पहला, प्रतिमुख सन्धि मं 
दूसरा इत्यादि क्रम भी नाटच मेँ अथवा लक्ष्य में साक्ष्यका आक्षेप नहीं करता, 
अतः इसे रहने दिया जाय । 


इस प्रकार इतिवत्त की व्याख्या कर दी गई ओर उसके दो भेदो का 
भो निरूपण कर दिया है, उनमें प्रासद्क्िकत्व ओर आधिकारिकत्व की सिद्धि के 
लिए अनुवत्ति स्थानभूत पांच अवस्थां अर पाच अ्थ॑प्रकृतियां भी दिखाई गई 
है ओर इसी प्रसङ्घ मे चार पताका स्थानकोंको बतलाया गया है । अब इति 
शब्द के अथं का प्रयोग किया है कि पाँच सन्धियों से युक्त है । इसकी प्रतिज्ञा 


क्रते है, अव उन्हँ कहुंगा ॥ ३६ ॥ 


। +य निण्या 


। 
। 
। 
| 





हकोनविशोऽध्यायं ५। 
भृखं प्रतिमुखं चेव गर्भो विमश्षं एव च, । 
तथा निवंहणं चेतिः नाटके पञ्च सन्धयः ॥ ३७ ॥ 


पञ्चभिः सन्धिभिर्युक्तं प्रधानमनु कोत्यंते । 
शेषा प्रधानसन्धोनामनुः ग्राह्यनु्न्धयः ॥ ३८ ॥ 





अथ निणिनीषुरेशं तावदाह-- मखं प्रतिभखं चैवेति । 


समुच्चयषदेः पञ्चानां सवंत्रावश्यंभाविष्वं चयोतितम्‌ । नियमवाचिभिः 
क्रमनियमः । नाटक इत्यभिनेपरूपके इत्यर्थः । महाकाक्याथंङ्पस्य रूपका्थंस्य 
पञ्चांशा अवस्थाभेदेन कल्प्यते । 





अव इनके निर्णय करने के उश क्रम को कहते है-- 


अनुवाद- नाटक मे मुख, प्रतिमुख, गभं, विमं भौर निवंहण ये पांच 
सन्धियां होती है ।॥ ३७ ॥! 


अनुवाद--जहां पर पांच सन्धियों से युक्त प्रधान अथं का अुकोत्तन होता 
है ओर शेष प्रषान का अन्रहण करने दारी अनुसन्धियां होती है ।। ३८ ॥ 


अभिनव-यहां पर समुच्चय अथं के वाचक "च' पदों से पाचों सन्धियों 
को सवत्र अर्थात्‌ सभी अभिनेयो मे अवश्यंभाविता ( अनिवायंता ) प्रकाशित 
कोह ओर नियम के वाचक एव" शब्द से क्रम का नियम दिखाया है। यहाँ 
नाटके" पद का अथं अभिनेय रूपक" लिया गया है । महावाक्याथं रूप 


रूपाकाथं के ( अभिनेय रूपकं के अथं में ) अवस्था भेद से पांच अंशो मे इसकी 
कल्पना को गई है। 


यहां इतिवृत्त मेँ समस्त प्रयोजनभूत प्रमुख स्वतन्त्र नायक के अपने मुख 
से अथवा दूसरे के द्वारा जो प्रथम प्रारम्भिक अवस्था का व्याख्यान किया है, 
तदुपयोगी जितनी भी अथैराशि है वह मुखसन्धि है, उस अर्थराशि के उपक्षे- 
पादि जो अवान्तर भागरहै, वे सन्ध्यङ्गं है। इसी प्रकार अन्य सन्धियों के 
सम्बन्ध मे भी समज्ञना चाहिए । इन अङ्गो का उन अवयवो के साथ परस्पर 
जो सन्धान है वह्‌ अनुसन्धि है । यह इसका सामान्य लक्षण है ॥ ३७-३८ ॥ 





१. ग. गर्भो विमशंश्च तथैव हि। ख. गर्भोऽविमशंस्तथा हि । 
द. ल, चेष सन्धयो नाटके स्मृताः । 


द. ख, प, प्राह्याश्तु सस्बयः । 








धरे नीध्यहाशे 





तत्र मुखस्य स्वतश््रस्येतिवत्ते समस्त प्रयोलनस्यात एव नायकस्य स्वमुखेन 
परहारेण बा या प्रारम्भावस्था प्रथमा ष्याख्याता तदृषयोगी याबानर्थराशिः 
स भुलस्धिः । तस्यार्थराेरवान्तरभागान्ुपक्ेषाद्यानि सन्ष्यङ्खानि । एवमन्येषु 
स्धिषु वाच्यम्‌ । तेनार्थावयवा सन्धोयमानाः परस्परमञ्धोह्व सम्धय इति 
समाश्या निरदक्ता । तदेषां सामान्यलक्षणम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ 


विहषेब-- पांच अवस्थाओं ओर पांच अथंप्रवृत्तिये पांच सन्धियों का सृजन होता 
है। भरत ने पांच अवस्थाओं ओर पांच अर्थपरकृतियों के योगसे पांच सन्धियों का 
परिकल्पना की है । ये पाचों सन्धियां इतिवृत्तरूप नाटय शरीर के ङ्ख, इन सन्धियों 
से नाटच मेँ वैचिच्य आता है । अभिनवगुप्त ने प्रधान इतिवृत्तके अंशको उसके स्वरूप 
एवं अङ्ख से सम्बद्ध करनेवाले तत्तव को सन्धि कहा ह । धनञ्जय, शारदातनय, विश्व 
नाथ आदि आचाय पांच अवस्थाओं ओर पांच अर्थ प्रकृतियों को जोड़ने वाले तत्तव को 
` सन्धि कहते हैँ । सन्धि का सामान्यलक्षण बतति हुए वे कहते हँ-- 


“जहाँ किसी एक प्रयोजन से परस्पर अन्विति कथा भागों का अवान्तर किसी 
एक प्रयोजनों से सम्धद्ध किया जाय, उसे सन्धि" कहते ह ( एक प्रयोजनेनान्वितानां 
कयांक्षानामवान्वरेकप्रयोजनसम्बन्धः सन्धिः ) । सन्धिमे कथाभागों का सम्बन्ध एक 
ओर तो अर्थं ब्रकृति के रूपमे कार्यसे होता है ओर दूसरी ओर अवस्थाके रूपमे 
फलागम से होता है, इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध होने पर सन्धि! होतीदहै जसे, बीज 
ओर आरम्भ मिलकर मुखसन्धि, बिन्दु ओर प्रयत्न मिलकर प्रतिमुखसन्धि, पताका ओर 
` श्राप्याशा मिलकर गभं सन्धि, प्रकरी मौर निर्ताप्ति मिलकर विमशं सन्धि, तथा कायं 


ओर फलागम मिलकर विमशं निवंहण सन्धि होती है । जेसे- 


अ्थंप्रकुति अवस्था मुखसन्धि 
बीज + प्रारम्भ = मुखसन्धि 
बिन्दु न प्रयत्न == प्रतिमुखसन्धि 
पताका ~ प्राप्त्याशा = गभेसन्धि 
प्रकरी ~ नियताप्ति = विमशंसन्धि 
कायं ¬ फलागम य निवेहणसन्धि 


- - ------~----- ~न - 
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यत्र बोजसमुत्पत्तिर्नानार्थरसषम्भवा । 
काश्ये शरोरानुगता तन्मुखं परिकोतितम्‌ ॥ ३९ ॥ 





ततरेषां कमेण विशेषलक्षणमाह॒-यत्र बोन समूत्पत्तिरितिः। 


प्रागारम्भभावित्वान्मुखमिव भुखं याबत्‌ क्रियादत्यथंभागराक्लौ बोजस्य 
मलोपायस्य सम्यगुत्पत्तिः शरीरेण प्रारम्भात्सना अनुगता भवति, नानाभतोऽथंबश्चात्‌ 
प्रसङ्गायातो रससंभवो यः स्यात्‌ । एतदुक्तं ~-प्रारभ्भोपयोगो यावानथंरा्िः 
परसक्तानुप्रसक्टया विचित्रास्वाद मापतितः ताबान्‌ मुखसम्धिः, तदभिधायी च 
रूपकेकदेशः। यथा रल्नाषल्यां प्रथमोऽङ्कः तथा हि, अमात्यस्य वीरो, बत्सराजस्य 
श्बुङ्कारादृभूतो ततः श्युङ्खार इति इयानयं सागरिकाया राजदशंनेऽमात्यप्रारम्भ- 
विषयोहृतेऽथं राक्शिष्पयोगोति मुखसन्धिः । एवं प्रतिसन्धि वक्तब्यम्‌। 





भभिनव-सन्धियों के सामान्य लक्षण बताने के बाद अब इनके विशेष 
लक्षणबताते हए प्रथमतः मुख सन्धि का लक्षण कहते ~ 


अनुवाद - जहां पर बीज की समुत्पत्ति नाना प्रयोजनों से अनुस्यूत, रसां 
को उद्भूत करने धारो काव्य में इतिवृृत्त रूप श्चरीर के अनुभूत होती है, उसे “मुख 
सन्धि कहते हें । ३९ ॥ 


अभिनव--प्राक्‌ अर्थात्‌ पहिले प्रारम्भावस्था होने के कारण मूख की 
तरह मुख है अर्थात्‌ मुख के समान समस्त अवयवो में प्रधानहोने से मूखकी 
तरह मुख सन्धि भौ है । जितना भो क्रियावान्‌ अथंभागराशि है उसमें मुख्य 
उपायभूत बीज को सम्यक्‌ उत्पत्ति प्रारम्भावस्था विशिष्ट इतिवृत्त रूप शरीर 
के अनुगत होतो है। अथवश प्रसंग से प्राप्त नाना प्रकार के रस की समूत्पत्ति 
जहां हो सक्ती है । वहाँ यह्‌ कहा गया है कि प्रारम्भावस्था के उपयोगी 
जितना भो अथ राशि प्रसक्तानुप्रसक्त्या विचित्र आस्वाद आ जाता है उतना 
अथं समूह मखसन्धि है ओर उसका अभिधायी अंश रूपकं का एकदेश है । जैसे 
रत्नावली नाटिका के प्रथम अङ्कुमे “अमात्यमे वीर रस, वत्सराजमें पहिले 
शृङ्गार ओर अद्भुत रस, फिरवादमे भीशुङ्खार रसहै। इसप्रकार यहां 
सागरिका के राजदशेन के प्राप्ति मे अमात्य के आरम्भ द्वारा इतना अर्थराशि 
कं उपयोगी होने से यहां मुख सन्धि है । इसी प्रकार प्रतिमुखसन्धि भी समन्नना 
चाहिए । 











धर नाटदचशास्ते 
बोजस्योद्धाटनं यत्र हब्टनल्ठतिव षवचित्‌ । | 
"मुखम्यस्तस्य सर्वत्र तद्रे प्रतिमुखं इप्रुतम्‌* ॥ ४० ॥ 





बीजस्योद्धाटनं यत्रेति । कायंतया दृष्टं कारणतया नष्टमिति केचित्‌, उपादेये 
वृष्टं हेये नष्टमित्यन्ये, नायज्ृवृत्ते दृष्टं प्रतिनायकेतिवत्ते नष्टमित्यपरे ! न चेतत्स- | 
मञ्जसम्‌, एकविषयमन्तरेग सन्धानायोगात्‌, नाशस्थापि च हेयादिविषयस्य प्रारम्भ- 
वदन दृष्टतयेव सं प्रहुसंपत्तेः । तस्मादयमत्राथंः--बोजस्योद्धाटनं तावत्‌ फक्ानुगुणो 
दश्चाविशेषः तद्‌ इष्टमपि विरोधिसंनिघेनेष्टमिष, पांसुना पिहितस्येव बोजस्याङ्ध । 
रूपमुद्धाटनम्‌ । तथा वेगोसंहारे कञ्चुकिवचनम्‌- 


वज्ञेब--जहां पर अनेक प्रकार कै प्रयोजनों एवं रसों के योगसे बीज की उत्पत्ति 
पाई जातौ हं उस 'मुखसन्धि' कहते । जिस प्रकार शरीर के अवयवों मे मूख की 
्॑मधानता होती है उसी प्रकार आरम्भाद्यवस्था के साथ बीज की उत्पत्ति होनेके कारण 
नाटच-शरोर में यह्‌ सन्धि मख्य होने से "मूखसन्धि' कही जाती है। जैसे रत्नावली के 
प्रथम अङ्कुमं मूखस्न्धिहं ।॥ ३६॥ 
अनुवाद--मखसन्धि मे न्यस्त बोज का कभो दृष्ट ओर नष्टश्प से जहां 
उदृधाटन हाता है, उसे श्रतिमुख' सन्धि कहते हैँ ॥ ४० ।। 


अभिनव--कुछ आचायं कहते है कि मूखसन्धि मेँ न्यस्त बीज का कभी | 
का्यंरूप मे दिखाई दना दृष्ट ओर कारण रूप मे अदृष्ट ( नष्ट }) है । कठ अन्य | 
लोग कहने है कि वह्‌ उपादेय अशमे दष्ट है ओरहिय अंशम अदृष्ट है। ॥ 
दुसरे लोग कहते हँ कि वहु नायक के इतिवृत्त में दृष्ट ओर प्रतिनायक के | 
इतिवृत्त मे नष्ट हाता है, अभिनवगुप्त का कथन है कि यह्‌ युक्तिसंगत नहीं 
है । क्योकि विषय को आधार बनाये विना अनुसन्धान नहीं हो सकता ओर 
अनुसन्धान विषय का होता है । अतः हेयादिविषयक नाश भी प्रारम्भावस्थामें 
दुष्टसरूपहोनेसे संग्रह प्राप्त है। इसलिए इसका यह्‌ अथं है कि बीज का 
उद्घाटनं तो फलानुरूप दशा विशेष है, वह दृष्ट होते हुए भी विरोधियों के 
सन्निधि से नष्ट कोतरह है जैसे भूलि में पिहित (कके हए) बीजका 
अंकुर के रूप मे उद्घाटन । जैसे- वेणीसंहार मे कञ्चुकी का वचन । 
१. ख. ग. यत्तु । २. ख. मुखे न्यस्तस्य । 
३. ख. भवेत्‌ । | 
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आशस्त्रप्रहणादकुण्ठपरशोष्तस्यापि जेता मूने- 
स्तापायास्य न पाण्डुसुनुभरयं मीष्मः हारे: शापितः। 
परोढानेकषनुधंरारिविजयभार्तस्य चेकाकिनो 
बालस्यायमरातिल्नधनुषः प्रीतोऽभिमभ्योवंधात्‌ ॥ 
( वेणोसंहार २।२) 
भत्र पाण्डवाभ्युवयस्य मुखोपक्षिप्तस्योद्धाटनं भोष्मवधाद्‌ दुष्टमभिन्युदधान्नष्टम्‌ । 
अश्रापि घेदितमिति केचित्‌ । तथा चार्थो न संगमितः स्यात्‌ । दृष्टतेव प्रतिभख 
उपयोगिनो नष्टता त्ववमश्षं एवेति केचिदृत्तरो्तरविकासतारतभ्य दृष्टनष्टत्व- 
माहुः । पूर्वावस्था हि दृष्टाप्युत्तरदृष्टविकासापेक्षया नष्टा । एवं संमृष्टोपम- 
विकास उत्तरपेक्षयेति मन्यते, भत्रापीवार्थो न सङ्ुच्छत एव, न कायंजननं 
शक्त्या । 





“अव से शस्त्र को ग्रहण किया तब से लेकर जिसका परशु कभी कुण्ठित 
नहीं हृ, उस परशुराम मूनि को भौ जीतने वाले भीष्म पितामह कोभी 
पाण्डूपत्र अजंनने वाणोंसेमार कर धराशायी कर दिया, वह दुर्योधन के लिए 
सन्ताप का विषय नहीं था। अनेक प्रौढ धनुर्धारियों को जीतकर थके हुए, 
शत्रुओं के द्वारा काटे जाने से धनुष-रहित अकेले बालक अभिमन्यु के वध से 
वह दुर्योधन प्रसन्न था ।'' 


यहाँ पर मुख सन्धि मे उपक्षिप्त पाण्डवो का अभ्युदय का उद्घाटनं 
भीष्मके वधस दष्ट है ओर अभिमन्यु के वधसे नष्टहै। कुठ लोग कहते 
है कि यहाँ भी मुखसन्धि मे उरिक्षप्त अथं की जानकारी तो हई किन्तु यहाँ 
अ्थंसंगत तो नहीं हआ । क्योकि प्रतिमुख सन्धिमें होती है। कछ लोग कहते 
हैँ कि उत्तरोत्तर विकास मे जो तारतम्य है, उसे ही दुष्ट-नष्ट कहते है । 
क्योकि पूर्वावस्था दष्ट होने पर भी उत्तर दष्ट विकासकी अपेक्षा नष्ट है। 
इसी प्रकार उत्तर विकास की अपेक्षा से यह्‌ विकास घल सा गयाहै। यहाँ पर 
भी दुष्टनष्टमिव' में /इव' पद का अथं सद्धत नहीं होता ओौर न शक्तिके 
दारा कायं को उत्पन्नं करता है । 





धद नाटयशारुरे 


तस्मादयमत्रायं:-- इष्टं नष्टमिव कृत्वा तावन्मे न्यस्तं भुमाविव बोजं, 
अमात्येन सागरिश्ञाचेष्टितं वसस्तोतसवकामदेवपुजादिना तिरोहितं नष्टमिव 
सागरिकाचेष्टितस्य हि बौजस्येव तदाच्छादकमप्युर्सबादिरूपं भूमिरिव प्रस्युद्‌- 
बोधकम्‌ । तस्थ दृष्टनष्टतुल्यं कृत्वा न्यस्तस्य, अत एव कुङमबीजस्य यवुद्धाटनं 
तस्कल्पं, यत्रोद्धाटन सवंत्रेव कथाभागसमूहे तप्र तिमुखं, प्रतिराभिमुख्येन यतोऽत्र 
बृत्तिः। पराड्मखता हि दृष्टनष्टकल्पनानिदश्नम्‌ । 


रल्नाबल्यां--परष्पेसक्तषणदूसिदं वि मे शरीरं एतस्य संसणेण अज्ज मे 
बहूुमदं शंपण्णम्‌ ( परपेष्यत्वदूषितमपि मे शरोरमेतस्य दक्षनेनाद्य मे बहुमतं 
सम्पम्नम्‌ ) इत्याविसागरिकोक्तेः नङ ङ्‌ात्‌ प्रणमाङ्कात्‌ सुसङ्कतारचितराज 
समागपर्यन्तं काव्यं द्वितोयाङ्गतं प्रतिमखसम्धिः । उद्धाटितत्वाद्‌ बोजस्य 
स्तोकमाच्रं तु शङ्कादिभिरदाहुतं यत्तदेकदेशषलक्षणमिति व्रष्ठव्यम्‌ । 





इसलिए यहां यह अथं है कि भूमि मे उत्क्षिप्त बीज के समान मुखसन्धि 
मँ न्यस्त ( दष्ट ) अ्थ॑राशि प्रतिमुख सन्धि में नष्ट के समान होता है। 
अमात्य ने सागरिका की चेष्टाओं को वसन्तोत्सव एवं कामदेव की पूजा 
आदि से तिरोहित कर दिया, अव नष्टके समान प्रतीत होता है। किन्तु 
जैसे भूमि वोज का आच्छादक होते हए भी उद्बोधक होता भी दहै, उसी 
प्रकार मदनोत्सव आदि सागरिका कौ चेष्टाओं का आच्छादक होते हृएभी 
उद्बोधक भौ है। अतः सर्वत्र कथा समूह में वीज के दष्ट नष्ट के समान 
प्रतिमुख सन्धि है, पराङ्मुखता दृष्ट-नष्ट कल्पना मे निदशेन है । 


रत्नावली नाटिका मेँ-ददूसरे कौ दासता से दूषित ( तुच्छ) मेरा 
शरीर इनके दर्शन से आज धन्य हो गया, इत्यादि प्रथमाङ्कगत सागरिका के 
कथन से लेकर सुसङ्गता के द्वारा कराये गये राजसमागम पयन्त द्वितीया ङ्कगत 
काव्य प्रतिमुख सन्धि है। क्योकि इसमे बीज का उदघाटन है । शडःकुक 
आदि आचार्यौ ने थोडा सा उदाहृत किया है। वह उसका एकदेशीय 
लक्षण टै । ४० ॥ 


विज्ञे प्रयत्ना वस्था ओौर विन्दु नायक अथं प्रकृति के योगसे प्रतिमुख सन्धि 
होती है। इसमे बीज रूप इतिवृत्त का उद्घाटन होता है । मूखसन्धि मे बीज का वपन 
होता है ओौर प्रतिमुख सन्धि मे प्रस्फुटित होने लगता है । जसे धूलि से आच्छादित अङ्कुर 
रूप मे प्रस्फुटित होता है उस प्रकार बीज भी कुछ लक्षय ओौर कुछ अलक्ष्य रूप में प्रस्फुटितके 
होता है । इस प्रकार लक्ष्यालक्ष्य रूप मे बीज का उदूभेद प्रतिमुख सन्धि है ॥ ४० ॥ 


क वच 
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एकोनविचोऽध्यायः ` ५७ 
` उद्भेदस्तस्य बीजस्य प्राप्तिरप्राप्तिरेव वा। 
पुनश्चच्वेषणं यत्र स गभं इति संज्ञितः । ४१॥ 





उद्भेव इति । तस्येति उस्पस्युदढाटनश्ञा्टयाविष्टस्य बोजस्य यल्नोद्भेदः फल- 
जननानिमुख्यत्वं स॒ गभः) उद्भेदभेदं विवृणोति प्राप्तिरित्यादिना । प्रापिर्नाय- 
कविषया, अप्राप्तिः प्रतिनायकचरिते पुनहान्वेषणमिस्युमसाधारणम्‌ । अन्ये तु 
वोररोद्रविषय एवैतस्या्थंस्य भावादब्यापित्वादेवमाहुः । भ्राप्तिः, अप्राप्तिरन्वे- 
षणमिल्येवंभूताभिरवस्थामभिः पुनः पुनभंवन्तोभि्य्तौ गर्भसन्धिः, प्रापिसम्भवास्य- 
यावस्थया युक्तत्वेन फलस्य गर्भो भावात्‌ । तथा हि-रत्नावल्यां द्वितोयाऽङ सुसङ्ता- 
अवषखिणा वाणि तुमं, जा एष्वं भटिटणा हत्वेण गहोदा वि कोवं ण मृंचेति 
( अदक्षिणा इदानीं टवं या एवं भर्त्रा हस्तेन गृहीतापि कोपं न मुञ्चति ) हइस्यावौ 
प्राप्तिः । 


अनुवाद-जहां सुखसन्धि मे उपन्यस्त बोज को कभी प्राप्ति कभ 
भप्राप्ति भौर उसका अन्वेषण किया जाता है, उसे गभंसन्धि' कहते है ॥ ४१ ॥ 


अभिनव--अभिनवगुप्त के अनुसार उत्पत्ति ओर उद्घाटन सरूप दो 
दशाओं से आविष्ट बीज का जहाँ पर उद्भेद अर्थात्‌ फलजनना भिमूखता होती 
है, वहां गभेसन्धि होती हैँ । प्राप्तिरप्राप्ति इत्यादि के द्वारा उद्भेद की 
व्याख्या करते है । प्राप्ति नायकविषया ओर अप्राप्ति प्रतिनायक विषया होती 
है, फिर उस ङा अन्वेषण उभय साधारण होतां है। अन्य लोग कहते हैँ कि 
वीर ओर रौद्र रस के विषय में ही इस अथं का अस्तित्व होने से यह्‌ 
अव्यापी है, इसलिए एेसा कहते हैँ । अतः कभी प्राप्ति, कभी अप्राप्ति ओर 
फिर अन्वेषण इस प्रकार की वार-वार होने वाली अवस्थाओं से युक्त गभं 
सन्धि होती है । प्राप्तिसम्भव नायक अवस्था से युक्त होने के कारण इसमें 
फल का गर्भीभाव होता है। जेसे--रत्नावली नाटिका के द्वितीय अङ्कु मे 
सुसङ्गता कहती है कि है सखि ! इस समय तुम अतिनिष्टुर बन गर्ईहो जो 
किं इस प्रकार स्वामी के द्वारा हाथ से पकड़ी जने पर भी क्रोधं को नहीं छोड 
रही हो ।'* इत्यादि 


यहाँ पर प्राप्ति अवस्था है। 


१. क. उद्भेदां यत्र । 
तार शाभ्ई 





धे८ नाट्यशास्त्र 


पुनर्वासवदत्ताप्रवेकेऽप्राप्तिस्तृतोयेडऽके \ “तदरत्ताम्वेषणाय गतहिचरयति 
वपन्तकः'' इत्यन्वेषणम्‌ । 
विदूषकः-ही ही भोः कोसंबोरञ्जलभेणावि ण तारिसो पिभवमस्सस्त 
परितोषो जारिसो मम सञासादो पिभवणं सुणिज भविस्सदि" इत्यादो 
प्राप्तिः । 
कि पद्मस्य चिन हन्ति नयनानन्वं विधत्ते न किम्‌ ? 
बृद्धि वा क्षषकेतनस्य कुरुते नालोकमाश्रेण कि । 
बक्रम्दो तव सत्ययं यदपरः शोरताशुरज्जम्भते 
दपः स्यादमृतेन चेदिह तदप्यस्स्येव बिम्बाधरे ॥ 
पुनः इति, विदूषकस्य--“मो वयस्स, [कि अवरं”, इत्यत्र वासवदत्ताप्रव्य- 
भिज्ञानावप्राप्तिः। 


पुनः रत्नावली के तृतीय अङ्कु में वासवदत्ता के प्रवेश के समय अप्राप्ति 
अवस्था है फिर “उसका वृत्तान्त ( समाचार ) लनेके लिए गया वसन्तक 
देरी क्यों कर रहा है ।' इत्यादि में अन्वेषण है । 

फिर विदूषक कहता है कि “अहो, अहो, अरे ! कौशाम्बी का राज्य 
मिलने पर भी प्रियमित्र को उतना सन्तोष नहीं होगा जितना मेरे दारा श्रिय 
वचन को सुनकर होगा” इत्यादि में पूनः प्राप्ति अवस्था है । 

पुनः नायक कं द्वारा-"देवि'' तुम्हारा मुखकमल क्या कमल की कान्ति 
कोदूर नहीं करता? क्या वहु नयनो को आनन्दित नहीं करता? क्या 
दशेनमात्रसे ही काम की वृद्धि नहीं करता ? तुम्हारा मुख चन्द्रसदृश है मानो 
दूसरा चन्द्रमा निकल आयाहै । यदि चन्द्रमाको अमृतका दं है तो वह्‌ तुम्हारे 
इस विम्बाधार में है।'' एेसा कहने पर-ओर विदूषक के द्वारा “अरे मित्र! 
ओर क्या? यह्‌ हमारे जीवन का संशय बन गया है ।' 

यहाँ पर वासवदत्ता को पहचान लेने पर सागरिका की अप्राप्ति है। 
१. ही ही भोः कौशाम्बीराज्यलाभेनापि न तादृशः प्रियवयस्यस्य परितोषो यादृशो 


मत्सकाशात्‌ प्रियवचनं श्रुत्वा भविष्यति । 
२. भो वयस्य किमपरम्‌ । 


म 


कि त ~ ~ 1 ` येयो व = = 





0कोनविशोऽध्यायेः ५९ 
` गर्भ निभिन्नबोजार्थो विलोभनङृतोऽथवा* । 
 क्रोधब्यस्तनजो वापि स विमहं इति स्मृतः ॥ ४२॥ 


पुनः सागरिकायाः सङ्धेतस्थानागमने अन्वेषणम्‌ । पुनलंतापाश्षकरणे 
प्राप्तिरिष्येवं गभः अप्राष्टयंशश्वात्रावश्यं भावो, अन्यथा हि सम्भाषनास्मा 
प्राप्तिसंभवः कथं निश्चय एव हि स्थात्‌ । अवमे स्वप्राप्तेरेव प्रधानतया 
पराप्स्यंशस्य च भ्युनतेति विक्ञोषः* । 





पूनः सागरिका के सङ्केत स्थान पर न आने से अन्वेषण है, पुनः लतापाश 
के द्वारा आत्महत्या के लिए उद्यत सागरिका की प्राप्ति होने से यहां 
गभंसन्धि है । यहां गभेसन्धि में प्राप्त्यंश अवश्यंभावी हैँ । अन्यथा सम्भावना 
रूप प्राप्तिसम्भव कंसे होगा ? निश्चय ही होगा । अवमशं सन्धिमेंतो प्राप्ति 
की ही प्रधानता है ओर प्राप्त्यंशकी न्यूनता है। यही दोनों मे विशेष 
है । ४१॥ 


विज्ञेष--्राप्त्याशा नामक अवस्था जौर पताका नामक अ्थंकृति के योग से "गभं 
सन्धि' बनती है। इस सन्धि में नायक विषयकं प्राप्ति भौर प्रतिनायक विषयक अप्राप्ति 
के साथ अन्वेषणमभी होता है । धनञ्जय के अनुसार प्रतिमुखसन्धि मेँ लक्ष्यालक्ष्य रूप में 
किञ्चित्‌ विकसित बीज का पुनः पुनः आविभवि, तिरोभाव ओौर अन्वेषण गभंसन्धिहै। 
इसमे मुख्य फल की प्राप्ति ओौर अप्राप्ति की स्थितिमें बीज का बार-बार अनुसन्धान से 
फलोन्मुखता गभित रहती है । अतः इसे 'गभंसन्धि" कहते हैँ । जैसे, रत्नावली नाटिका 
के तृतीय अङ्कुमें वत्सराज को फलप्राप्ति में वासवदत्ता के विघ्न उपस्थित करना भौर 
सागरिका द्वारा फलप्राप्त्याशा, पुनः विषघ्न फिर प्राप्त्याशा, फिर विच्छेद ओर फलघ्राप्ति 
के उपाथों का बार-बार अन्वेषण होता है । 


अनुवाद जहां पर गभंसन्धि मे उद्डन्न ( प्रत्फुटित ) बीजरूप अथं ते 
सम्बद्ध विलोभन, कोघ अथवा व्यप्नके कारण फलप्राप्ति के विषयमे विचार 
किया जाय, उसे विमां सन्धि कहते हैँ ॥ ४२ ॥ 





१. ग. गर्भात्‌ । २. ख. ग. अपिवा। 

३. ग. किचिदाश्लेषसंयुक्तो विमशं इति कीतितः । 

४. “अवमशं तु प्राप्तेरेव प्रधानता, अप्राप्त्यंशस्य च न्यूनता" इति पाठः स्यात्‌ । थतः 
गभेसन्धावप्राप्त्यंशः प्रधानं फलसंभावनात्मकत्वात्‌, अन्यथा स॒ फलनिश्चयात्मक एव 
स्यादित्युक्तं, त ह्यं तिरेकेऽवम श प्राप्तेरेव प्रधानता । 





६९ नाटथ्चास्ति 





गभेनिभिननबोजाथं इति । केचिद्धिमक्य इति पठन्ति, अन्येऽवम् इति । 
तत्र सम्बेहात्मको विनज्ञंः । ननु पूवः सम्भावनाप्रह्ययः, ततः संक्षय इति । 
नेवमुचितमू्‌, संशयनिणंयाम्तरालवतिनं हि तर्क तारकाः पराहुः । क च 
विमरशं खन्रषिनियतफलप्राप्त्यवस्यया व्याप्तः, तच्च नियतत्वं सन्देहृश््चेति किमेतत्‌ 
अत्राहुः--तक्गनिन्तरमपि हत्वन्तरवगाद्‌ बाधच्छरङ्पतापराकरणे संशयो भवेत्‌, 
कि न भवति । इहापि च निनित्तलाभात्‌ कुतरित्सं भावितमपि फलं यदा बरुवता 
भ्त्युह्यते कारणानि च फलवन्ति भवन्ति तवा जनक विषातक्योस्तुल्यबलल्वात्‌ 
कथं न सन्देहः । वुल्यबजविरोधक्विवपोनानवेधुयेभ्याधरूननसन्धोय मानस्कारफलाव- 


लोकनायां च पुरुषकारः सुपरागदुरकन्धरोभवतोति तर्कानम्तरमन्न संशयः ततो 
निणंय इत्येतदेवोचिततरम्‌ । 


तथा हि-पुद्वकारकालिन एव इलाग्यते, अदृभुतमद्मुतं प्राणसन्देहा- 
वप्थनेकात्मा समूत्तारितो यत्र संभावनाविना भवति, यत एवान्न प्रयत्नतो विधुर- 
भ्पत्ततो य उपनिपातः, तत एव पषकारोधतः पुननां मपि विजिगोषागभंत्वेन 
प्रो्यसं भजतोति तदाशयेन नियता फथप्राप्तिङ्च्यते । 





अभिनव--इसे कोई "विमशं' कहते हैँ ओर दूसरे लोग अवमशं पठते हैं 
किन्तु अभिनवगुप्त विमं को सन्देहात्मक मानते है, अव प्रश्न होता है कि 
जब पहिले सम्भावना में प्रत्यक्षहोगा तो फिर संशय ( सन्देह ) कंसा ? 
यह उचित नहीं है । क्योकि ताक्रिक लोग तकं को संशय ओर निर्णय के 
अन्तरालवतत्ती मानते हैँ । कि च विमशं सन्धि नियत फलप्राप्ति रूप अवस्था 
से व्याप्त रहती है । अतः नियतत्व ( नियत होना ) ओर सन्देह ( सन्दिग्ध 
होना ) यह्‌ क्याहै? इसपर कहते हैँ फि तकं के अनन्तर अन्य हेतुओं के 
कारण बाध ओर छल रूपता के पराकरण में संशय हो सकता है कि एेसा 
क्यो नहीं होता ? यहाँपर भो किसी निमित्तके कारण कहीं से सम्भावित 
फल जव किसी बलवान्‌ विघ्नके द्वारा बाधित होता है। फिन्तु कारणभी 
वलवान्‌ होते हैँ तो उत्पादक ओर विधातके दोनों के तुत्यवल होने पर 
सन्देह क्यो नहीं होगा ? तुल्यवल विरोधियो द्वारा विधीयमान विघ्नं को दूर 
करने ओर सन्धीयमान विशाल फल के मिलने मे उद्योगी का पुरुषार्थं 
अत्यन्त समृन्नत होता है। इसलिए यहं तकं के बाद संशय ओर संशय के 
बाद निणेय यही अधिक उचित हैँ । 


= 4 = वा क ज क्वीमि छ कः 
वोन नियः 
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भेयांति बहुविघ्नानोति पश्यता तदत्र मया विष्नापत्ारणं कर्तव्यमिति 
साभिमानः स्वभुद्योगपुत्ं सहलगुणोक्ुक्ते, तथा हि सागरिकाबन्धतेऽपि 
महामात्यप्रपुक्तमेरजालिकवृततं सुनिपुणमुपनिबद्धं तावत्‌ । 

भन्ये त्ववमर्शो विध्न इति वदन्ति । स॒ च ग्याद्याने बोजश्ब्देन 
तदोजफलं अथं शब्देन निवृत्तिष्च्यते। तेन गभंनिसिन्नप्र दरितमुखं यद्रौजफलं 
तस्य योऽर्थो निवृत्तिः पुनस्तत्रैव संपादनं निष्प्ह्यहुप्राणतया फलप्रसुतिः तच्छब्देन 
यत्रत्याक्षिप्तम्‌, सा च निवृत्तिः क्लोषेन च निमित्तेन लोभेन वा ऽ्यघनेन 
शापादिना वा। मपिश्चब्डादु विच्ननिनितताश्तराणां प्रतिपदज्चक्यनिदेश्चानां संग्रहः । 





पुरुषार्थ को ही प्रशंसा की जाती है। आश्चयं है, आश्चयं है कि 
प्राणों कौ सन्देहावस्था से भी इसने अपने को बचा लिया। इस प्रकार 
जहा सम्भावना का अविनाभाव होता है, इसलिए जहाँ प्रयत्न करता है, 
फिर विधुरता ( वियोग ) होती है, फिर प्रयत्नं करता है, फिर समीपता 
( संबोग ) होती है । इसी प्रकार पुरुषार्थं के लिए उद्यत पुरुष नाश को प्राप्त 
होता हृजाभी बिजिगौषु होने के कारण पुनः प्रकृष्ट उद्यम करता है, इसलिए 
फलप्राप्ति को निश्चित कहते हैँ । 


अच्छे कार्यो में विघ्न बहुत पडते हैँ ।' यह समज्ञकर मुञ्चे यहाँ विघ्नं 
को दूर अवश्य करना चाहिए, इस अभिमान के साथ वह अपने उद्योग सूत्रों 
देजार गुनाकरता है। जैसे सागरिकाको बन्धन बाधने में भो महामात्य 
के हारा प्रयुक्त देन्द्रनालिक के वृत्तान्त वड़ी चतुराई से उपनिबद्ध 
कियाहै। 


अन्य लोग तो अवमशे का अर्थं बिध्न हे, एेसा समञ्षते हैँ । उसकी 
व्याख्या बीज शब्दसे वीज का फल ओर अथं शब्द से निवृत्ति कहते हैँ । 
इसलिए गभे में निभिन्न ( अस्फुटित ) ओर प्रारम्भ में प्रदशित जो बीज 
का फल उसकाजो अथं अर्थात्‌ निवृत्ति, फिर वहीं पर सम्पादन अर्थात्‌ 
निविष्त फलप्रसूति । यहां ततु शब्द से यत्र का आक्षेप कर लिया गयाहै। 
ओर बह निवृत्ति भी कहीं पर क्रोध से कारण कहीं परलोभसे कहीं पर 
व्यसन से ओर कहीं पर शापादि के कारण होता है। अपि" शब्द से 
विघ्न के भिन्न-भिन्न कारणों का संग्रह होता है, जिनमे प्रत्येक निर्देशो का 
संग्रह अशक्य है। 
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स॒ च ॒देभ्या वासवदत्तया सागरिकायाः कारानिक्षेपाहप्रमृति येयं तुरोयेश्क 
रान उक्तिः- 


कण्ठाहरेषं समासाद्य तस्या प्रच्नष्टयानया। 
तुल्यावस्था सखोवेयं तनुराऽ्वास्यते मम ॥ 
अत्र विघ्ने वासवबदत्ताक्रोधो निमित्तम्‌ । 
छोभस्तु निमित्त, यथा तापसवत्सराजे - 


^हवघ्संप्राप्तिविलोभितेन सचिवैः प्राणा मधा बारिताः 
तन्मत्वा त्पजतः शरोरकमिदं नैवास्ति निस्स्नेहता । 
मासन्नोऽवसरस्तवानुगमने जाता घृतिः कि हिवियान्‌ 


खेवो यच्छतधा गतं न हदयं तस्मिन्‌ क्षणे बाणे", ॥ 
( तापसवत्षराज्ञ ६-३) 


जेसे रत्नावली में हे देवी वासवदत्ताके द्वारा सागरिकाका कारागार 
मे निक्षेप" यहां से लेकर चतुथं अङ्कुमें जो यह्‌ राजा की उक्ति है- 

(“उस त्रिया सागरिका कै गले का आलिङ्खन करके उससे प्रभ्रष्ट हुई 
( अलग हृई ) समान अवस्था वाली मेरी इस देह ( शरीर ) की सखी के समान 
आश्वासन दे रही है ।'' 


यहां पर विघ्न मे बासवदत्ताका क्रोध ही निर्मित दहै। 
लोभ भी निमित्त होता है। जैसे, तापवत्सराज मे- 


सचिवों के द्वारा तुम्हारी प्राप्तिके लोभसे लुभाये गये मैने प्राणों को 
धारण क्रिया हं । एसा समन्न कर॒ इस तुच्छ शरीर को छोडते हुए मुञ्चे भी कु 
स्नेह नहीं है । तुम्हारा अनुसरण करने का यह्‌ अवसर है, फिर भी इतनी धृति 
है किन्तु यह भेदहै कि इस दारुणक्षणमें हृदय के सौ टुकड़े नहीं हो गये ।” 

किन्तु उसका दूसरे लोग सहन नहीं करते हैँ । उनका कथन है कि 
वासवदत्ता को प्राप्ति का लोभ प्रकृत में विघ्नकारी नहीं है। यदि विघ्नकारी 
होता तो उदाहरण होता--वहीं पर पदृमावती के साथ विवाह कर लेने पर 


१, अयं श्लोको भिन्नपाठत्वेन कुन्त काभिनवगुप्तभटनाय कैम चन्द्रादिभिरुदाहतः । 


क ग 
~ तः 0 तः भि 
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तदपरे न सहन्ते-न हात्र वासव दत्ताप्राप्तिरोभः प्रकृते फले विध्नकारोति, 
इवं तवोवाहरणं- तशव परिणीतायामभपि पद्यावत्यां वासवदत्तामलभमानस्य 
राज्ञो मरणाध्यवसायो मुमूर्षोः, तदलोभे मन्त्रिणां सुतरां राज्यप्राप्तिवोर्घछाभो 
निमित्तमिति। 


तश्च व्यसनं त्ववमश्निमित्तमिति भभिज्ञानशषाकुम्तले शितम्‌ । 
एवमभ्यदुष्पर्यम्‌ । तथा हि- सश्यां विद्याप्रभावो निनित्तमवमर्ा, क्वचिद्दैवं, 
कवचिस्समयः--यथा विक्कमोवंह्यां पृत्रवदनावलोकनादूवंश्याः स्वांगमनाध्य- 
वायः । 

अभ्ये त्वावृत्तिविमर्शंश्ाब्वं कत्पय्त इत्थं व्याचक्षते गर्भाभ्निभिन्नो 
बोजार्थफलं यरिमन्‌ विमर्शादिकारणत्वाद्‌ विमशंङ्पे कथावयवे स विमर्शो 
नामेति । अत्र व्याख्याने मृख्यमस्य सन्धेयं रपं विदूरकारणसंपाताटमकस्वं नाम 


तवस्पुष्टमेव स्थात्‌ । 

वासवदत्ता को प्राप्त न कर पाने वाले राजाका मरने के लिए अध्यवसाय 
होता है। उसकेन मिलनेसे मुमूर्षं राजा के दोघं जीवन के सम्बन्ध में 
मन्त्रियों को राज्यप्राप्ति का लोभ निमित्त है। 


ओर व्यसन भी अवमशं का निमित्त है, यह अभिनज्ञानशाकृन्तलमें 
दिखाया गया है । इस प्रकार अन्य निमित्तो की उत्प्रेक्षा कर लेनी चाहिए । 
जसे सौतमेविद्या का प्रभाव अवमशं सन्धि मे निमित्त है ओर कहीं पर 
देव अवमशे में निमित्त है ओर कहीं पर समय निमित्त है। जैसे- 
विक्रमोवेशीय मे पृत्रमुख के अवलोकन की दशा में उर्वशी का स्वगगमन रूप 
अध्यवसाय निमित्त है। 

अन्य लोग तो विमशं शब्द की आवृत्ति की कल्पना करते हृए इस 
प्रकार व्याख्या करते हैँ जहां पर गभ॑सन्धि से निर्भिन्न ( प्रस्फुटित ) बीजां 
फल विमर्शादिका कारण होनेसे विमशं रूप कथावथव में वह विमशे कहा 
जाताहै। इस व्याख्यान में इस सन्धि का मृख्यजोरूपहै बह दूरी के कारण 
सम्पात रूप है वह्‌ -अस्पुष्ट रह्‌ जाता है । 
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अन्ये तु छाभयोग्यत्वं, नाक्ञावस्था, अस्देषणावस्था च यथार्चि गे यया- 
खचि निबन्धनीया, तत्र यदा छाभात्मिका प्रास्त्यवस्था प्रतिमखेनेव बध्यते तवान्ये 
ढे गभे सन्धौ, यदाप्यवमक्ञे नाज्ञावस्था तदा गभंऽभ्वेषणमेव, गभे यदा नाशा- 
न्वेषणे तवा चावमशं विचारो निबन्धनोयः । कथं मया प्राप्तप्रायमष्यपहारितं, 
किमत्र विगरुणोपायानुष्ठानं मया कृतं, उत प्राप्तियोग्यमेवेतम्न भवतोति, 
पवाहोद्‌भटः-यपासामन्वेषणभमिरवमृहटरवमक्ं इति, तच्चेदं उयाख्यानं लक्ष्य- 
विर्दधं युक्ट्या च पूर्वोदितप्रारम्भाद्यवस्थापञ्चकगतक्रमनियमसम्थंनप्रस्तबोक्तया 
विर्ढमित्यास्ताम्‌ । 

अहमनेन विफलायां क्रियायां विलोभ्य प्रवतित इति यत्र कर्ता विमृशति 
स विछोभनकृत इति, क्रोधग्यवसनादेस्तु व्यापद्यमाने फलण्यापत्तिविषयो यः कतं 
विचारः स क्रोधव्यसनजे विमर्शं इत्येवं विमर्शंनस्वभाव एव विमलः, कार्य- 
विनिपातस्तु्तरनिरवंहणसन्धिनिवघ्यमानादभतरसपरिपोषकत्वेन निबध्यते” इति 
ोक्ाङःकः । तन्मते विचारस्य सवंसश्ध्यनुयायित्वात्‌ पृथग्विमशंसत्वेनाभिधानं 


स्यात्‌ । 





अन्य लोग ती कहते हैँ कि लाभ की योग्यता, नाश की अवस्था 
ओर अन्वेषण कौ अवस्था अपनी रुचि के अनुसार गभ॑सन्धि में निबन्धन 
करना चाहिए । वहाँ जव लाभात्मक प्राप्त्यवस्था प्रतिमुख सन्धि मे निबन्धन 
नहीं करते हैँ तो अन्य दो का गभेसन्धि में निवन्धन करे । ओर जव 
अवमशं सन्धि में निवन्धनहो तो गभ॑सन्धि मं अन्वेषण करना चाहिए ओर 
जब गभेसन्धि में अन्वेषण किया जाय तो अवमशं सन्धि में विचार का 
निबन्धन करना चाहिए । कंसे मैने प्राप्त प्रायको भी छोड़ दिया) यहाँ मैने 
किन विपरीत ( निगुण ) उपायों का अनुष्ठान किया है जिससे यह प्राप्त 
नहीं हृजा अथवा प्राप्ति के योग्य यह नहीं है। जैसा कि उद्भट ने कहा 
है क्रि जिनको अन्वेषणा भूमि अवमृष्टि अवमशं है। किन्तु यह व्याख्यान 
लक्ष्य विरुद्ध है ओर पूर्वोक्त प्रारम्भादि पांच अवस्थाओं के क्रम विषयक 


नियम के समर्थेन के प्रस्ताव की युक्ति के विरुद्ध है, अतः रहने दिया 
जाय । 





एकोनविशलोऽध्यायः दष 


बपापत्तिविषयो विचार इति केचित्‌ । पुनरप्यस्थ सरणिरेव,, घा चन 
व्याख्यानेन क्रमेण वशिता । विशलोभनकृतोदाहरणं तु न श्यापत्तिविमतं इति सवं 
व्वसषमञ्जसं यथारुचि परिकलि्पितमित्थलमनेन । ४२ ॥ 





इसने सुनने लोभ देकर व्यथे के कामों मे फसा दिया, इस प्रकार जह 
कर्ता विमशं कहता है, वह अवमशं विलोभनकृत है । क्रोध, व्यसन आदि से 
व्यापद्यमान होने पर फलाभाव विषयक जो कर्ता का विचार है क्ह क्रोध 
ओर व्यसन जन्य ( उत्पन्न ) विमशं ह, इस प्रकार विमशंन स्वभाव वाला ही 
विमशं सन्धि है । काये का विनिपात्त ( विनाश) तो निर्वहण सन्धि से 
निबध्यमान अद्भुत रस का परिपोषक होने से निबद्ध होता है।” एेसा शङ्क 
आचायं का मतहै। उनके मतमें विचार के सभी सन्धियों में अनुगत होते 
से विमशं क सत्ता का पृथक्‌ से अभिधान होना चा हिए । 


विज्ेव--जहां पर नियति रूप अवस्था ओौर प्रकृति नायक अर्थंप्रकरत्ति का योग 
होता है, वहाँ "विमं सन्धि" होती है अर्थात्‌ जहाँ पर क्रोध, लोभ, एवं व्यसन से 
फलप्राप्ति के सम्बन्ध मेँ विचार या पर्यालो चन किया जाय, तथा गभ॑सन्धि में ही बीज 
का प्रस्फुटन हो, उसे अवमशं' सन्धि कहते हैँ । धनञ्जय आदि आचार्यं इसी को स्वीकार 
करते हैँ । अभिनवगुप्त इस सम्मन्ध मे अन्य आचार्यौ का मत उद्धृत करते हुए कहते हैँ 
कि एक वगं के अचां गभ॑सन्धि मे प्रस्फुटित बीज का अधिक विकसित होना “विमर्शं 
सन्धि है । एेसा कहते हैँ । दूसरे वर्गं के आचार्यं प्रकीर्णं कार्यौ के विस्तारपूवैक संवरण 
एवं शत्रुसामथ्यं से वर्णन को "विमशंसन्धि' कहते हैँ । अन्य आचार्यो का कथन है कि जहाँ 
कायं पूर्णता कौ स्थिति में पहुंचकर सन्देहात्मक बना रहे, उसे "विमं सन्धि" कहते हैँ । 

विचार व्यापत्ति ( विफलता या शङ्का ) के विषयमे होता है, एेसा कुष्ठ 
लोग कहते हैँ । फिर भो इसको एक सरणि है, पद्धति है। उसका क्रमशः 
व्याख्यान नहीं दिखाया है । विलोभनकृत उदाहरण तो व्यापत्ति विषयक 


विमशं रूप नहीं होता, इस प्रकार सब कछ असमञ्जस रूप मे परिकल्पित है । 
अतः रहने दिया जाय ॥ ४२॥ 


१. अस्मत्सरणिरेव । 
वाऽ धा०९ 





६६ नाटथशास्त्र 


` समानयनमर्थानां मुखाद्यानां सबीजिनाम्‌ । 
 नानाभावोत्तराणां यद्‌भवेन्निर्वंहणं तु तत्‌ ॥ ४३ ।। 


समानयनमिति । मूखा्ानां चतुर्णां सन्धीनां येऽर्थाः प्रारम्माधाः तेषां 
सहबी लिभिः बोजविकारैः क्रमेणावस्थाचतुष्टयेन भवद्भिः उत्पत्युद्धाटनोदृभेदगभ- 
निर्भेदलक्षणैः वतंसानानां नानाविधैः सुवदुःखाह्मकैः हावशलोकक्रोघादिभिभविर्त- 
राणां चमह्कारास्पदत्वे जातोत्कर्षाणां यट्माननयनं, यस्मिन्नर्थंराश्ञौ समानोयन्ते 
फलनिष्त्तौ घोज्यस्ते तन्निवेहणं फलयोगावस्यया ष्याप्तम्‌ । अत्र केचिदमून्‌ सर्वान्‌ 
सण्यीनवस्थापञ्चकनिवंहणे पथयन्व॒त्या योज्यमानानिच्छन्ति । 

अन्ये तु सन्धौ सश्ध्यस्तरानुप्रवेशमिच्छन्तोऽपि प्रागवस्थाया एकोत्तरावस्था- 
वरिणामात्मकष्वे कारणं न पष्ष्यन्त्यपि तु ( ताः ) कार्थौभवन्तीति सांख्यवशनतच्छा- 
याभयेणेकावस्थायाः फलस बन्धसंगमनोपकरणभावध्राप्तं तदेकभावानामवस्थान्त- 
राणां फलसंगमनमुचितमेवेति मन्यते । 


अनुवाद-जहां पर मुखादि सन्धियों का ओर बीज सहित आरम्भादि 
अवस्थां ( अर्थो ) का ओर फरुसङ्धुति ( फलागम ) का एक साथ समानयन है, 
उसे “निवंहण' सन्धि कहते हैँ ॥ ४२ ॥ 

अभिनव-- मुख आदि चार सन्धियों की प्रारम्भ आदि जो अवस्था हैँ 
उनका प्रारम्भादि चार अवस्थाओं से क्रमशः उत्पत्ति उद्घाटन, उद्भेद, गभ॑- 
निरभेद रूप बीजियों के बीज-विकारों के साथ वत्तमान, तथा नानाविध सुख- 
दुःख रूप हास, शोक, क्रोध आदि भावों से उत्तरवर्ती चमत्कारास्पद उत्कषेयुक्त 
जो समानयन है ओर जिसकी अथंराशिके रूपमे ( फलनिष्पत्तिके रूपमे) 
योजना करते हैँ वह फलयोग की अवस्थासे व्याप्त निवेहश सन्धिहै। यहां 
कुछ लोग इन सभी सन्धियों का, पांच अवस्थाओं से युक्त निवंहण सन्धिमें 
पृथक्‌ रूप से योजना कौ इच्छा करते हैँ | 








१. ख. ग. समानञ्चसमयथनिं मुख्यार्थानां । 
२. ग. नानाभोन्तराणां । ख. फलोपसङ्गतानां च ज्ञेयं । 
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अन्ये तु मुलसन्धौ ये बवलम्डयमानतया भाधाः प्रानमूताः अर्थाः उपायास्ते 
महोजसः फलसंपत्तौ साधकाः तेषां फशसंगरथा समाननयनमिति व्याचक्षते । 
“महोजलां फशोपसंगतानां च" इति पाठे- यदा च सुखप्राप्तः फलवत्त्वं तदा 
रतिहाताविबाहुल्यं प्रारम्भादोनां, दुःवहानेस्तु फलस्वे क्रोषशोकादिदुःलात्मक- 
भावाद्‌ बाहुल्यं, ( उभयत्र ) स्वोचितन्यभिचारि हितं द्रष्टव्यम्‌ । उदाहरणं 
रश्नावल्यामेश्रजालिकपरवेशासपरमृष्यासमाप्तेः । एषामवस्था सन्ध्यादोनां नायकतद- 


न यै नियोजनं न त्वेकमुखेनेवेति नियम इत्युक्तं 
पुवमेव । 


, अन्यलोगतो एक सन्धिमे दूसरी सन्धि का अनुप्रवेश चाहते हुए भी 
द्व अवस्था का उत्तर अवस्थाके परिणाम के कारण को नहीं देखते है, किन्तु 
कायंके रूपमे देखते हैँ । अतः सांख्य दशंन को छाया का आश्रयण करके एक 
अवस्था काफल के साथ संगमन करने में उपकरण भाव को प्राप्तं उन एक 


ब न अन्य अवस्थाओंका फल के साथ संगमन उचित ही है, एेसा 
मानते हैँ । 


॥ अन्य लोग तो मुख सन्धि मे अवलम्ब्यमान होने से जो प्रधानभूत उपाय 
हँ के महान्‌ ओजस्वी फलसम्पत्ति के साधक है, उनका फलसंगति के साथ 
समानयन हैँ, इस प्रकार व्याख्या करते है । 


महौजसां फलोसं गतानां च' इस प्रकार पाठ मानने पर जब सुखप्राप्ति 
ही फल है तव रतिहासादि सुखात्मक भावों का बाहुल्य है ओर जव दुःखहानि 
ही फल है तो क्रोध, शोकादि दुःखात्मक भावों का बाहुल्य है ओर जो उभयत्र 
व्याभिचारी के सहित है । जैसे रत्नावली नाटिका मे रेन्द्रजालिकके प्रवेश के 
लेकर समाप्तिपयेन्त द्रष्टव्य है। प्रारम्भादि अवस्था से विशिष्ट सन्ध्यादि 
सन्धियों का नियोजन नायक उसके अभात्य, उसके परिवार एवं नायकादि 
दारा होताहै, किसी एक केद्वारा नहीं होता है। यह्‌ नियम दहै, यह्‌ पहिले 
कहा जा चुका है । ४३॥ 


विल्ेष--जहां पर फलागम नामक अवस्था ओर कायं नामकं अ्थ॑प्रकृति का एक 
साथ योग होता है वहाँ निवंहण सन्धि" होती है । जहाँ पर इतिवृत्त के बीज से सम्बन्ध 
रखने वाले मुखादि सन्धियों मे यत्र-तत्र बिखरे हृए प्रारम्भादि अवस्थाओं का जब एक 
प्रवान प्रयोजन के जिर्‌ एक-एक समन्वित किये जाते हँ वहु "निर्वहण सन्धि" कहूलाती 
है ॥ ४३ ॥ 


६८ नटचधस्तरे 
एते तु ` सन्धयो ज्ञेया नाटकस्य प्रयोक्तभिः । 
तथा प्रकरणस्यापि शक्ेषाणां चः निबोधत |) ४४ ।। 


डिमः समवकारश्च चतुःसन्धी प्रकीर्तितौ । 
न ` तयोरवमशंस्तु कतंब्यः कविभिः सदा ।। ४५ ॥ 





एतेषां विनियोगं विभजति एते श्वित्यादिना ““भुखनिर्वहृणे तत्र कर्त्ये 
कविभिः सदा” इत्यन्तेन । एतञ्च पुवंमेवनिर्णो ताथं “एकलोपे च तुर्थस्येत्यादि 
( १९-२७ ) व्याख्यानावक्तरे । 


कस्मात्तो ( डिमसमवकारो ) चतुःसन्धो इत्याह--न तथोरित्यादिना । तु्ेते- 
यतस्तयोरवमशं निबद्धुमक्क्यमिति । एवमूत्तरत्रापि हैतुग्रभ्यार्तरत्वेनेदं योज्यम्‌, 
न तु लोपस्थानित्वेन, तस्येक्ो लोप इत्यादिना पूवमेव क्तत्वात्‌ । 





अभिनव--अव इनके विनियोग का विभाजन करते हैँ कि "एते तु" इत्यादि 
से 'मुखनिवंहणे तत्र कत्तव्ये कविभिःसदा' १९।४७ यहाँ तक । यह्‌ पहले ही इसी 


अध्याय के (एक लोपे चतुथस्य ) १९।१८ इत्यादि के व्याख्या कै अवसर 
पर दिखाया जा चुका है। 


अनुवाद-नाटच प्रयोक्ताओं को नाटक ओर प्रकरण मे इन सन्धियों को 
समक्चना चाहिए । अब शेष रूपकों मे इन सन्धिओं कौ स्थिति को बतलाता हूं । 
समक्षिये ॥ ४४।। 


अनुवाद--डिम ओर समवकार मे चार सन्धियां कही गई है। कवियों को 
उनमें सभवकार को योजना नहीं करनी चाहिए ॥ ४५॥ 

अभिनव--यहां पर "तु" हेतु अथंमें है। क्योकि इन रूपकं मे अवमशं 
सन्धि का निबन्धन करना अशक्य है | ४५॥ 
१. ख. हि। 


२. क. नाटकेषु । 
३. ग. विनिबोधत । 





४. ख.ग. घ. गभविभैर्णा न स्यातनं तयोवृत्तिश्च कंशिकौ । 


भीं `वि जू > विड भ 


क जा यी यि = हत जः नीः = -न १ नति 
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उ्यायोगेहामूगो चपि सदा कार्यौ त्रिसन्धिको" । 
गर्भावर्ञो न स्थातां तयोवत्तिश्च कंशिको* ॥ ४६ ॥ 
द्िस्तचन्धि तु प्रहसनं वीधथ्यङ्खो भाण एवच । 
मुखनिवंहुणेः तत्र॒ कतव्ये कविभिः सदा ।॥ ४७ ॥ 
*बोथो चेब हि भाणङ्च तथा ब्रहुसनं पुनः । 
कोशिकोवृत्तिहीनानि कार्याणि कविभिः सदा ॥ ४८ ॥ 
एवं हि सन्वेयः कार्या दशख्पे प्रयोक्तृभिः । 

पुनरेषां इ सन्धोनामङ्खकल्पं निबोधत* ॥ ४९ ॥ 


नतु सन्धिपञ्चक्ात्मर इतिवत्तशरोरारम्भे कथं दशरूपकादिभेद इत्या. 
शंक्याह--एबं होति । 





अनुवार--ग्यायोग मौर ईहाधृग मे तोन सन्धियां होनो चाहिए, इनमे गभं 
ओर अवमश्ञं सन्वियां नहो होतो ओर इनमे वृत्ति कौशिको होतो है ॥ ४६॥ 

अनरुवाद--वोथो, भाण प्रहसन ओर अङ्कु मे विद्वानों को मुख भौर निवंहण 
दो सन्धियां करनो चाहिए ॥ ४७ ॥ 

अतुवाद-वोथो, भाग ओर प्रहसन में कविथों को कौशिको वुत्ति नहीं करनो 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 

अभिनव-सन्धिपञ्चकात्मके इतिवृत्त नाव्यका शरीरै, यह्‌ प्रारम्भ 
मे कहा है तो एेसी स्थिति में दश रूपकं में भेद कंसे होगा, इस प्रकार आशङ्का 
करके कहते है-- 

अनुवाद-नाटचप्रयाक्ताओं को दयल्पको मे इन सन्धियों का प्रयोग करना 
चाहिए । अतः इ सन्धिधोकोअङ्घों को कल्पना समस ॥ ४९ ॥ 


१. ख. ग. तरिसन्धी परिकीतितौ । 

२. ख.ग. न च वृत्तिस्तु कंशिकी । 

३. ख. ग. स्यातां तेषां वृत्तिश्च भारती । 

४. अयं ए्लोकः ख. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 

५. ख. पूनः सन्ध्यन्तरं तेषां । 

६. ख. अतः परं “स(न मेदः'' इत्यादि श्लोकत्रयं वतते । 





1 
स - मी 


७९ नीटथंशास्तरे 


सन्धीनां यानि वृत्तानि प्रदेशोप्वनुपुरदश्ञः । 
` स्वसम्पद्गुणयुक्तानि तान्यङ्खान्युपधारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


हिर्यस्मात्‌, एवमुक्तेन `  हियस्मात्‌, एवमुक्तेन विनियोप्रकारेण सन्धयो भवम्ति ततो दशरूपभेव 


इति केचिदा द्गापुवकं ध्या चक्षते, तच्चासत्‌, लक्ष्यमेदादेव वशरूपकभेवस्य 
दशितत्वात्‌ । अवश्यं चेतत्‌, अन्यद्वा, डिमसमवकारयोहऽचतु। सन्धिताविशेषात्‌ 
कथं भेवः स्थात्‌, नाटकादोनां वा, तस्मादृपसंहारप्र्योऽयमिति हीति । 
अ ज्गानां कल्पं कल्पनाप्रकारो वा तेनेवप्रापमन्यदपोतिवुत्तोपयोगि भवति । 
अङ्धानां सामान्यस्वरूपं प्रयोजनद्वारेण दशंयितुं प्रथमेन स्वरूपं दास्यां 


प्रयोजनमेकेन द्वयं दयेन प्रकाशयन्नाह इोकूषटकं “सर्धोनां यानि वृत्तानो'” स्वादि 
““श्ोभामेति न संश्नयः'' इत्यन्तम्‌ । 





मभिनव--यहां पर “हि' का अथं क्योकि है। इस प्रकार कहे हुए 
विनियोग के प्रकारमें सन्वियां होतो हैँ। इसलिए दश रूपकों मे भेद होता 
है। इस प्रकार आशङ्का करके कुष लोग व्याख्या करते हैँ कि वह्‌ असत्‌ है । 
लक्ष्य भेदसे ही दश रूपक भेद दिखाया गया है । यह्‌ आवश्यक भीदहै। ओर 
भी डिम ओर समवकारमें चार सन्धियां होने की समानतासे भेद कंसे होगा ? 
इसी प्रकार नाटकादि रूपकों के भेद कंसे ? इसलिए एवं हीति उपसंहार ग्रन्थ 
है। अङ्को को कल्पना अथवा कल्पना का प्रकार । इसलिए इसी प्रकारके 
अन्य तत्तव भो इतिवृत्त के उपयोगो होते हैँ । 


अभिनब--अद्धों के सामान्य स्वरूप को प्रयोजन द्वारा दिखलाने के लिए 
प्रथम श्लोक के द्वारा स्वरूपकौ श्लोकोंके द्वारा प्रयोजन कोएक के द्वारा 
स्परूप ओर प्रयोजन दोनों को फिर दो श्लोकोके द्वारादोनों को प्रकाशित 
करते हुए 'सन्धोनां यानि वृत्तानि" इत्यादि से लेकर शोभामेति न संशयः" यहां 
तक छः श्लोकों द्वारा प्रकाशित करते हुए कहते है- 

अनुवाद - सन्धियों के जो वृत्त क्रमशः अपने-अपने प्रदेशों मे ( स्थानों पर ) 
अपने सम्पद्‌ गुणों से युक्त है, उन्हँ अङ्को के रूपमे धारण करे ॥ ५० ॥ 


१. ग. संपद्‌ गण प्रयुक्तानि । 





एकोनविंशोऽध्यायः ७१ 


इ ष्टस्याथंस्य रचना "वृत्तान्तस्यानुपक्षयः । 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गृह्यानां चेव गहनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
` आहइचयं वदभिख्यानं प्रकाश्यानां प्रकाशनम्‌ । 
अङ्गानां षड्विधं ` ह्येतव्‌ हृष्टं शास्त्रे प्रयोजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 





अ्थभागराशिः सन्धिरिष्युकतं, तत्र सन्धोनां संबन्धनोयानि वत्तानि संविधान- 
खण्डानि । भनुपुरवंश इति मुष्यप्रयोजनसंपादनशलोपेतेन क्रमेण, न तु लक्षणनि- 
रूपणप्रस द्धःपरिकल्पितेन, प्रदेलोष्वादिमध्याम्तभागेषु वतंनेनाङ्धानि, कुत इत्याहू 
स्वस्याद्खिनः सन्धे्था संपत्तेनिष्पत्तिः तत्र गुणवत्वे शेषभावे यतो यतो युक्ताग्यु- 
चितानि संबर्धसंपावकत्वाद ङगनोत्यथंः । 

अन्ये सवाहुः--स्वसंपदो बोजोत्पत्थुद्ाटनादि गुणाऽच श्ञग्वायंवेचिन्रयाणि, 
स्वसंपवां वा गुणाः तेरेव युक्तानोति 


मभिनव-अ्थंभाग कौ राशि सन्धि कहलाती है, यह पहिले कहा जा 
चुका है । उसमे सन्धियों के सम्बन्ध के योग्य जो संविधान के खण्ड है। 
(अनुपूवेशः' का अथे है कि मूख्य प्रयोजन के सम्पादन के बल से उपनत (प्राप्त) 
क्रमकेट्वारान करि लक्षण-निरूपणके प्रसद्ध से परिकल्पित क्रम से प्रदेशोंमें 
आदि, मध्य जौर अन्तमें रहने से वृत्त अङ्खहै। कंसे अङ्क है, इस पर कहते 
है कि अपने अङ्गो सन्धिकी जो सम्पत्ति को निष्पत्ति है, उसमे गुणवत्ता में 
अङ्गभाव में सम्बन्ध के सम्पादक होने से उचित अङ्घ । 

अन्य आचाय कहते हैँ करि यहां पर स्वसम्पद्‌ बीज की उत्पत्ति या 
उद्घाटन आदि गुण शब्दाथं को विचित्रताएं है, उससे युक्त अथवा स्वसम्पत्ति 
के जो गुण है उनसे युक्त अङ्क ।॥ ५० ॥ 

इसके वाद अव सन्ध्यद्धों के प्रयोजन को कहते है-- 

अनुवाद-अभीष्ट अथं कौ रचना, वत्तान्त का अनुपश्य ( घटना का व्यति- 
क्रमन होना), प्रयोगमें राग की प्राप्ति, गुह्य (गोपनीय) का गोपन, आहचयंजनक 
अथं का कथन ओर प्रकाशनी वस्तु का प्रकादन-अ धों के छः प्रयोजन नाटथशास्त्र 
मे देखे गये हैँ ॥ ५१-५२॥ 


१, ग. वचनं । २. ख.ग. घ. आश्चयं वदभिख्यातं । 
३. क. ह्येतद्‌ दुष्टं । 








७२ नाटधशास्षरे 


। 
। 
| 
अङ्गहीनो नरी यद्न्नेवारम्भः क्षमो भवेत्‌ । | 
अङ्कहोनं तथा काव्यं न प्रयोगक्षमं भवेत्‌ ॥ ५३ ।। | 


इष्टस्थेव्याविना प्रयोजनमाह अभीष्टस्य प्रयोजनस्य रसास्वादकृतो रचना 
विस्तारणा । वृत्तान्तस्यानुपक्षथः क्रमेण स्फुटत्वादवयः शलाकाकरत्वाभावः, 
एतसप्रयो जनं सवंसाघारणम्‌ । प्रयोगस्येतिवेत्तस्थ स्वयं परस्परस्यापि रागप्राप्तिः 
| रञ्चनायोग्यत्वललामः शधुतपत्यवस्थायोगात्‌, यदि वा पौनख्क्त्याद्यामातसे गृह्याः 
संशछावनोधा अर्थाः तेषां संछादनम्‌ । पुनः पुनः तमपि यदभिश्यानं इतिवृत्तं तत 
| एव नाश्चर्यकारि तदपि अ इ्योजनायामपुवतामिव दधवद्भुततामेति, तदाह | 
आहचयंवदिति । पच्च श्युत्पर्तो सातिक्णयोषयीगि तत एव परकायं तस्य प्रकाक्षनं | 
विस्तारणम्‌, मादयन्तु प्रयोजनं चमत्कारकृतं स्मूतिदृष्टमपि प्रत्यक्षविज्ेषसिदसेव, न | 
तु सन्ध्योपासनादिवदवृण्टं नापि पूवंरङ्गाङ्धवदुभयरूपमित्यथः । शास्त्र इति 
नाद्यात्मके वेद इत्यथः ॥ ५१.५२ ॥ 





अभिनद-अभोष्ट प्रयोजन का रस के आस्वादन के लिए रचना 
। (विस्तार) । वृत्तान्त का अनुपक्षय अर्थात्‌ क्रमशः स्फुटता आदि का होना ओर 
| शलाका कल्पत्व का अभाव, में प्रयोजन सवंसाधारण अर्थात्‌ सभी सन्धियों में 
| साधारण है। प्रयोग अर्थात्‌ यह इतिवृत्त को स्वयं परस्पर में अर्थात्‌ व्युत्पत्ति 
की अवस्था के योग से रञ्जक योग्यता की प्राप्ति। अथवा पुनरुक्ति आदि के 
आभास होने पर गृह्य ( गोपनीय ) प्रयोजन का संच्छादन ( आच्छादन ), बार 
|| बार सुने हए इतिवृत्त जो आगश्चयैजनक प्रतीत नहीं होता उसका भो अ ङ्ग योजन 
| म अपूता को धारण कर लेने से अदरुत सा होना, तथा जो इतिवृत्त व्युत्पत्ति मे 
| अत्यन्त उपयोगी हो, उसका प्रकाश्य होने से प्रकाशन करना, इन छः प्रयोजनो 
| ने पहला प्रयोजन चमत्कार-जनक ओौर स्मृतिद्ष्ट भी विशेष रूप से प्रत्यक्ष 
| सिद्ध भी है। सन्ध्योपासना आदि के समान अद्ष्ट नहीं है ओौर न पूवेरङ्ग के 
अङ्ख के समान उभयरूप ही है। शास्त्र अर्थात्‌ नाटचवेद भी नाटच- 

शास्त्र मे ।। ५१-५२ ॥ 


| अनुवाद--जिस प्रकार अङ्खहीन मनुष्य कायं के आरम्भ करने मे समयं 
नहं होता, उसो प्रकार अद्धहीन काग्य को प्रयोग मे सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकता ॥ ५३ ॥ 





१. क. ख. ग. युद्धारभ्भेऽक्षमो । 





एकोनविशोऽ्यायः ७२ 


` उदात्तमपि यत्काव्यं स्यादद्धैः परिवजितम्‌ । 
होनत्वाद्धिः प्रयोगस्य न सतां रऽ्जयेन्भनः ॥ ५४ ॥ 
काग्यं यदपि होनाथं सम्यगद्ः समन्वितम्‌ । 

` वोप्तत्वात्त॒ प्रयोगस्य शोभामेति न संशयः ॥ ५५ ॥ 


एषां भ्रयोजनामद्भलक्षणेषुदाहरणं वणंपिष्यामः । अत एव दृष्टान्तेन 
रहयति । अद्धकतंश्यसंपादनं प्रयोगक्षममिति । ततः प्रयोजनस्थासंषत्तेदंष्टस्य 
वा प्रच्युतसंभावनात्‌ । 

एतव्‌ व्यतिरेकद्रारेण स्फुटयति । 


उवात्तमपौति लक्षणगुणाश इकृतियुक्तमिस्ययेः । प्रयोगस्येति भवावान- 
मपि संबग्धित्वेन ( षष्ठो ), वृक्षस्य पणं पतततोति यथात्र । तस्य प्रयोगस्य तस्य 
काव्यस्य यतो हीनत्वं यदयोग्यष्वं यस्मात्‌, स्तां परोवकारप्रवुत्तानां कविनटानां 
साधुभृतानां वा सामाजिकानां भनो न रञ्जयतोति सं भाष्यत । 
अन्वयद्वारेणोपसंहृरति यदपि इति । 


अनासः नकम खो ~ 
अभिनव -इन प्रयोजनों के उदाहरण अङ्खों के लक्षण निरूपण के समय 
करेगे । इसलिए दृष्टान्त के द्वारा दुक्‌ करतेहँ। अङ्गो के नियत कत्तव्य का 
सम्पादन प्रयोग मे समथं है । इसमें दष्ट प्रयोजन क प्रच्युत होने को सम्भावना 
है ।॥। ५३ ॥ 


इसको व्यतिरेक के हारा स्पष्ट करते है । 


अनुवाद --जो काव्य उदात्त भो है किन्तु अङ्को ते परिवजित अर्थात्‌ हीन 
है, अतएव अङ्को से हीन होने के कारण प्रयोग सज्जनों का मनोरञ्जन नहीं 
करता ॥ ५४ ॥ 

अभिनव -उदात्तमपि अर्थात्‌ लक्षण, गण, अलङ्कार से युक्त काव्य है। 
प्रयोग का (प्रयोगस्य) मे अपादान कारक षष्टी विभक्ति करूप प्रयोग है। जैसे 
वृक्षस्य पर्णं पतति" मेँ । उस प्रयोग का काव्य का जिसके कारण होनता है, 
अयोग्यता है । 'सतामु' अर्थात्‌ परोपकार में प्रवृत्त कवि, नटों का अथवा 
साधुभूत सज्जनो का सामाजिको के मनोरञ्जन की सम्भावनां नहीं है ।। ५४॥ 

अव अन्वय कं द्वारा उपसंहार करते है-- 
९. ख. ग. पृस्तकयो रयं श्लोकः काग्यं यदपि इतः परं द्‌ श्यते 


२. ख.ग. तु। ३. ख. दीप्ताङ्गत्वात्‌ । 
नार ्षा०-~१० 





७४ नाटथयशास्त्र 
तस्मात्‌ सन्धिप्रदेषु' यथायोगः यथारसम्‌ । 
कविनाक्ानि कार्याणि सम्यक्तानि निबोधत ॥ ५६ ॥ 


उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ । 
युक्तिः प्राष्तिः समाधानं विधानं परिभावना ॥ ५७ ॥ 


उद्भेदः करणं भेद ` एतान्यक्लानि वे मुखे । 
तथा प्रतिमुखे चेव "श्युणुताद्धानि नामतः ॥ ५८ ॥ 


हीनाथंमिति स्वल्पमिपि प्रयोजनं प्रहसननिदशंनकथाख्यायिकावि प्रयोगः 


्रपुक्तिः तत्राङ्धं प्रयोजकं रञ्जनातिशयो शयुत्पत्यतिजशयश्च तदुभयम्‌ तन्र काश्ये 
वीप्तं स्फुटमिष्यर्थः। 


अनुवाद- सम्यक रूप से अद्धो से समन्वित काव्य यदपि हीनां ( घटिया) 
है । प्रयोग की वीप्ति ( प्रकाश) कारणश्लोभाको प्रप्त होताहै, इसमे संशय 
नहीं है ॥ ५५ ॥ 

अभिनव--होनाथं अर्थात्‌ स्वल्प प्रयोजन वाले प्रहसन, निदशेन, कथा, 
आख्यायिका आदि काव्य तथा उनका प्रयोग, उनमें अङ्क मनोरञ्जन का 
अतिशय ओर व्युत्पत्ति का आशय दोनों है, वहाँ काव्य में दीप्ति स्फुट है ॥५५॥ 

अनुवाद-इसलिए सन्धि प्रदेशा में युक्ति के द्वारा रसो के अनुसार अङ्को 
का विन्यास कवि को करना चाहिये, अर्थात्‌ काव्य में रसाभिव्यञ्जन के किए 
सन्ध्यङ्कों की योजना अवश्य है । अब उन्हें सम्यक्ष प्रकार से समज्ञे ॥ ५६ ॥ 

अनुवाद--उपक्नेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, 
विधान, परिभावना, उदभेद, करण ओर भेद ये बारह मुखसन्धि के अङ्गुः हैँ । अब 
प्रतिमुख सन्धि के अद्धो के नाम सुनिये \ ५७-५८॥ 

विहेष--उपक्षेप से लेकर भेद तक मुखसन्धि के बारह अङ्खं हँ । इनमें से उपक्षेप 


परिकर की परिन्यास, समाधान, उद्भेद ओर करण येछः अङ्गं केवल मूखसन्धि में 
होते है ओर विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, विधान, परिभावना ओौर भेद ये छः सभी सन्धिरयों 





भहोतिदह। ये अङ्गनाटच मेँ इतिवृत्त के चमत्कारकेदहतुह। 


१. ग. प्रयोगेषु । २. ग. यथादेशं । 
३. ग. द्वादशाङ्गानि । ४. ग. वक्ष्याम्यङ्गानि । 





अ+ = 
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बिलास्तः परिसर्पश्च विधूतं ` तापनं तथा । 
नमं नमद्यतिश्चेव तथा ` प्रगयणं पुनः ।॥ ५९ ॥ 
बिरोधहचैव विज्ञेयः पयुंपासनमेव च । 
*पुष्पं वच्त्रमुपन्यासो वणंसंसहार एव च ॥ ६० ॥ 


एतानि वै प्रतिमुखे गर्भेऽङ्खानि ` निबोधत । 
अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहूरणे क्रमः ।' ६१ ॥ 


संग्रहश्चानुमानं च ्राथेनाक्ञिप्तमेव च । 
तोटकाधिवले चेव !ह्यटरेगो विद्रवस्तथा ॥ ६२॥ 


अव प्रतिमुख सन्धिके अद्धोका वणेन करते हँ 

अनुवाद--अब प्रतिमुख सन्धि के अद्धो को सुनिये-विलास, परिस, 
विधुत, तापन, नमं, नमंति, प्रगमन ( प्रशमन ), निरोध, पयुपा्न, पुष्प, 
वज, उपन्याक्च ओर बणंसंहएर ये तेरह प्रतिमुख सन्धि के अङ्गं हैँ ॥ ५९-६० ॥ 


अब गभेसन्धि के अङ्खोंकावणंन करते 


अनुवाद--अभूताहरण, मागं, रूप उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, 
प्रार्थना, आक्षिप्त, तोटक, अधिवक, उद्भेद ओर विद्रव ये गभंसन्धि के बारह 
अज्जु है \॥ ६१-६२॥ 


१. कं, शमनं । 

२. ख. ग. प्रशमनं । 

३. ख. ग. वच्र पुष्पं । 
४. क, गर्भेऽङ्गानि । 

५. ग. प्राथेनाक्षिप्तिरेव । 
॥ 


, ख. ग, चोद्भेदो । 











७६ नाटथशारत्र 


स 


` एतान्यङ्गानि वे गभे शट्यवमशे निबोधत । 
अपवादश्च संफेटो विद्रवः शक्तिरेव च| ६३॥। 


व्यवसायः प्रसङ्धश्च दतिः खेदो निषेधनम्‌ । 
विरोधनमथादानं छादनं च प्रराचना ॥ ६४॥ 


व्यवहारश्च युक्किश्च विमर्ाङ्गान्यम्‌नि च । 
सन्धिनिरोधो प्रथनं निर्णयः परिभाषणम्‌ ॥ ६५ ॥ 


"दतिः प्रसाद आनन्वः समयो ह्य पगूहनम्‌ । 
भाषणं पुवंवाक्यं च काभ्यस्तहार एव च ॥ ६६॥ 


प्रशञस्तिरिति "संहारे ज्ञेयान्यङ्खानि नामतः । 


चतुष्षष्ठि बुधेन्ञेयान्येतान् ङ्ानि सन्धिषु ।॥ ६७ ॥ 


अनुवाद--अब अवमतं सण्धिके अद्धो रो धुनिये--अपवाद, सम्फेट, विद्रव, 
शक्ति, व्यक्ताय, प्रसंग, धुति, खेद, निषेधन, विरोधन, आदान, छादन भौर 
प्ररोचना ये तेरह भवमशं सन्धि के अङ्खं हैँ || ६३-६४॥ 


अब निवेहण सन्धि मेंअङ्कोकावणंनकरते हँ 


अनुबाव-्ग्धि, विबोध, ग्रथन, निशंय, परिभाषण, धति, प्रसाद, आनन्व, 
समय डपगुहन, भाषण, पुवंवाक्य, काव्यसंहार, ये चौदह निकेहण सन्धि के अद्ध 
है ॥ ६५-६७ ॥ 


१. ख. ग. अङ्खान्येतानि वे गभे विमर्शे च निबो धव । 


२. ग. विमशं च; ३. ख. अथ । 

४. ग. प्रसङ्खो व्यवसायश्च । 

५. ख. ग. एतान्यवमृशेऽङ्खानि भूयो निवंहणे शृणु । 
६. ग. धृतिः; ७. ग. श्चोप । 

= ख. चाङ्गानि कुर्यान्निवंहृणे पुनः । 


तेभ्य भय यिना भा क क ५. 91 
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संपादना्थं बोजस्थ सम्यक्‌ `सिद्धिकराणि च। 
कार्याण्येतानि कविभिःविभग्यार्थानिः नाटके ॥ ६८ ॥ 





भथाङ्खानामृह शमाह-उपक्षेषः परिकर इत्यादिना एतान्यङ्खानि घन्धिषु 
(६७) इष्यन्तेन । मखे दवादश, प्रतिमुखे गभं च त्रयोदश, अवमे द्वादश, नि्वंहणे 
अतुदंशति मित्वा चतुःषष्टिः । 

के चिन्मन्यन्ते- इह उपक्रम उपसंहारो मध्यमिति प्रत्यवस्थं स्थानभेदत्रयं, 
तन्न प्रस्येकं सृद्ष्मेणारम्मावस्थापञ्चकेन भाग्यनिति पञ्चददयो दशाः क्म- 
भाविभ्यः, तत्राद्यास्ताबहुशानामङ्खस्वेन बण्यंम्ते । अद्ध दयात्‌ तत्रेति चतुरं 
निवंहृणे फल्योगबकात्‌ सर्वा एवोपपादचयन्ते । अस्यत्र तु मूलादो कार्जित्कोनो- 
क्रियन्ते, न ादक्षादिभेशनि तत्राद्धानोति । 


अनुवाद-पाँों सन्धियों के इन ६४ अद्धो को विद्वान्‌ लोगों को समक्षना 
चाहिए, ये सश्भ्यङ्धः बीज के सम्पादन के लिए सम्यक्‌ रूप से सिद्धिर है, कवियों 
को नाटक में इन अज्ञं का उपयोग भव्य करना चाहिए ॥ ६७-६८ ॥ 

अभिनव-अब “उपक्षेपः परिकरः' इत्यादि से लेकर एतान्यङ्गानि 
सन्धिषु' यहां तक सन्धियो के ६४ अद्धो का उददेशकम से कथनकरते हैँ। 
सन्ध्यङ्क मुखसन्धि मे वारह प्रतिमुख सन्धि ओर गभंसन्धि में तेरह 
अवमशं सन्धि वारह ओर निवेहण सन्धिमे चौदह कूल मिलाकर चौसठ सन्धियां 
होती हैँ । 


वू आचाय मानते हँ कि यहाँ उपक्रम, उपसंहार मौर मध्य इस प्रकार 
प्रत्येक अवस्था के तीन स्थान होते हैँ । उनमें प्रत्येक स्थान मे सृक्ष्मरूपसे 
प्रारम्भादि पांच अवस्थायें होती चाहिए, इस प्रकार पांच सन्धियों मे तीन 
दशाओं के होने से पन्द्रह दशएँक्रम से होती हैँ । उनमें प्रथम दशाके अङ 
रूप मे वणेन किया जाता हैँ । क्योकि उनमें अङ्ख बुद्धि का उदय होता है। 
इनमे भी निवेहण के चौदह भेदो मं फलयोग के कारण सभी का उपपादन 
किया जाता है । अन्यत्र मुखादि सन्यिंमे कृष को छिपा देते हैँ । अतः वहां 
बारह अद्खों का उपयोग नहीं होता । 


१. ख. ग. सन्धिकराणितु। 
२. ख. ग. विस्पष्टार्थानि । 


७८ नेटैयेश्ास्त 


' पुनरेषां प्रवक्ष्यामि लक्षणानि यथाक्रमम्‌ । 





तदेतदसत्‌ । एवं हि वक्ष्यमाणेषु तेनैव कमेण माभ्यम्‌ ! न चासावस्ति 
प्रयोजन ङ्ाषटकं ततचानुपपत्नं स्यात्‌, अनुपक्षय इत्येकमेव हि प्रयोजनं 
भवेत्‌ । बोजकरणेऽपि च नियमनिदानानुपपत्तौ द्रयोर्ादश्ष दयोस्त्रयोवशेति 
कूतस्स्यो विभाग इत्यास्तामदः । 


पुनरेषामिति । पुनशशब्बो विहेषधोतकः, रक्षण एवायं क्रमो न निबग्धन 
इति याथत्‌ । तेन यदृदृभटप्रभृतयोऽङ्कानां सन्धो क्रमे च नियममाहृस्तदयुक्त्यागम- 
विश्रमे । तथा हि--्ंप्रधारणमर्थानां युक्तिरित्यभिषधोयते' इति यस्पुलसन्धौ 
पञ्वममङ्धः बकष्यति तत्सर्वेषु सन्धिषु तावत्निबम्धनयोग्यं, न च तथा निवे्यं बभ्य- 
मानमदृष्टङ्ृतं विदध्यात्‌ । न च लक्ष्ेन दुदयते । 

इस पर अभिनव कहते हैँ कि यह मत ठीक नहीं है। क्योकि इस 
प्रकार वक्ष्यमाण अङ्गो मे उसी क्रम से होगा। छन्तु एसा होता नहीं 
है । अतः प्रयोजन षट्‌क अनुपन्न हो जायेंगे । अनुपक्षयरूप केवल एकही 
प्रयोजन होगा । बीज के सम्पादन मे नियम के कारणों मे अनुपपत्ति होने 
प्रदो सन्धियोंमे बारह-वारह ओौर दो सन्धियों के तेरह्‌-तेरह अङ्ग होते 
है तो यह विभाग कंसे होगा ? अतः रहने दिया जाय ॥ ६६-६०८ ॥ 


अनुवाद-अवब मेँ क्रमश्चः इनके लक्षण को कर्टुगा । 


अभिनव--पुनरेषामिति- यहां पर पुनः" शब्द विशेष का चयोतक है । 
लक्षणम ही यह्‌ क्रम है, निबन्धन ( रचना) में यह क्रम नहीं है। इसलिए 
उद्भट प्रभृति आचार्यो ने सन्ध्यङ्खो ओर क्रममें जो नियम कहादै वह्‌ 
युक्ति ओर आगम के विश्द्धहैँं। अर्थो के सम्प्रधारण को युक्ति" कहते हैँ । 
इस प्रकार मुखसन्धि में पञ्चम अंग को कहेंगे, सभी सन्धियों मं उनका 
निबन्धन उचित है, किन्तु उसका एेसा निवेश न करं किं निबध्यमान वस्तु 
अदृष्ट के उपयुक्त हौ जाय । किन्तु एेसी बात नहीं है किं लक्ष्य भं 
दिखाई दे । 





१. ग. एतेषां तु पुनरवेक्ष्य । 





॥ 
9 
| 
। 
| 
। 
# 
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वेणोसंहारे हि तृतीयेऽङ्ेगभंसम्धो वुयधिनकणंयोमंहति संप्रघारणे द्रोणवधे 
बुत्ते-- | 
तेजस्वो रिपुहतबन्धुवुःखपारं 
बाहुभ्यां तरति धुतायुधष्लवास्याम्‌ । 
शाचायंः सुतनिधनं निक्णा्य संख्ये 
कि शस्त्रग्रहसमये विक्षस्त्र आसीत्‌ 
इत्यादि यावत्‌ ~ 
दर्वाभयं सोऽतिरथो हम्यमानं किरोटिना । 
सिण्युराजमूपेक्षेत नेवं चेत्‌ कथमन्यथा \ इति । 
न चात्र प्रतोतिव्युस्पस्योः क्षति; काचित्‌ । यत्त॒ सर्धिनेयत्येनाभिधानं तत्र 
सन्धाववरयं मावित्वख्यापनाथं युक्तिमंखे भवत्येव । सण्ध्यन्तराानि तु नेत्यमिति 
पृथक तानि वणं पिष्यन्ते । कानिचितत्व ङ्गानि स्वरूपवलादेव नियमभाचल्जि, 
यथोपक्षेपो भुघर्धावेव प्रथमे । एवं च न हयानुषक्षिप्ते वस्तुनि किड्चिदपि 
शक्यक्रियम्‌ । यत्तच्यते ( अ ११) “बलुःषष्ठघङ्कसंयुत' मिति तेन संभवमात्रमेषा- 
मुक्तं, न तु नियमः। यथास्न्धिकृतः कतंब्यानोति वचनं प्रत्युत सम्ध्योचित्येनेषां 
निबन्धनमभिदधदस्मदभिहितनो तिषथोपदेष्येव, योगयताथंवु्तिना हि यथाशब्देनाय- 
मव्ययोभावः । 


जैसाकि वेणीसंहार नाटक के तृतीय अङ्कुमें गभेसन्धि में दुर्योधन 
ओर कणं के सम्प्रधारण मेँ निश्चय करने मे द्रोणाचायं के वध हो जाने पर- 

“तेजस्वी द्रोणाचार्यं आयुधरूपी नौका को धारण किये हुए भुजाओं से 
युद्ध में शत्रओंके हारा मारेपृत्र के दु.खरूपीसागरको पार करनेके लिए 
तैरना चाहते हैँ । युद्ध में पुत्र के निधन को सुनकर शस्त्र ग्रहण के समय शस्त्र 
को छोड़ दिया ।'' 


यहाँ से लेकर- 
“उस अतिरथ द्रोण ने अभय प्रदान करके अर्जुन के द्वारा मारे जाते 
हृए सिन्धुराज जयद्रथ की उपेक्षा कर दी, यदि एेसी बात नहीं है तो अभयदान 


कर उपेक्षा कंसे । 
यहाँ तक । 








८० नाटयशास्त्र 


यततक्तं यत्तक्तं शरोरा्नियमवरनात्‌ कथमेतदिति, तत्रापि दष्टान्ताद्‌ व्यषस्थापि 


तु म संभवतः स ॒चास्तोष्ुक्तं, शाखादयदच्च वृक्षावयवा मध्येऽपि ब्रघ्नेऽप्युध्बऽपि 
भवन्ति, न च शरीरे पादपादिवदुपक्षेपादिभिरवयवविन्षल्पः सन्धिरारभ्यते, यच्च 
प्रति्तर्ध्यभिधानं तवृबाहटृल्येन तथा दशनात्‌ ।! तथाप्युपक्षिप्तेऽथं विस्तारिते 
निष्चितगुणावभिशलषिते सं भावनोयमुपायादिविषयं संप्रधारणमिस्पुवक्षेपपरिकर- 
परिग्यासविलोभनटेतुष्वादभ्यार्यभिधाय युक्तिख्वता, न तु तत्रेव सद्भावात्‌ । 
आनन्तयंनियमह्च मुनेरनभिमतो लक्ष्यते । अश्यथा सन्ध्यन्तराह्ानि समादोनि 
मबान्तान्येकविशतिः कास्याङ्कानि गेयपवबावोनि दश यानि वक्ष्यन्ते, तेषां कुत्र 
निवेशः स्थात्‌ । सन्धिपर्चक्षमयं हि ख्पक्तं क्रमनियतं, तवङ्संहारभावितहच 
सन्धिरिति, न च क्रमेणानेनैव तानि प्रयोज्यानोति वचनमस्ति । सदपि वा 
न्यायापेतमन्यथ। योज्येत । न चोहेंशक्ृममनुच्यते निबन्धं", लक्षणालङारगुण- = 
वोध्य दतश्ध्यम्तराणि लास्या ङ्गवुत्तितव द्धाम्यपि तु असाघब्यंदुष्टान्तः । तदेतसपरस्येकं 


लक्षणे स्फुटो भविष्यतोष्यास्तां तावत्‌ । 


यहाँ प्रतीति ओर व्युत्पत्ति की कोई क्षति दिखाई नहीं देती। जो कि 
सन्धियों के नियमतः कथन है उस सन्धि में अवश्य भावित्वके रूप मे ख्यापन 
करने के लिए युक्ति होती ही है। किन्तु सन्धियों के अन्तराल ( सन्ध्यन्तर ) 
इस प्रकार के नहीं होते, अतः उनका पृथक्‌ से वणेन करगे। किन्तु कुष्ठ 
अङ्कतो अपने स्वरूप के वज्र से नियमतः किये जाते हैँ जसे उपक्षेप अखं 
का मुखसन्धि मे आरम्भ में ही ( उपयोग किया जाता है )। क्योकि अनु- 
पाक्षिप्त वस्तु अर्थात्‌ विना वस्तु के उपक्षेप के विषय में कुषभी नहीं करिया 
जा सकता है । ओर जो कहते हैँ कि ह चौसठ अङ्खो से संयुत है उससे 
यहाँ उनकी सम्भावना मात्र कहा गया है, नियम नहीं। जंसे सन्धिकृतः 
कत्त॑व्यानि" यह वचन तो सन्धियों के ओौचित्य के आधार पर इनअङ्खोका 
निबन्धन को कहते हए हमारे द्वारा नीतिमागं का उपदेश करता है, 
क्योकि यह योग्यता रूप अथं में रहने वाले यथा शब्द के साथ अव्ययीभाव 
समास है । 


इ कम इत्युच्यते “निवम्धः' इति स्यात्‌ । 
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` काव्यार्थस्य समुत्पत्तिर्यक्षेप इति स्मृतः ॥ ६९ ॥ 





जो कि यह कहा गया हैँ कि कथारूप शरीर के अङ्खो का नियमतः 
होना देखा गयाहै, वहां पर भी दृष्टान्त के अनुसार व्यवस्था भी संभव 
नहीं है, वह ( व्यवस्था ) वहाँ है, एसा कहा है । जिस प्रकार शाखा आदि 
वृक्ष के अवयव मध्यमे भी, नीचेभी ओरऊपर भी होते है, उसी प्रकार 
वृक्ष के समान कथाशरीर में उपक्षेप आदि के द्वारा अवयवों के विकल्प 
रूप सन्धि का आरम्भ होता है ओर जो प्रतिसन्धियों का कथन है, वह्‌ 
बहुलता से वेसा देवा गया है। फिर भो उपक्षिप्त तथा विस्तारित अथं मे, 
निश्चित गुणों के कारण अभिलषित अथं मे, उपायादि विषय का सम्प्रधारण 
सम्भव है, अतः उपक्षेप, परिकर, परिव्यास, विलोभन आदि हेतुके रूप से 
भिन्न अङ्गां को कहकर युक्ति कही है, किन्तु वैसी परिस्थिति नहीं है कि 
उसी स्थान पर उसका सद्भाव हो । ओर आनन्तयं नियम मुनि को अभिमत 
नहीं दिखाई देता । अन्यथा मुनि को अनभिमत न होता तो भिन्न सामगादि 
से लेकर मदपयन्त इक्कीस सन्ध्यङ्खों ओर गेयपदादि दस लास्याङ्खों को 
करेगे, उनका निवेश कहां होगा ? पाच सन्धियों वाले रूपक मे अङ्गका 
क्रम नियत है ओर सन्धिभीडउनअङ्गोंके संहार से भावित हैँ। इसी क्रम 
से उनका प्रयोग करना चाहिए, एेसा कोई वचन नहीं है ओर हो भीतो 
न्यायसङ्गत नहीं है, उसको अन्यथा योजना करनी चाहिए । उद्देश क्रम से 
लक्षण, गुण, अलङ्कार, वीथी के अङ्गो सन्ध्यतरो, लास्याङ्खों वृत्तियों ओर 
उनके अङ्गो का निबन्धन नहीं कहा है, अतः यह असाधम्यं दृष्टान्त है अर्थात्‌ 
साधम्यं वाचक दृष्टान्त नहीं है। अतः ये प्रत्येक बात लक्षण निरूपण के 
अवसर पर स्पष्ट होगी, अतः यहाँ रहने दिया जाय । 


१. उक्षेप- 
अनुवाद- काव्यार्थं कौ समुत्पत्ति को “उपक्षेप कहते हैँ ॥ ६९ ॥ 


१. ग. काग्यस्याथंसमुत्पत्तिः । 
ना० शा०--११ 








८२ नाटदघक्षास्णे 


१यदुत्पन्नार्थबाहूल्यं ज्ञेयः परिकरस्तु सः । 





१. उपक्षेपः - तत्र प्रस्तावना न तावद्रपकाङ्गं नटवृत्तष्याप्ततयेतिबत्तानषु- 
प्रवेशात्‌ । इति तदनन्तरं पूवं, काष्या्थं इतिवत्तक्षरोरलक्षणोऽभिधेयः प्रषानरस- 
लक्षणं च प्रयोजनसंक्षेपेणोपक्षिप्यते । यथा वेणोसंहारे भोमः- 

छाक्षागृहानरविषाभ्नग्हप्रवेशेः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
आकृष्य पाण्डववधुपरिधानकेशान्‌ 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभुत्याः ॥ इति ॥ 


अभिनव- यहाँ प्रस्तावना रूपक का अद्घ नहीं है, क्योकि वह्‌ नट कं 
वृत्त से व्याप्त होने से इतिवृत्त मेँ उसका अनुप्रवेश नहीं हैँ । “इति स्मृतः 
भे इति शब्द का उल्लेख तदनन्तर पहिले काव्यां इतिवृत्त शरीर लक्षण 
अभिधेय है ओर प्रधानरूप से निरूपणीय रस का प्रयोजन संक्षेप में उपक्षेप 
कराते हैँ । जसे वेणीसंहार में भीम का कथन-- 


“धृतराष्ट्‌ के पुत्रों ने लाक्षागृह मे आग लगा देने ओर विष मिले अन्न 
( भोजन ) खिलाने तथा दूत क्रोडा के लिए सभामें प्रवेश आदि कार्योकेदवारा 
हमारे प्राणों ओर धन का अपहरण करने कौ चेष्टायें करके फिरसभामें 
पाण्डवों को बहू द्रौपदीकेचीरका हरण ओर केशोंका आकषेण करकेवे 
धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते स्वस्थ रहे, यह कंसे सम्भव है ?". 


भाव यह्‌ कि मेरे जीते ही स्वस्थ अर्थात्‌ स्वर्गस्थ हो जाय । यहाँ वेणी- 
संहार रूप काव्यां की समुत्पत्ति स्पष्ट हैँ । 
4 परिकर-- 


अनुवाद -उत्पन्न काभ्याथं ( इतिवृत्त ) का बाहूल्य अर्थात्‌ विस्तार होना 
परिकर" हे । 


१. ख-ग. समुत्पन्न । 
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"तन्निष्पत्तिः परिष्यासो विज्ञेयः कविभिः सदा ॥ ७० ॥ 


२. परिकरः- तत ईषद्‌ विस्तायंते ( परिकरः ) । यथा भोमः- 
प्रवृद्धं यद्वरं मम खल शिशोरिव कुरभि- 
नं तत्राय हेतुनं भवति किरोढो न च युवाम्‌ । 
जरासन्धस्योरस्तछमिव विङ्ढं पुनरपि 
कधा भोमः सन्धि विघटयति युयं घटयत ॥ (अ० १-१०) 
३. परिन्यासः- ततोऽपि निश्चयापत्तिङ्पतया परितो हव्ये सोऽर्थो 
स्यस्ते--परिन्यासः । 
यथा--चञ्चद्‌भुजच्नमितचण्डगदाभिघात- 
सं्णतोद्युगलस्य सुयोधनस्य । 
स्स्यानावनदघनश्षोणितशोणपाणि- 
रत्तंसयिष्यति कचाभ्स्तब देवि भोमः ॥ (१-२१) इत्यादि । 


अभिनव--उपक्षेप का थोडा ओर विस्तार होना "परिकरः है । जेसे- 
भीम कहता है- 


'बाल्यकालसेही कौरवो केसाथजोमेरा वैर बढ़ गया है, उसमेन 
ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिरकारणदहै,न अजुन कारणदहैओरन तुम दोनों कारण 
हो, क्रुद्ध भीम जरासन्ध के विशाल वक्षःस्थल कं समान इस सन्धि को तोड़ 
रहा है, अव तुम लोग जोड़ लो ।” 

३. परिन्यास- 


अनुवाद--काव्याथं को निष्पत्ति ( विशेष निर्य ) “परिन्यास' है ॥ ७० ॥ 

अभिनव--परिकर की अपेक्षा निश्चयापत्ति रूप से हृदय मेँ उसका 
परितः न्यास "परिन्यासः है । जैसे- 

“हे देवि । यह्‌ भीम इन चपल भुजाओं से घुमाये गये प्रचण्ड गदा के 
अभिघात से दर्यो धन के तोड़े गये दोनों जंघाओं के गाढ़ रक्त से रञ्जित 
हाथों से तुम्हारे केश पाश को संवारेगा ।"' 


यहां पर भावी ऊरभङ्ग रूप कायं निष्पन्न सा प्रतीत होने से परिन्यासः" 
अलङ्कार है । 


१. ख. तन्तिष्पत्या तु कथनं परिन्पाक्ः प्र रीततः । ग. तन्निवुं तिः परिन्यासो । 


६भी होता है । 


८४ नट्शार्र 
गुणनिवं्णनं चेव विलोभनमिति स्मृतम्‌ । 


४. विलोभनम्‌--ततस्तदेव गुणवदिति इध्यते, इलाषैव बिलोभनहैतुस्वा- 


द्विखोमनम्‌ । यवा व्रोपवी-बणुगृह्णन्तु मए एदं वअणं देवदाओ । अनुग्‌ह्लन्तु मे 
एतद्चनं देवताः ) इत्यादि । यथा वा बिक्रमोवह्यां- 
अस्याः सगंबिधौ प्रजा पतिरभच्चद्रो नु काम्तिप्रदः 
शवृद्खारेकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं तु विषयव्यावृत्तकोतुहरो 
निर्मातु प्रभवेभ्मनोहरमिव ङपं पुराणो मुनिः ॥ इत्यादि । 
तदेतदुपक्षेपाच् ङ्चतुहक प्रायशो मुखसन्धौ मवति । उक्तनैव न पौर्वापर्थग भवति । 
अनन्तयंनियमस्तु नास्ति, न प्रष्यम्तराणां सानादोनां मष्येऽनु प्रवेशात्‌ । 
तदेतबाह्‌ पुनिः काव्यायंस्य सपरल्पत्तिरित्यादिना विलोभननिति स्मृतमित्यस्तेन 
तत्र वृत्तान्तेनोपक्षपः सवषां प्रयोजननिष्युक्तम्‌ । परिकरस्थ प्रयोजनमिष्टा्थस्य 
रनापि । 





४. विलोभन - 
 अनुवाद-ग्णो का अभिधान या वर्णन "विलो मन' है । 
अभिनव--उसको अपेक्षा वह्‌ गुणवान्‌ है, इस प्रकार जिसकी प्रशंसा की 
जाती है, विलोभन का हेतु होने से वह्‌ श्लाघा हो विलोभन" है । जैसे- 
'द्रौपदौ- देवता लोग मेरे इस वचन पर अनुग्रह्‌ करें ।'' इत्यादि 
अथवा जेसे विक्रमोवंशीय मे-- 


“इस उवंशौ कौ सृष्टि मे कान्तिदायक चन्द्रमा प्रजापति (ब्रह्मा) 
हो, याशुङ्खार रस के अवतार कामदेव स्वयं खष्टा हों अथवा वसन्तं मास 
प्रजापति हो, अन्यथा वेदाभ्यास से जड़ बुद्धि ओर विषयों से निवृत्त कौतूहल 
वाले पुरातन मनि इस सुन्दर रूप को निर्माण करने मे कंसे समथं हो सकते है?" 

इस प्रकार ये उपाक्षेपादि चारों सन्ध्यङ्ख प्रायः मुख सन्धियो मे ही प्रायः 
होते हँ ? ये पहले कहे हए विधिसे होते है, पौर्वापियं क्रमसे नहीं । क्योकि 
आनन्तयं मे नियम नहीं हैँ । क्योकि सामादि सन्ध्यन्तरों के मध्य मे इनका 
प्रवेश नहीं हैँ । इसी बात को मुनिने काव्यां की समुत्पत्ति यहां से लेकर 
(विलोभनमिति स्मृतम्‌" यहाँ तक कहा है । वहां वृत्तान्त का उपक्षय सभी 
का प्रयोजन है, एेसा कहा है । इनमें परिकर को प्रयोजन इष्टाथं की रचना 





१. ख. यत्तु । 
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संप्रधारणमर्थानां युक्तिरित्यभिषीयते ॥ ७१ ॥ 
सुखाथस्याभिगमनं प्राप्तिरित्यभिसंज्ञिता, । 


५. युक्तियथा सहदेवः --मायं, श्चन महाराजसन्देशोऽयं आरयेणाब्यत्पन्त 
इव गृहोतः' इत्यतः प्रभति यावद्‌ भोमवचनम्‌- 


युभ्मान्‌ ह्येपयते क्रोधाल्छोके शतरकुलक्षय। । 


न छञ्जयति दाराणां समायां केशकषंणम्‌ ॥ (१-१७) इति । 
मस्याः प्रयोजनं प्रकाश्यप्रकाक्मपि । 


६. प्राप्तिः--पुलाथस्याभिगमनं प्राप्तिरिति । सुखयतोति सुखं तादृशस्य 
वस्तुनः । यथा ( वेण्याम्‌ ) - एब खदु भगवान्‌ वाधुदेवः पाण्डवयपक्षपाता मर्वितेन 
सुपेधनेन संयनितुमारब्धः'" इत्यादि “कुमारमविलम्बितं व्रष्टुमिच्छामीति” “भयं 
ह्यर्थो भोमस्य चेतः सुवय'”तोति सन्धेविघटनात्‌ ( प्राम्तिः ) । 


५. युक्ति- 

अनुवाद --भर्थो का सम्प्रधारण ( निरय ) युक्ति" कहो जातो है ॥ ७१॥ 

अभिनव--अभिनवगुप्त युक्ति का उदाहरण देते हैँ फि जसे- वेणीसंहार 
मे सहदेव भोम के प्रति कहता है कि भयं ! अपने महाराज के सन्देश को 
अच्छो तरह नही समन्ञा” यहाँ से लेकर--“सहदेव ! तुम लोगों को क्रोध में 
आकर शतरुकुल का संहारकरने में लज्जाञाती है किन्तु भरी राजसभामें 
द्रौपदो का केश कर्षेण से तुम लोगों को लज्जा नहीं आती ।'' भीम के इस कथन 
तक । इसका प्रयोजन प्रकाश्य क। प्रकाशित करना है ।। ७१॥ 


६, प्राप्ति- 

मवुवाद -पुलायं का अभिगमन ( प्राप्ति) को प्राप्ति" समन्षना चाहिए । 

अभिनव -युखकारी अथं ( वस्तु) का अभिगमन प्राप्ति" है। जो 
सुख देता है वह वस्तु । यहाँ सुख शब्द का अथं है। जैसे वेणीसंहार मे- 
(“पाण्डवो के पक्षपात से क्रुद्ध दुर्योधन भगवान्‌ वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) को बाधने 
के लिए उपक्रम करता है।'' यहांँसे लेकर कुमार को शीघ्र देखना चाहता 
हं ।'' यहां तक इससे भोम के चित्त को सुखभ्राप्ति होती दहै। वहां सन्धिके 
विघटन ये सुखप्राप्ति होने से प्राप्ति है। 


१. ख. भसं्ञितन्‌, ग. धीयते । 








८६ ताटथकशीसत्र 
बोजथंस्थोपगमनं ` समाधानमिति स्प्रतम्‌ ॥ ७२ ॥ 


सुखदुःखजृतो योऽथंस्तद्टिधानमिति स्मृतम्‌ । 


७. समाानम्‌-बोजा्यंस्योपगमनमिति। यस्मिन्‌ बोजं तदिकानीं प्रभान- 
नायकानुगतस्वेन सम्पगाहितं भवतीति ( समाधानम्‌ ) । 
यट्तत्यतव्रतम ज्खोभोडमनतसा यत्नेन मन्वोक्कतं 
यद्विस्वतुमपोहितं भगवता क्लान्ति कुलस्येच्छता । 
तट्‌ द्य॒तारणिसंभूतं नूपश्चुना केशाम्बराक्षंणेः 
क्रोधज्योतिरिदं महृत्‌ कुदबने योधिष्ठिरं जम्भते ॥ (१२५) 
“योधिष्ठिर'' मित्यनेन समाधानं द्लितम्‌ । 





७, समाधान- 

भनुवाद--बोज के मथं के भागमन को श्माधान' कहा गया है ॥ ७२॥ 

अमिनव--बीजभ्रुत अथं का उपगमन समाधान" है। जिसमें बीज है 
वह्‌ इस समय प्रधान नायक के अनुगत होकर सम्थक्‌ रूप से आहित होता है, 
इसलिए उसे समाधान कहते हँ । जसे वेणोसंहार नाटक मे-( नेपथ्य में 
कलकल निनाद कं अनन्तर ) अरे! विराट्‌, द्रुपद, सहदेव प्रभृति हमारे 
अक्षौहिणी सेनापतियों ! आर कौरव-सेना के प्रधान योद्धाओं? आप लोग 
छन 

"जिसे सत्यपालन को प्रतिज्ञा टूटने के भय से प्रयत्न मन्द कर दिया 
था, जिसे कुल मे शान्ति कौ भावनासे भूल जाने की चेष्टा की थी, किन्तु 
जुएको अरणिसे निकली हई युधिष्ठिर की क्रोधाग्निं अब द्रौपदी के केशा- 
कषण रूप हवा से इस कौरव वन मे भड़क रही है ?" 

यहां पर समाधान कौ योजना स्पष्ट परिलक्षित हो रही है । 
८. विषान- 

अनुवाद सुख भौर दुःख से किया गया गया जो अर्भ वह्‌ "विधान" है । 

अभिनव--सुख-दुःख से किया गयाजो अथं वह विधान है अर्थात्‌ 


जहां पर मिध्रित रूप से सुख-दुःख का कथन होता है, उसे "विधानः कहते हैँ । 
जंसे वेणीसंहार नाटक मे- 


१. ख. समाधानमपीष्यते । ग. तत्समाधानमुच्यते । 
२. ख. ग. योऽथेस्ताद्विधानमिहोच्यते । 
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कुतुहलोत्तरयेगोः विज्ञेयाः परिभावना ।। ७३ ॥ 


८. विधानम्‌-सुखवुःखक्ृतो योऽथंस्तद्विधानमिति । व्यामिभतया सुखःदृखे 
अभिधीयते यत्रेति ( विधानम्‌ ) । यथा- 

भीमः-तत्पाञ्चालि गण्छामो वयमिदानीं कुरकुलक्षयाय । 

ब्रोपवो-णाह जं असुरसमराहिमहस्स हरिणो मद्खलं तं तंहाण होदु- 
( नाथ, यवसुरसमराभिमुखस्य हरेमं संटं तत्तव भवतु ) इव्यावि ( अ १) तथा- 
“मा भनवेकिलिवसरोरा संचरह, अप्यमसत संचरिणिज्जाहं रिपुबलाहं - 
( मा अनपेक्षितश्रीराः संचरथ, अप्रमत्तसंचरणौपानि रिपुबलानि )” इति । 
अत्र ब्रोपद्याः प्रहर्षो भयं च मिधतया विहितमिति विचित्रस्वाद्‌ रसवत्ता 
भवति । तेनेष्टस्याथंस्य रचना तथा निगृह्यस्य नायिकाचित्तनिर्त्रशभावस्य निगहनं 
प्रयोजनम्‌ । एवमभ्यत्रापि प्रयोजनमस्परेकष्यम्‌ । युषितवश्चेदयन्यश्रापि संभवव्येवेत्यै- 
वमन्यत्राप्पह्यम्‌ । 

९. परिभावना --कुतुहरेति कौतुकेन निन्ञासातिक्षयेन व्यामिभो य 
भवेगः सा परिभावना किमेतदिति। यथा- संग्रामं संघटनया संशयमाना 
ब्रौपदो तु्यंशब्दं धूष्वाह--“णाहु क्रि दाणि एसो परडंतजलहरस्यणिदमंसणो 
खणे खणे समरदुम्दुमो ताडोभदि-( नाथ किमिदानीमेष प्रयाग्तनलघरस्तनित- 
मांसलो क्षणे क्षणे समरदृम्वुभिस्ताडयते )"' इति । 

भोम- हे पाञ्चालि, हम लोग इस समय कुरुकृल के विनाश के लिये 
जा रहेहँ। 

्रौपदो-हे नाथ ! असुरो के साथ युद्ध में मारे जाने के लिए अभिमुख 
भगवान्‌ विष्णुकाजो मङ्गल हुआ था, वह मङ्कल आप का होवे।' यहाँ से 
लेकर “आप अपने शरीर का ध्यान रखकर युद्ध मे जाय । क्योकि बडी 
सावधानीसे शत्रु की सेना मेँ सञ्चरण करना चाहिए, एेसा सुना जाता है।'' 
यहां तक । 

यहाँ पर द्रौपदी के हषं ओर भय का मिध्रित रूप में अभिहित होने 
से वेचितर्य के कारण रस वना है। इस प्रकार यहाँ इष्टाथं की रचना तथा 
निगह्य अर्थात्‌ नायिका के चित्त से स्थित निस्विण भाव का निगूहन प्रयोजन 
है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रयोजन की उत्प्रेक्षा करनी चाहिए । 

९. परिभावना- 

अनुवाद--कोतुहरपुणं अदभुत वचन का विन्यास "परिभावना" है ॥ ७६ ॥ 

१. ख. ग. कौतरहलोत्तरावेशो; २. ख. भवेत्तु । 











८८ नाटथकास्तर 
बोजा्थस्य प्ररोहो यः स "उद्भेद इति स्मृतः । 


१०. उव्भेवः-बीजाथंस्य प्ररोह इति । यथा द्रौपदी-हा गाह पुणो 
वि तुए भहं समस्ससश्दष्वा ( हा दाथ, पुनरपि त्वयाहं समाश्वासयितष्या ) 
भोमः- भयः परिभवकशलान्तिलञ्जाबन्धुरिताननम्‌ । 
अनिष्होषितक्षौरष्यं न पश्यति वृकोदरम्‌ ॥ इति । 
न चेवमदृधाटनं येन प्रतिमृखं भवेत्‌ अपि तु शच्रुक्षयारम्भं बीजस्याङ्कुरः 
कुरकुलोद्घाटनेन विनापि प्ररोहुमात्रमनुस्थानानुगुण्यात्‌ भमिसंशलोष इव 
बोजस्य । 


अभिनव--कोौत्‌ूहल या कौतुक पूणं जिज्ञासातिशय से मिश्रित जो आवेश 


है वह 'परिभाषा' है । जैसे यह क्या है ? इत्यादि । 

जैसे वेणीसंहार मे संग्राम की योजना से आशङ्कित द्रौपदी तूयं के शब्द 
को सुनकर कहती है 

द्रौपदी- नाथ ! क्या इस समय यह प्रलयकालीन मेघ-गजंन के समान 
मांसल क्षण-क्षण पर ( रुक-रुक कर ) यह समर दुन्दुभि का नाद सुनाई पड़ 
रहा है । 
यहाँ द्रौपदी की कौतूहल पूणं वचन से युद्ध की इच्छा मिध्रितहोने से 
परिभावना है । 

१०. उद्भेद- 

अनुवाद--बीजभूत अर्थ का प्ररोह अर्थात्‌ बीजाथं का अङ्कुरित होना अथवा 
छिपे हुए बीज का उदृभेदन "उद्भेद" कहा जाता है । 

अभिनव--अभिनवगुप्त के अनुसार बीजाथं का प्ररोह (अङ्कुरित होना) 
उद्भेद है । जसे वेणीसंहार नाटक मे-- 

दरौपदौ-नाथ फिर भी आपकी मुञ्चे सान्त्वना देना होगा । 

भीम-देवि ! 

"परिभव ( अपमान ) की क्लान्ति एवं लज्जा से विधुरितं ( मलिन ) 
मुख वाले भीम को तुम अब कौरवों के सवेनाश के बाद ही देखोगौ ।' यहां 
“उदृभेद' नामक सन्ध्यङ्ख है। 

यह उद्घाटन नहीं है जिससे प्रकृत में प्रतिमूख सन्धि हो जाय अपितु 
यह शत्रुओं के क्षय ( विनाश ) को आरम्भरूपहोने से बीज काअंकुरहै। 
क्योकि कुरुवंश के उद्घाटन के विना भी यह बीज का प्ररोहमाव्र है अर्थात्‌ 
स्थान के आनुगुण्य से बीज का भूमि से संश्लेष की तरह६है । 





१, ब, उद्भेदः स तु कीतितः । 


त भजन्त 
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प्रकृतार्थेसमारम्भः करणं ^नाम तद्‌भवेत्‌ ।॥ ७४ ॥ 
संघातभेदानार्थो यः स भेद इति कीर्तितः" 


` एतानि तु मुखाङ्गानि वक्ष्ये प्रतिमुखे पुनः ॥ ७५ ॥ 





११. करणम्‌ प्रकृतायंसमारम्मः करणनिति* । यथा- 

सहवेवः - गच्छामो वयमिदानों कुदराजानुक्ञाताः विक्रमानुखूपमाचरितुम्‌, 
हइटधादि ( वेणो-१ ) । 

१२. भेवः-संघातभेवनार्थो यः स भेव इति । पात्रसंधातस्य यम्निज- 
प्रयोजनोपक्षेपेण निषकरमणस्तिद्धये मेशनं प्रकरणमिव स भेदः । सवत्राङ्केऽन्तर्भावो 
वस्तुषायात्मा भेवः, स सन्ध्यन्तरेकविशतो वक्ष्यते अस्योदाहरणं -( वेण्यां - 
११. करण-~ 


अनुवाव--प्रकृतायं भर्थात्‌ प्रस्तुत कायं का समारम्भ करणः कटा 
जाता है ॥ ७४ ॥ 





अभिनव --अभिनवगुप्त के अनुसार प्रकृत अर्थं का समारम्भ करण है । 
जेसे-सहदेव कहता है कि हमलोग अव गुरुजनं को आज्ञा से अनृज्ञात होकर 
पराक्रम के अनुरूप आचरण करने कं लिए जा रहे हैँ ।। ७४ ॥ ॑ 
१२. भेद-- 


अनुवाद संघात के भेदनकारी कायं को “भेद' कहा गथा है। ये मुख सन्धि 
के भङ्गः हँ । अब प्रति मुख सन्धि के भेवों को कहते है ।। ७५ ॥ 

अभिनव-जहां संघात का भेदनकारी कायं हो भेदः है । जेसे- 
नाटकोय पात्र-संघात का जो अपने-अपने प्रयोजन के उपक्षेप के द्वारा रङ्गभूमि 
से निष्क्रमण की सिद्धि के लिएुभेदन है, वही भिद' है। सभी अङ्खों में 
अन्तर्भावी वस्तु का उपाय स्वरूप भेद है, इसे २१ सन्ध्यन्तरों मे कटहुगे । 
इसका उदाहरण वेणीसंहार में भीम का कथन है- 


१. ख. करणं परिचक्षते ; २. ख. संज्ञितः । 
३. क अन्ये तु विपदां शमनं करणमाहुः । 
४, ग. पुस्तके श्लोकार्घोऽयं नास्ति । 

ना शा०- १२ 








६.० नाटथलास्त्र 


समीहा रतिभोगार्था विलास इति संज्ञितः ' 





| 
| 
| 
| 
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भ~ १-जीमवाक्यम्‌ ) । 
अन्योन्यास्फाकनिन्नष्िपडधिरवसासान््रमस्तिष्कपङ्क 
मरनानां स्यन्दनानामुपरिकृतपवन्यास्तविक्रान्तपत्तौ । 
स्फोतासृक्पानगोष्ठोरसदशिवक्षिवातुयंनृत्यत्कन्धे 
संप्रामेकाणंवान्तः पयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥ 
“अन्योन्यास्फालभिन्त्‌'' इयावि यावत्‌ पाण्डुपुत्रा इति । 
भय प्रतिमृ लोदिष्टानाम काना मृद्देशक्र मेण लक्षणमाह - 


१३. विरासः- समीहा रतिभोगार्था विलाक्त इति । रतिलक्षणस्य भावस्य 
हेतुभतो यो भोगो विषयः प्रमदा पुरुषो धा तवर्थाया समोहा स विकासः! 
न ख्पकेषु प्रतिमख एव द्यास्थाफलष्वेन रतिश्पेण भाव्यम्‌ । यथाः 


“जिस संग्राम-सागर के अगाध जल मेँ परस्पर लड़ने ( टकराने ) से 
हाथियों के फूटे हए मस्तक से निकलने वाले रक्त, मांस, चर्बी ओर मस्तिष्क 
के सान्द्रकीधड़में धेसेहृए रथों के ऊपर पैर रखकर पैदल सैनिक पारहो 
रहे है ओर जिस संग्राम-सागर में खुब रक्तपान करकं अमङ्गल शब्द 
करने वाली सियारिने शब्दरूपी तुरही के ताल पर कबन्ध नाच रहे, 
एेसे संग्राम रूपी सागर के जल कं भीतर विचरण करने में पाण्डुपुत्र पाण्डव 
दक्ष ।"' 

इस प्रकार द्रौपदी का क्रोध ओर उत्साह बीज कं अनुरूप प्रोत्साह होने 
से भेद" नामक सन्ध्यङ्घ हैँ । 

अब मै प्रतिमुख सन्धि के अद्धोंका उण क्रम से लक्षण कहता ह । 

१. विलास सन्धि- 
मनुषाद--रतिभोग के योग्य पदाथं कौ अभिलाषा करना “विलास' है । 


अभिनव-रतिभोग के लिए अभिलाषा करना विलास" है। रतिस्वरूप 
रतिभाव का हेतुभूतजो भोग है प्रमदा अथवा पुरुष, उसके लिए जो चेष्टा 
है वह विलास है। कामफल वाले रूपकों मेँ प्रतिमुख सन्धि में आस्था भाव कं 
रूप मेँ रति होनी चाहिए । जैसे, अभिज्ञानशाकुन्तल मं- 


१, ख,ग. कीतितः। 
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तापनः -कस्येदमशोरानुलेरननित्यादि । तथा राजा- 

कामं प्रिया न सुभा मनस्तु तद्‌ मावद्षंनाहवाति । 

आङृता्थेऽपि मनसिजे रतिम भयप्रायंना कुरते ॥ इत्यादि । 

यस्तु वेगीसंहारे भानुमध्या सह दुर्योधनस्य दशितो विलासः, स नायकस्य 
तावृकञेऽबसरेऽस्यनुचित इति चिरन्तनेरेवोक्तम्‌ । यथा सहूदयारोककारः- 

सन्धिसन्ध्य ज्गंषटनं रसबन्धभ्यपेक्षपा । 

न तु केवलशास्त्राथंस्थितिसंकादनेखछया ॥ ( ध्वन्या ३) 

एतश्च विवरण एवार्माभिविततय दशितम्‌ । 

इह च रतिग्रहणं पमर्थोषयोगि रसगतस्थापिभावोपलक्षणं तेन बौर 
प्रधानेषु रूपकेषु प्रतिम एव ह्यस्या रतिङ्पेण उतताहुः। सम्यग्विषया 
समीहा वेष्टा वि्ठास इति मन्तथ्यन्‌ । युक्तचेतस्य एव हि रसो भुल उपक्षिप्तः । 
तस्यैव स्वयं प्रतिभुलस्योचितारम्भसंभाविताः कतंब्यः रक्त श्लेषणेऽपि हि 
पट्यते । 


तापस--गप्रियम्बदे !। किसके लिए यह्‌ उशोरानुलेसन ( खस कालेप) 
लेजारहीहो। 

ओर राजा-( मन में )- 

यद्यपि शकुन्तला को प्राप्ति सुलभ नहीं है किन्तु मेरा मन उसके भावों 
को देखने से पूणं आश्वस्त है । कामदेव कं सफल मनोरथ न होने पर भीहम 
दोनों की एक दूसरे के प्रति कामना प्रेम को उत्पन्न करती हँ ।' 

यहाँ पर राजा दुष्यन्त की शकुन्तला के प्रति चेष्टा या अभिलाष होने 
से विलास' नामक अङ्खहै। जो कि वेणीसंहार में भानुमती के साथ दुर्योधन 
का विलास दिखाया गधादहै, वह उस अवसर पर नायक का अनुचित 
कायं है, एेसा चिरन्तन आचार्योने कहा है। जेसाकि सहूदयालोककार का 
कथन है-- 

“सन्धियों ओर सन्ध्यङ्खों का संघटन ( संयोजन ) रसबन्ध ( रसाभि- 
व्यक्ति ) की अपेक्षा से करना चाहिए, न कि केवल शास्त्रीय अर्थं की मर्यादा 
का सम्पादन करने की इच्छा से करना चाहिए ।"" 


इस बात को विवरण में हमने विस्तार से दिखाया है । 








| 








श्रे नाटयश्पे 
वृष्टनष्टानुसरणं परिसपं इति" स्मृतः ॥ ७६ ॥ 


१४. परिसपः--दृष्टनष्ठानुसरणं परिस्षप इति । यथा ( वेण्यां ) कञ्चुको - 
जाश्स्त्रग्रहुणादकुण्ठपरकशोस्तस्यापि जेता मने- 
स्तापायास्य न पाण्डुसुनुभिरियं भोष्मः शरेः श्ञायितः। 
प्रोद़नेकषघनुधं रारि विजयधाग्तस्य चेकाकिनो 
बालस्यायमरातिलूनधनुषः प्रीतोऽभिमम्योवंधात्‌ + 


इत्यादि दष्टनष्टप्रायो हि कार्यान्तरभ्यासङ्कात्‌ । कुरकूशक्षयो भोहमवधेन 
स्थानपरितोषमुचितेन च दुर्योधनस्यायुक्तचेष्टितत्वेनानुसत इति भ्रकृतस्याथंस्य 
परिसपणात्‌ प्रस्रणात्‌ परिक्षपः। पया चाभिन्ञानज्ञाकु्तले भवितग्यमात्रतया । 
तया हि- 
अभ्थुन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्पःचात्‌ । 
दारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपडिःक्तिदुंक्यते हि न वा ॥ (३५) इति। 








यहाँ पर रति शब्द का ग्रहण पुरुषां कं उपयोगी रसगत स्थायीभाव 
का उपलक्षण हैँ । अतः वीर रस प्रधान रूपकों में आस्था रूपसे उत्साह को 
कहता चाहिए । समीहा अर्थात्‌ सम्यक्‌ विषयों वाली चेष्टा "विलास' है। 
एेसा मानना चाहिए । इसलिए युक्त चंतन्य ही रस का ही मखने उपक्षेप 
कियाहै। उसी का प्रतिमुख सन्धि मं अपने अनुकूल सम्भावित आरम्भ करना 
चाहिए । 'लस' धातु श्लेषण अथं मे पठाजाताहै। 
२. परिसप- 


अनुवाद--वृष्ट फिर नष्ट वस्तु का अन्वेषण करना परिसर्प" है ॥ ७६ ॥ 


अभिनव -अभिनव के अनुसार दुष्ट फिर नष्ट का अनुसरण करना 
'परिसपे' है । जसे वेणीसंहार नाटक में कञ्चुकी कहता है-- 
“जब से शस्त्र को ग्रहण किया तब से लेकर जिसका परशु कभी कुण्ठित 
नहीं हआ, उस परशुराम मुनि को भी जीतने वाले भीष्म को भी पाण्डुपुत्र 
अर्जुन ने बाणो से मारकर भूमि पर सुला दिया, वह दुर्योधन कं लिए उतना 
कष्टकारी नहीं था, जितना अनेक धनुधारियों को जीतकर थकं हृए ओर 
(शत्रुओं के द्वारा काटे जाने से धनुषरहित अकंले बालक अभिमन्यु कें वधमसे 
वह्‌ दुर्योधिन प्रसन्न था ।' 





१, ख. तु वण्येते । 


क न 9 यो "1 
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कृतस्यानुनवध्यादो विधुतं ह्यपरिग्रहुः । 


१५. ^विषृतम्‌ -ङृतस्यानुनयस्येति । मादो प्रथमतः, कृतस्थानुनयस्य साम- 
वचसो ना ङ्खीकरणं बिधूतं, पडचात्‌ पुनर ्खोकरगमिति । आदिक्षब्दात्‌ (उपरोधः) । 
यथा-तत्रेव -शङ्कम्तला--अई कि अतेउरविरहषय्धु्िएण राएसिणा अवर्दधेण- 
इत्यादि । 





~ ` 


यहां पर भीष्म के वध से पाण्डवोंका अभ्युदय दृष्ट है ओर अभिमन्यु 
कं वधसेनष्टहे। भीष्मके वध एवं दुर्योधन के अनुचित अवसर पर परितोष 
से सूचित अनुचित चेष्टा से कुरुकुल का क्षय अनुस्यूत है, इस प्रकार प्रकृत 
अथं कं परिसपंग के कारण यह्‌ 'परिसपे' है, जसे अभिज्ञानशाकुन्तल मं-- 


ऋ # 


“यहां पर लतामण्डप मे वह्‌ होगी ? क्योकि इस लतामण्डप केदार 
पर उज्ज्वल रेत पर पड़ेआगेकी ओर उठी हुई ओर पीले की ओर नितम्बों 
कं भारसे नीचे धंसी हृई पदगक्ति (पेरोंकं चिह्व ) दिखाईददेरह रैं ।'' 

यहाँ पूवं दुष्ट शकून्तला का अन्वेषण 'परिसपं' है । 


३. विधूतम्‌- 

अनुवाद--पुवंकृत अनुनध का मपरिग्रहुण अर्थात्‌ स्वीकार न करना 
“विधूत' है । 

अभिनव-आदौ अर्थात्‌ पहिले ( आरम्भ ) क्रिये गये अनुनय का 
सान्त्वना पूणं वचन से स्वीकार न करना ओरवाद में स्वीकार कर लेना 
'विधूत' है । यहां पर “आदि' शब्द से उपरोध का ग्रहण है । जसे--अभिन्ञान- 
शाकुन्तल में शकृन्तला कहती हँ कि अन्तःपुर की रानियों कं वियोग मं 
व्याकुल राजाको रोक रखनेसे क्या लाभ ?'' 
| “यहां पर राजा को रोक रखने के लिए शकुन्तला का पूरवेकृत अनुनय 
का परित्याग का वणेन विधूत' है । 
१. ख. ग. विधूतमपरिग्रहः । 
२. विघरूतमरति प्राहुः । केचित्‌ तत्रारतिरित्यभीष्टानवाप्तितो दुःखम्‌ ॥ 





॥ 4, नटथक्षास्तर 


अपायदर्शनं यत्तु तापनं नाम तद्भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
क्रो श्थं विहितं "यत्तु हास्यं नर्मेतिः तत्स्मृतम्‌ । 


१६. तापनम्‌ ˆ -अपायदशंनं यत्त तापनमिति। यथा रत्नावल्याम्‌- 
इत्छहनणाणुराओ लज्जागुरई परसो अप्पा । 


पिमसहि विसमं पेम्मं मरणं सरणं णु वरमेकं ॥ ( २-७ ) 
दरु भजनानुरागः लज्जा गुवां परवक्ञ आत्मा । 
प्रियसलि विषमं प्रेम मरण शरणं नु वरमेकम्‌ ॥ 


१७. नभं -क्रोडय बिहितं यत्त॒ हाष्यं नर्मेति। यथा ( रत्नावल्यां 
द्वितीयेऽद्धु ) विदूषकः- 


भो मा पांडिच्चगभ्वं उश्बह्‌, अहु एताज मृहादो सुणिअ वक्लाणदस्सं- 


( भो मा पाण्डित्यगवंमृद्रहु । अहं एतस्या म लात्‌ र्वा ष्याख्यास्यामि ) इत्यादि । 


४. तापन 


अवाद --अपाय मर्था विनाश या अरिष्ट का दलन ( देखना ) "तापन 
कटा गया हे ॥ ७७ ॥ 

अभिनव-अपाय का दशंन 'तापन' है । जैसे--रत्नावली मे- 

साग।रका- दे सखि ¦ दुलंभप्रेमो से मने प्रेम किया, यह्‌ बहुत बड़ 
लाज को बात हं ओर मेरी आत्मा पराधीन है। हे प्रिय सखि! प्रेम करना 
विषम हे, अबतो कवल मरना ही एकमात्र सरण है। 

यहां अनिष्ट को चिन्ता का करण 'तापन' है । 

विक्चष~--दशरूपक में "तापन के स्थान पर "शम' प्रतिमुख सन्धि का अङ्कु बताया 
गया है जिसका लक्षण है--'आरति का शमन शम है । 
५. नमं- 

अनुवाद-क्रोड़ाके किए कयि गये हास्यको नमः कहा जाताहे। 

अभिनव--अभिनवगुप्त ने क्रीडा के लिए विहित हास्य को नम॑" कहां 
है। जैसे रत्नावली में द्वितीय अङ्कु मे विदूषक कहता है करि “अरे! पाण्डित्य 
का अभिमान मत करो । मँ उसके मूख से सुनकर व्याख्या करूंगा । 


१. ग. यत्तत्तापनं । २. ग. यत्र; ३. ख. तु संज्ञितम्‌ । 
४. केचित्तु तापनस्थाने शमनं पठन्ति, अरतेः शमनमथवानुनयग्रहणादरतेनिग्रहः शमनम्‌ । 











एकोनविषोऽध्यायः ९५ 


वोषप्रच्छावनाथं तु हास्यं नर्मदतिः स्मृता" ॥ ७८ ॥\ 


१८. नमंधतिः--दोषप्रश्छादनाथं तु हास्यं नमं्युतिरिति ! दोषो येनोक्तेन 
प्रचछादयितुमिष्पते तस्यापि हास्य जननत्वेन नमं च सुतरां चोतितं भवतीति 
नर्म्॒तिः। यथा च ( रानाधल्यां द्वितीयेऽद्धः विदूषकः ) चउव्वेदं विभ बम्हुणो 
रिदं पटटिवं परवत्ता । । चतुर्वेदो ब्राहमण इव ऋचः पठितं प्रवृत्ता । इत्य 
भिहिते । 

राला--नावधारितं मया- 

ततो विदूषकः--दुल्लहजणाणुरामो लज्जागुरुड परवक्षो अप्पा \ 

पियं सहि विसमं पेभ्मं मरणं सरणं णु व रमेककं ॥ 
इति पठति । अत्र हि मोखयं दोषं छादयितं यष्िदूषकेणोच्यते तद्राज्ञो हास्यजनन 
मिति नर्मव शोतितं भवति । तथा हि राजा-- महाब्राह्मण कोऽन्य एवमृचान- 
भिनज्ञः इति । 
६. नमंच्ति- 

अनुवाद-दोष को छिपाने के किए जो हास्य होता है उसे ^नमंशति' 
कहते है ॥ ७८ ॥ 

विक्लेव-- विश्वनाथ के अनुसार परिहास में धैय॑धारणा करना नम॑चयुति' दै । 

अभिनव-अभिनवगुप्त के अनुसार दोष को छिपाने कं लिए किया गया 
!हास्य' नर्मद्यति है। दोष को जिस कथन से छिपाना चाहते हैँ वह भी हास्य 
का कारण होने से नभं में घोषित करता है, अतः वह नर्मचयुति' है। जैसे- 
रत्नावली के द्वितीय अङ्कु मं। 

विदूषक--यह सारिका चतुर्वेदी ब्राह्मणों के समान ऋचाओं को पठने मं 
प्रवृत्त हो गयी । एेसा कहने पर-- 

राजा-मे नहीं समञ्चा। 

तब विदूषक--“"दर्लभजन से मैने प्रेम किया, वह लज्जा अधिक है ओर 
आत्मा पराधीन है। हे श्रिय सखि ! प्रेम करना विषमहै अव केवल मरण ही 
शरण है ।"' 

इस प्रकार पठता है । यहाँ पर मूखंता का दोष छिपाने के लिए जौ 
विदूषक कहता है वह राजा के लिए हास्य जनक है, अतः रससे नमं घोषित 
होता है। वह राजा कहता है कि-हि महाब्राह्मण ! यह तुमसे भिन्न ओर 
कौन ऋचाओंका ज्ञाता दहै ?'॥ ७८ ॥। 

१. ख. ग. न्म॑दुति स्मृतम्‌ 
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उत्तरो्तरवाक्यं तु भवेहप्रगयणं पुनः । 
या तु व्यस्तनसंप्राप्तिः स निरोधः प्रकोतितः ॥ ७९ ॥। 





१९. प्रगयणम्‌--उत्तरोत्तरवाषयन्तु भवेतप्रगयणनमिति । ( यथा -रल्ना- 
बल्यां द्वितोयेऽङ्क ) विदूषकः-कि णु खु दाणि गहेयम्‌ (किनु खलु इदानीं 
गाथेयम्‌ ) । 

राजा--कयापि इलाध्यनवयोवनया प्रियतममनासादयग्स्या जोवितनिरपेक्ष- 
चेदमुकम्‌ । विदूषकः--मो कि एदे हि णं“ (भोः किमेते: न ) इत्यादि । 
प्रगयणमिति खटिषहाब्वः । 

प्रागयणमि्यन्ये परन्ति प्रागिति पुवंदचनं ततोऽयनं प्राप्तिः यस्योत्तर- 
वचनस्येति । 





७, प्रगयण-- 

अनू्वाद--उत्तरोत्तर वाक्य प्रगयण होता है । 

अभिनव-अभिनव के अनुसार उत्तरोत्तर वचन-विन्नास प्रगयण होता 
है। जैसे, रत्नावली नाटिका मेँ द्वितीय अङ्कुमे-- 

विदूषक्ष- इस समय मँ क्या गाऊ ? 

राल्ञा- किसी षएलाध्य नवयौवन युवति ने प्रियतमको न पाकर जीवन 
से निराश होकर यह कहा है । 

विदृषक--इससे हमलोगों को क्या लाभ ? 

प्रगयण यह शब्द रूढि है । अन्य लोग तो प्रागयण पाठ मानतेदहै। 
प्राग्‌” यह पूवै का वाचक है । उससे अयन प्राप्ति जिस उत्तर बचन की होती 
है वह प्रागयण है । ( प्रा गुपपदात्‌ अयने प्राप्तिः यस्य तत्‌ प्रागयणम्‌ } । 
८. निरोध- 

अनुवाद-जो कि व्यसन की सम्प्राण्ति है उसे निरोध" कहते है ।। ७९ ॥\ 





१. ख. ग. प्रशमनं बुधाः । 


३. ख. निरोधः सः प्रकीतितः। ग. निरोधः स तु कोतितः । 
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क्र ढस्यानुनयो यस्तु भवेत्तत्पयंपासनम्‌ । 


२०. निरोषः--पा तु ष्यसतसंप्राप्तिः स निरोध + इति । ( यथा रश्नावल्यां 
द्वितीयेऽङ्के )- 
राजा ““उच्चहंसता त्वयेयं त्रासिता” ( इति );, 
व्यसनमत्र खेदमात्रमभोष्टोपरोधान्निरोधः । 
२१. पयेपासनम्‌-शद्स्यानुनयो पस्त्विति । यथा-( तत्रैव )- 
विदूषकः -भो मा कुप्प एसा खु कदलोधरम्ते ““ एहि । भो मा कुष्य, एषा 
खल्‌ कवलोगृहाश्तरे (वतते) , एहि । इत्यादि । 
राजा मनुनोतः सण्नाह- 
र्वारां कुसुमहारव्यथां वहन्त्या 
कामिन्या यवभिहितं पुनः सखीनाम्‌ । 
तद्भय: शुकलिष्ुसारिकाभिरतं 
धभ्यानां धवणपथातियित्वमेति ॥ इत्यादि । 


अभिनव--जो व्यसन की प्राप्ति है वह निरोधः है। जैसे, रत्नावली के 
द्वितीय अङ्क मे- 

राजा- "जोर से हंसते हुए तुमने इसे डरा दिया" । 

यहां पर व्यसन का अथंखेदमानाहै, अभीष्ट की प्राप्ति में उपरोध 
होने से इसे निरोध' कहते हैँ । कुष लोग यहाँ निरोध के स्थान पर विरोध 
पाठ मानते है| 
९. पयंपासन- 

अनुवाद कूपित व्यक्ति के अनुनप-विनप की प्रक्रिया 'पर्य॑पासन' है । 

अभिनव-क्रुदढध व्यक्ति का जो अनुनय वह पर्युपासन है । जसे, 
रत्नावली मे-- 

बिदूषक--अरे ! क्रोध मत करो, बह तो कदली गृह के भीतर चली गई । 

राजा -अनुनीत होकर कहता है- 

“दुःसह काम को पीड़ा को वहन करती हुई कामिनी ने सखियों के समक्ष 
जौ कहा ओर वह फिर शुक-सारिकाओं द्वारा दोहराया जाता हआ भाग्यशाली 
पुरुषो के श्रवण पथ का अतिथि होता है 


१. अन्ये तु प्रगमनमिति प्रशमनमिति च पठन्भि। 
२. केचिद्विरोध इति । अन्ये रोघ इति च पठन्ति । 
भा० करार १३ 
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विज्ञेषवचनं यत्त॒ तत्पुष्पमिति सं्लितम्‌ ॥ ८० ।। 


२२. पुपष्म्‌--विशेषवचनं यतत पुष्पमिति । यथा ( तत्रेव ) 
विदूषकः - एसो को वि चित्तफकृहमो ( एष कोऽपि चित्रफलकः )- 
इत्यादि । 
विदूषकोकतेः प्रभृति थावत्‌- 
परिच्युतस्तत्क्म्भमध्यात्‌ कि क्ोषमायासि मृणाखृहार । 
न सूक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात्‌ ॥\ 
इत्यादि । यथा हि प्रेमविकासि पुष्पं भवस्येवमत्रापि रा उत्तरोत्तरानुराग- 
विकेषवसुचकं वचो विकासमस्यानुरागस्य दक्षंयति । तथा हि- 
सुसङ्गता सहि गर्बाणुरागविक्लित्तहिमभो असंबद्धं भट्‌टा मन्तेवं पवुततो 
( खि गुवंनुरागविक्िप्तहदयोऽसंबदधं भर्ता सन्तु प्रवृत्तः ) इत्यादि ।\८० ५ 





१०. पुष्य- 

अनुवाद -विषोष वचनों का जो विन्यास है, उसे "पुष्प कहते हैँ ।॥। ८० ॥ 

अभिनव जो विशेष वचन है वह पुष्प है । जंसे रत्नावली नाटिका मे- 

“यह कीर चित्रफल है"" इस विदूषक के कथन से लेकर- 

"हे भृणालहार ! तुम कुचरूपी कलशो के मध्य से गिरकर क्यो सूखे 
जारहेहो? क्याउन कुच-कुम्भों के मध्य सूक्ष्म तन्तुओं के जाने तक का 
भी अवकाश ( स्थान ) नहींहै? 

यहां तक । जैसे प्रेम का विक्रासी पुष्प होता है उसी प्रकार यहाँ भी राजा 
के उत्तरोत्तर अनुराग विशेष के सूचक राजा का वचन-विन्यास उसके अनुराग 
को दिखाता है । ओर जेसा कि-- 

सुसञ्चता--“सखि ! अत्यधिक अनुराग से विक्षिप्त हृदय यहाराज 
मसम्बद्ध मन्त्रणा करने के लिए प्रवृत्त हो गये हँ ।'" इत्यादि ॥ ८० ॥ 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
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परव्यक्षरक्षं यद्वाक्यं वचं तदभिधीयते । 
उपपत्तिकृतो योऽथं उपन्यासः स स्परृतः ॥ ८१ ॥ 





२२. वचरम -परत्यक्षङ्क्षं यद्वक्यं वज्रमिति । यथा ( तत्रेव )--“कथमिह्‌- 
स्थोऽहं भवत्या ज्ञात” इति राजन्युक्तवति सुलङ्कता-ण केवलं तुमं, वित 
फष्हेण । ता जाव गद्ुम देवीए्‌ गिवेदेमि। (न केवलं श्वं, चित्रफशकेन । 
तद्यावद्‌गत्वा देष्ये निवेदथामि । 

२४. उपन्धालः--उपपत्तिकृतो योऽथं उपन्यास इति । यथा (तत्रेव) विदूषकः 


( षतताध्वसं ) --अतिश्रुहृरा खु एसा गञ्मरासो ( अतिमृलरा खल्वेषा गभ॑ंदासो ) । 
भत्र मोलर्यात्मिक्ोपपत्तिख्पन्यस्ता ° । 





११. वच्र- 

अनुवाद -वच्र के तमान कठोर वचनो का विन्याक्त “वच्र' नामक अङ 
कहलाता है । 

अभिनव -जो वाक्य प्रत्यक्ष निष्टुर है, उसे "व्र" कहते हैँ । जैसे 
रत्नावली नाटिका मेने यही पर हं, यह कैसे आपने जान लिया? इस 
प्रकार राजाके कहने पर सुसङ्गता कहती हैँ कि केवल आपको ही नहीं, 
बल्कि इस चित्र फलक के साथ आपको । अच्छा, तो अब रनिवास मे जाकर 
देवीजी से निवेदन करती हूँ । 

यहाँ पर सुसङ्गता का कठोर वचन-विन्यास निष्ठुर होने से वच" है । 
१३. उपन्यास - 

अनुवाद--उपपत्ति से किया गया जो अथं उसे “उपन्यास' कहा जाता 

॥ ८१ ॥ 

। अभिनव-जो अथे उपपत्ति से किया गया है वह्‌ “उपन्यास है । जैसे, 
रत्नावली नाटिका मे- 

विदरूषकृ--( “भय के साथ ) अरे ! यह्‌ गर्भदासो बड़ी वाचाल है।"' 

यहाँ पर मुखरता को उपपत्ति का उपन्यास है, अतः यहाँ "उपन्यास" 
सन्धि है । 
१. ख-ग. तद्वच्रमिति ; २. ख-ग. तु । 
३. केचिदुपन्यासः प्रप्षादनमि त्याहुः । भोजेन तूपन्यासाङ्खं परिहृतम्‌ । 








१०० नाटथशोरतर 
'चातुवेण्योपगमनं वर्णसंहार इष्यते । 


२५. वणंसंहारः--चातुवंण्योपगमनं बणंसंहार इति । चातुवण्यशब्देन 
पात्राण्युपलक्षयन्ते । तेन यत्र पात्राणि पूयक््‌ स्थिताम्यपि दोक्पन्ते स॒ वणंसंहारः। 

उपाष्यायास्त्वाहुः--इह वोरध्रधाने तावन्नायक्प्रतिनायको तस्सचिवौ च 
प्रधानत्वेन वण्यंम्त इति वर्णाः, कामप्रधानेऽपि नायको नायिका तत्सचिवो चेति । 
तथा हि रत्नावल्यां ( दिितीयेऽङ्‌ )- 

सुसङ्गताया वचनात्‌-“आवो मे अञं गद्ओो पसाभो 

( अतो ममायं गुरः प्रसावः )'" इत्यारभ्य, 

राना- क्वासौ । 

सुसङ्गता: -हत्ये गेह. वभ सहि पसाएहि णं ( हस्ते गृहन्वा सल 
प्रसादयेनाम्‌ )--इत्यादि । 





१४. बणसंहार- 

अनुवाद--चारों वर्गो के पात्रों का एकत्र समागम को 'वणसंहार' कहते ह । 

अभिनव-- चातुर्वण्यं का एकत्र उपगमन वर्णसंहार है । यहां चातुवण्य 
शब्द से पात्रों का उपलक्षण है। इसलिए जहाँ पर पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित पात्र 
एक जगह पर लाये जांय वहां "उपसंहारः है । वणसंज्ञक शब्द का अथं है 
चारों वर्णो के नाटकौय पात्रों का एकत्र सम्मेलन । 

हमारे आचायं ( उपाध्याय ) भदटूतौत कहते ह कि-यहाँं वीर रस 
प्रधान रूपकों मे नायक, प्रतिनायक ओौर उनके सचिवों का प्रमुख रूपसे 
वर्णन किया जाता है, इसलिए वे व्णं' है, इसी प्रकार कामप्रधान रूपकों 
मे भी नायक, नायिका ओर उनके सचिवों का वणन किया जाता है। 
जैसा कि रत्नावली नाटिका कं हिितीय अङ्कुमे- 

सुसङ्गता के वचन से अतः मेरा तो यह्‌ महान्‌ प्रसाद ( पुरस्कार) है 
यहाँ से लेकर । 

राजा-( घबड़ाहट से उठकर ) वह्‌ कहाँ है, कहां है † 

सुसङ्धता- महाराज ! यह्‌ अतिकोपना है । अतः हाथों से पकड़कर, 
इसे सखी को प्रसन्न कर लं, मना लें । यहाँ तक । 


१. ग. चातुवंण्यंभिगमनं । 


व 1 





। 
त 
। 








एकौनविशोऽष्वायः १०१ 


"एतानि तु प्रतिमुखे गभं चापि निबोधत ॥ ८२ ॥ 
षकपटाका्यं बाक्यमभूताहरणं विदुः । 


[त व 


मत्र चतुणमिकोभावः प्रयोगस्य, इष्टस्य रचना, प्रकाठये प्रकाहान- 
मित्यपि प्रयोजनानि । यत्त॒ ब्राह्मणादिषणं वतुष्टयमेलनमिति तबफशत्वा- 
दनादृत्यमेव । 

२६. अभताहरणम्‌ -कपटापाभयं वाक्यमभूताहुरणमिति । यथा वासवदत्तया 
चित्रफलके दृष्टे विदूषकव चनं - अप्पा किल दुक्खेण भआलिहिदुत्ति मम सुणिज 
पिभवयस्सेण विष्णाणं दंसिअं ( आत्मा किल दुःखेनालिखितुमिति गम वचनं धृत्वा 
प्रिपवयस्येन विज्ञानं दशितम्‌ ) - इत्यादि । 


यहाँ पर चारोंका एकीभावदहै। १. इष्ट अथं को रचना २. वृत्तान्त 
का अनुपक्षय रे.-प्रयोग मे राग कौ प्राप्ति ओर ४. प्रकाश्यका प्रकाशन 
ये चार प्रयोजन रहँ। जोकि ब्राह्मणादि चारों वर्णो के सम्मेलन को वणेसंहाय 
मानते है, वह्‌ अनादरणीय हँ । 

अ.~वाद-ये तरह अद्ध प्रतिमुख सन्धिमे कहे गये हैँ । अब गभंसन्धिके 
अद्धो का लक्षण सुनियि " ८२॥ 

[वक्षेश-- (१) अभूताहरण, (२) मार्गं, (३) रूप, (४) उदाहरण, (५) क्रम, 
(६) सङ्ग्रह, (७) अनुमान, (८) प्राथेना, (& ) आक्षिप्त, (१०) भोटक, (११) अधिवल, 
(१२) उद्वेग, (१३) विद्रव । 
१. अभूताहरण- 

अनुवाद -क्पट या छल पर आधित वचन-विन्यास को “अनरूताह्रणः 

कहते हँ ।। ८२ ॥ 

| अभिनद-कपट का आशश्रयभूत वाक्य “अभूताहरण' है । जैसे रत्नावली 
मे वासवदत्ताके द्वारा चित्रफलके के देख लेने पर विदूषक का यह्‌ कथन-- 


महारानो जी अपना चित्र बड़ी कटठिनाई से (कष्टसे ) बनाया जा सक्ता 
है' । इस मेरे वचन को सुनकर प्रियमित्र से अपना चित्र कौशल दिखलाया है । 


यहाँ पर कपटाश्रित वचन के प्रयोग के कारण अभूताहरण' है । 


२. ख. एतानिप्रतिमूखेऽङ्गानि । 
३. ग, कपटाद्याश्चयं । ४. क, तत्त्वाथंवचनं ख. यत्तत्‌ । 








१०२ नैटिथंशसतर 


"तस्वा्थंवचनं चेव मागं इत्यभिधीयते । ८३ ॥ 
-चित्राथंसमवये तु वितर्को रूपमिष्यते। 


२७. मारगः--तत्वाथदचनं मागं इति । (तत्रैव) “भट्टिणि कशा वि 
घुणक्वरं वि संभावोयादि ( त्रि कदापि घुणाक्षरमपि संभाग्यते )"” 

इति काञ्चनमालयोक्ते वासवदत्ता समयानुसारि परमार्थोचितं वचनमाह- 

अई उज्जुए वसन्दभो खु एसो ( अयि ऋजुके वक्षन्तक खल्वसौ ) --इत्यादि- 
मागंवच्च प्रसिद्धत्वात्‌ परमाये मागं इति व्यपदेशः । 


२८. रूपम्‌ - *चित्रायथंसमवाये तु वितर्को ङपमिति । यथा ( रत्नावल्यां 
द्विीयेऽङ्‌ )- 


२. मागं - 

अनुवाब - ततत्वाथं कथन को मागं कहते हे । 

अभिनव-तत्त्वा्थं अर्थात्‌ परमाथ वचन “मागं हे" जँसे--रत्नावली में 
काञ्चनमाला कहती हँ--'.स्वामिनि ! कभी-कभी घुणाक्षर न्यायसे भी यह्‌ 
हो जाता है।'' 

इस प्रकार काञ्चनमाला के कहे जाने पर वासवदत्ता समयानुसार 
परमाथयुक्त वचन को कहटा-- 

वासवदत्ता- अपि ऋजुके ! यह वसन्तक है ।'" इत्यादि । 

यहाँ पर मागं की तरह प्रसिद्ध होने से परमाथं मे यह मागे" है । 
३. रूप- 

अनुवाद--विचित्र अर्थो के समवाय मे वितकयुक्त वचन को “ङ्प 
कहते हें ।। ८२ ॥ 


१. (वणिता्थतिरस्कारो वणसंहार' इत्यपि पाठः । अव्रोक्ताथस्य विषयान्तरग्रसक्त्या 
प्रच्छादनम्‌ । 
२. ग. चित्राथसमवायो यस्तद्रूपमिति कौोतितम्‌ । 


३. चित्रार्थो वाक्यसंयोगो रूपकमिति पाठे रूपकं संशयस्य तकण च्छेदनमिति केचित्‌ । 
अन्ये तु चित्राथेमेव वचो रूपकमिति मप्यन्ते । 








एकोनविषशोऽष्यायः १०३ 


" यरसातिक्शयहाक्यं तदुवाहरणं स्मृतम्‌ । 


राजा--प्रसोदेति ब्रयामिदमति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
न मे वोषोऽस्तोति त्वमिदमपि च ज्ञास्यसि मृषा 
किमेतस्मिन्‌ वक्तं सममिति न वेदि प्रियतमे ॥ 

इत्यादि विचित्रार्थानां समवाये संभावने सवविषप एव विरदस्तकः, इवं 
नोचितमिदं नोचितमिति प्रतियुक्तिपर्यन्तः । युवितस्तु नियतप्रतिपत्तिपयंन्तेति 
विहेष, ङ्पमिति चानियता आकरतिश्च्यते । तत्र विशेषप्रतिपत्तिरिहापि तथोष- 
चाराद्‌ श्यपवेश्षः। 

२९. उदाहरणम्‌ - यत्सातिक्ञयवद्राक्यं तदृदाहरणमिति । लोकप्रसिदे- 
वस्त्वपेक्षया यत्‌ सातिक्षयमुच्यते उत्कषंमाहरतीष्युवाहुरणम्‌ । यथा ( तत्रैव ) 
तृतयेऽद्धे )- 

मनः प्रत्येव चलं दृलक्ष्यं च तथापि मे। 
कामेनेतत्कथं विद्धं समं सर्वे: शिलोभुखेः ।। इति । 


अभिनव--विचित्राथं के समवाय में वितकं 'रूप' कहलाता है । जेसे- 
रत्नावली के द्वितीय अङ्कु मे- 

राजा-देवि ! यदि मँ कहूं कि “आप प्रसन्न हो जाय' तौ यह्‌ कहना 
ठीक नहीं है, क्योकि आप क्रृद्ध नहीं है । इत्यादि विचित्र अर्थो के समवाय 
म ( संभावन में ) सभी विषयों मे यितकं करना भी उचित नहींहै। क्योंकि 
यह्‌ प्रतियुक्ति पयन्त होता है ओौर युक्ति नियत प्रतिपत्तिपयन्त होती है । वही 
दोनों मे अन्तरहै। रूप मे अनियत रहती हैँ। उनमें विशेष प्रतिपत्ति यहां 
भी उपचार से होती है । 
४, उदाहरण-~- 

अनुवाद-सातिहाय अर्थात्‌ उत्कषंयुक्त॒वचन-विन्पास को “उदाहरण 


कहते ह । 


१. ख. यत्तु सातिशयं वाक्यं तदाह्रणमिष्यते । 




















१५४ नाटथ्ास्त्र 


भा वतत्त्वोपलब्धिस्तु क्रम इत्यभिधीयते ॥ ८४ ॥ 


तथा च- 
वाणाः पञ्च मनोभवस्य नियतास्तेषामसंख्यो जनः 
प्रायोऽस्मद्विष एव शशक्ष्य इति यल्लोके प्रसिद्धि गतम्‌ । 
दृष्टं त्वपि विप्रतोपपमधुना यस्मादसंख्येरयं 
विद्धः कामिजनः शरेरशरणो नोतस्त्वा पञ्चताम्‌ ॥ इत्यादि । 
३०. क्रमः-भावतस्वोपलब्धिस्तु क्रम इति । भावस्य भाव्यमानस्य वस्तुनो 
भावनातिक्षये सस्युहं प्रति भावनादिवलात्‌ स्थात्‌ या परमार्थोपरग्धिः सा क्रमः । 
बुदधिहि तत्र क्रमते न प्रतिहश्यते । यथा ( तत्रैव )-- 
हिया सर्वस्यासौ हरति विदितारस्मीति वदनं 
ह योदुंष्ट्वारापं करयति कथामात्मविषपाम्‌ । 
सोषु स्मेरासु प्रकटयति बैलक्ष्यमधिकं 
त्रिया प्रायेणास्ते हदयनिहितातङ विधुरम्‌ ॥ इत्यादि । 





अभिनव--अभिनव के अनुसार अतिशय अर्थात्‌ उत्कषंयुक्त वचन-विन्यास 
“उदाहरण है । लोकप्रसिद्ध वस्तु की अपेक्षा जो सातिशय कहा जाता है 
अर्थात्‌ जो उत्कषं का आहरण करता है वह उदाहरण है। जंसे--रत्नावली 
नाटिका के तृतीय अङ्कु मे- 

“मनः स्वभाव से ही चञ्चल एवं दुलेक्ष्यहोता है, फिर भी कामदेव 
ने सभी बाणो से एक साथ कंसे वेध दिया ?"" 

ओर भी- 

“कामदेव के पाँच ही बाण नियत ( निश्चित ) है ओर उनके लक्ष्य 
हमारे जैसे असंख्य लोग है, यह बात लोक में प्रसिद्ध है। किन्तु वह तुम्हारे 
विषय मे विपरीत दिखाई देती है । क्योकि तुमने इस असहाय कामीजन को 
असंख्य बाणो से वेध दिया ओर मार डाला ।'“ इत्यादि । 


१. क्रम 
अनुवाद--भावतस्व कौ उपरुब्धि अथवा भाव्यमान अथं की प्राप्तिको 
कृम नामक सर्ध्यङ्धः कहते हैँ ॥ ८४ ॥ 


जण कका 
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`सामदानादिसंपन्नः संग्रहः परिकोतितः। 
रूपानुङूपगमनमनुमानमिति स्मृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


३१. संग्रहः-सामदानाविसंपन्नः सङ्ग्रह इति । साभ्ना सङ्क तादिवार्ताः 
धस्वा ( राज्ञा विदूषकाय ) कटकस्य दानम्‌ । एवमन्धदपि । 

२२. अनुमानम्‌ - खूपानुरूपगमनमिति । खष्यमानेन प्रत्यक्षाद्यपलम्यमानेन 
रूपस्य व्यापकस्याविना मािनो गमनं ज्ञानमनु मानं निहचयाटमकत्यादृहः, उषाया- 
युक्ते रम्यत्वात्‌ । यथा ( तत्रैव )- 











अभिनव-भावततत्व की उपलब्धि को क्रम" कहते हैँ। भाव अर्थात्‌ 
भाव्यमान वस्तु की अतिशय भावनाके कारण जो तकंनाके प्रति जो परमार्थं 
को उपलब्धि होती है, वह क्रम" है। क्योकि उसमे बुद्धि क्रमण ही करतीहै 
प्रतिहत नहीं होती है । जसे रत्नावली नाटिका मे-- 


(भे विदित हो गई हं अर्थात्‌ मेरे विषयमे सबलोगों ने जान लिया 
है, इसलिए लज्जा के कारण वह्‌ सबसे अपना मुंह छिपाये रहती है, किन्हीं 
दो लोगों को बात-चीत करते देखकर वह्‌ अपने ही विषय की बात-चीत समञ् 
लेती है, सखियों के हंसी-मजाक मे वह अधिक लज्जित होती है। इस प्रकार 
प्रिया प्रायः अपने हृदय के आतङ्क से व्याकुल रहती हैँ ।'' 

६. संग्रह - 
अनुवाद -साम, दान भावि से सम्पन्न उक्ति को 'संग्रह' कहते हे । 
अभिन- संग्रह साम-दानादि से सम्पन्न होता है, इस प्रकार सामके 
दवारा सङ्केत आदि की बातों को सुनकर राजा विदूषक को अपना कटक 
( कंगन ) देता है। इस प्रकार अन्य भी। 


७, अनुभान- 
भनुवाद-- रूप के अनुरूप ज्ञान प्राप्त करना "अनुमान" है ।॥ ८५ ॥ 


क ता 1 


१. ख. सामदानाथंसंयो गः संग्रहः स तु कीतितः । 
ग. सामदानाथंसंयुक्तः संग्रहः परिकीतितः । 
ना० शा०-१४ 

















१०६  नाटथयशास्त्र 
` रतिह्षेस्सिवानां तु प्रार्थना भवेत्‌ । 


पालीयं चम्पकानां नियतमयमसौ सुन्वरः सिन्दुवारः । 
साश्रा बोथो तथेयं वक्ुलविटपिनां पाटलापडिक्तरेषा ॥ 
आघ्रायाघ्राय गन्धं विविधमधिगतैः पादपेरेवमस्मिन्‌ । 
ष्यविति पश्याः प्रयाति द्विगुणतरतमोनिह्न तोऽप्येष चिह्धँः॥ 
इत्यादि । अत्र ह्याघ्ाधाघ्नाय गन्धमिति गर्बानि ( तु ? ) कुसुमानि तेम्यः पादपाः, 
तेभ्योऽपि मागमनुमापितमिति राज्ञा विदूषकस्योक्तेः । 

३३, प्राथनां-- रतिहर्षेत्सिवानां त प्रार्थना प्राथंनेति । एतत्‌ साध्यफलशो- 
चितभावलक्षणं, तत्र साध्यफले यः प्राधान्येन समुचितो भावस्तद्िषया या 
प्रकषणाभ्य्यना सा प्रायथ॑नाह्यमङ्म्‌ ! यथा ( तत्रव )-संकेतस्थः प्रतिपा 
यन्‌ राना- 

तोषः स्मरसन्ताषो न तदादौ बाधते यथासन्ने । 
तपति प्रावषि हि तरामम्यणेजलागमो दिवसः ॥ इति ! 





मभिनव--रूप का अनुगमन "अनुमान" है । रूप्यमान अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः 
दुष्ट पदाथ के द्वारारूप का अर्थात्‌ व्यापक अविनाभावी पदार्थं काज्ञान 
अनुमान" है । वह उपाय अर्थात्‌ युक्ति से भिन्न होने के कारण निश्चयात्भक 
भाव ऊह्‌ है । जैसे, रत्नावली नाटिका मे- 


“यह चम्पा कौ क्यारी है, यह निश्चय ही सुन्दर सिन्दुवार का वृक्षहै, 
यह बकुल अर्थात्‌ मौलसिरी वृक्षों की घनी पंक्ति है, यह पाटलो की पक्ति 
है, इस प्रकार गाढ़ अन्धकार से छिपा हुआ यह मागं अनेक प्रकारके गन्धों 
को सूंघ-सूंच कर जाने गये वृक्षरूपी चिह्लो से स्पष्ट हो रहा है ।"' 

यहाँ ५२ गन्धो को संघ-सूंघ कर चलने से गन्धसे फूलों का, फूलों से 
वृक्ष कौ, वृक्षों से मागं का अनुमान किया गयाहै, इस प्रकार राजा विदूषक 
से कहा ।। ८५ ॥ 


१. ख, रतिहर्षोत्सिवाद्यथंप्राथंना । ग. रतिहर्षोत्सवार्थानां प्राना । 
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गभंस्योदभेदनं ` यत्साक्षिप्तिरित्यभिधोयते ॥ ८६ ॥ 





२४. आक्षिप्तिः- गमंस्योदुभेदनाक्षिप्तिरिति । हूदयान्तः स्थितं ( तस्य) 
पुनः प्रतिष्ठापितस्यापि पतः कृतश्चिरिननित्तादुदुमेदनमनपलह्ल वनोया या स्फुटता- 
पत्तिः सा आक्िप्तिः, अभिप्रायस्य हि तत्राक्षेषो बहिः कषणं । वासववल्ायामेव 
सागरिकेति राज्ञा विदूषकेण च परिगृहोतायां तदुक्तिषु सागरिके- 

शीतांश्ुमखमृत्पले तव दु्ो पद्यानुकारौ करो 
रम्भागभनिभं तवोश्युगलं बाहु मृणालोपमो । 
इत्वाह.7दकराखिलाङ्धिः रभसान्निःश्ङ्‌मालिङ्कमा- 
मङ्खानि त्वमनङ्कतापविधुराण्येह्योहि निर्वापय ॥ 
इत्यादिषु । 


८. प्राथना- 

अनुवाद-रतिजनित हषं ओर उत्सवो को श्रा्थना' कहते है । 

अभिनव-रतिजन्य हषं से उत्पन्न उत्सवो की अभ्यथंना श्राथेना' है। 
यह्‌ साध्य फल के उचित भाव है। इसमे साध्य फलके विषयमे प्रधान रूप 
से जो समुचित भाव है ओर उसके सम्बन्ध मे जो प्रहषं अभ्यर्थनाहै वह्‌ 
श्रा्थना' नामक सन्ध्यद्धहै। जैसे रत्नावली नाटिका मे सङ्कतस्थान पर 
जाकर प्रतीक्षा करता हुआ राजा कहता है- 

“तीव्र काम का सन्ताप प्रारम्भ में उतना कष्टदायक नहीं होता जितना 
प्रिया के समागम के निकट होने पर कष्ट देता है। जैसे वर्षाकाल मे पानी 
बरसने का निकट का दिन अधिक तपता है ।'' 


९. आकषिप्ति- 
अनुवाद -गभ्य बीज का जो उदृभेदन है उषे आक्षिप्त" कहते है ॥ ८६ ॥ 
अभिनव-गभभेस्थ बीज का जो उद्भेदन अर्थात्‌ प्रकाशन है वहु 
'आक्षिप्ति" है । अभिनवगुप्त का कथनदहै किं हूदय में स्थित वस्तु का जिस 
किसी रूप मं उद्भेदनदहै, न छिपाने के कारण स्फुट रूपमे जो प्रकाशन है वह्‌ 
'आक्षिप्ति' है । जैसे रत्नावली नाटिका में जब राजा ओर विदूषक ने वासवदत्ता 
को ही सागरिका समज्ञकर कहता है किं "प्रिये सागरिके । तुम्हारा मुख चन्द्रमा 
है, तुम्हारे नेत्र नीलकमल है, तुम्हारे हाथ कमल ह, उरुयुगल कदलीस्तम्भ दै 


१. ख. यत्तु तदाक्षिप्तमिति स्मृतम्‌ । ग. यत्स्यात्‌ क्षिप्तिरित्यभिद्यीयते । 











१०८ नाटथक्ाषत्र 


संरम्भवचनं ^ चैव तोटकं त्विति संज्ञितम्‌ । 
*कपटेनातिसन्धानं "ब्रुवतेऽधिबलं बुधाः ॥ ८७ ॥ 








३५. तोटक्षम्‌- सं रम्मवचनं चेव तोढकमिति । आवेगगभ यद्रचनं तत्तो. 
टकम्‌ । स  चवेगो हर्षात्‌, क्रोधात्‌, अन्यतोऽपि वा। भिनत्ति यतो हबयं 
ततस्तोटकम्‌ । पया ( तत्रेव ) विदषकः--अज्ज बि दाव से देवोये णिच्चर्टराए 
वाप्तवदत्ताए्‌ वअणेहि कड़्इदे कण्णे सुहावोमड ( अद्यापि तावत्तस्या देष्या नित्य. 
रष्टाया वासवदत्ताया वचने: कटूकृते कणं सुखथ ) इत्यादि । 

३६. अधिबलम्‌ -करटेनातिसम्बानमधिबलमिति । परस्परवचनप्रवत्तयोय- 
स्येवाधिकं ( कमं ) सहायबद्धघावोनबलम्बयति स एव तमतिसन्धातुं वञ्चयितुं 
समथ इति तदिद कर्माधिबलम्‌ । पथा -सागरिकावेष धारयन्तो वासवदत्ता 
विदरषकबुदिदो्बल्याव्राजानमतिसंधत्ते “कह पद्यस्य खचि न हृन्ति" इत्यादि 
इोकान्तमधिबलम्‌ । 


ओर भजाएं कमलनाल सदृश हैँ, इस प्रकार अह्लवादकारी अद्धोवालीतू आकर 
निःशङ्क होकर मेरा आलिङ्खन कर मूञ्ने शान्ति प्रदान करो।'' 

इत्यादि में हूदय का भाव बाहर प्रकट होने से (आक्षिप्ति' ह्‌ । 
१०. तोटक- 

अनुबाद-क्रोध से युक्त वचन-विन्याप्त तोटक" कहा जाता है । 

अभिनव- संरम्भ वचन अर्थात्‌ आवेग (अविश) से युक्त जो वचन- 
विन्यास हे, वह्‌ तोटक ह । यह्‌ अवेग हषं से, क्रोध से तथा अन्यकरणोंसेभी 
होता । जिससे हृदय का उदूभेदनदहो जाताहे, वह्‌ तोटक या त्रोटकं कहुलाता 
ह । जैसे रत्नावली नाटिका में कहता हे कि- 

“आज भो नित्य रुष्ट रहने वाली देवी वासवदत्ता के दुष्ट वचनो से कटु 
बनाये गये कानों को सुख पहुंचाओ ।'” 

यहां विदूषक को क्रोधायुक्त वचनों के कारण तोटक है । 
११. अधिबल 


अनुवाद--कृपट या कित्तो भ्याज से अभ्य के अभिप्रायको जानने को विद्वान्‌ 
लोग अधिबल' कहते हँ ।। ८७ ५ 


१. ग. प्रायं; २. ख. तोटक नाम । 
३. ग. कपटेनाभिसन्धानं ; ४. ख. ज्ञेयं त्वधिवलं । 
५. गभंसन्धिलक्षणेऽयं श्लोक उदाहतः । 
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भयं नृपारिदस्युट्थमद्रेणः परिकोतितः । 
शद्धा भयनत्रासङकृतो विद्रवः समुदाहृतः ॥ ८८ ॥ 





३७. उद्ेगः-- भयं नृपारिदस्युत्थभुद्धेग इति । अरिश्ब्दान्नाचिकादि । यया 
( तत्रैव ) राजा-- कथं देवो वासवदत्ता, वयस्य किमेतत्‌ । विदषकः-णं अंहाणं 
जो विमरसंशओ ( ननु अस्माकं जोवितसंश्षयः )--हइत्थादि । 


३८. विद्रवः शङ्खा भयत्रासक्ृतो विद्रव इति । भयत्रासकारिणो वस्तुतो 


था शद्धा यदाश्ङ्खुनं स॒ विद्रवः, विद्रवति विलीयते हृदयं येनेति। पथा 
( तत्रैव )-- 





अभिनव -- कपट से अतिसन्धान करना अविबल' है । परस्पर एक दूसरे 
को वञ्चना करते मे प्रवृत्त दो व्यक्तियों मेँ एक अधिक सामथ्यंयुक्त सहायकं 
को वुद्धि का आलम्बन करता है वही दूसरे को वञ्चित करने मे समर्थं होता 
है । इसलिए वह कमं अधिबल' कहलाता है । 

जसे रत्नावलो नाटिकामें सागरिका का वेष धारण करने वाली वासव- 
दत्ता ने विदूषक को बुद्धि कौ दुबेलतासे राजा को छल लेतीहै। अतः छि 
पद्मस्य रुचि न हन्ति' शलोक तक अधिवल है । 
१२. उद्रेग-- 

अनुवाद राजा, शत्रु एवं डाकुओं आदि से उत्पन्न होने वाले भय को “उद्रग' 
क्हते हें । 

अभिनव-राजा, गतु ओर डाकुओं से उत्पन्न होने वाला भय' उद्वेग 
है। यहां अरि" शब्द से नाचिका आदि का ग्रहण होता है। 

जेसे--रत्नावली नाटिका में राजा कहता है- 

राजा--क्या देवी वासवदत्ताहै ? मित्र! यहुक्याहै? 

विदूषक--अरे ! यह हमारे प्राणो का संशय बन गया है| 

यहां पर भय का होना उद्रेगहै। 


१३. विद्रव -- 
अनुवाद--भय ओर त्रास से उत्पन्न शङ्का को "विद्रव कहते है ॥ ८८ ॥ 





१. ख-ग. नृपाग्निभयसंयुक्तः संभ्रमो विद्रवः स्मृतः । 
एतान्यङ्कानि गभ तु वक्षयेऽवमशंते पुनः । 
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पूर्वाधिं समारूढा प्रतिः प्रणयकब्हुमानादनुदिनं । 

व्पोकं वोक्ष्येदं कृतमङृतपूवं खदु मया \\ 

त्रिया मुञ्चत्यद्च घ्रुवमषहुना जोवितमसौ । 

भ्ङ्कष्टस्थ प्रम्भः स्वलितभविषह्यं हि भवति ॥ इति । 

अन्ये तु क्ञङ्धाभयत्रासेः कृतोः यः स विद्र इति । तत्र च विहेष्यपवमन्वेष्यम्‌ । 

समुदाय एव विशेष्य इति भोश्ञङ्कुकः, उदाहरति च कत्यारावणे षष्ठेद्धे गभ 
सन्धो, (नेपथ्ये) ( मण्दोदरो )--हा अय्यउत्त परित्ताआहि परितामाहि 
( हा आप्र परित्रायस्व परिश्रायस्व ) \ प्रतोहारो ( धृत्वा माष्मगतं )-अहो 
भट्िगो बिअ आश्लंददि। (अंहो भर््रौवाक्ृन्बति ) ( प्रह्ञाज्ञं ) भट्ठा भवबो 
अन्तेडरे मह्भ्यो कलकलो सुगोबदि । ( भतं; भवतोऽन्तःपुरे महान्‌ क्कः 
भयते) । | 
राजा- ज्ञायतां किमेतदिति । 
अत्र रावगस्याक्ञद्भूा प्रतिहार्णास्त्रासभये । 


 अभिनव--भय ओर त्रास से उत्पन्न शङ्का "विद्रव है। भय ओौर्‌ त्रास 
को उत्पन्न $रने वालो वस्तुकोजो शङ्कुाहै वह्‌ विद्रव है जिसे हदय विदोणं 
हो जाय, वह्‌ 'विद्रव' है। जैसे रत्नावली वाटिकामे- 


“प्रणय के अतिशय सम्मान के कारण स्नेह ( प्रेम ) प्रतिदिन बढ़ृताही 
गया । पहले कभो क्रिया गय यह्‌ अपराध आजमेरे द्वारा किया गया देखकर 
सहन न कर सकने वालो प्रिया आज निश्चय ही प्राण त्याग देगो। क्योकि 
प्रकृष्ट प्रेम का टूटना असह्य हो जाता हं 

अन्य लोग तो शङ्का, भय ओर त्राससे जो उत्पन्न होता ह उसे विद्रव 
कहते हैँ । यहाँ विशेष्य पद खोजना चाहिए । श्रो श द्खुक कहते हँ कि समुदाय 
ही विशेष्य हे । कृत्यारावण के छठे अङ्कु मे गभं सन्धि में उसका उदाहूरण 
देते है । 

( नेपथ्य में) मन्दोदरी कहती ह-आयेपूत्र ! रक्षा कोजिये, रक्षा 
कीजिये । 

प्रतीहारो-( सूनर मन में) अरे यह्‌ तोरानी कौ तरह चिल्ला 
रही है । ( प्रकट में ) स्वामिन्‌ ! आपके अन्तःपुर में महान्‌ कलकल सुनाई दे 
रहा है । 

राजा-देखो, कंसा कलकल हं ? 

यहाँ रावण के कारण आशङ्का हं ओर प्रतोदारो त्रास ओर भयह्‌ं। 
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"एतान्यज्खानि गभे स्युः अवमरक्ञे निबोधत \ 
दोषप्रस्यापनं यत्त॒ सोऽपवाद इति स्मृतः । 


भयावमशंसन्धावङ्कानां लक्षणमाह - 

३९. धपवादः-- वोषप्रख्यापनं यत्त॒ सोऽपवाद इति । यथा ( तत्रेव ) 
सागरिकोक्तेरनन्तरं- 

सागरिका- अय्यउत्त कि अलोअदक्विणदाए जोविदादो वि बलृहदाराए 
देवोए अत्ताणअं मवराहिण करोति ( आयंपुच्र, किमलोकवक्षिणतया जो वितादरल्ल- 
भाया देव्या आत्मानमपराधिनं करोषि ) । 

राजा--अयि मिण्यावादिनो खल्वसि- 


श्वासोत्कम्पिनि कम्पितं स्तनपुणे मौने प्रियं भाषितं 
वकत्रेऽस्याः कूटिलोकृतश्चणि रषा यातं मया पादयोः । 

इत्थं नः सहजाभिलात्यजनिता सवैव वेष्याः षरं 
प्रेमावद्धविषधिताधिकरसा प्रोतिस्तु या सा त्वपि॥ इति। 


भत्र देवोगुणानां सातिश्शयकोपनत्वेनापवशनं कृतम्‌ । 








अब अवमशंसन्धिके अद्धो का लक्षण कहते है-- 
१. अपवाद- 
अनुवाद-दवोष का जो प्रस्थापन है, उसे अपवाद" कहते हैँ । 
मभिनव-जो दोषों का प्रख्यापन ह, वह्‌ “अपवाद है । जैसे-रत्नावली 


नाटिका में सागरिका के कथन के अनन्तर राजा कहता ह कि- तुम इ्रुठ बोल 
रही हो- 


“शवास-प्रश्वास के कारण जिसके स्तनयुगल के काँपने पर मँ काप गया 
मौन हो जाने पर प्रिय वचन कहा, टेढ़ी भौँह वाले मुख होने पर पैरों पर गिर 
गया, इस प्रकार महारानो के प्रति सहज कुलीनता के कारणकी गई हमारी 
सेवा मात्रथी। कन्तु प्रेम के दुढ्‌ सम्बन्ध से विवर्धित प्रोतितो तुम पर 


हीहं। 


यहां पर देवो के गुणों का अतिशय कोप के कारण अपवाद" है । 


१. ख-ग. स्यात्सोऽयवादः प्रकीतितः । 
२. क. गर्भोऽङ गलक्षणं प्रोक्त विमरणे च निबोधत । 
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रोषग्रथितवाक्यं तु संफेटः परिकोतितः" \॥ ८९ ॥ 


` गुरुव्यतिक्रमो यस्तु स द्रवः परिकोतितः' । 


४०. संफेटः-रोषग्रथितवाक्यन्तु संफेट इति । केचित्तं स्फोट अनावर इति 
धातं मनस्कृध्य संस्फोट इति पठन्ति । यथा ( तत्रेव ) = वासवदत्ता ( सरोषं 
सहृसोपसत्य ) अय्यउत्त, जुत्तं ` सरिसं ( आर्यपुत्र युक्तं, सदुक्ञम्‌ ) ` इत्यादि । 

४१. द्रव-गुदष्यतिक्रमो यस्तु स द्रव इति। यथा ( तत्रव )- भतंसंनि- 
धानेऽपि विदषकस्य सागरि कायाहच वासवदरया बन्धनम्‌ । पथा वा--तापसव- 


व्सराजे षण्ठेडः वापसतववत्ताया यौगन्धरायणवचनातिक्रमेण मरणाध्यवसायः। 
द्रवणं चलनं भार्गाविति प्रबः। 


२. सम्फेट- 
अनुबाद - रोष से ग्रथित ( पूणं ) वाक्य को .संफेट' कहा गया हे । 
अभिनव-- अभिनव के अनुसार रोषसे ग्रथित वाक्य सम्फेट हं । कुछ आचायं 
तो स्फोट अनादरे' धातु को मनम रखकर संस्फोट' एेसा पाठ मानते ह । 
जेसे--रत्वाली नाटिका मं-- 

वासवदत्ता--( सहसा पास में जाकर क्रोध के साथ ) आर्यपुत्र ! क्या 
यह उचित ह ? क्या यहु आपके अनुरूप हं । इत्यादि । 

यहाँ पर 'सम्फेट' सन्ध्यङ्खह्‌ं । 

३. व्रव्य-- 

अनृवाद--गुरजनों के वाक्य का व्यतिक्रम अर्थात्‌ अनादर करना श्रव्य' कहा 
लाता है। 

अभिनव--अभिनव के अनुसार गुरुजनों के वाक्य का अतिक्रम ्रव' है। 
जेसे--रत्तावली नाटिका मे- 

“पति उदयन के सान्निध्यमें भी विदूषक ओर सागरिका को बधवा 
अथवा तापस वत्सराजमे छठे अङ्कु मे वासवदत्ता का यौगन्धरायण के वचन 
का उल्लंघन कर मरने के लिए उद्यत होना। मागं से विचलित होना ही 
(द्रव ( विद्रव ) है। 

१. ख. स उदाहूतः। 

२. क. (भ.) ताडनं वधबन्धो वा विद्रव समुदाहतः । 
क. (भ.) द्रवस्न्नाबोद्धब्णो गुणानां च व्यतिक्रमः। 

३. खग. विज्ञेयो$भिद्रवस्तु सः । 


१, पुनिः कनति 
-- का = ऊक 
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` विरोधिप्रश्षमो यच सा शक्तिः परिकीर्तिता ॥ ९० ॥ 
व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिन्नाहैतुसं भवः । 


४२. शक्तिः--विरोधिप्रशमः शक्तिरिति । विरोधिनः कुपितस्य प्रशमः 
प्रतादनं शक्तिः बुदधिविभवादिशक्तिकार्यस्वात्‌ । वथा ( तत्रेव )- 
सथ्याजैः शपथैः प्रियेण वचसा चित्तानुवुच्या भृश 
वेलक्ष्येण परेण पादपतनेर्वाक्यिः सखोनां मुहुः । 
प्रव्यापत्तिमुपागता मम तथा देवो ख्दत्या तथा 
प्रकषाल्येव तथेव वाष्पसलिलेः कोपोऽपनौतः स्वयम्‌ ॥ इत्यादि । 
४३. ष्यवसायः--श्यवसायशह्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसं भव इति । प्रतिज्ञात. 
स्थाङ्खोकृतस्याथंस्य हेतवो ये तेषां संभवः प्राप्तिष्यवतस्तायः। यथा ( तत्रैव )- 
एेन््रजालिकप्रवेशादितो यावत्‌ “एक्को उण वेमो अवस्सं पेक्ठवितश्वो""3 इति 
तावत्‌ यौगन्धरायणेन यत्कतेम ङ्खोकृतं तस्येव हेतुः ( तस्य ) प्राप्तिः । 


४, शक्ति- 

अनुवाद--विरोधिथों का प्रशमन अर्थात्‌ शान्त होना “शक्ति कहा 
नाताहैि ॥९०॥ 

अभिनव-विरोधियों का शमन करना "शक्ति" है अर्थात्‌ कुपित 
विरोधियों का शमन करना ओौर प्रसन्न कर देना बुद्धि ओर वैभव का कार्यं 
होने से "शक्ति" है । जसे, रत्नावली नाटिका मे-- 

“छलपूणं शपथो से, प्रिय वचनो से, अनुकूल चित्तवृत्ति के अनुवत्तंन से, 
अतीव लज्जासे, पेरोंपर गिरने से तथा सखियों के बार-बार कहे गये वचनो 
से महारानी वासवदत्ता उतना प्रसन्न नहीं हुई जितना कि रोती हुई उन्होने 
स्वयं रोती हई अश्रुजल से धोकर क्रोध को दूर कर दिया ।'' 

यहाँ पर शक्ति" नामक सन्ध्यङ्ख हैँ । 

५. व्यवसाय 
अनुवाद - भ्रतिज्ञा कथि हुए हेतु का निर्दे्च “व्यवसाय समक्षना चाहिए । 


१. ख विरोधोपशमो यस्तु । ग. विरोधप्रशमो यश्च । 
२. ख. प्रतिज्ञा दोषसंभवः। ग. प्रतिज्ञादोषसंश्रयः । 


३, क, एकं पूनः खेलनमवश्यं प्रेक्षितव्यम्‌ । 
ना०.चा०-११ 
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प्रसद्धक््चेव विज्ञेयो गुरूणां परिकर्तनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वाक्यमाधषंसंयुक्तं ` दय तिस्तज्ज्ेरुदाहूता । 


४४, प्रसङ्कः- प्रस ङ्शचापि { श्चैव १) विज्ञेयो गुरूणां परिकोतंनमिति । 
थथा ( तदेव ) वासवदत्ता उजञ्जयणोदो अअदोत्ति अस्थि मे तस्मि इन्वमार्ए 
पकष्छवादो ( उज्जयिन्या आगत इति अस्ति मे तस्मिन्निन्रनालिके पक्षपात! )~ 
इत्यादि । अत्र हि बन्धुकुलावागमोऽस्य बहुमानकारणम्‌ ¦ 

४५. द्तिः--वाक्यमाधषंसं युक्त यतिरिति । भाषर्षो स्यक्कारः तेन संयुक्तम्‌ । 
थथा विदूषकः-हा दासोए उत्त इन्द्रआालिम ( आः दास्याः पुत्र इग्रनालिक )- 
इस्यादि । 





अभिनव-प्रतिज्ञात हैतुओं का सम्भव व्यवसाय है अर्थात्‌ प्रतिज्ञात 
अथं के लिए हेतुओं का सम्भव अर्थात्‌ प्राप्त होना 'व्यवसाय' है ।जेसे--रत्नावली 
नाटिका मेँ एेन्द्रजालिक के प्रवेश से लेकरमेरा यह्‌ खेल अवश्य देख लेना 
चाहिए" यहाँ तक यौगन्धरायण ने जो कष्ठ करने के लिए स्वीकारकिया था, 


उसकी प्राप्ति हो गई । अतः यहाँ "व्यसाय' नामक सन्ध्यङ्गं ह । 


६, प्रसंग- 
अनवाद--गुरजनों का परिकीत्तन करना “प्रसंग समक्षना चाहिए ॥ ९१ ॥ 
अभिनव --गुरुजनों का परिकीत्तेन करना प्रसङ्ग" है । जैसे--रत्नावली 
नाटिका मे वासवदत्ता कहती है कि "यह रेन्द्रजालिक उज्जयिनी से आया है 
अतः इसके प्रति मेरा पक्षपात है" यहाँ पर बन्धुकुल से आना इसके सम्मान 
काकारण दहै) 
७. द्युति -- 
अन॒वाद--आघषं अर्थात्‌ तिरस्कार से युक्त वचन का कहना युति है । 
अभिनव- आघषं युक्त वचन द्युति है । यहां आघषे का अथं न्यङ्कार 
उससे युक्त वाक्य युति है । जैसे-विदूषक कहता है कि अरे दासी के पृत्र, 


हेन्द्रजालिक । इत्यादि । 


१. ग. गुरूणां । 
२. ख-ग. वाक्यमाघषंणकृतं दयुतिस्तज्जै रुदाहूतम्‌ । 
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मनहचेष्टाविनिष्पन्नः* धमः खेद उदाहृतः ॥ ९२ ॥ 





३६. खेदः-मदऽचेष्टाविनिष्पन्नः भमः खेद इति मानसः कायोयहचेत्यु- 
भयोऽपि यावत्‌ । बाधो यथा--सिहुलेकवरस्थ कूशलग्रह्ने थथा वपुभूतिनिश्चयस्य 
“देव न जाने {कि कथयानि" इत्यत आरम्य रतनावल्याः सभुद्रपतनाकणंनोदित- 
वासवदत्ताविलापपयंम्तम्‌ । शारोरस्तु खेदः ( विक्रमो्व्याम्‌ । पुरूरवसा “अहो 
भान्तोऽस्मि यावत्तस्या गिरिनद्यास्तोर” इत्यादि । 


यद्यपि धमोद्रेगवितक्षकज्जाप्रभृतयो व्यभिचारिषरगं पूवंमुक्तास्तथप्येते सव्य 
वसरेऽवशयभ्रयोज्याः प्रागुक्तप्रयोजनायसिद्धये, ते पुथकप्रथोजनस्वात्‌ सश्व्य ज्गत्वेनोत्छा 
मन्तष्याः । 


८. खेद ~ 


अन्‌वाद-मन गोर चेश्टाओं से निऽपन्न होने वाला भम शखेव' कहा 
गया है ॥ ९२ ॥ 

अभिनव -मन ओर चेष्टा से सम्पन्न श्रम खेद' है । यहाँ पर मानसिक 
ओर कायिक दोनों प्रकारका श्रम है। पहला जैसे-सिहलेश्वर के कुशल- 
प्रशन पचे जाने पर जसे वसुभूति (खेदके साथ श्वास लेकर) देवम नहीं 
जानता किं क्या कहूं यहां से लेकर ^रत्नावली के समुद्र मे पतन के सुननेसे 
उत्पन्न वासवदत्ता के विलाप पयन्त' । दुसरा जसे विक्रमोवेशीयमें पुरूरवा 
कहता है कि अहो! मँ थक गया हं । तब तक उस पहाड़ी नदी के तट पर' 
इत्यादि । 


यद्यपि श्रम, उद्वेग, वितकं, लज्जा आदि को व्यभिचारियों के वगेमें 
पहिले कहा जा चुका है, तथापि अवसर आने पर प्रागुक्त प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए ओर इसीलिए उन्हीं का पृथक्‌ 
प्रयोजन के लिए सन्धिके अङ्खोके रूपमे कथन किया गया है, एेसा मानना 
चाहिए ॥ ९२॥ 


------ 


१. समुत्पन्नः । 





११६ नाटयशासत् 
ईण्तितार्थप्र्ोघातः प्रतिषेधः प्रकोतितः, । 
'करार्यात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम्‌ । ९३ ॥ 








४७. प्रतिबेधः- शप्तिता्थप्रतोधातः प्रतिषेध इति । यथा रत्नावलो- 
वृत्तान्तवणंने ईप्तिताथंत्रतोधाते बा्नभ्येण प्रस्तुते तस्य प्रतिघातोऽन्तःपुरदाहेन । 


४८. निरोधनम्‌ -ार्यत्थिवोपगमनं निरोधनमिति । यया रजा- 
“कथमन्तः पुरेऽग्निः। हा हा धिक्कष्टं दग्धा देवो वासवदत्ता" इत्यादि यावत्‌ 
सागरिकोर्सादनपर्न्तम्‌ । हि कायं वाघ्तवदतता सागरिक्ाप्रेमविल्लम्भस्यात्ययो 
विनाकशमुपगतः प्राप्तः । 





९. प्रतिषेध - 

अनवाद-ईप्तित ( अभीष्ट ) अथं को प्राप्ति मे विध्न-बाधा का आनी 
श्रतिषेध' कहकाता है । 

अभिनव--ईप्सित अथं का प्रतीघात प्रतिषेध" है। जैसे--रत्नावली 
नाटिका में रत्नावली के वृत्तान्त वणेन के प्रसङ्धमे बाभ्रव्य के द्वारा प्रस्तुत 
ईप्सिताथं के प्रतीघात का अन्तःपुर दाहसे हो गया। 
१०. विरोधन- 

अनुवाद -कायं के विनाश्च का उपगमन "विरोधन' कहलाता है \॥ ९३ ॥ 

अभिनव --अभिनवगुप्त के अनुसार कायं के विनाश का उपगमनं 
'विरोधन' है, जेसे, रत्नावली नाटिका मे- 

राजा-"अन्तःपुर मे आग कंसे लग गई? हाय दुःख है किदेवी 
वासवदत्ता जल गई ।'' यहाँ से लेकर सागरिका के उत्सादन ( विनाश) 


पयंन्त । यहाँ पर काये मे वासवदत्ता को सागरिका के प्रेम विषयक विश्वास 
का विनाश हो गया । 





१. ख. ग. निषेधः स तु कीतितः। 
२. ख. ग. विरोधनं तु संरम्भादुत्तरोत्तरभाषणम्‌ । 
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दकोनविशोऽध्यायंः १ 
बोजकार्योपगमनमादातमिति संज्ञितम्‌ । 
` अपमानकृतं वाक्यं कार्पर्थच्छादनं भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


४९ मादानम्‌- बोजकार्योपगमनमावानमिति बोजफलस्य समोपताभवन- 
मित्यर्थः । पथा सागरिका राजानं दृष्ट्वा ( स्वगतं ) “अस्यडत्त' इत्यादि, अत्र 
हि बश्वुकुलावागभो याबहाज्न उक्तिः- 


व्यक्तं छग्नोऽपि भवतीं न॒ धक्ष्यति हुताश्चनः । 
यतः सम्तापमेवायं स्पशंस्वे हृरति श्रिये ॥ 
इत्यन्तम्‌ । 


५०. छादनम्‌-अपमानङ्ृतं वाक्यं छादननमिति । वाक्यमिति तबार्थो 
लक्ष्यते । करोति बहुमाने वतंने, तेन दष्टोऽप्यर्थोऽपमानेन बहुमतोकृतः। तदप- 
मानकलङ्कापवारगाच्छादनमिति । यया सागरिका-दिष्िभा पज्जंकिवो भअवं 
हृगसणो, भञ्ज करदस्सवि मे सअलदुक्वावसाणम्‌। ( दिष्टया प्रज्वलितो भगवान्‌ 
हृताशनः, अश करिष्यति मे सकलढुःलावेसानम्‌ । ) इति । 


११. आदानम्‌ - 
अनुवाद--बीज से उत्पन्न कायं का उपगमन “आदान' कहुकाता हे । 
अभिनव --अभिनव के अनुसार बीजभरूत कायं का 'उपगमन' आदानं 
है अर्थात्‌ बोज के फल की प्राप्ति आदान है। जैसे, रत्नावली नाटिका मे- 
सागरिका-( राजा को देखकर, अपने मन मे) आयंपूत्र !' यहाँ से 
लेकर बान्धव कुल से एेन्द्रजालिक के आगमन तक राजा की यह्‌ उक्ति- 
"हे प्रिये । यह स्पष्टहैकिआपकेशरोरमे लगी हुई आग आपको 
नहीं जला रहो है, क्योकि तुम्दारा यह्‌ स्पशं सन्तपको ही दूर कररहाहै।' 
१२. छादन- 


अनुवाद--किसी काय को सिद्धि के किए अपमान भादि का सहन करना 
छादन' हे ॥ ९४ ॥ 


१, ख. ग. अवमानात्‌ । 














११८ नाटय 
प्ररोचना च विज्ञेया संहारा्थप्र्दा्ञिनो` । 


५१. प्ररोचना-प्ररोचना च विज्ञेया संहाराथंपर्दशिनी इति । संह्ियाणस्य 
निर्बाह्यमाणस्याथंस्य द्ञिका प्रकषंण रोचत इति प्ररोचना । यथा - 
क्वासो ज्वलन्‌ हतवहस्तदवस्थमेत- | 
दन्तःपुरं कथमवन्तिनुपास्मजेयम्‌ । | 
वा्व्य एष वसुभूतिरयं वयस्य | 
स्वप्नो मतिश्नम इदं तु किमिखजालम्‌२ ॥ । 





अभिनव --अपमानजनक वाक्यका सहन करना छादन है। यहाँ पर । 
'वाक्य' से वाक्याथ का प्रहणहै। करोति' बहुमान अथंमें है, इसलिए दुष्ट 
भौ अथं अपमान से बहुमत केर दिया है । अतः अपमान रूप कल्क को सहनं 
करनेया दर करनेके कारण छादन' है। जसे रत्नावली नाटिका मे- 


सागरिका--“मेरे सोभाग्य से भगवान्‌ अग्निदेव प्रज्वलित हो गये हैँ। 
आज मेरे दुःख का अवसान ( अन्त) हौ जायेगा ।'' ॥ €४॥ 


|| १३. प्ररोचना-- 

| अनवाद -सहार के अथं को प्रदशित करने वालो अर्थात्‌ भावी अथं के 
| 

| 





उपसंहार को प्रदिका “्र।चना' कहरूतो है । 


| अभिनव-पंहाराथ को प्रदशित करने वालो को प्ररोचना" कहते ह| 
| संद्ियमाण अर्थात्‌ निर्वाह किये गये अथं की प्रदशिका को अधिक रुचिकर 
होने से उसे प्ररोचना' कहते हँ । जसे, रत्नावलो नाटिका मे- 


“यह्‌ जलने व्रालो अग्नि कहां चल। गई, ओर यह अन्तःपुर (राजमहल) 
उस दशाकोग्राप्तहो गया ओर क्या यह्‌ अवन्तिनिरेश की पत्रो ( अवन्ति 
|| राजकुमारी ) वास्वदत्ताहै? यह्‌ वाभ्रव्य है ओर यहु वसुभूति तथा यह्‌ 
| 





| 

| प्रिय वयस्य वसन्तक भो है। क्यास्वप्न में मेरी बुद्धि भ्रमितहो गहै? 
|| अथवा क्था यह्‌ इन्द्रजाल ( जादूगरी ) है?" 

| यहाँ प्ररोचना है । 

॥| १. खग. सम्भाराथंप्रकाशिनी ; 

॥| २. स्वप्ने मतिश्र॑मति कि त्विदमिन्द्रजालम्‌--इति पाठान्तरम्‌ । 
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`प्रत्यक्षव चनं यत्त॒ स श्याहार ति स्मृतः ॥ ९५ ॥ 
सविच्छेदं वचो यत्र सा युक्तिरिति संज्ञिता । 
जेया विचलना तञ्ज्ेरवमानार्थसंयुता ।॥ ९६ ॥ 
` एतान्यवभरशेऽङ्खानि संहारे तु निबोधत । 





युक्तिरित्यन्ये इदमङ्धं ग्यवहारम्ति । अत्रोहेशक्रमस्यागे यत्केषाचिवङ्कानां 
लक्षणं ततक्मानियमसु नार्थः । तरनेन पाठविपर्यासेन यत्कैिवददृदेशस्थान्धथापठनं 
तदप्रन्थकाराशयापरिज्ञानङृतम्‌ । केचिदत्रान्यतममङ्खं नाधोयते, हाव्ाङ्ग- 
मेवेतत्सन्धिमाहुः । अन्ये तु त्रयोदशा ङ्गत्वेऽप्यस्य निवंहणसश्धावपि प्रसवतेरिति- 
वुत्तान्तभतत्वेन गणनमन्याय्यमिति त्रयोदशा ज्गस्वात्‌ चतुःष ष्टिसंङथां समर्थयन्ते । 





अनुवाव--जो प्रत्यक्ष वचन है, उसे श्याहार' कहा जाता है ॥ ९५ ॥ 

विहञेष--बड़ौदा आदि कुछ संस्कारणों मे यह अधिक पाठ मिलता है । 

भनुवाव- जहां पर विच्छेद के सहित वाक्य होता है, उसे युक्तिः कहते हे । 
नाटघवेत्ता लोग अवभानाथं से युक्त उसे “विचलना' कहते हैँ ।। ९६।। 

अभिनव-कुछ आचाय इस अङ्ग को क्ति" नाम से व्यवहार करते है । 
यहां पर मुनि ने उहेशक्रम को छोडकर कुष अङ्खों का लक्षण दिखलाया है, 
यह क्रम का कोई नियम नहीं है, यह सूचित करता है। इस पाठ विपर्यसि 
से कुछ लोगों ने उदेशक्रम का अन्यथा पठन किया है वह्‌ ग्रन्थकार के आशय 
को न समञ्नने के कारण किया है। कुष लोग तो यहाँ अन्यतम नियम का 
आधान नहीं करते हँ ओर कहते हैँ कि इसमे बारह अङ्ख ही होते हैँ । अन्य 
कुछ आचायं तो इस सन्धि के तेरह अङ्खों वाली होने पर निरव॑ंहण सन्धिमें 
प्रसक्ति होने से इतिवृत्त के अन्तर्भूत गणना करना अनुचित है, न्यायसंगत 
नहीं है, अब तेरह अद्धो के होने से चौसठ अङ्कं की संख्या का समर्थन 
करते हैँ ।। ९६ ॥ 


१. ख-ग. श्लोकद्वयं नास्ति । 
२. खग. एतान्यवमृशाङ्गानि । 








१२० नाटथशास्त्र 
` मुखबीजोपगमनं सर्धिरित्यभिधीयते ॥ ९७ ॥ 
*कायंस्यान्वेषणं युक्त्या निरोध इति कोतितः । 


अथ निर्वंहणसम्धावुद्देशक्रमेणाङ्धानि लक्षपितु प्रक्रमते । 


५२. सन्धिः--मुखबीजोपगमनं सन्धिरिति । यथा वसुभूतिः-बाच्नव्य, 
सदुशोयं राजपु्ाः--इत्यादि मुखे पद्‌कतं तदिह निकटीभतं सन्धानं सन्धिः । 

५३. निरोषः--ाय॑स्थाग्वेषणं युक्स्था निरोध इति । यथा बसुभतिः- कुत 
षयं कभ्यकेत्यादि । 





अनुवाद-ये अवमहं ( विमलं) सन्धिके अङ्खं ह, अतः 'निरवंहण' सन्धि के 
अङ्को समक्षिये । 
१. सन्धि- 

अनुवाद मुख सन्धि में निक्षिप्त बीज का उपगमन सन्धि" नामक निवंहण 
सन्धिकाअङ्खहै।) ९७॥ 

अभिनव-मुखसन्धि मे निक्षिप्त बीज का उपगमन सन्धि" है, जसे 
रत्नावली नाटिका मे- 

वसुभूति- बाभ्रव्य ! "यह राजकुमारी के समान ही है" इत्यादि जो 
मुखसन्धि में कहा गया है वह यहां निकटवर्ती सन्धान होने से सन्धि" है। 
२. निरोध- 

अन॒वाद--युक्तिपुवंक कायं का अनुसन्धान करना “निरोध कहलाता 
है \ 

अभिनव--अभिनव के अनुसार कायं का अन्वेषण निरोधः है। जसे, 
रत्नावली मे वसुभरूति कहता है कि "यह कन्या कहाँ से लाई गई दै ? 

यहाँ निरोध नामक सन्ध्यङ्ख है । 


१. ख. सुखवीजो पगमनं । क. (भ.) मुखबीजोपनयनं । 
२. ख. अन्वेषणं तु कार्याणां निरोधः समुदाहृतः । 


३. ख. विरो : 
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`उपक्षेषस्तु कार्याणां प्रथनं -परिकोतितम्‌ ।॥। ९८ ॥ 
` अनुभूतार्थकथनं निर्णयः समुदाहूतः । 


ममक == रः | 1 का 


५४, प्रथनम्‌--उपक्षेपस्तु कार्याणां ग्रथनमिति । यथा ( यौगन्धरायणः--देव 
क्षम्यतां यम्मयाऽनिवेश कृतम्‌--इत्यादि । भत्र रत्नावरोलाभरूपकायंस्योपक्षेषाद्‌ 


प्रथनम्‌ । ) 

५४. निर्णयः--अनुभूताथंकथनं निर्णय इति । प्रमाणसिदस्य वस्तुनः 
कथनमित्यर्थः । यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽद् वुभूतिः--अपि रत्नावछो, ननु 
त्वमोदृ्ोमवस्थां प्राप्तासि । 

सागरिका--( सप्रत्यभिज्ञं ) तुमं पि कि भमश्चवसुभवी 

वसुभूतिः--स एवाहं भम्बभाग्यः । इति प्रभति याषद्‌ विदूषकवाक्षयं 
“'सविहवो होवु"" इति ॥ 

३. प्रयन- . 

भनुवाव कार्यो के उपक्षेप ( उपस्थापन ) को “प्रथनः कहा गया हे ॥ ९८ ॥ 
अभिनव-कार्यो का उपक्षेपण ग्रथन कहा गया है । जैसे कि रत्नावली 

नाटिका में यौगन्धरायण कहता है- महाराज | क्षमा करे, क्षमाकरे, जो 

आपको विना बताये ही मैने कायं कर डाला ।” इत्यादि । 

यहाँ पर रत्नावली की प्राप्ति ( लाभ ) रूप कायं के उपक्षेपण के कारण 
श्रथन" है । 

४, नि्णंय- 

अनुवाद--अनुभूत अथं के कथन को “निणंय' कहते है । 

अभिनव -अभिनव के अनुसार अनुभूत अथं के कथन को (निर्णय 
कहते हैँ अर्थात्‌ प्रमाणभूत बस्तु का कथन करना निणेय' है ? जैसे रत्नावली 
नाटिका चतुथं अङ्कु मे वसुभूति कहता है कि- 

वसुभूति -क्या तुम राजकुमारी रत्नावली हो, एेसी अवस्था को तुम 
पहुंच चुकी हो ? 

सागरिका-( पहचानतो हुई ) क्या तुम अमात्य वसुभूति हो ? 

वसुभूति- टा मै वही मन्दभाग्य (अभागा ) हं ? "हाँ से लेकर विदूषक 
के कथन "विभव सहित आप हो जाय इस वाक्य तकं । 








१. क. (टि०) अपक्षेपस्तु । २. क. प्रणवं नाम तद्भवेत्‌ । 
३. ख. भनुभूतस्य कथनं । 


कवा शा०~१६ 





४ 
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१ परिवादकृतं  यत्स्यात्तदाहुः परिभाषणम्‌ ।। ९९ ॥ 


पू विमाषणम्‌--परिवादशतं यत्‌ तत्‌ परिभाषणमिति । 
वथा सागरिका--किदापराहा खु बहं देवीए ता ण सक्लुणोगि मुहं 
दंसेदं ( कृतापराधा खल्वहं देव्या, तत्‌ न शवनोमि भुखं वशंयितुम्‌ ) । वास- 
दत्ता अपवायं ) --अय्यउत्त लज्जामि खु अहं इमिणा गिसंसत्तणेण ता 
अवणेहि से वन्धणं । ( आयंपुतर, लज्जे खल्वहमनेन नृशं सल्वेन, तदपनयास्या 
बन्धनम्‌ । ) 
एतवुभयोरप्यन्योग्यापराधोददरनं वचनम्‌ । यौगम्धरायणोऽपि भ्रविशषयेव- 
मेवापराधमुददुयति । तथा-- 
देव्या यद्चताद्यदाभ्धुपगतः पट्पुवियोगस्तदा 
घा चाप्यन्यकलत्रसंघटनया दुःखं सया स्थापिता । 
तस्थाः प्रीतिमयं करिष्यति, जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः 
स्यं दक्षंयितं तथापि वदनं शक्रोमि नो लज्जया \\ 
॥ दष्यादि । 





५. चरिभाषण- 

अनुवाद-जो परिवादकृत अर्थात्‌ जो निन्वा का सुचक कथन है उसे 
(परिभाषण कहते है \\ ९९ ।। 

अभिनव~-जो परिवादकृत वचन है उसे परिभाषण कहते है । जेसे, 
रत्नावलो नाटिका मे- 

# सागरिका-मैने तो महारानी जी का अपराध किया है, अतः मँ मुख 

नहीं दिखा सकती ? 

वा्षववदत्ता-( मुख फेरकर ) आर्यपुत्र ! इसके प्रति किये गये क्रूर 


व्यवहार से मै लज्जित हँ, अतः इसके वन्धन को खोल दौजिये । 

टस प्रकार इन दोनों के एक दूसरे के अपराधो के घोषणा करने का वचन 
को सुनकर यौगन्धरायण भी वहां पर्हुचकर इस प्रकार अपने अपराधो का 
उद्घाटन करता है । जेसे-- 

“भरे कहने से जव देवी ने पहिले पति के वियोग को स्वीकारकर 
लियाथा। तव भी मैने महाराज का अन्य स्त्री से सम्बन्ध ( विवाह) 
करवाकर महारानी वासवदत्ता को दुःख ही दिया था। महाराज का यह 
समस्त जगत्‌ का सम्राट्‌ होने का लाभ उसे सुख देगा, फिर भी मै लज्जा के 
कारण अपना मुख दिखाने मेँ समथं नहीं हं । 

यहाँ परिभाषण नामक सन्ध्यङ्ग है । 


१. क. (टि०) परिवादात्मकं यत्तु । 
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कं्घस्थार्थस्य शमनं "दय॒तिमाचक्षतेः पुनः । 
पसमागमस्तथार्थानामानन्दः परि कीतितः । १०० ॥ 


५७. द्युतिः--रब्धस्यारथस्य शमनं द्यतिरिति । सामर््यत्प्रशञमनीयस्य 
क्रोधावेरर्थस्थ प्राप्तस्यापि यत्प्रशमनं सा द्युतिः । ( यथा तत्रेव ) देव धयता- 
भिम्‌ । िहृरेदव रदुहित। सिद्धेरादिष्टा'” इत्यादि यावद्देष्या उक्तिः, अय्य 
अमच्च फुठं एव्व क ण भगासि पडडिवादेहि रभगणा्वछित्ति । ( आय अमात्य, 
स्फुटनेव कि न भणसि प्रतिपादय तस्य रत्नावलोमिति । ) 

५८. आनन्वः--समागमस्तथार्थानामानन्द इति । अर्थितस्य तथेति प्रकार- 
शतैः प्रवितत्य सम्ग्‌ पुन्ियोगवद्यदागमनं तदानन्तहेवुस्वादानन्वः । पथा (तन्नेव) 
राजा--को देव्याः प्रतादं न बहु मन्यतै--इत्यादि । 





६. ्ति- 
` अनुवादं -लज्ध अथं अर्थात्‌ प्राप्त ह्‌ अथं का श्मन यति' नानकः 

सत्ध्यद्खं है । 

मभिनव--अभिनव के अनुसार लब्ध अथं का शमन श्यति है अर्थात्‌ 
सामथ्यं ( शक्ति) से प्रशमनीय क्रोधादि अथं का शमन युति है। जैसे 
रत्नावली मे-- 

यौगन्धरायण--देव ! सुनिये" सिहलेश्वर की दुहिता रत्नावली के 
सम्बन्ध मे किसो सिद्ध पुरुषने अदेश दिा था। यहाँ से लेकर “आयं 
स्पष्ट क्यों नहीं करते कि रत्नावली इनको अर्थात्‌ महाराज उदयन को 
समपित कर दी गई ।”' यहाँ देवो के कथन पयेन्त चुति' नामकं सन्ध्यङ्ग है । 
७, भानन्द-- 

अनुवाव-अभोष्ट अथं को प्रापि को आनन्द कहते हैँ ।। १०० ॥ 

अभिनक्ष--अभिनव के अनुसार अभोष्ट अर्थो का समागम आनन्द' है । 
अथित अर्थात्‌ अनेक उपायों से प्राथित अथं का पुनः सम्यक्‌ रूप से वियोग 
को तरह्‌ आ जाना अनन्त सुख का हेतु होने से "आनन्द" है। जैसे, रत्नावली 
नाटिका मे- 

राजा-कोनरेषाहैकरिजोदेवी के प्रसाद ( कृपा) का अधिक सम्मान 
नहीं करेगा इत्यादि । 


१. ख. दयुतिरित्यभिधीयते । 
२. ग. चयुतिभाव्नते पुतः । ख. समागमस्तु योऽर्थानामानन्दः स तु कीतितः । 














वारय 
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दुःखस्यापगमो, यस्तु समयः स निगद्यते । 
शुभूषाद्यपसंपन्नः प्रसादः प्रतिरच्यते ।। १०१ ॥ 





५९. समयः--दःखस्यापगमो यस्तु समय इति । अपगमनमपगमः । यथा- 
मय्यउत्त वरे खु एदाए्‌ णादिउलछं ता तह अणुचिटठ जहां बश्धुजणं ण 
सुमरेति ( वात्तवदत्ता--आरयपुत्र, दरे खल अस्था ज्ञातिकुलं, तत्तथानुतिष्ठ पया 
बन्धुजनं न स्मरति) 


६०, प्रतादः--युभषाद्यपसंपन्नः प्रपषाद इति । यथा वासववत्ता--^एत्तिं 
वाव मम यहिणिभा अणुखूपं होद्‌” इति स्वैराभरणेरलङ्करोतोति । ( एताबता 
तान्मे मगिन्यनुषपं भवतु ) । 

केचिद्‌ द्यतेरनन्तरमिदभङ्कः पठन्ति । 

८, समय- 
अनुवाद-जो दुःख का अपगमन ( समापन, दुर होना ) हे, उसे समयः 


कहते हे । 
अभिनव-अभिनव के अनुसार जो दुःख का अपगम है, वह्‌ 'समय'है। 
अपगमन का अथं अपगम है । जैसे, रत्नावली मे- 


वासवदत्ता-आयंपूत्र ! इसके ज्ञातिकुलके लोग दूर दहैँ। इसलिए एेसा 
करो कि जिससे वह्‌ बन्धुजनो कोयादन करं। 


यहां समय' नामक सन्ध्यङग हैं । 
९. प्रसाद- 


अनुवाद--सेवा आदि के दारा प्रसादन ( प्रसन्न करना, श्रसाद' 
है ॥ १०१ ॥ 


अभिनव--शुश्रूषा आदि के द्वारा प्रसन्न करना प्रसाद" है। जैसे, 
रत्नावली मे- 


बासबदत्ता--इतना कायं मेरी बहिन के अनुरूप हो। एेसा कहूकर 
\अपने आभूषणों से अलंकृत करती है । 


कुछ लोग धति के बाद इस अंग का पाठ मानतेहैं। 


१. ग. दुःखस्यापगमश्चव ; २. ख. स शमः । 
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अदूभुतत्य तु संप्राप्तिपग्‌हुनमिष्यतेः । 
सामदानादिसंपन्तं भाषणं समुदाहूतम्‌ ॥ १०२ ॥ 


९१. उपगहुनन्‌--अदृभुतस्य तु संप्राप्तिर्पगहनमिति । यथा विदषकः-- 
हो-ही भो कहं संपुण्ण मणोरहा संउत्तह्य ( इत्युत्थाय नृव्यति ) (हीही भोः कथं 
कथं संपर्णननोरथाः संवृत्ताः स्मः) 

९६२. भाषणम्‌ --सामशदनाविसंपन्न भाषणिति । यद्यपि तदार्थेऽपि 
संग्रहास्यनिवम ्गभूवतं तथाप्यत्र स्थानेऽबह्यं॑प्रयोक्तव्यता श्यापयितुं पुनर 
पादनं शम्बान्तरेण च । यथा वसुभतिः--देवि स्थाने देवोशब्वमूद्रहसि- 
इति । सामदानं तु यथा भगवतो जोमूतवाहनस्य बरं ददाति - 

हंसांसाहतहैमपङ्भनरजः संप द्ोक्षिते- 
रुत्पन्नेमम मानसादूपनतेस्तोयेमंहापावनैः । 
वेच्छानिमितरत्नकुम्भनिहितैरेषाभिषबिग्य स्वयं 
त्वां विधाधरचक्र्वतिनमहं प्रोत्या करोमि क्षणात्‌ ॥ इत्यादि । 
( नागानन्दे अध्याय--५) 





१०. उपग्हन-- 
भनुवाद--म दूत अथं को सम्भ्ांप्ति को उपगुहून' कहते हे । 
अभिनव--अद्भुत वस्तु को प्राप्ति उपगरहन' है। जैसे, रत्नावली मे- 
विदूबक-ही ही भोः ! कंसे-कंसे हमलोग पूणं मनोरथ वाले हो गये हैँ ? 
( इस प्रकार उठकर नाचता है ) । 
११. भाषण- 
भनुवाद- साम, दान आदि से युक्त वचन को “भाषण कहते हें ॥ १०२॥ 
अभिनव--अभिनव के अनुसार सामदानादि युक्त वचन “भाषण है । 
यद्यपि संग्रहुनामसे इस अद्ध कोपूवंमें कहुदियाहै तथापि इस स्थान पर 
ईसको अवश्य योजना करनी चाहिए, इसको बतलाने के लिए शब्दान्तर के 
दारा इसका पुनः उपपादन किया है । जैसे, रत्नावलो मे- | 
वसुभूति- देवि । तुम ठोक हौ देवो शब्द को धारण करती हो । 
साम, दान तो जैसे भगवता जोमूतवाह्न को वरदान देती है--“नैँ तु 
क्षण भरमेंप्रेम से विद्याधरो का चक्रवर्ती बनाती ह" इत्यादि । 


६.१ क २. ख-ग, भवेत्‌ तदुपगूहनम्‌ ; 
३. ख-ग. समदानादि संवुक्तं भाषणं तूच्यते बुधैः । 
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"पुवेवाक्यं तु विज्ञेयं यथोक्ता्थप्रद्ंनम्‌ । 
"वरप्रदानसंभ्राप्तिः काव्यसंहार इष्यते ।। १०३ ॥ 





अन्ये मन्यन्ते -आदिक्षब्देन भेददण्डादेश्पायास्तरस्य संप्राह्यघ्वं, तस्य वेग 
( चेह ? ) स्याने स्पष्टेन पयानोचिष्यात्‌, गभंस्धियुक्तसामाद्पायानुववनमात्रमत्र 
यक्रियते इत्यमिदं प्रप्तमित्येवप्रायं तदिदं भाषणाह्यम ङ्धःमिति । 


६२३. पुवंवावयं--पुवंवाक्यं यथोक्ताथत्रकाश्चनमिति । यया बान्भ्यः- 
इदानों सफल्परिभमोऽस्मि संपन्न--इति । 

६४. काव्यसंहारः--षरप्रवानसप्राप्तिः काश्यसंहार इति । यथा योगग्ध- 
राथणः--देव तदुच्यतां क ते मूधः त्रियमुपहुरामोत्यादि यावत्‌ । 


अन्य आचाय मानते हैँ कि-सामदानादि मे आदि' शब्द से भेद, दण्ड 
आदि उपायान्तर का भी संग्रह करना चाहिए । किन्तु उसका यहाँ पर स्पष्ट 
रीति से संग्रह करना अनुचित है। क्योकि गभं सन्धि मे उक्त सामदानादि 
उपायो का यहाँ अनुवाद मात्रजो करतेदहं। इसप्रकार वह (इस प्रकार प्राप्त 
है इस प्रकार यह्‌ भाषण' नामक अद्ध है ।। १०२॥ 


१२. पूर्व॑वाक्य- 
अनुबाद-पूर्वोक्त विषय अथवा पूर्वोक्त वचन का पुनः प्रदंन ( कथन ) 
“पुवंवाक्य' समक्षना चाहिए । 
अभिनव-यथोक्त अर्थं का प्रकाशन पूवेवाक्य' है। जैसे रत्नावली मे- 
वाश्रव्य--अब हमारा परिश्रम सफल हौ गया । 
यहां पूर्वभाव नामक सन्ध्यङ्ख दहै, 
१३. काव्यसंहार- 
अनुवाद-अभीष्ट वरदान की संप्राप्ति "कव्यसंहार' कहकाता है ॥ १०३ ॥ 
अभिनब--वरदान की संप्राप्ति काव्यसंहार है । जसे, रत्नावली मे- 


योगन्धरायग- देव । कहिए, पूनः अब आपका ओर क्या त्रिय उपकार 
करू { इत्यादि । 





१. क. पूवं भावश्च विज्ञय: कार्योपक्षेप दशंकः । 
२. क. दानमानविनिष्पन्नमाभाषणमुदाहूतम्‌ । 
३. ख. वरप्रदानं । 


म) 
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› तुपदेशप्रशान्तिक््च ` प्रशस्तिरभिधीयते \ 


यातो विक्रमबाहराश्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतले 
सारं सागरिका ससागरमहो ्राष्स्येकहेतुः प्रिया । 
देवो प्रोतिमुपागता च भगिनिाभान्जिताः कोशलाः 
कि नास्ति ष्वपि 
म च सत्यमात्यवषभे यस्मिन्‌ करोमि स्पृहाम्‌ ॥ 
६५. प्रशस्तिः--नृषदेदाप्रशाग्तिहच प्रशस्तिरिति । ( यथा रत्नावल्यां )- 

उर्वोमुहामसस्यां जनयतु विसुजन्‌ वासवो वुष्टिभिष्टां 

हष्टेस्तरेविष्टपानां विदधतु विधिवस्प्रीणनं वि्रमुख्याः । 
आकल्पान्तं क्रिययाः क्रमसमुपचितं संगमं सज्जनानां 

निविरलेषाथकाशां पिश्ुनजनवचोवजनाद लेयः ॥। 

“अपने पृथ्वी पर विक्रमवाहु को अपने समान आत्मोय बना लिया । 
पृथ्वी पर सारभूत तथा सागर समेत प्रथ्वी की प्राप्ति मेँ एक मात्र हेतु यह 
सागरिका प्राप्त हई । अपनी बहन से मिल जाने से वासवदत्ता-अत्यन्त प्रसन्न 
हई ओर कोशल देण को जीत लिप्रा, आप जैसे श्रेष्ठ मन्त्री के होते हुए ओर 
क्या अभीष्ट वस्तु है जिसकी मँ स्पृहा करू ?. 

१४. प्रहस्ति- 

अनुवाद-राजा के प्रवेश में शान्ति की कामना “्रशास्ति' कहते हे 

अभिनव- राजा के प्रदेण की शान्ति प्रणस्ति है। जैसे, रत्नावलौ मे-- 

“इन्द्र अभीष्ट वृष्टि को करते हुए पृथ्वी को, उत्कृष्ट धान्य ( फसल ) 
से परिपूर्णं कर दे । श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग विधिपूवक करिये गये यज्ञो से देवताओं 
को प्रसन्न करदं, सुख को वृद्धि करने वाला सज्जनो का समागम कल्पप्यन्त 
बना रहे ओर वज्र लेप की तरह कठोर एवं दृजंय दृष्ट पुरुषों की वाणी 
निरन्तर शान्त हौ जाय" । 

यहाँ पर प्रशस्ति नामक सन्ध्यङ्ख है। 


१. श. नुपदेवप्रशान्तिश्च प्रशस्तिरभिधीयते । 
ग. नृपदेवप्रशस्तिश्च प्रशस्तिरभिधीयते । 
२. ग. देवद्विजनृपादीनां प्रशस्तिः स्यात्‌ प्रशंसनम्‌ । 
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'यथाप्षन्धि तु कतंव्याभ्येतान्यद्खानि नाटके । १०४ ॥ 
कविभिः "काव्यकुकालेः `रसभावमपेक्ष्य तु । 
"संमिधाणि कदाचित्त॒ दित्रियोगेन वा पुनः) १०५ ॥ 





धथाप्षन्धि त्विति यो यस्मिन्‌ प्म्धो योग्य इत्यथः 1 १०४॥ 
योग्यतां च कविरेव जानाति, न च मुक्तककवि,, किन्तु प्रबन्धयोजनासमथंः । 
तदाह कविभिरित्थादि । 
ननु कवेः कीदशं तशप्रबश्धनिर्माणकौशलमित्याह रसभावमपेकषयेति । 


अनुवाद - नाटक में सन्धियों के अनुसार इन अद्धो की योजना करनी 
चाहिए ॥ १०४॥ 

अभिनव--यथासन्धि अर्थात्‌ जो अङ जिस सन्धिके योग्य हो, उस अङ्क 
का उस सन्धि में विन्यास करना चाहिए ॥ १०४॥ 


अभिनव-किस सन्धिमे कौन अङ्घ योग्य है? इस योग्यता को कविही 
जानता है, मूक्तक कवि नहीं जानता है। किन्तु कवि भी वही जानताहै जो 
प्रबन्ध काव्यको योजनामें समथंदहै, हसी को कविभिः" इत्यादिके द्वारा 
कहते ह-- 


अनुवाव-काव्यनिर्माण मे कुशल कवियों हारा रस ओर भाव की उपेक्षा 
करके कभो कभी दो या तीन सन्ध्यगों के योग से मिभित योजना करनी 
चाहिए ॥ १०५ ॥ 


अभिनव--अव प्रष्न होता है कि प्रबन्ध काव्यके निर्माणमें कविका 
कौन सा कौशल है? इस पर कहते हैँ कि- 


१. ख. इत्येतानि यथासन्धि कापण्यिङ्खानि रूपके । 
२. क. (टि०) काय॑कुशलैः । 

३. ख-ग. रसभावानवेक्ष्य । 

४, ख. ग. सर्वाङ्गानि । 





। 
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तदपेक्नाः च कौशलमिष्यथंः । रस एव हि प्रोत्या श्युल्वतिप्रवं नाटयादमकं शास्त्र 
मिष्युक्तम्‌ । ततदच यद्यथा यद्ल्यानुपयोगि तदरोचकिनो रचितदधिशकंरापयः- 
प्रभृतिरसान्तरमध्ययोजितं तवृह्ारेणान्तः प्रविष्टं सत्‌ पुष्टि व्याधि नि्बुत्ति च विधत्ते, 
तथेव पुमर्थोपायो हवयमवुप्रेष्टुमसम्थं सुन्दरतदृचितरससङ्क्रमणया प्राप्तान्तः- 
परेशो विनेयजनस्य संपाद्ये वल्तुनि कल्पपादपकल्पनायै कल्पते । रससंक्रान्तिह 
बिभावादिरूपतवेव नाग्ययेत्युक्तं षष्ठे । एतानोति । तान्यङ्गानि छिलितानि 
विवक्षित रस भावाविसंपुणं माव भाञ्जि भशम्ति पानि व्वेशरसावहितमनसो यत्राम्तर- 
निश्पक्षतयेवाहमहमिकया समपरुचिताभावेन बण्बलय्यामनुवतंन्ते । इतिवत्ता- 
बिच्छेदोऽपि हि रसस्येव पोषकः, यग्यथा विच्छेदे स्थाय्यादेस्तरटितत्वात्‌ क्व 
रस्तदार्ता । तेन रसस्येवायं विभावादिपरिकशो यदङ्चक्रमिति । 


अभिनव-रस-भाव की कुशलता की अपेक्षा करके अर्थात्‌ उसको अपेक्षा 
से किया जने वाला कौशल है। रस ही प्रीति से व्युत्पत्तिप्रद नाटचात्मक 
शास्त्र है । अतः जो जसा, जिसके उपयोगी है वह उसके योग्य दधिशकंरादुग्ध 
प्रभृति भिन्न रसो को डालकर पेय रस तैयार किया जाता है। जसे 
उसपेयके द्वारा वह॒ रस अन्तःप्रविष्ट होकर पुष्टिको करता है ओर व्याधि 
को दूरकरता है। उसी प्रकार पुरुष के द्वारा अर्थोपाय हृदयम अनुप्रवेश 
के लिए समथं बह सुन्दर ओर उसके योग्य रस के सङ्क्रमण से अन्तःकरण 
मे प्रवेश को प्राप्त विनेय जन के द्वारा सम्पाद्य वस्तु में कल्पवृक्ष की 
कल्पना के लिए समथं हो जाताहै ओर रस का सङ्क्रमणभी विभावादिरूप 
सेहीहोताहै अन्य प्रकार से सम्भव नहींहै, यह टे अध्यायमें कहाजा चुका 
है। वे अङ्घ विवक्षित रस ओर भाव आदि सम्पूणं भावों के भाति होतेहैँ। 
जो एक रस के विषयमे सावधान मन से अन्य उपायों की निरपेक्षतासे 
अहमहमिका' समृचित भाव से बन्धशय्या का अनुसरण करते हँ । इस प्रकार 
इतिवृत्त का अविच्छेद भी रसका ही पोषक है। अन्यथा विच्छेद होने पर 
स्थायी आदि के त्रृटित होने से रसविषयक वार्ता कहाँ हो सकती है ? इससे 


सिद्धहोता है यह जो अङ्खचक्रही है कि वहु विभावादि का उपकरण द । 
नार शा०-१७ 

















१३४ नाटथकास्त्र 





तथा हि “लाक्षागृहानले" स्पुपल्ेषो वौररोद्रयोविभावांशपुरकः, “वृद्धं यटेर' 

मिति क्रोधस्य वीरे व्यभिचारिणो रौद्रे स्थायिनः स्वङपंप्र्ुञजीवकः परिकरः, 
“चञ्चवसुज' इति च परिन्यासोऽनुभावांशं पुष्णाति, “अणुगह्न्ु एवं क्वसिवं 
देववाधो'” ( ब्रौपदी--अनुगुह्लन्त्वेतदृष्यवसितं देवताः ) ( वेण्या-- अङ ?^) इत्यादि 
विोभनम्‌ । अतो निवस्यौत्सुक्यहषंमतिस्मृतिप्रभूति व्यभिवारि, स चायं 
सम्बानधुर्यः, एवमन्यदपि योज्यम्‌ । 

नन्‌ सम्धिपरतश्त्रर द्धोभंवितव्यम्‌, तद्रसपारन्त्यमेषां कुतस्त्यम्‌, उच्यते- 
स्यो हवस्थापरतन्त्राः प्रारम्भाभिधानदह्लाविक्षेषोपयोगिकथाखण्डलकं सुख- 
सण्धिरित्युक्तम्‌, एवमन्यत्र । अवस्था अप्यन्यककुतिबिशेषमनूच्यन्ते । 

नन्वत: किम्‌, इदमतो भवतीत्याह--रसभावापिश्षया तु कायं स्थितं तस्या- 
वक्षया अवस्थानं ज्ञास्वेति, कायंभपि रसप्रवाहनननपयंन्तत्वेन कृता्थंता संपडते 
इति यावत्‌ । 

जैसे लाक्षागृहानल' इस प्रकार का उपक्षेप वीर ओर रौद्र रसके 
विभावांश का पूरक है, ्रवृदधं यद्वैरम्‌' वह वीर के व्यभिचारीभाव ओर रौद्रके 
स्थायीभाव क्रोध के स्वरूप का प्रत्युज्जीवक "परिकर' है । “चञ्चद्मुजश्रमित, 
यह परिन्यास अनुभवांश को पुष्ट करता है । द्रौपदो अनुगृह्णन्तु एतद्रयवसितं 
देवताः' ( अर्थात्‌ देवता लोग इस व्यवसित को अनुगृहीत करे ) इत्यादि 
विलोभन है । अतः निवृत्ति, ओौत्सुक्य, हषे, मति, स्मृति प्रभृति व्यभिचारिवगं 
है । यह अनुसन्धानमें प्रधान ह। इस प्रकार अन्यत्र भी योजना करनी 
चाहिए । 

अब प्रश्न होता है कि अङ्ग तो सन्धियों के परतन्त्र होते हैँ तोरसकी 
परतन्त्रता इनकी कैसे ओर कहाँ से आ गई? इसपर कहते हैँ कि सन्धियां 
अवस्था के परतन्त्र होती है । प्रारम्भ के अभिधान दशाविशेष के उपयोगी कथा 
खण्ड मुख सन्धि है, यह पहिले कहा जा चुका है। इसी प्रकार अन्यत्रभी 
समंज्ञना चाहिए । अवस्था भी अन्य कति विशेष का अनुवचन है । 

अब पुनः प्रश्न होता है कि इससे क्या लाभ ? इस पर कहते हँ कि रस- 
भाव की अपेक्षा से कायं ( नाटक का फल ) सिद्ध होताहै ओर उसकी काये 
की अपेक्षा से अवस्थापञ्चक सिद्धहोताहै तथां का्येका भी कृताथंता रस- 
प्रवाह के जनन पर्यन्त सम्पन्न होतो है| 


१. वेणीसंहारे । 
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संमिभाणोति सन्ध्यन्तरोक्तं सश्ध्यन्तरेऽपीष्यथः । यथा युक्तिमखेऽप्युक्ता 
ग भेऽप्युपनिबद्धा वितक्ंष्यभिचायंश्ञपोषकूमावेन वेणीसंहारे, यथोदाहूतं श्राक्‌ 
“ते जस्वो रिपुहृतबन्धुदःखभार” मित्यादि । 


द्वित्रोति द्विववत्रित्वयोगेनेत्यथंः । तेनैकमपि सन्ध्य ङ्ख तत्रेव सन्धौ द्िसिशर्वा 
क्त्यम्‌ । यथा रहनावल्थां प्रतिभरुखे विलासः सागरिकाया राज्ञि वाऽपकृदुपनिबद्धः 
प्रधानं ऋङ्खारं सषुहोषयति । वेगोसंहारे संफेडविद्रवौ पुनः प्रदर्शितौ वोररोद्रो- 
हौपगो भवतः । अतिज्ञयेन तु पोनः पुम्ये वैरस्यं स्यादिति दित्रिग्रहुणम्‌ । तथा 
दयोर्योगी द्वाम्यामङ्काम्यां संपाद्यं तदेकेनैव चेद्घटते तत्किमपरेण । एवं त्रियोगः। 
वियोगो पथा प्रतिनानिरद्धे भोमपुनोवंसुनागस्य कृते-उयेक्षानन्तरमेषं न परिकरः, 
सादयेनेव ते परिन्यासदशंनम्‌ । 


संमिश्राणि' अर्थात्‌ दूसरो सन्धि कहे हृए अद्ध सन्धिमे भी करे। जसे, 
युक्ति को मूख सन्धि मे भी कहा, गर्भ॑सन्धि मे भी उपनिबद्ध फिया ओर वितकं 
व्यभिचारोभाव के पोषक भाव से वेणोसंहार में जैसा कि पहले उदाहरण दिया 
जा चुका है तेजस्वी शत्रुओं को मारकर बन्धुओंके दुःख कोदूर कर दिया 
इत्यादि । 


द्वित्रौति' अर्थात्‌ दोया तीनके योगसे। इससे यह सिद्धहोतादहैकि 
एक ही सन्ध्यङ्का उसी सन्धिमें दो, तीन बार प्रयोग करना चाहिए। 
जेसे--रत्नावली नाटिका प्रतिमुख सन्धि में सागरिका के विषय मे अथवा राजा 
के सम्बन्ध मे उपनिवद्ध विलास प्रधानभूत श्यृङ्खार को वार-वार समुदीप्त 
करताहै। जैसे वेणीसंहार नाटक मे संफेट ओर विद्रव पुनः प्रदशित होकर 
वोर ओर रौद्र को उदीप्त करते हैँ । किन्तु अतिशय के कारण बार-बार प्रयोग 
से विरसता आ सक्ती है। इसलिए दोया तीन का ग्रहण क्रिया गया है। 
क्योकि दो अङ्खोंसे सम्पाद्य प्रयोजन एकहीअङ्खसे घटितहो जाताहै तो 
दूसरे को क्या आवश्यकता है ? यही त्रियोग की स्थिति है। द्वियोग जैसे- 
प्रतिमाऽनिरुदढ' नाटकमे भीमके पुत्र वसुनागके लिए उपक्षेप के अनन्तर 
परिकर को नहीं किया । प्रथम उपक्षेपसे ही परिकर का काय॑हो जानेस 
परिन्यास को दिखायाहै । 
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+ज्ञातवा कार्यमवस्थां च "कार्याण्य ङ्कानि सन्धिषु । 
° एतेषामेव चाङ्कानां सबद्धान्थर्थयुक्तितः ।! १०६ ॥ 
घन्ष्यन्तराणिः सन्धोनां विज्ञेषास्त्वेकविकश्षतिः । 


एवं त्रियोगः, यथा भेज्जल विरचिते राधाविप्रलम्भे रासकाङ्क उपक्षेपेणेव 
हि “लिअलोस्ता'” इद्यादि परिकरपरिम्यासकायंगुरभते पाति एकोदेक्ेन (7 ) 
विलोभननिरूपगम्‌ । एवं चतुर ङ्ग यावत्‌ सम्धिभंवतोति ॥ १०५ ॥ 

अथ सण्ध्यन्तराणि दशंयितुमाहु-एतेषामेव चाङ्धानामिष्याबि । तत्र 
केचिवाहुः--अ्रम्तरं छत्रं सन्धिरिति । तव द्मात्रं -तास्याच्च त्स्यान्यं तेन 
सन्ध्यङ्धःच्छिव्रवतिष्वात्‌ सन्ब्यग्तराणि, अत एव चाङ्धानां संवद्धानि कार्याणी- 
मुश्यन्ते ।॥ १०६ ॥ 


ननु क ेषमात्रेण, नेत्याह, {क त्वर्थस्य प्रयोजनस्य योगेन, अत एव 


सन्ध्य ङ्कानां विज्ञोषकः, तदथ विह्ेषसंबद्धं हि तव द्धं भवति ( इति ) ॥ १०७॥ 


इसी प्रकार त्रियोग को समन्ने। जसे भेज्जल रतित राधाविप्रलम्भ 
नामक राक्षसके अङ्क मे उपक्षेप से ही 'लिअव्लौसा' इत्यादि मे महत््वपूणं कायं 
परिकर ओर परिन्थास से सञ्चालितहां रहादहै वहाँ एक कायं के उदहेशसे 
तृतीय अङ्ख विलोभन का निरूपण क्रियाहै। इसी प्रकार चतुरङ्ख तक सन्धि 
होतो है । १०५ ॥ 

अनुवाद--कायं ओर अवस्था को समक्षकर सन्धियों मे अङ्को कौ योजना 
करनी चाहिए । इन्हों सन्धियों के अद्खों से सम्बद्ध योजना के अनुसार सन्ध्यन्तर 
इक्कीस होते हें ॥ १०६-१०७॥।। 

अभिनव-सन्ध्यन्तरो के अद्धो को दिखाने के लिए कहते हैक इन 
अङ्खो से सन्धान इक्कीस सन्ध्यन्तर होते हैँ। कुष लोग केहते हैँ कि आन्तर 
अर्थात्‌ छिद्र का सन्धान सन्धिरहै। सन्ध्यद्खो के छिद्रमे रहने के कारण 
सन्ध्यन्तर होते हैँ । अतएव अद्धो से सम्बन्ध कायं होते हैँ । 

अब प्रषनहोताहैकि क्या पू्णेरूपसे अद्खोसे सम्बद्ध कायं होते हैँ। 
इस पर कहते हैँ कि नहीं, किन्तु प्रयोजन के अनुसार सम्बद्ध होते हैँ । अत एव 

सन्ध्यङ्खो के विशेषण अर्थात्‌ प्रयोजन विशेष से सम्बद्धही वह अङ्ख होता है। 

१. क. (न ०) कायंकालमवस्थां च ज्ञात्या कार्याणि सन्धिषु । 
२. ख. ग. योज्यानि । 


३. ग. वक्ष्यामि त्व्थोपिक्षेपकाणि च । 


भ" नि कि + 


ज, अवा तजि भ को 0 रि 


== ऋ म ॥ जा रर जज ो-हध 9; @ = > = 
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साम भेदस्तथा दण्डः प्रदानं वध एव च॥ १०७॥ 
प्रत्युत्पन्नमतित्वं च गोत्रस्खकितमेव च । 
साहसं च भयं चेव हर्माया क्रोध एव च॥ १०८ ॥ 
ओजः संवरणं शान्तस्तथा हित्ववधारणम्‌' । 
इतो लेक्स्तथा स्वप्नदिचत्रं मव इति स्मतम्‌ ॥ १०९ ॥ 





अन्ये मन्यन्ते-प एवोपक्षेषाद्या सामान्या उक्ताः तेषामेवेतद्िहेषा अवा- 
म्तरभेदा । उपक्षेपो हि सामादिविह्ेषभिन्नः, तथा हि ““डाक्षागृहानल 
( वेगौ- १) इति क्ोघात्मोपक्षेषः, रामाभ्युदये मयात्मोषनेष प्रति गानिरदधे स्वप्नकवः 
उदात्तराधवे हेत्ववधारणाटमा । एवमन्यवनुसरगोपम्‌ इसि । एते च विभावानु- 
भावव्यभिचारिख्पा एव । न तु तदतिरिक्तं जगति [कचिदस्ति प्रयोगे \ प्रयोगो. 
उज्वलत्वोवयोगाय तुपक्षणत्वेने कनिश्तिरित्थुक्तं कवेर्मागं प्रद यितुम्‌ ॥ १०७ ।। 


अभिनव-कुछ लोग एेसा मानतेहैँकि जो सामान्य रूप से उपक्षेप 
आदि अङ्घ कहे गये हैँ उनके ही ये विशेष अवान्तर भेद हँ । उपक्षेप सामादि 
विशेष उपायों से भिन्न हैँ । जेसे--'लाक्षागृहानल' इत्यादि में क्रोध का उपक्षेप 
है, रामाभ्युदय नाटक मेँ भय का उपक्षेप है, श्रतिभानिरुद्ध' मे स्वप्नरूप उपक्षेप 
है, उदात्तराघव नाटक मेँ हेत्वनवधारण रूप उपक्षेप है । इसो प्रकार अन्यत्र भी 
अनुसरण करना चाहिए । ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव शूप ही है, 
इनके अतिरिक्त जगत्‌ मे कृष भी नहीं है । प्रयोग में उज्ज्वलता के उपयोग के 
लिए उपलक्षण रूप से इक्कीस भेद कहे गये हैँजो कविको मागं दिखाने के 
लिए है ।। १०७ ॥ 

अनुवाद-साम, भेद, दण्ड, प्रदान, वध, प्रत्युत्पन्नमतित्व, गोत्रस्वलन, 
साहस, भय, ही (लज्जा), माया, क्रोध, ओज, संवरण, भान्ति, हैत्ववधारण, दूत, 
लेख, स्व न, चित्र, मद ये सन्धियों मे विशेष रूप से रहने वाले इक्कीस सन्ध्यन्तर 
हैं ॥ १०७-१०९ ॥ 


१. ख. अपधारणम्‌ । 























१३४ नाटयंशास्त्र 


तत्र सामादयो वोरे, उज्ज्वरुत्वहेतवः, वधो रौद्रे, परषपुर्षस्नमतिष्वं मति 
लक्षणं व्यमिचारिरूपं, सर्वत्र गोत्रस्वलनमीरष्याविग्रलम्मे, साहसं ( शुङ्गारवोरादो), 
चापलं हास्थादो । एवमन्यन्न ॥ १०६ ५ 

ओज इति तेजः, साम।न्याभिनये ( अ-२२।४१ ) लक्षयिष्यते-"अधिक्ेषा 
वमानादेः" ( इत्यत्र ), संवरणनवहिष्यं चित्रं विस्मयः श्िहपविकशेषश्च । एते 


सवषु नाटकादिरूपकेष्ु सुकरूभाः स्वयं च सुज्ञाना इति तदुदाहुरणपरिवतनेन 
ग्रन्थो न विस्तारितः ।। १०९ ॥ 


एवनितिवत्तनिरूपणनान्तरोयकर्वेन सम्धयः सन्ध्यङ्कानि सन्ध्यष्तराणि 
चात्मभूतरसोपयोगोन्यपि प्रावान्येनेतिवृत्ताटमकं शरोरांशमभिनिविज्ञमानानि, 
तत एव वुत्तिचतुष्कसाध्रारणे निदशितानि । 


इनमे सामादि उपाय वीर रस मे उज्ज्वलताकेहेतुहै, बध रोद्ररसमं 
प्रतयुत्पन्नमतित्व मति नामक व्यभिचारीभाव मे, गोत्रस्खलन सवत्र ईर्ष्या 
विप्रलम्भ में, साहस श्यृङ्खार, वीर आदि में ओर चपलता हास्यादिमेदहै। इस 


प्रकार अन्यत्र भौ समञ्लना चाहिए । 


ओज यह्‌ तेज का पर्याय है, सामान्याभिनय (२२।४१) में अधिक्षेपाय- 
मानादि' में इसका लक्षण करेगे! संवरण अवरहित्याहै, चित्र विस्मयदहै 
ओर शिल्प विशेष भी है । ये सभो नाटक आदि दस रूपकों में सुलभहै ओौर 
सुखसे ज्ञेय है, इसलिए उदाह्रणों के परिवत्तन से ग्रन्थ का विस्तार नहीं 
किया है ॥ १०७-१०६ ॥ 


अभिनव -इस प्रकार इतिवृत्त निरूपण मे आवश्यक होने से सन्धया, 
सन्धियों के अद्ख ओर सन्ध्यन्तरों के आत्मभूत रस के उपयोगी होते हृए भी 
प्रधानरूप से इतिवृत्त रूप शरीर के अंशरूप में इनका सन्निवेश है, इसलिए 
कौशिक्यादि चारों वृत्तिं मे साधारण रूपमे निर्दिष्ट है। 








एकोनेविशोऽध्यायः १३५ 
` विष्क्रम्भश्चूलिकाश्चेव तथा चेव प्रवेकः । 
अङ्खावतारोऽङ्कमुखमर्थोपिक्षेपपत्चकम्‌ ।॥ ११०॥। 
मध्यमपुरुषनियोज्यो नाटकमुखसन्धिमात्रसंचारः । 
विप्कम्भक्षस्तु' कायः पुरोहितामास्यकञ्चुकिभिः॥ १११॥ 
शुदढः संकोर्णो वा द्विविधो विष्कम्भकस्तु विज्ञेयः । 
मध्यमपात्रेः शुद्धः संकोर्णो नोचमध्य "कृतः ॥ ११२ ॥ 





अर्थोपक्षेपक - 
अनुवाद--विष्कम्भ, चूलिका, प्रवेशक, अङ्गवतार ओर अड मुख ये पांच 
अर्थोपक्षेपक हैँ ।! ११० ॥ 


१-विष्कम्भक- 


अनुवाद-मध्यम श्ेणो के पुरुषों द्रारा विनियोज्य केवल नाटक को मूख- 
सन्धि मे सञ्चरणहीर विष्कम्भक को पुरोहित, अमात्य ओर कञ्चुकी द्वारा करना 
चाहिए । विष्कम्भक शुद्ध ओर सङ्ीणं भेदसे दो प्रकार का समक्षना चाहिए । 
इनमें मध्यमध्रेणी के पात्रों हारा प्रयोज्य विष्कम्भक शुद्ध ओर बीच एवं मध्यम 
पात्रों द्वारा प्रयोजक विकम्भक सङ्गोणं कहलाता है ॥ १११-११२॥ 


१. अत्र वडौदासंस्करणस्य संस्कर््रा पण्डितवर्येण रामकृष्णकबिना लिखितं यत्‌-- 
अर्थोपिक्षेपपञ्चकोहेशलणविधायिन एते सप्त श्लोकाः प्रक्षिप्ता एव, यतः 
पूवध्यियेऽङ्कलक्षणावसरे यत्राथेस्य समाप्तिरित्यत्र ( १६-२६ ) तल्लक्षणानि 
सूचितानि मुनिना व्याख्यात्रा च कोहलमतानुसारेण वा संग्रहकारमतेन वा श्लोका- 
श्चेते कंश्चद्विनिवेशिताः । एतेषां सप्तमः कौहलस्यैव, द्वितीयस्तु कोहलश्लो काच्च- 
तुथेपादे भिद्यते, तृतीयपञ्चमौ भरतस्यैवाष्टादशाद्गृहीतौ । 

२. ख. ग.+संस्कृतपुरोहिता ` । 

३, ख. मध्यमे: । 




















१३६ नाटथरास्तर 


अन्तयं बनिकासंस्थेः ` सृतादिभिरनेकधा । 
र्थोपक्षेपणं यत्तु क्रियते सा हि चलिका।। ११३॥ 
*अङ्कान्तरानुसारो संक्षेपार्थमधिकृत्य विन्दूनाम्‌ । 
प्रकरणनाटकविषये प्रवेलको नाम विज्ञेयः |) ११४ ॥ 


विज्ञेष--भूत ओर भविष्य की घटनाओं को सूचित करने वाला कथाका संक्षेप 
करने वाला अङ्कु विष्कम्भक कहा जातादहै) यह एकर अङ्कुकी घटनाको दूसरे अङ्कु 
की घटना से जोडताहै, मिलाताहै इसलिए इसे "विष्कभक' कहते हँ { विष्कम्नाति 
वत्तमुपष्टस्भयति भूतभाविकथाभागं योजपति इति विष्कम्भकः ) । यह विष्कम्भक 
दो प्रकारका होता है--शणुद्ध ओर सङ्कीणं। नाटचशास्त्र नाटक की मुखसन्धि के अन्तर्गत 
मध्यम पात्र द्वारा दी गई सूचना को विष्कम्भक कहतारै वहु शुद्ध विष्कम्भक होतादहै 
इसकी भाषा संस्कृत होती है ओर जब उसमें मायम ओौर अधमदो प्रकारके पात्रहोते 
हतो उसे सङ्कीणंया मिश्र विष्कम्भक कहतेरहँ। इसकी भाषा संस्कृत ओौर प्राकृत 
मिश्रित होती है । विष्कम्भक की योजना अङ्कुके प्रारम्भ मे उन्मुख के बाद अथवादो 
अङ्को के मध्यमेंहोतीटहै। कोहल के मतानुसार प्रथम अद्कुके प्रारम्भ मे इसका प्रयोग 
उचित माना जाता है । 
२, चूलिका - 

अनुवाद-यवनिका ( परदे ) के अन्दर स्थित सत, मागध आदि पात्रों के 
दारा अनेक प्रकारसे अर्थो का जो उपक्षेपण किया जाता है, उसे चूलिका" 
कहते हैँ ।\ ११३ ॥ 

विज्ञेष--अब यह कि नेपथ्य के भीतर से सूत, मागध आदिकेद्रारा दी जाने वाली 
सूचना “चूलिका कही जाती है । चूलिका का प्रयोग अङ्कुके मध्यमेंहोताहै। 
३. प्रवेशक-- 

अनुवाद--प्रकरण ओर नाटक मे विन्दु के प्रयोजन के सम्बन्धमे दो अङ 
के मध्य में संक्षेप मे जो सुचना दी जाती है उसे प्रवेशक" कहते हैँ । ११४ ॥ 

विशोष-- प्रवेशक भी विष्कम्भक के समान भूत ओर भविष्य की घटनाओंका 
सूचक होता है, किन्तु विष्कम्भक से भिन्न होता रहै, क्योकि इसके सभी पात्र अधम प्रकृति 
केहोते हैँ जो प्राकृत भाषा बोलते हैँ। इसका प्रयोग एक दो अङ्कोके मध्यमे होताहै 


तथा इसमें उदात्त वचनो का अभाव होतां है । 


१. शृन्यादिभिरनेकधा । ख. उत्तमाधममः यमेः । 
२. ख. अङ्काम्तराधिकारी । 








एकौन्विरोऽध्यायः १३७ 


अङ्कान्त ` एव चाङ्को निपतति यस्मिन्‌ प्रयोगमासाद्य । 
बोजार्थयुक्तियुक्तो ज्ञेयो ह्यङ्खावतारोऽसौ ॥ ११५ ॥ 
विशिलष्ठमुखमद्धंस्य स्त्रिया वा पु्षेण वा। 


'यदुपक्षिप्यते पूवं तवङ्खमुखमुच्यते ` ॥ ११६ ॥ 


४, शङ्ावतार- 
अनुबाद-जहां पर अङ्क के अन्त में ही प्रयोग के अनुसार बीज मूत अर्थं 


की युक्ति से युक्त ङ्क का निपतन होता है उसे अङ्कावतार समक्षना 
चाहिए ॥ ११५ ॥ 





विज्ञेव--भाव यह कि जहा पर अङ्कु के अन्तमं उस अङ्कु की कथावस्तु का 
विच्छेद किये विना उसी अङ्कु के पात्रों द्वारा अगले अङ्कु की कथावस्तु की सूचना ¦ 
(अङ्कावतार' है ।॥ ११५॥ 


५. अङ्कमुख- 
अनुवा-जहां परस्त्रौ या पुरुष पत्रों दवारा एवमे अङ्कु के विषिलिष्ट 
मुख का जो उपक्षेपण किया जाता है उसे भ ्ुमुख कहते हैँ ॥ ११६॥ 


बिक्ेष--भाव यह कि जब अङ्कु के प्रारम्भे किसीस्त्री या पुरुष पात्र द्वारा 
उस अङ्कु की कथा का संक्षेप में सूचना दिया जाता वहाँ “अङ्कमुख” होता है । विश्वनाथ 
के अनुसार जहां एक अङ्क में दूसरे अङ्कु की कथा वस्तु की सुचना दी जाय, उसे “अङ्कमुख 
कहते । कुछ आचायं इसे "अङ्कास्य कहते हैँ किन्तु धनञ्जय अङ्कास्य का दूसरा लक्षण 
प्रस्तुत करते हैँ । उनके अनुसार जहाँ एक अङ्कु की समाप्ति के समय उस अङ्कु के पात्रों 
दवारा किसी छूटे हए अथं की सूचना दी जाय, उसे "अङ्कास्य" कहते हैँ । अङ्क के अन्त में 
अङ्कास्य होता है जिसके द्वारा अगले अद्कुकी कथा वस्तुकी सूचनादीजातीदहै। जैसे 
महावीर चरित के द्वितीय अङ्कु के अन्त में सुमन्त्र द्वारा जनक ओर राजा नन्दं की कथा 
का विच्छेद करके अगले अङ्क की कथा के आरम्भ की सूचना होने से "अङ्कास्य" है । 


१. ख. ग. अङ्कान्तरेऽथवाङ्कं ; २. ख. यस्मात्‌ । 
३. ख. विज्ञेषो अङ्कावतार" । ४. ख. ग. यत्र संक्षिप्यते । 
५. ख. ग. इष्यते । 


ना० शा०-!१८ 








१३८ नाटद्यक्षास्त्र 


अन्यान्यपि लास्यविधावद्खानि तु नाटकोपयोगीनि \ 
अरमाद्विनिःस्मतानि तु भाण इवेकप्रयोज्यानि ॥ ११७ ॥ 

















अधुना तु पस्याः प्रसादेन शास्त्रेति हासादिभ्योऽयुदधरक्धरीभूतं सवे- 
जनाहरणीयतास्पदत्वं तु नाट्यं, यापुदिक्य प्रथमेऽध्याये ““कैक्िकीमपि योजय 
वर्च तस्याः क्षमं द्रव्यं!" इत्यादि बहुतरभुक्तं तवाविर्भावक्षानि, अत एवात्म- 
भतरषभावभागाभिनिवेश्षशालोग्येव नास्था द्धान्थपि कविप्रयोकवुभिरभिनेतब्य- 
काव्यविषये सवं थेव योज्यानोति वशयितुमाह- 
अन्यान्यपि लास्यविधाव ङानोत्यावि । नाटकमित्यमिनेयमात्रम्‌ । इतः परमध्या- 
याम्तभुकतेग्योऽङ्केम्यो कास्यविधौ यान्यद्धानि वक्ष्यन्ते तानि नाटकोपयोगोन्यपि 
भवम्ति । नन्वेवम क्ानामभेदादद्धिनोऽपि लास्यस्थ नाटके को भेव इत्याशङ्कां 
ह्ञमयति ( मस्मादिति ) । अस्मान्नाटकादनुक्ाराभिनेयलक्षणात्‌ विनिस्सृतानि 
बहिभंतानि, एकपात्रहार्थाणि । 





असिनव-अव तो जिसकी कृपा से नाटचयशास्त्र एवं इतिहास से 
अम्युन्नत एवं सभी लोगों को ग्राह्यता का आस्पद है ओर जिसके उदेश्य से 
प्रथम अध्याय में कौशिकीको भी ओर जो उसके योग्य द्रव्य हो उसकी भी 
योजना करो" इत्यादि बहुत कुठ कहा है । अत एव आत्मभूत रस एवं भाव के 
अभिनिवेश से युक्त लास्याङ्धों को भी नाट प्रयोक्ताओं को अभिनेय काव्य 
मे अवश्य योजना करे, इसको दिखाने के लिए कहते है- 

अनुवाद--इन्हीं अद्धो से विनिःसृत भाण कौ तरह एक पात्र से प्रयोज्य 
छास्य विधि में नाटकोपयोगो अन्य अङ्कः भी हीते हैँ ।॥। ११७॥ 

अभिनव--यहाँ पर 'नाटकोपयोगी' पद से सभी अभिनेय दश रूपकों का 
ग्रहण होता है । इसके बाद अध्याय की समाप्ति पयेन्त उक्त अङ्गं के अतिरिक्त 
लास्यविधि मेँ जिन अङ्घोंको कटगे, वे सव नाटकोपयोगी भो होते हैँ । अब 
प्रश्न होता है कि इस प्रकार अङो में अभेदहोनेसे अद्खी लास्यका नाटकसे 
क्या भेद होता है । इस आशङ्का का शमन करते हैँ कि अनुकरणात्मक अभिनेय 
नाटकों से विनिःसृत भाण के समान एक पात्र से प्रयोज्य होते हैँ ॥ ११७ ॥ 





एैकीनविदोऽष्ययिः १३९. 
भागाङृतिवल्लास्यं विनज्ेयं तवेकपाश्रहायं वा । 
प्रकरणवदूह्यं कायसिंस्तवयुक्ष्तं विविधभावम्‌ ।॥ ११८ ॥ 
गेयपदं स्थितपाट्यमासोनं पुष्पगण्डिका । 
भ्रच्छेदकं त्रिमूढं च सेन्धवाख्यं द्विमूढकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
उत्तमोत्तमकं चेवमुक्तप्रतयुक्तमेव च । 
लास्ये दशविधं ह्येतदङ्कनिर्देशलक्षणम्‌ ॥ १२० ॥ 


भाग इति इवशब्देन नादकमाह, भणे नादयशूपता समस्ति, न तु लास्ये 
कथंचिदपि तस्य नाट्थरूपवेशक्षण्यात्‌ । तच्चोपपादितं वितत्य तुरयैऽध्याये । 


ननु कानि छास्थाङ्कानि नाट्ये वक्ष्यन्त इत्याह गेपपदभित्यादि वज्ञविधं 
ह्येतव क निदेशरणमित्यन्तम्‌ । 


एतस्य अ द्धनिदेश्नस्या ज्ोदेशस्य दशविधं, यद्विशेषलक्षणं तालाध्याये 
( अ-३१ ) छास्यनिषङूषणावक्षरे वक्ष्यते, तया चोपसंहुरिष्यति “एतेषां 
छास्यविधो विज्ञेयं लक्षणं” मिति ( अ-१९ )। तत्रैव हि संपुणंमङ्गानां श्प, 
इह ताहि कथमुष्योग इति नाटयोपयोगितां गमयितुं भासनेषुपविष्टेये इत्या दिग्रम्थः । 
तेनेवं ताल्पयंम्‌--पानि कस्याङ्गानि वक्ष्यन्ते तेभ्यः कशचिदृवेचिश्याश्ो 
लोकापरिदृष्टोऽपि रञ्जनावे चिश्याय कविप्रयोक्तुभिर्नाटये निबन्धनोयः । 


अनुवाद--भाण कौ आकृति के समान एक पात्र के हारा प्रयोज्य लास्य को 
समक्षना चाहिए ओर प्रकरण को तरह विचार करके विविधभावों को संस्तव से 
युक्त करना चाहिए ॥ ११८ ॥ 


अभिनव-यहां इव शब्द से नाटकादि का ग्रहण होतादहै। भाणमें तो 
नाटचरूपता है किन्तु लास्यमें तो किसी प्रकार नहींहै। यही नाटचरूपसे 
लास्य को विलक्षणता है। यह्‌ बात चतुथं अध्याय मँ विस्तारको कहू दिया 
है ।॥ ११८॥ 

अव प्रश्न कहते हैँ किं नाटच में लास्याङ्ख कौन से है, इसको आगे 
नाटय मं गेयपद" से लेकर दश प्रकार के अङ्घनिदंश लक्षण है" यहाँ करहेगे- 

अनुवाद --गेधपद, स्थित, पाठच, आसोन, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रिमूढ़, 
सोधव, द्विभूढ, उत्तमोत्तमक, उक्तप्रथुक्त -ये लस्थके ज्ञ प्रकारके अङ्का 
निर्देश रर दिय है। अ इतके रजगो को कटंगा ॥ ११९-१२० ॥ 
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भम्ये तु व्याचक्षते -ततथाविषलास्या ग पोजनेवान्र क्लियते, तथा हि गेयपवे 
निदर्शनं द्यति “ततः प्रविशति वीणां वादयग्ती मरयवतो चेटी च । मल्यवतो 
““उस्फुल्छकमलकेतर' इत्यादि गायति'' ( नागा-१ ) इति । तचेवमसत्‌ । भन्न 
ह्यग्वव्पापारवद्‌ देवतापरितोषः, †{कचिद्गेयं जप्यसह॒ल्नतुल्यं तन्मिभं जप्यं कोटि- 
फलरसावनमिष्याविपुराणवाक्यबलात्‌, कतष्यत्वेनाभिसंहितो मलयस्य: । "साच 


प्रयोञ्येति'” न लास्यार्थोऽन्र किञ्चित्‌, न छास्याङ्गतापि । यत्रापि, ततः प्रविक्तो 


अभिनव-इस अउद्खनिदंश का दश प्रकार का जो विशेष लक्षण 
तालाध्याय ( इकतीसवें अध्याय ) लास्य निरू.ग के अवसर पर करहैगे ओर 
'लास्यविधि में इनके लक्षण समञ्नने चाहिए" इस प्रकार उपसंहार भी करेगे । 
उसी समय अद्धो का सम्पूणं रूप भी बतलाया जायगा। तो फिर वहां उसका 
उपयोग कंसा है ? इस प्रष्न के उत्तर में नाटचोपयोगिता को समञ्नाने कं लिए 
आसन पर बेठे हृए जो लोग, इत्यादि ग्रन्थ को कहते हैँ । इसका यह अभिप्राय 
है-जिन लास्याङ्खो को कहेंगे, उनको अपेक्षा कोई वेचिव्रयांश लोक में 
अपरिदुष्ट ( न दिखाई देने पर भी ) रञ्जना वैचित्र्य कं लिए कवि एवं नाटच 
प्रयोक्ताओं द्वारा नाटच में उनका निबन्धन करना चाहिए । 


अन्य आचायं तो व्याख्या करते हैँ कि-उस प्रकार लास्याङ्खोकी 
योजना भी यहाँ करते हँ ओर उनकं दवारा ही गेयपद में दृष्टान्त को दिखाते ह, 
““उसकं बाद वीणा को बजाती हुई मलयवती ओर चेटी प्रवेश करती है । तथा 
मलयवती "उत्पुल्लकमलकंसर' इत्यादि गाती हैँ” ( नागानन्द-१ ) इति । 
यह्‌ सब असत्‌ । यहां अन्य व्यापारो कं समान देवता परितोष भी एकं व्यापार 
है । कछ गेय पद हजार जप के तुल्य हँ ओौर कुछ गेय से मिधित जप हैजो 
करोड़ों जप कं फल कं साधन है, इत्यादि पुराण के वाक्यके बल से मलयवती 
कं कत्तेव्य कं रूप में अभिसंहित है । "वह्‌ प्रयोज्य है' यहाँ पर कृ भी (लास्य 
अर्थं नहीं है ओरन लास्याङ्खताहोदहै। ओर जहाँहै भी; जंसे-कुसुमायुध- 
प्रियदूतको मूकूुलायितबहुचूतकः इत्यादि गाती हूर्ई चेटियां प्रवेश करतीरहै, 
वहाँ पर भी परिश्रमणादि के समान बसन्तोत्सव के प्रमोद कं अभ्युदय अवसर 
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आततेषुपविष्टेयं ततरत्रोभाण्डोपवंहितम्‌ 
गायनेर्गोयते शुष्कं तद्गेयपदमुच्यते ।॥ १२१ ॥ 


गायस्स्यौ टयो, ““कुसुमाउहपिभदू भउपे" ( रत्ना-२ ) इत्यादि तत्रापि परि- 
भमणादिवदेव रोकिकवृत्तं वसन्तोत्सबप्रमोदाभ्युदयावसरङतं । प्रयोजने चेद्यावत्‌ 
क्रियते तत्र यञ्चप्यनुक्षायंस्य तथापि नाद्यङ्खस्वे पृथगनुपदेहयतापत्तिः, यथा ( यदा ) 
ह्यश्वमेषयाज्ाधनुक्ारः कतं+यस्तदोपयुज्यते यक्नाङ्क्ञानमिति यज्ञाङ्गःन्धुषदेश्यानि 
भवेषुः। न हि तादृग्ब्तुमात्रमप्यस्ति यन्नाटये नोपयुज्यते च । तस्मात्छास्ये 
पाम्यङ्भानि तत उपजोश्ये लौकिक एवांशो रञ्जनोपयोगो लास्याङ्कत्वेन मूनेरिह 
विवक्षितः । अन्यथा “जासनेवबुपविऽ्टे ये" दित्यादि किमिहोक्त्या, ““एतेषां शक्षणं 
ह्ाख्यास्ये'" इत्येत विहैव तु नेवोक्तमिस्येतद्‌ विश्य ङ्कःलं स्यात्‌, “ततश्च परिधानक'' 
नित्यादि ( ३१-३५० ) ( यत्यर्वर इ्वविधो ( अ-३१ ) छास्याङगलक्षण क्तं तदप्य, 
त्राभिनेयभगे प्रयोक्तभ्यं स्यात्‌ । ) ॥ ११९-१२० ॥ 

ततो यावानंशो नाद्योपयोगौ तं वज्ंपितुमाहु--भासनेषुपदिष्टेयंदिति । 








पर करिया लौकिक वृत्त है । यदि कह भि प्रयोजन के अनुसारकरतेरहैँ तो वहां 
पर भी यद्यपि अनुकायं के प्रयोजन की वस्तु है, तथापि गेयपदादिकानाटच के 
अङ्कुःकंरूपमं पृथक्‌ से उपदेश करने को आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार को 
आपत्ति होगी । जंसे-जव अश्वमेधादि यज्ञो के अनुकरण करते हैँ तब यज्ञ के 
अद्धो का ज्ञान करना उपयुक्त है। अतः यज्ञ के अङ्ग भी उपदेश्य हो सक्ते है। 
ेसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसक्रा नाटय में उपयोग न होता हो, इसलिए 
लास्यकजोअङ्खहै ओर उनमें भी रजञ्जनोपयोगी जितना लौकिक अंश दहै 
-वहौ लास्थकं अद्घकं रूपम मुनि को विवक्षित है। अन्यथा असनेषुपविष्टैः' 
इत्यादि को यहाँ कहने को क्था आवश्यकता है । "एतेषां लक्षणं व्याख्यास्ये" वहीं 
पर क्यो नहीं कह दिया ? इस प्रकार सव ॒विश्वुङ्कलित हो जायगा । जंसे- 
(ततश्च परिधानकम्‌' इत्यादि पूवेरङ्कविधि मे जिस लास्याङ्ख कं लक्षणको 
कहा है वह्‌ भी यहाँ अभिनेय भाग मे प्रयोक्तव्य हो जायगा । 

१. गेयपद - 


इसलिए जितना अंश नाटचोपयोगी है, उसे दिखलाने के लिए कहते 
है 
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या नृत्पव्यास्ना नारो गेयं त्रियगुणान्वितम्‌ । 
साङ्खोपाङ्कविधानेन तद्गेयपदमुच्यते ।\ १२२ ॥ 


निपातो यस्मिन्नित्यत्रा्थे, तेन यत्र काव्ये प्रयोगे वा शुष्कमित्यनुकरणीयतया 
शुग्धं गायनेरिति न तु पात्रे, आसनोपविष्टे रिति स्वस्थः, नतु नेपथ्ये गोयत 
इत्यादिवत्‌, कविप्रयोगायातमवेश्षविकेयं ज॒म्भदिभर्गोयते यत्‌ । तन्त्र भाण्डान्वित. 
मिति सर्वातोद्यपुतं, न तु भाग्यासोनपाद्यवततद्विहोनं तद्गेयस्य पवं स्थानमिति कत्वा 
नेयपदम्‌, तेन ध्रवागानपञ्चकमन्तरालापस्वररहितं यत्र प्रयोगयोग्य भवति स 
काव्यप्रयोगो गेयपवमित्पुकतं भवति, यत्र हि प्रयागे तततत्राभिनिविष्टं सामाजिक 
रञ्जकं भवतोति यावानंशोऽसो लास्थाङ्गाविहोपजोवितः । 





अनुवाद -तन्त्रीभाण्ड अर्थात्‌ वोणा-वाद्य से उपवंहित ( विष्िष्ट ) आसनो 
पर बैठे हृए गायक जो शुष्क गान करते है, उसे शेयपद' कहते है ॥ १२१ ॥ 


अनुवाद आसन पर बेठो हुई जो नारी साद्खोपाद्ध विधान के साथ श्रिय 
के गुणों से युक्त गोत का गायन करती है, उसे शेयपद' कहत है ।॥ १२२॥ 

अभिनव--'आसनेषु' इत्यादि शलोक में "यत्‌ यह शब्द यस्मिन्‌ (जिसमे) 
इस अर्थं मे प्रयुक्त है। इसलिए जिस काव्य अथवा प्रयोग मे जो शुष्कगान 
अर्थात्‌ अनुकरणीय होने से जो गायनसे शून्य है, न क्रि पात्रों से शून्यदहै। 
'आसनेषुपविष्टेः' इस का अभिप्राय है अपने स्थान पर स्वस्थ भाव से स्थित, 
होकर न कि नेपथ्य में बैठकर गायन करते है, इत्यादि के समान कवि के प्रयोग 
से प्राप्त आवेश विशेष का फक मारते हृए, जो गायन करते हैँ । 'तन्त्रीभाण्डा- 
न्वितम्‌' का अभिप्राय है सभी प्रकारके वाद्योसे युक्तः नकि आगे कहे जाने 
वाले आसीन पाठच कौ तरह वाद्यो से विहीन गेय का स्थान है, अतः गेयपद 
है, इसलिए जहां पर अन्तरालाप स्वर-रहित घ्रुवागान पञ्चक प्रयोग के योग्य 
होता है। वह्‌ काव्य प्रयोग गेयपद है, एेसा कहा जाता है ओर जहाँ पर प्रयोग 
मे सामाजिको का रञ्जक जितना अंश अभिनिविष्ट है उतना अंश लास्याङ्गसे 
यहां उपजीव्य है । 
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प्राकृतं य्ठियुक्ता तु पठेदात्तरसं स्थिता । 


मदनानलतप्ताज्खी स्थितपाट्यं तदृच्यते ॥ १२३ ॥ 
बहुचारोसमायुक्तं पञ्चपाणिकलानुगम्‌ । 
चञ्चत्पुटेन वा युक्तं स्थितपाट्‌्यं विधोयते ।॥ १२४ ॥ 


यत्त॒ गायनेः पात्रे: शुष्कमित्यर्थात्‌ छेकाधितं गेयं निर्गोतमपि वा, एतत्‌ 
ष्यधं चतुरं वेत्येवं भतं गोयमानं गेयानि पदानि यत्र गेयपदमिति व्याचक्षते, 
तत्पु्वभेवापास्तम्‌ ॥ १२१-१२२॥ 


भथ स्थितपाठघमपि यल्कांस्याङ्गं भविष्यति तदृपजोवितुमाह- 

छास्येऽपि तावद्‌ वेवतानरपतिरञ्जनप्रधानं पाट्यमस्ति तच्चत्तप्रहुणं 
हि तत्र तेनैव मध्ये वेचिष्याय पाद्ये नापि क्रियते, तत्र स्थिते च पटल्या- 
सीनेवेति पाटयगतं तदलौकिकं रजञ्जनाङ्गं चित्र्वं तस्मादडगादृपजोभ्यते । 
तथा हि-यद्वियुक्ता मातव्तापि सतौ प्राकृतभाषालक्षणयुक्तं तथात्तरसमिति 
रसोपयोगि स्थायिरसंग्रहणपुरवंकं पठेत्‌ । एतत्लौकिकं यत्लास्याङ्कादुषजोष्यमानं 
स्थितपाद्यम्‌ । एतच्चावेशोपशक्षणं तेन क्रोधाविष्टोऽपि संस्कृतेन पठतीस्याद्यपि 
मन्तव्यम्‌ । 





ओर जो गायनो से शुष्क है नकि पत्रं से रहित है व्ह अंश 
विदग्धजनों के आध्रितदहै। चाहे गेयपद हौ अथवा निर्गत हो, वह त्य 
अथवा चतुरस्र हो, इस प्रकार का गीयमान गेयपद जहाँ हो, वह गेयपद दै, 
एेसी व्यारूया करते हैँ, वह पहले ही अपास्त हो गया ॥ १२१-१२२॥ 


२. स्थित पाठच- 

अब स्थितपाठ्च भी जो लास्याङ्घ होगा उसके उपजोवन का सहारा 
देने के लिए कहते है-- 

अश्रुवाद--जहां पर प्रिय से वियुक्त ओर कामाग्नि से संतप्त नारी आसन 
पर बेठो हई रस से पणं प्राङ्कत का पाठ करती है, उसे “स्थितपाठ्य' कहते 
है ।॥ १२३।॥ 

अनुवाद -अथवा अनेक चारियों से संयुक्त, हाथ कौ पञ्चपाणि कला से 
अनुगत चञ्चत्पुट से युक्त होता है उसे “स्थित पाठय" कहते है ॥ १२४ ॥ 
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भ्ये तु बहुारीयुतेन चञ्स्पुटेनीत्तरेण यतु स्थितपाद्यभिति शक्षणं 
कुन्ति, उवाह र्ति, रत्नावल्यां द्वितोयेऽङ राजा--“उहामोत्कलिका'' मित्यादोति, 
तल्पर्वमेब निरस्तम्‌ । न च पाठ्ये चावसरोऽत्र तालस्त्यक्षश्चतुरभो वा य्थातु 
छास्याङ्कुसवे । तत्सवं ताङाघ्याय एव वक्ष्यामः । 











अभिनव-लास्य में भी मुख्यरूप से देवता एवं राजा को रञ्जन करने 
वाला पाठ्य होता है। उसी से बोचमें विचित्रता लाने के लिए पाठ्य भौ 
करते हँ । वही बैठी हई न्ययिका पदृती है, इसलिए पाठ्च में अलौकिक रञ्जक 
अङ्घ वैचित्र्य का उस लास्याङ्ख से उपजीवनं करते हैँ। तथा जो श्रियसे 
वियुक्त संतप्त हई नायिका रसोपयोगी प्राकृत भाषा के लक्षण से युक्त पाठ्च 
पढ़े । यह अलौकिक लास्याङ्घ से उपजीव्यमान स्थित पाठ्चहै। यहं आवेश 
का उपलक्षण है, इसलिए क्रोध से आविष्ट होकर भी संस्कृत पद़ती है, यह्‌ भो 
समञ्चना चाहिए । 

अन्य लोग तो बहुत चारिथों से युक्त ओर चञ्चत्पुट से युक्त जो स्थित- 
पाठच, इस प्रकार जो लक्षण करते हैँ ओर उदाहरण देते हैँ । जैसे, रत्नावली 


नाटिका के द्वितीय अङ्कुमे- 


राजा--क्षणभर में कललियों से लदी, विकसित होने वाली, ( जम्भाई 
युक्त ) पाण्डूरवणं बाली, निरन्तर बहने वाली वायु के क्लकोरों से ( श्वास- 
प्रश्वास से ) संचार-जन्य खेद प्रकट करती हुई मदन नामक वृक्ष से युक्त (काम 
से युक्त ) इस उद्यानलता ( सागरिका ) को अन्यनारी के समान देखता हआ 
मै आज देवी के मुख को क्रोध से लाल कर दूंगा ।' 


इत्यादि श्लोक का पठन । यह पहिले ही निरस्त हो गया है । यहां पाठ 
मे कोई अवसर नहीं है कि यहाँ पर ताल त्यस् अथवा चतुरस्र हौ ओर वह्‌ 
लास्यकाअङ्खहो इन सबका निरूपण तालाध्याय में कगे ।॥ १२३-१२४॥ 
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आसीनमास्यते यत्र॒ सर्वातोद्यविर्वाजितम्‌ । 
अप्रतारितगात्रं च चिन्ताज्ञोकपसमन्वितम्‌ ।॥ १२५ ॥ 





अथासोनपाटयादुपजोवनोयमं शमाह--भासोनमास्यते यत्रेति । 

भत्यन्तज्ञोकवेश्ोऽभिनयादिरन्यत्वेन यत्र आस्ते सोऽ उपरञ्जकगुणदचतु- 
विषातोधवजितोऽतिसुकुमारक्षाकलोप्रायप्रमदागोतमान्रावशेषो यदिचत्तग्राही (प 
छोकिकः ) लौकिकादपि च तत्र हि साभ्यमात्राथंस्य तस्याभयमाणा च स्थितिः, 
तवासोनन्नामाङ्गं, बआासोनपाट्यादुपजो वितेनासनांशेन योगतच सर्व॑श्र करणादौ 
रञ्जनोपयोगि । तदाह--चिन्ताक्लोकसमन्वितमिति । अधःशय ( नघ्यानाघोमुला- 
नुभाषयुतम्‌ । सर्वेति ध्यानविलापादिचिन्ताशोकानुभावेषु ततावेरप्रयोज्यतया 
तव्राहित्यपरक्छम्‌ ), निःकञब्दमिति भावः । तदनु बप्रसारितगात्रमित्यभिनयशचुन्य- 
मित्पथंः । सुप्रसारितगात्रमित्यम्ये पठन्ति, तत्रापि ( सोष्ठवाङगप्रदशंनपुथग्य- 
व्नराहिस्येन ) सरस्तगात्रतयाभिनयशयुन्यतेव ॥ १२५ ॥ । 


३. आसीन- 
इसकं बाद आसीन पाठ्य से ग्राह्य अंश का कथन करते है-- 


अनुवाद-जहां पर चिन्ता ओर शोक से समन्वित नाधिका का समस्त 
आतोद्य से रहित, शरीर को विना फेलाये रङ्खमञ्च पर बैठना आसीनः कहा 
जाता हे ॥ १२५ ॥ 


अभिनव -अत्यन्त शोकावेग में जहा पर अभिनयादिसे शून्य रूप में 
रहता है वह अंश उपरञ्जक गुणों से युक्त चारों प्रकार के आतोद्य ( बाद्यों ) 
से रहित, अतिसुकुमार काकलोप्राय प्रमदागोतमात्र अवशिष्ट जो चित्तग्राही 
है वह लौकिक है। लौकिकसे भी वहां साम्यमात्र अथं की स्थिति है वह्‌ 
आसीन है ओर जो आसीन पाठ्य से उपजीवित आसनांश के सम्बन्ध से करुण 
आदि मे सवेत्र रञ्जन का उपयोगी है। इसलिए कहते है--चिन्ता-शोक 
समन्वितम्‌" अघः शयन, ध्यान, अधोमूखत्व आदि अनुभावो से युक्त हैँ । चिन्ता 
के अनुभाव ध्यान तथा शोक के अनुभाव विलापादि में तदादि वाद्योंके 
अप्रयोज्य होने से उससे रहित अर्थात्‌ निःशब्द तथा तदनुकूल अभिनय से 
रहित हो । अन्य लोग सुप्रसारितमात्रम्‌' एेसा पढते हैँ । वहाँ पर भी 
सुप्रसारित मात्र होने से अभिनय शून्यता ही लक्षित होती ह । 

नार शा~ १९ 
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वुत्तानि विविधानि स्युरगेयं गाने च संधितम्‌ । | 

चेष्टाभिश्चा्यः पुंसां यत्न सा पुष्पगण्डिका ।। १२६ ॥ 
यत्र स्त्री नरवेषेण ललितं संस्कृतं पठेत्‌ । 
| सखीनां तु विनोदाय सा ज्ञेया पुष्पगण्डिका ॥ १२७ ॥ 
| नृत्तं तु विविधं यत्र गोतं चातोद्यसंयुतम्‌ । 
स्त्रियः पुंवच्च चेष्टन्ते सा ज्ञेया पुष्पगण्डिका ॥ १२८ ॥ 
| पुष्पगण्डिकाख्यकास्या ज्गादुपजोष्यां श माह--वुत्तानोति । 
| गान इति ततेन मध्ये युषिरेण मध्येऽवनदधेन भिभणाङृतो विचित्रभावः 

धात्राणां सुकुमारप्रयोगोऽभिनेयेऽपि रञ्जक एष॒ यद्यप्यलोकिकं यदेचित्यम्‌ । 


भालासादह्यात्पुष्पगण्डिका गाननृत्तगोतगतवेचित्ययोगात्‌ ` स्त्रीलिङ्धविवक्षया च 
सत्रोपात्राणां पुष्पणण्डिकोक्ता । पंसामिति )! सा च चेष्डटाभयज्ञन्दाम्यां पययिण 


पोञ्या । 
| ४. पुष्पगण्डिका-- 





॥| अब पुष्पगण्डिका नामक लास्याङ्घ से ग्राह्य अंश को कहते हँ 
|| अनुवाद-जहाँं पर विविघ नृत्य ओर आतोद्य ( वाद्य ) के साथ गानहो 

| ओर चेष्टाओं से पुरषो का आश्य हो, उसे पुष्पगण्डिका" कहते हैँ । १२६ ॥ 

|| अनवाद--जहां पर स्त्री सखियों के विनोद के किए पुर्ष का वेष धारण 

| करके ललित संस्कृत का पाठ करतो हो, उसे "पुष्पगण्डिका कहते हैँ ।॥ १२७ ॥ 

अनुवाद--जहां पर अनेक विध नत्त हौ भौर आतोद्य ( भाण्डवाद्य ) के गीत | 

( गायन ) हो ओर स्त्रियां परुष की तरह चेष्टा कर, वहां "पुष्पगण्डिका लास्याङ्ख । 
होता है \॥ १२८ ॥ 

| अभिनव-अभिनव के अनुसार जहां पर कभी बीच मे तत अर्थात्‌ | 
|| वीणा आदि तन्त्री वाद्य से, कभी वीच में सुषिर आदि वंशीवाद्य से ओर कभी 








बीच-बीच में मृदङ्क आदि अवनद्ध वाद्यो से ओर कभी-कभी ताल आदि तत 
वाद्यो से मिश्रित विचित्र भाव होताहै ओर पात्रोंका सुकृमार प्रयोग अभिनेय 
| मे भी रञ्जक होने से यद्यपि अलौकिक विचित्रता नृत्त, गान आदि की 
वैचित्यकेयोगसे मालाके सदश होने में "पुष्पगण्डिका" होती है। स्त्रीलिङ्ख 
की विवक्षा से स्त्रीपात्रौं दवारा यह अभिनेय कहा गया है। दोनों अर्थात्‌ 
स्री पुरुष दोनों प्रकार के पात्रों कौ चेष्टायें ओर शब्दों का क्रमशः प्रयोग करना 
चाहिए ।। १२६-१२८ ॥ 
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प्रच्छेदकः ष विज्ञेयो यत्न चश््रातपाहतः । 
स्त्रियः त्रिषेषु सज्जन्ते ह्यपि विग्रियकारिषु ॥ १२९॥ 


अथ प्रच्छेरकाङ्गकृतं वे चित्यं योजयितुमाह -( प्रच्छेदक इति छास्यविधाने- 
( अ-३१ ) वक्ष्यते ““ज्योष्स्नाथां मदिराथां वा दर्पणे सलिलेऽयक्ा । छायाादुष्य- 
कान्तस्य प्रहुर्षायंविभूषित'" निति (३१-ब ) ( निधा प्रच्छेदकश्य लक्षणमभूक्तम्‌ । 
तत्र जलक्कोडायां जले प्रसाधने दपंणे पानगोष्ट्यां पान ) ईषश््रतिफलिततत्तवाकृति- 
दश्शंने सति कारतायाः, प्रहुषं इति त्रिधा प्रच्छेदं प्रति विम ( फलन ? ) मिति 
पर्यायात्‌ ( काष्येषु कविभिः प्रतिबिस्बदशंनजातहषस्य स्त्रीणां प्रणयकोपप्रसादनः 
सामथ्यं बणितम्‌ । ) यथा - 
पगमहू पणयत्पङ्‌विअगोरोचलणरगकगगपडिबिबं । 
तंसु णहदप्पणेसु अ एजअभ तयुभअरं रह ॥ 
पणमत पणमप्पकुपिजक्षोरो चलणक्कलक्कपटिपिपम्‌ । 
तेषु नखतप्पनेसंट्‌य एकातस तनुतर र्तम्‌ ॥ इत्यादि । 
[प्रणमत प्रणयप्रङूपितगोरोचरणाग्ररग्नप्रतिविम्वम्‌ । 
तेषु नवदपणेषु एकादज्तनुतरं श्व्रम्‌ ॥ ] इति छाया 
५. प्रच्छेदक - 
अनुक्ाद-जहां पर चन्द्रमा के आतप ( ताप ) से आहूत नारियाँ प्रियके 
अपराध करने पर उ्तसे मिलने के लिए तैयार हो जाये तो उसे श्रच्छेदकः 
कहते है ॥ १२९ ॥ 
अभिनव-प्रच्छेदक नामक लास्याङ्खकृत विचित्रता लाने के लिए कहते 
है । श्रच्छेदक' यह्‌ लास्य के विधानमे करगे । “चन्द्रमाकी चांदनी के समय 
जल में, अथवा प्रसाधन के समय दपण में अथवा पानगोष्ठी के समय मदिरा 
म प्रिय के प्रतिबिम्ब ( छाया) का सादुश्य प्रहुषं से विभूषित होता है। इस 
प्रकार प्रच्छेदक नामक अङ्क तीन प्रकारका कहा गया है। उनमें जलक्रीडा 
के समय जलमे प्रसाधन के समय दपंण मे ओर मद्यपान की गोष्ठो में 
मदिरा मे कान्त की प्रतिविम्बितं आकृतियों के दशेन से प्रिया को प्रहुषं 
होने से यह प्रच्छेदक तीन प्रकारका होता है। जेसे- 
इस प्रकार काव्यो मे कवियों ने प्रतिबिम्ब दशंन में उत्पन्न हषं के 
फलस्वरूप प्रणयकलह मे कुपित स्त्रियों के प्रसादन का सामथ्यं वणित कियादहै। 
“प्रणयकलह में कुपित गौरी के पैरों के अनुभागमें नखरूपी दपण 
मे प्रतिबिम्बित एकादश शरोर धारो शिव (दद्र) कोप्रणाम करो।'' 





१४८ नाटधशास्तर 





तत्र च त्रिविधेऽपि उपोर्स्नेषोपयोगिनो, विक्ञेषलोकाषाधिनी स्वाधौनं- 
भतंकोचितसंभोगविक्ेषोपलम्मेन । एतदृक्षतं भवति - लोकवृत्तं तावन्न 
संदा सं ुणंचन््रोवयो मवति प्रयोगे तु संमावनागभतया रसोपयोगी तथाविधः 
कालविशेषो गृहीतष्यः । तथा च रत्नावल्यां भयसा चन््रोदयो वणित, 
| “संप्रस्येष सरोचहृद्यतिमुष'' ( १.२३ ) इति, ““उदयतटान्तरित ” भिति 
( १-२४ ), “वकत्रन्दो तव सत्ययं यदपरः शीर्ताश्ुरभ्युदगत'' ( ३-१३ ) इति । 





एवं रसोपयोग्यलौकिककालविक्ेषप्रहणं प्रच्छेदकादृपजोवितम्‌ । यदाहुरषाध्याय- 
पादाः- 


यद्यत्रास्ति न तत्रास्य कविवंणंनमहंति । | 
| यभ्नासंभवि तत्रास्य तदरण्यं सोमनस्थदम्‌ ॥ | 
॥ देशोऽद्रिदन्ुरो योर्वा तडिष्कुण्डलमण्डिता । | 
ईदुकस्यादयवा न स्थात्‌ [कि कदाचन कुत्रचित्‌ । इत्या । 


| | इस प्रकार प्रच्छेदक में त्रिविध स्वाघधीनभत्तुका के समुचित सम्भोग 
विशेषके उपालम्भ से विशेष लीलाधाथिनो चांदनी ही उपयोगिनी है। भाव 
| यह कि लौकिक व्यवहार मे तो सर्वदा सम्पूणं चन्द्र भी उदय नहीं होता, 
| | प्रयोग मे तो सम्भावनामय रसोपयोगो तथाविध कालविशेष का ग्रहण करना 
| चाहिए । जैसे--रत्नावली नाटिका में बहुलता से चन्द्रोदय वणेन करिया गया 
| है । जेसे--सम्प्रत्येष सरोरुहदयुतिमुषः' ( १।२३ ) इत्यादि तथा उदयतटान्त- 
| रितामिवि प्राचीम्‌" ( १।२४ ) इत्यादि तथा वक्रन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीता- 
| शुरभ्युद्गतः' ( ३।१३ ) इत्यादि । इस प्रकार रसोपयोगी अलौकिक काल 
| विशेष का ग्रहण श्रच्छेदक' का उपजीव्य है । जैसा कि उपाध्याय जी 
। 
| 








कहते है | 
| | | “जो यहाँ पर नहीं है उसका वहां पर कवियों को वणन करना उचित 
|| है। जो सम्भव नहीं है उसका भौ यहाँ पर वणन सौमनस्य प्रद है। अद्धि 1 
||| अर्थात्‌ परवत श्रेणी से समुन्नत प्रवेश हो, अथवा न हो, अथवा विद्युत्‌ कुण्डल से । 
| मण्डित आकाश हो अथवान हो, किन्तु कदाचित्‌ कहीं पर हो भी" 
| | इस प्रकार सम्भाव्य वर्णन उचित है । 





0िकीनर्विशोऽध्यायः १४९ 


अनिष्टुरहलक्ष्णपदं समवृतैरलङकृतम्‌ । 
नाट्यं स्त्रीपुरुषभाबादयं त्रि मृढकमिति स्मृतम्‌ ।॥ १३० ॥ 


अथ त्रिमूढलक्षणादूषयोगिनं भागं निूषयितुमाहु- मनिष्टुरमिति । 

त्रिमढके तावल्लास्याङ्खे नायकस्य वयलोकवक्षादेकस्या देष्यतोऽभिन वायाः 
प्रथम प्रणयबद्धलञजादिनेति मोहस्त्रयाणाम्‌ । तत्र नायकस्यावद्यमनिष्टुराण्येबोदयन- 
बिषपाणोव बचांसि भवन्ति । तत्र हि वचत्ति रसपयोगो गुणालङ्ारांशः स्बो- 
कर्तव्यः! न हि रोके यदृते मा घुयौज-श्रभुतिगुणगणोऽस्ति सर्वो ह्येवमाविष्टो यत्‌ 
ङिचिद्रवति तत्काव्यनेव स्यात्‌ । छायामात्रेण स्वंश्ञतः सत एवापुणेत्वादनुपयोग्येष । 
तत्मादज्ञौकिरूमेवेतदरे चित्यं रसोपयोगे सवं तदृगरुणग्रामङ्ृतम्‌ । समवृत्तेरित्यनेन 
वृत्तङ्ृतवे चित्यं, स्त्रोपुङषमावादय मित्यनेन पान्रङ्कतमपि हेला मावादि, एवं विषहतं 
वेचित्रयं यत्र नाटये सौदयंमस्तोति दक्षायन्‌ गुणानामेवान्वयग्य तिरेकास्यां त्र प्रभावं 
दहंति ॥ १३० ॥ 


६. त्रिमूद्‌क- 

अव त्रिमूढृक लक्षण के उपयोगो भाग को निरूपण करते है- 

अनुदाद - जहां पर कोमल ( अनिष्ठुर ) तथा स्नेहं भाव से पूणं (श्लक्षण ) 
समवृत्तों से अलंकृत, स्त्री वेषधारी ( पुभाव } पुरषो के भावों सम्पन्न अभिनय को 
शत्रिमूढृक' कहत हँ ॥ १३० ॥ 

अभिनव -त्रिमूढ़क नामक लास्याङ्ख मे नायक के अपराधवश एक 
नायिका के देषवश ओर अभिनव नाथिक्रा के प्रथम प्रणय ( अनुराग) में 
बद्ध होने से लज्जा आदिके कारण तोनों ( नायक तथा दोनों नाधिका) को 
मोह हो जाता है। उनमें चन्द्रोदय विषयक नायक अवश्य ही मृदुल वचन 
होते हैँ । तब इस वाक्य मे रसोपयोगी गुणालङ्कार के अंश को स्वीकार 
करना चाहिए । क्योकि लोकम भो रस के विना माधुयं, ओज आदि गुणों 
का अस्तित्व नहीं होता । अतः इसो प्रकार सभी लोग रसाविष्ट होकर जो 
कुछ कहते है वह सव काव्य है। किन्तु छाया मात्र होने से अंशतः वह्‌ 
अपूणं होने से अनुपयोगी हीहै। इसलिए यह सव अलोौक्रिक वेचित्र्य रसके 
उपयोग मे उसके गुणों के कारण होता है। समवृत्तः" इत्यादि के कथन के 
दारा वृत्तकृतवेचित्य का ग्रहण होता दहै ओर सस्त्रीपुसभावाढचम्‌' इसके दवारा 
हेलाभावादे पात्रों के द्वारा करणीय दहै, यह भाव दिखाते हैँ। इस प्रकार 
विशेषकृत वेचिव््यकृेत वेचित्य नाटच में सौन्दयं है, वह दिखाते हुए यहां 
गुणों का ही अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वहां प्रभाव दिखाते हैँ ।॥। १३० ॥ 

















११० नोटयकास्तर 


पात्रं विश्रष्टसङ्खेतं सुग्यक्तकरणाम्वितम्‌ । 
प्राकृतेवं चनयुक्तं॑विवुः सैन्धवकं बुधाः ॥ १३१ ॥ 
रूपवाद्यादिसंयुक्तं पाद्येन च विवनजितम्‌ । 
नाट्यं हि तत्त्‌ विज्ञेयं सेन्धवं नाट्यकोविदैः ।॥ १३२ ॥ 


सथ सेन्धवकादुपजीग्यमशं स्वीकत्तमाह- पात्रं वि्नष्टसङ्केतमिति । 


"“सन्धवोमाधिता भाश जेयं तस्सेन्धवं बुधः । 

ङूपवाद्यादिसंयुक्तं"" 
इति च रास्याङ्गविधाने ( अ-३१) वक्ष्यते । तत्र॒ यपदा नात्यप्राङतादिभाषोप- 
करणत्वेन सेनघवोप्राया माभोयते तद्रसोपयोगि रञ्जनाधिश्यात्‌, मलोकिकोऽयमर्थो 


रञ्जनोपयोगी लाप्या ङ्गात्‌ स्वीङ्ृतो भवति ! तथा हि शु ङ्गाररसे सातिक्ञयोप- 
योनिनौ भ्राङृतमाषेति सट्क कपरमञजर्याख्यो राजजेल्लरेण तन्मय एव निबदः 


भेञ्जलेन राबाविप्रलम्नाद्यो र।सकाङ्गः सैन्धव भावाबाहुल्येन, चन््रकेन स्वाति 
ङ्पहाणि वोर रोद्राधिज्ञोपयोगोनि संस्कृत माषयेव \ । अत एव च तत्तद्रसोपयोगता- 


रतम्पदेवैकतमस्पातोऽन्यस्पान्र प्राघाग्पं कल्प्यते । 


७, सेन्धव- 

अव संन्धवकर के उपजीव्य अंश को स्वीकार करने के लिए कहते है- 

अनुवाद--विस्शृत सङ्क त स्थर ओर सुञ्यक्त करणो से अन्वित तथा प्राकृत 
भाषा के वचनो से युक्त पात्र हों, उसे सेन्धवक' कहते हँ ।॥ १३१॥ 

अनुवाद-जहां पर गोत वाद्य आदि से युक्त तथा पाठ्य से विवजित 
नाटच हो, उसे नाटचवेत्ता सेन्धव समक्षे ॥ {३२ ॥ 

अभिनव --अभिनवगुप्त का कथन है कि “जहाँ पर लास्याङ्ख को भाषा 
संन्धवो भाषा हो तथा जिसका स्वरूप वाद्य आदि स युक्त हो, उसे विद्वान्‌ 
लोग ॒'सन्धवक' समक्षं एेसा लास्याङ्ग विधान मे कहगे।'' जहां पर जब 
अन्य प्राकृतादि भाषाओं को उपकरण सैन्धवी भाषा का आश्रयण करते 
है तो रजञ्जनाधिक्य के कारण वह रसोपयोगी होता है ओर अलौकिक 
रज्जनोपयोगी यहु जथं लास्याङ्गसे स्वीकृत होता है। जैसे, पराकृत भाषा 
शृङ्गार में अतिशय उपयोगिनी होतो है, इसिए राजशेखर ने कर्ुंरमञ्जरी 
सदृक्‌ कौ रचना प्राकृत भाषा में की है। भेज्जल कवचिने राधाविप्रलम्भ 
नामक रासक को रचना सैन्धवी भाषा बहुल कीदहै। चन्द्रक कवि ने अपने 
रूपकों को बीर ओर रौद्र रसो के अधिक उपयोगो संस्कृत भाषा मेही 
रचित क्रिया दै। इसलिए उन रसों के उपयोग के तारतम्यसे ही किसी 
एक का दूसरे से प्राान्य कल्पित किया है। 


१. भासङृतमिति मुद्रापितं भारतकथावस्तुकं पञ्चरात्रादिनाटकसदकं चन्द्रकस्यैवेति 
रामङृष्णक विना स्वीकृतम्‌ । 





= च नन निछ --5 
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तवेतवाह--पात्रभिष्यादिना । जातावेकवचनं, तेन पत्र पात्राणि ्राङृतेवं- 
अनेय क्तानि, अत एव विश्चष्टः संकेतविशेषः रसोचितः काक्वध्याये कयितयुवंः, स 
एष चष्टात्मा चंशं नोतः संकेतो यत्र, सुष्ठु व्यक्तियंतो रसस्य तेनैव करणेन 
वोणावाद्यादिक्रियपान्वितं पात्रं सेन्धवकमिति विषयतहतोरमेदोपचारात्‌ । तेन 
दशङूपकस्य पद्‌ भाषाकृतं वेचिष्यं कोहलादिभिरवतं तदिह मुनिना सैन्धवाङ्ग- 
निरूपणे स्वीकृतमेव । 


करणान्वितमिति हवपषाठः। एवं (पाट्यविहीनं सैम्बवक' मिति, यथा 
रत्नावल्यां विदूषको नु्यतोति प्रियाप्रतिनिधिप्रश्चंक्ष, इति मुनिमतोपेक्षयेव लक्षण- 
मुबाहतं च कुतं न चोक्तं युक्त्या तेन किचि दित्यसदेव ॥ १३१-१३२॥ 





इस तथ्य को पात्रमित्यादिके द्वारा कहते हैँ। यहाँ पर पात्रम्‌" में 
जाति के अभिप्रायसे एकवचन है। इसलिए जहाँ पर पात्र प्राकृत भाषामय' 
वचनो से युक्त होतेह, इसलिए विस्मृत सङ्कतविषय अर्थात्‌ जहाँ पर रसोचित 
सङ्कत विषय विस्मृत हो गया है जिसे काकूनिरूपक अध्याय में पहिले कह चुके 
हैँ । जहां सङ्केत का श्रंशकरदियादहै, जहां रस को सुन्दर अभिव्यक्तिहो रही 
है ओर जहाँ वीणावादन आदि क्रियाओं से युक्त पाव्रहों उसे संन्धवक' कटहूते 
है, यह बात विषय ओर विषयी के अभेदोपचारसे कहा है । इसलिए 
दश रूपकों का जो भाषाकृत वेचित्र्य को कोहलादि आचार्यों ने कहा 
है उसे सेन्धवक' के निख्पण के प्रसङ्गं मे भरतमुनि ने स्वीकृत कर 
लियादहै। 


यहाँ करणान्वितम्‌" यह अपपाठ है । इस प्रकार पाठ्य से विहीन 
सेन्धवक' है, यह कहा है । जैसे, रत्नावली नाटिका में “विदूषक नाचतादहैः 
ओर “प्रिया के प्रतिनिधि काप्रभ्रंण है यह सव मुनि के मत को उपेक्षा 
करके ही लक्षण ओर उदाहरण दिया है, यह युक्ति से नहीं कहा है, अतः 
सब कुछ असत्‌ है ॥ १३१-१३२॥ 





मुखप्र तिमुखोपेतं चतुरश्चपवक्रमम्‌ । 

रिलिष्टभावरसोपेतं वैचिश्याथं द्विमूढके ।॥ १३३ ॥ 

द्विमढकाद्‌ वेचितयांशं स्वोकरोति पुखप्रतिमुखमित्यादिना । यत्र काव्ये 
| कास्यमिष्याक्षये द्रयोर्नायक्स्य नायिकायाइच नायिक्षयोर्वा प्रतिमुढक इव मोहो 
ग्यावण्यंते तत्र, तालनिरूपणायामेकस्तालश्चतुभिः पादेयेक्तः सन्नावतंत इति | 


| १५२ नाटथशास्त्र | 
। 
। 
| 





बत्यते-- | 
मुखप्रतिसुखोपेतं तथा चाचपुटाभयम्‌ । 
यथाक्षरः सर्निपातेस्तथा दावश्भियतम्‌ ॥ ( ना. शा. ३१।३६ ) 
तस्मादङ्का क्गपरिक्रमे यदेव तालानुसरणं चतुष्‌ च मेषु गतिपरिसम।पनं लोके 
| गत्यादावपरिद्ष्टमपि नटसामाजिकवगसविधाध्यासनेन साभ्या ङ्गस्याननदस्वमाव- 
| | तया रसागेतरा ज्गत्वाद तिक्षयेन रसोपयोगोति तत्‌ स्वीकृतम्‌ । 





| ८. द्विमूढक- 

| अब द्विमूढक के उपयोगी वेचित्रयांश का निरूपण करतेर्है- 

| अनवाद--जो विचित्र अथं मुख भओौर प्रतिमुख नामक सन्ध्यज्लों से युक्त हो, 

जिसमें चतुरस्र ( चौताल ) गीत पदों का क्रमहो ओर जो हिकष्ट ( परस्पराधित ) 

भाव ओर रसो से पूणं हो, उसे दविमूढक' लास्थाङ्क कहते हँ ॥ १३३ ॥ 

| | अभिनव-जहां पर काव्य में लास्यहै, इस प्रकार काव्यरूपी आश्रय 

| | मे नायक ओर नायिका दोनों के अथवा ०. नायिकाओं के मोह का | 
॥ व्यावणेन करते हैँ वहाँ पर तालनिरूपण के प्रसङ्खमे एक ताल का चार पादों | 

|| से युक्त आवर्तन करते है, एेसा आगे कटहेगे- | 

| “जसे मुख ओर प्रतिमुख सन्धियों से युक्त है तथा चाचपुट नामक 

|| लास्याङ्ख काआश्रयटहै जैसे, सन्निपात नामक अक्षरोसे युक्तहै वेसेद्रादश 

| अङ्खो से युक्त होता है ।'' ( नाऽ शा० ३१।११८ ) 

इस प्रकार अङ्गाङ्खोके परिक्रममें जो तालानुसरण ओर मुखादि चार 

| | | सन्धियो गति परिसमापन है वह लोक में अपरिदुष्ट भी नट ओर सामाजिक 

| | वगे के समीप में अध्यासन से प्राप्त साम्याङ्ख कं आनन्द स्वभाव होने से 





॥ रसांशेतर काभी ङ्ख हीने से अतिशय रसोपयोगी है, यह्‌ स्वीकृत दै । 





एकोनविशोऽध्यायः ११३ 





मुखं यवग्रे घामाजिकाः प्रतिमुख्यस्ततोऽन्या विकलो शास्याङ्खं नेतुम्‌, मुख- 
परतिभूखे गोतकाङ्गस्वेन हि । ( चतुरधेति ) चतुरं कृत्वा क्राग्तविक्चतुष्टयेः पदेः 
क्रमणं यत्रेति । किमेवं सति भवतोत्याह वेचित्याथं वैचिःऽयमत्र प्रयोजनमिति । 
तेनापि किमिति चेत्तत आह ( दिलष्टभावेति ) दिलष्टभावेन सवं साम्यलक्षणेन 
चित्तवृत्तिसंघटेन रसानामुपगतं स्फुटत्वं येनेति । 


गोतकाङ्गाभ्पां मुखप्रतिमुलाम्याम ङ्गसोष्ठवेन रसमावेर्नापिकाद्रथरचनया 
च युतमिति धीशङ्कुकाद्याः, तञ्च प्रागेव परीक्षितम्‌ । 


-मुखप्रतिमखो सन्धो इत्येतदपि न समीचोनं, अनुपयोगावस्याथस्येस्युपाध्याय- 
मतमेवानवच्मावेदितपुर्वं प्राह्यम्‌ ॥ १३३ ॥ 


। अथोत्तमोत्तमकमङ्धं नाद्यं उपयोजयितुमाह उत्तमोत्तमकं विद्यादनेक- 
रससंभयमिष्यादि । 


जिसके अग्रभाग मेँ बैठने वाले सामाजिक “मुख' है ओर उसके अन्य 
दिशा में लास्याङ्ख का अभिनय करने के लिए प्रतिमूख' को रखते हैँ । इस 
प्रकार गीतक के अङ्खके रूपमेँ मुख ओौर प्रतिमुख रखे जते है। 'चतुरल- 
पदक्रम का अथं है जहां पर चारों दिशाओं से क्रान्त पदों से "चतुरस्र" का 
क्रमण होता है। एेसा होने पर क्या होता है? इसलिए कहते हैँ कि 
वचित्य के लिए अर्थात्‌ वैचित्य ही यहां प्रयोजन है। इससे क्या हआ ? इस 
पर कहते हैँ कि श्लिष्ट भाव से सवंसाम्य लक्षण से चित्तवृत्ति के संघटन 
से रसो का स्फुटत्व उपगत होता है । 


गीतक के अङ्खगमुख मुख ओर प्रतिमुख के द्वारा ओर अङ्खसौष्ठवसे 
रस ओर भावों से तथा नायिकाद्रय की रचनाओंसे युतदहै, एेसा शडः कुक 
आदि आचार्यो का मत है । जिसका परीक्षण पहिले हो चुका है। 

मृख-प्रतिमुख सन्धियों का सम्बन्व यहाँ है, यह भी नहीं है, इस 
अथंका उपयोग न होने से उपाध्याय जी का उचित यह मत निर्दोष है । 
अतः पूवंनिवेदित कथन को ग्रहण करना चाहिए ॥ १३३ ॥ 
९. उत्तमोत्तक- 


अब उत्तमोत्तमक नामक लास्याडग का नाटच मेँ स्वरूप बतलाते है 
नार शा०~-२९ 











१५४ नाटधन्षारस्ते 


उत्तमोत्तमक वि्यादनेकरससंश्रयम्‌ । 
विचित्रः श्लोकवग्धेक्च हिलाहावविचित्रितम्‌ ।॥ १३४ ॥ 





“उत्तमोत्तमक त्वादौ नकटं संप्रयोजयेत्‌" इत्यादिना शहेलाहावविभषित'" 
भित्य्तेन शस्याय श्षयिष्यते (३१-अ)) तत्र च चित्तबृत्तिपरितोषो 
हेलाहावादिचेष्टालङ्ारमृदेन यः स्थितः सोऽत्र लौकिकः सम्नुषजोभ्यते। 
न हि मगददवतारस्य रामस्य कुशकलत्रमनूपेक्ष्यं, पराभवखलोकारश्च न सोढब्यः, 
क्षत्रियेण च लोककण्टकाम्पुद्धरणं कतंब्यभिति यच्छास्त्रायपरिपालनं मुक्त्वा, रावण- 
हृतसीतासमानयनाद्यचितं निमित्तं, परमार्थतो न तु यथा प्रतिरूपं “भृहू्भ्याधतास्ता- 
वक्ष” मित्यावि वण्यते तथास्य त॒तीयत्रेतावतीणंस्य ( राभस्य ) संभाग्यते। 
रामायणेऽपि मुनिना तथा वणितमिति चेत्‌ किमतो वेदेऽपि हि तथा वण्यंता, न 
बयमतो विभीमः। स हि भागः काव्यं यश्च यश्च रसाभिनिष्यन्दी वण्यं इत्युकतम- 
सकृत्‌ । ततदचान्यतरञ्जनोपक्रमविनेयहूदयसंवादिवेचिश्यांशोऽसो नाद्ये शछास्याज्ख- 
प्रसावोपनत एव 


अनुवाव अनेक प्रकार के रसों से संशित, विचित्र इलोक-रचनाभों से युक्त 
ओर हिल हाव-भाव से चित्रित कास्याङ्धः को “उत्तमोत्तक' कहते हँ ॥ १३४॥ 

अभिनवब--नाटचणास्त्र के एकतीसवें अध्याय मे “उत्तमोत्तमकेत्यादी 
नर्कृटं सम्प्रयोजयेत्‌ ( अर्थात्‌ उत्तमोत्तक मेँ सवप्रथम एक नकट का प्रयोग 
करे ) यहां से लेकर हेलाहावविभूषितम्‌' यहाँ तक लास्याङ्ख का लक्षण 
करेगे। अतः जो हेला, हाव, भाव आदि चेष्टालङ्कारोंके द्वारा स्थित जो 
चित्तवृत्तियों का परिपोष है वह यहाँ लौकिक रूप मे उपजीव्य है । अतः 
भगवान्‌ के अवतार राम की कूलजाया ( सीता ) उपेक्षणीय नहीं है । पराभव 
रूप दुर्व्यवहार भी साथ नहीं है, लोककण्टक को उखाड़ फंकना क्षत्रिय का 
कतव्य है । शास्त्र के अथंका परिपालन को छोड़कर रावण द्वारा अपहत 
सीता का समानयन आदि उचित निमित्त हैँ । वस्तुतः जिस प्रकार 
'ुह्व्याधित' इत्यादि के विरूढ वर्णन करते हँ उसो प्रकार ब्रेतायुगी न तृतीय 
अवतार राम के सम्बन्ध मे सम्भव नहो हैँ । रामायणम मुनिने भी 
वैसा वर्णन क्रिया दहै, इससे क्या? वेदमें भौतोवेसा वणेन है इससे हम 
नहीं उरते । वह भाग काव्यदहै जो जो रसाभिष्यन्दनकारी बण्यं ह, उसको 
बार-बार कह दिया है। अतः इनमे से किसी एकर का रञ्जक उपक्रम तथा 
विनेय के हृदय के अनुकूल व्ह वैचित्रांश लास्याङ्गके प्रसाद से नाट में 
उपनत है, प्राप्त है।। 








। 
| 
। 
। 





एकोनविशोऽष्यांय १५५ 





उत्तमानि तावस्लास्याङ्कानि, तेम्योऽपीदमत्तमं, स्वं हि रसपर्यायीति दर्शितं 
प्राक्‌ । ततः संज्ञायां कन्‌ । 

मनेहस्थाप्ताधारणस्य रसस्य संध्रयोऽस्मिन्तिति, स्थायिनां बहुतवन्‌तनत्वाद्‌ 
घटनावि्चित्रत्वमुक्तम्‌ । इलोके च बध्यत इति दलोकबन्धः, विलक्षण विद्या विविधास्तेः 
विविघेः विचित्रैः परमाथंताभतेः कंवचित्कदाचित्संभवमात्रं तथा रवाणितेयक्तम्‌, 
यया ( विक्रमोवंहयां )-“जा दुरारमन्‌ रक्षः, क्व नु खलु मे प्रियतमामादाय 
गच्छसि । ( विभाव्य ) नवजलधरः सन्नद्धोऽयं” इत्यादि पुरूरवस उकषितिहवानु- 
रागेणेव व्याख्यातेति [क पुनरकतया । 

हेखाहार्वेविशेषेग दवीप्तागमनखूपेण भृषितमिति सात्विकाद्यनुभाववर्गस्य 
स्व॑स्थादीप्ततोपलक्षिता- 


तत्राक्षिधविकाराद्यः श्युङ्खाराकारसंयुतः । 

सग्रोवारेचको ज्ञेयो भावस्थितसम्‌त्थितः। 

सएव हावः सा हेला छलिताभिनयात्मिका। (ना. श्च. २२) 
इति हेलाहावयोलक्षणम्‌ ॥ १३४॥ 


यद्यपि लास्य के अङ्घ स्वयं उत्तमहोते हँ किन्तु यहु उनसे भी उत्तम 
रसपयेवसायी होता है, यह पहिले दिखला दिया है। उत्तमोत्तमक" पद में 
संज्ञामें कन्‌ (क) प्रत्ययहे। 

अनेकरससंश्चयम्‌ - अनेक असाधारण रसो का संश्रय है जिसमे" । अतः 
स्थायीभावों के बहुत्य नूतनत्व के कारण रचना में वेचित्य को कहा है । श्लोक 
के रूपमे बन्धन होतादहै अतः इसे 'बन्ध' कहते हँ । विलक्षण विधा विविधदहै, 
विचित्र है। इन विचित्र परमाथंभ्रूत कभी कहीं पर सम्भवमात्र वणित पदार्थो 
से युक्त है । जैसे--'विक्रमोवेशीय' मे--अरे दुरात्मन्‌ । राक्षस ¦ मेरी प्रियतमा 
को लेकर कहां जारहेहो? (फिर जानकर ) यह नूतन जलधर सन्नद्धं 
( राक्षस नहीं ह)" इत्यादि पुरुरवा की उक्ति अनुराग से व्याख्यात है, पुनरुक्ति 
से क्यालाभ 7 

हेला, हाव आदि की विशेषता से दीप्तत्व रूप से विभूषित दहै, इससे 
सवत्र सात्विकभाव आदि ओर अनुभाववगं की उज्ज्वलता उपलक्षित है-- 

“नेत्रं के सञ्चालन ओर भौहोंके विकार श्ुङ्कार रसमय आकारको 
सूचित करने वाला, ग्रीवा के रेचन से युक्त भावों को स्थिति से उद्भूत ललित 
अभिनय स्वरूपा जो आङ्किक विकार दहै, उसे हाव ओर हेला कहते हैँ । हाव- 
भाव पर अचित होत है ओर हेला! हाव पर आचित होता है ।। १३४॥ 



































१५६ माटधशास्ि 


कोपप्रसादजनितं साधिक्षेपपदाश्च यम्‌ । 
उक्तप्रत्युक्तमेवं स्याच्चित्रगीतार्थयोलितम्‌ ।॥ १३५ । 





भथान्त्यमङ्खं नाटयोषयोगि कतमाह-कोपग्रसादजनितमित्थादि । 

प्रयमार्षन भाविलक्षणमेकवेशाद्ारेणानद्यते, द्वितीयेन तत आकृष्य वेचिश्य- 
भागो नाट्थपयोगी कथ्यते । तदयमथः- कोपप्रसादभनितं साधिक्षेपपवबाभयं 
चेत्यादिरूपं नाटये पवुक्त प्रत्यकं तथास्यगाने ( अ-३१ ) वक्ष्यते, एवमिति समनन्त- 
रमेवं वक्ष्यमाणेन पथिना स्यात्‌, तमाह चित्रेति । चिच्रं यद्गोतं ध्रुवागानकाभ्यं 
तस्य योऽयस्तेन संयोजनं यस्मिन्नाट्यांशे । उक्तप्रत्युक्त हि ( वैचित्यं) रास्याङ्खात्‌ 
स्वोहृतम्‌ । यया- 


बाले नाय | विमुञ्च मानिनि रषं, रोषान्मया कि कृतं । 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्‌, सर्वेऽपराधा मयि । 
तत्कि रोदिषि | गद्गदेन वचसा, कस्याग्रतो शते, 


नन्वेतम्मम, का तवास्मि ¡ दयिता, नास्मीत्यतो र्ते, ॥ 


१०. उक्तप्रत्युक्त- 


अनुवाद- क्रोध एवं प्रसाद से जनित अधिक्षेप अर्थात्‌ निन्दापूणं पदों के 
आधित, चित्र-विचित्र गोतप्रयोग से ग्रथित प्रहनोत्तरयुक्त संवाद को “उक्त -प्रतयुक्त' 
छास्याङ्धः कहते हें ॥ १२५ ॥ 


अभिनव-अभिनवगुप्त का कथन है कि "कोपप्रसादजनित' इत्यादि 
श्लोक के पूवद्धिं रूप एकदेश के द्वारा भाविलक्षण का अनुबाद करते हँ ओर 
उत्तराद्धके द्वारा नाटचयोपयोगी वैचिन्यांश को कहते हैँ । इसलिए यह्‌ है कि 
कोप प्रसादजनित ओर साधिक्षेपपदाध्रित रूप जो उक्तप्रत्युक्त वचनदहै उसे 
नाटचमे गान के प्रसद्खमे कहंगे। इसके बादही वक्ष्यमाण मागेजो होगा, 
उसे कहते हँ कि चित्रेति अर्थात्‌ चित्रजो गोत है अर्थाव्‌ घ्रुवागान काव्यदहै, 
उसका जो अथं है उससे संयोजन है जिस नाट्यांश मे उक्त-प्रयुक्त में विचित्रता 
लास्याङ्ध से स्वीकृत है । जेसे--अमरुशतक् मे कोई नाथं अपनी प्रियात्मासे 
कह रहा दै-- 


१. अयं श्लोकः षोडशेऽध्याये आष्यानलक्षणस्य लक्ष्यतयोदाहूतः । 
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इत्यादौ भिन्नानां वाच्यलण्डलकानां समन्वयो रसावेकशमहिभ्नेष, न तु 
धति ज्गादिप्रमाणषट्कं तवन्यत्रावकाल्ञं रभते- 

कवाकायं शशलक्ष्मणः, क्व च कुलं, भूयोऽपि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाप मे भतमहो, कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
कि वश्षयन्त्यकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दृलंभ।, 
चेतः स्वास्थ्यमूर्पोहि, कः खलु यवा भ्योऽधरं पास्यति^ ॥ 
इत्यादावियमेव वार्ता । एवं- 

णलिनीदलणो सहमुत्तदेहिभ । 

अइदल्लहूपडबंधाणुराइमा । 

( नलिनोदलनिस्सहमक्तदेहा । 

भतिदृलंभप्रतिबन्धानुरागा ) । 





 नायक--““बाले ! प्रेमिका- नाथ ! पुनः नायक कहता है कि हे मानिनि । 
क्रोध छोड दो, प्रेमिका, तुम्हारे ऊपर क्रोध करने से मञ्ञे क्या मिलेगा ? प्रेमी-- 
मञ्चे दुःख हो रहा है । प्रेमिका--आपने मेरा क्या विगाडाहै, सारा अपराध तो 
मेराहै। प्रेमी-तवतुम रुधे क्ण्ठसेक्योंरो रही हो। प्रेमिका--किसके 
सामने रो रही हूं । प्रेमी-अरे! मेरे सामनेरो रहीहो। प्रेमिका-तुम्हारी 
कौन हं ? तव प्रेमी कहता है कि-मेरो दयिता त्रिया हो। प्रेभिका-नहींहूं 
( प्रिया नहीं हं ) इसलिए रो रही हूं ।'' 
' इत्यादि स्थल मे भिन्न-भिन्न वाच्य खण्डों का समन्वय रसावेश कौ 
महिमासेहीहोतारहैन किश्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या 
इनं छः प्रमाणो से । जो छः प्रमाण हैँ उनका अन्यत्र अवकाश मिलता है। 

“कहाँ तो यह्‌ अनुचित कायं ओर कहाँ चन्द्रमा का उच्च वंश (चन्द्रकुल) 
क्या वह्‌ फिर कभौ दिखाई देगी ? दोषों के परिमाजेन के लिए ही मेरा शास्त्र 
ज्ञान है। क्रोधमें भी उसका मुख सुन्दर है। पुण्यात्मा ओौर विद्वानु लोग मुन 
क्या कटहगे ? वहु स्वप्नमे भी दुलंभहै। अरे चित्त! धेयं धारण करो। कौन 
भाग्यशालो युवक उसके अघर का पान करेगा?" 

इत्यादि मे भी यही बातदहे। 


१. अयमपि षोडशेऽध्याये उपपत्तिलक्षण उदाहतः । 
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इट्यादेष्टिपदिकागोतायस्थाभिनये काभ्या्थंस्य च “हिम समस्सस" 
( क्षाकु० ), इत्यादेरसावेशङगत एवाभिनयायं समावेशो रोकापरिवृष्ट उपरञ्जनाय 
सातिज्ञयमुपयोगो रसावेशवेवश्यप्रसादादिस्युक्ताप्रतुकताल्लास्याङ्गादुपजोवितः । 

यद्यपि “स्थाने ध्रवास्वभिनयो यः क्रियते" ( ३२-४७ ) इति नादय 
निरूपणायां वक्ष्यते तथापि कविना तादृक्कायं प्रयोक्त्रा च तादृगीतं कतं 
शिक्षणाय दुतश््चेदमङ्गमुपजोवितमिति शङ्धुाशमनाय ङपकाङ्गत्वेनेहास्यमिधान, 
सामान्यानिनये स्वभिनयत्वेनास्य निरूपणं भविष्यति “वडात्मकस्तु शारीर ' 
( २२-४० ) इत्यत्र । कोपप्रप्तादजनितत्व मित्यनेन चित्तवु्यावेशस्थानमस्याङ्गस्य 
निवेक्विषय इत्युक्तम्‌ । यत उक्तप्रलयुक्तमहिम्ना चाकाशभाषितात्मकमप्यलोकिक- 
रूप स्वोकव॑ता तत्तह्‌ चरं स्वगतजनान्तिकापवारितकादुपलक्षितम्‌ । न च सर्वथा 
तन्नाश्चो लोके क्वचित्‌ सं भवश्नाटयेऽपोति गीयमानः स्यात्‌, अनेन भोतु: काक्ता- 


लोयकशात्‌ स्वचितबुरयायंसंवावो भवति । यथया हूषंचरिते भगवत्याः सरस्वत्या 


इसी प्रकार- 

“कमलदल के समान कोमल देह को कष्ट सहन में असमथं होने से 
छोड दिया, क्योकि अनुराग केविषय में प्रतिबन्ध विघ्न नहीं हो सकता है ।'' 
इत्यादि द्विपदिकागीत के तथा हे हृदय समाश्वस्त होभ' इत्यादि काव्याथं 
के अभिनय में समावेश लोक में उपरिदुष्ट उपरञ्जन के लिए उपयोगी रसावेश 
के वैवश्य के प्रसाद से उक्त-प्रतयुक्त रूप लास्या ङ्ग से उपजीवित है । 

यद्यपि ध्रुवा के विषयमे जो अभिनय किया जाताहै, वह्‌ उचित हैः 
इस प्रकार नाट्यनिरूपण के अवसर पर कगे, तथापि कवि को वैसा कायं ओर 
प्रयोक्ता को वैसा गत गाना चाहिए, इस प्रकार शिक्षा देने के लिए यह्‌ अङ्ग 
कहाँ से कंसे उपजीवित हुआ ? इस शङ्का के शमन के लिए रूपकके अङ्खर्प 
मे उसका यहां पर अभियान करियाहै ओर सामान्याभिनय मे अर्भिनेयत्व रूप 
मे निरूपण करेगे--षडात्मकस्तु शरीरः' यहाँ पर । "कोपप्रसादजनितम्‌' इससे 
यह्‌ कहा गया है फ चित्तवृत्ति के आवेश का स्थान इस अद्कुके निवेश का 
विषय है, क्योकि उक्त-प्रतयुक्त कौ महत्ता से आकाशभाषित के अलौकिक रूप 
को स्वीकार करने वाले आचार्यो ने उसके सहचर “जनान्तिक, स्वगत, 
अपवारित" आदि को उपलक्षित करिया है । उसका सर्वथा लोप नहीं किया है । 
लोकम भो कों पर होनेवाले नाटच में भी गोयमान हो सकता है । इससे 
श्रोता का चित्तवृत्ति के साथ काकतालीयन्याय से संवाद होता है । जैसा कि हषं 
चरित मे- 





| 
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यत्र प्रि याकृति इष्ट्वा विनोदयति मानसम्‌ । 
मदनानलतप्ताङ्खी तच्चित्रपदमुच्यते ।। १३६ ॥, 
दुष्ट्वा स्वप्ने प्रियं यत्र मदनानलतापिता । 
करोति विविधान्‌ भावास्ते भाविकमुच्यते ।। १३७ ।। 


तररयसि दुशं किमुस्सुकामकलुष मानसवासललिते 
अवतर कलहंसि वापिकां पुनरपि यास्यति पङ्कजाच्यम्‌ 
इत्यपरवकतरं श्वुण्वत्याः । तत्सवं हि लोके यदि न स्यात्‌ तहि प्रत्यक्ष 
कल्पं कथमिव तत्र प्रतीतिरिति नाट्थरूपतेव श्चंशेत ॥\ १३५ ॥ 
अन्ये तु चित्रपदं भाविकं चेत्य ङ्खदठयमाहुः पठन्ति च -- 
तच्चेदवमसत्‌, “लास्ये दश्षविघं'"' (१९-१२०) इत्यत्रत्येन प्र्थेन, दक्ञाङ्गं लास्य 
मिति च तालाध्याये (३१) पटिष्यमाणेन विरोधात्‌, न चास्योषयोगः कहिचत्‌ । 





“ह स्वच्छ मानस (मानसरोवर) मे वास करने वाली कलहंसि ! समूत्सुक 
दुष्टि को तरल कर रही हो, इस बावडी मं उतंरो, फिर कमलसर को प्राप्त 
करोगी ।'' 

इस अपरवक्तर वृत्त को सुनने वाली भगवती सरस्वती देवी का चित्तवृत्ति 
के साथ संवाद दहै। यदि यह सव लोकम नहो तो वहाँ प्रत्यक्ष के समान कंसे 
प्रतीति होगी ? इस प्रकार नाटचरूपता ही श्रष्ट हो जायगा ॥ १३५ ॥ 

अन्य लोग तो चित्रपद ओर भाविक इन दो अङ्गां को पृथक्‌ से 
कहते है 

अनुवाद--जहाँ पर कामाग्नि से संतप्त कोई नायिका प्रियतम की आकृति 
( चित्र ) को देखकर मनोविनोद करती हँ उसे “विचित्र पद" कहते है ।\१३६ ॥ 

अनुवाद-जहां पर कामाग्नि से संतप्त कोई नायिका स्वप्न मे अपने प्रिय 
को देखकर विविध भावों को प्रकट करती है उसे (भाविक कहते हँ ।\ १२७ ॥। 

अभिनव--आचाययं अभिनवगुप्त का कथन है कि जो अन्य आचाय 
“विचित्र पद' अर "भाविक" दो लास्याङगों का प्रथक्‌ से विवेचन करते टँ वह 
सव 'असत्‌' है । क्योकि (लास्ये दशविधं हथेतत्‌' ( २६।१२० ) इस पवेपठित 
ग्रन्थ से तथा तालाध्याय में 'लास्ये दशविधं हथेतत्‌" ( ३१।४३२ ) दशाङ्गं 
लास्यमित्येतत्‌ ( ३१।४७६ ) मे पढ़ जाने वाले ग्रन्थ से विरोध होता है ओर 
इन दोनों का कोई उपयोग भी नहीं है । 
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तथा ह्यालौ किककैशिक्युपयोगि रसाशि सर्वंथोपकारिय देचित्यं तल्लास्याङ्ग- 
हारेणाह, स्वकायं तश्च सवं वश्भिरेव संगृहीतम्‌ । तथा हि- प्रधाने चिद स्यंशे 


वा वेचित्रयं विभावाद्यंहे वा उपरञ्जकभावे वा । तत्र (चित्तवत्त्यंले प्रच्छेशकाद्‌) 
विभावांशगतं तु वेचिश्यं, सेन्धवकात्‌ काष्वाद्यशे, स्थितवाटयात्लक्षणगुणाद्यजञ, 
त्रिमुढकावनुवुत्तांशे, पुष्पगण्डिकात आहार्ये उपरञ्जक्षगोतातोद्ययोजने च, सात्विक 
मासौीनपाट्यात्‌, उपरञ्जकभमावेऽपि (निः) शब्दाद्‌ ध्रुवागानभागे सर्वतोशयोगे च 
गेयपदात्‌, गोताथंस्य पात्रे कदणार्थाभिनये उक्तप्रतयुक्ताद्राचिकस्य, स्वरताका- 
नुसरणावृद्विमढकात्‌ तत एवाद्धिक वेचिग्यमपि, ग्यभिचायजञे तु वेचित्यम्‌तमोत्तम- 
कात्‌ । एवं तदतिरिक्तो नास्स्येवां्ष इति च देवा दधानि । 


जेसाकि अलौकिक कंशिकी का उपयोगी रसांश मे सर्वथा उपकारी 
जो वेचित््य है वहु लास्याङ्गके द्वारा कहा गयाहै कि जो उसका अपना 
काये है यह सव दश अंगों से संग्रहीत हो जाताहै। वह वैचित्र्य चाहे 
प्रधान चित्तवुत्यंश मँ हो अथवा विभावादि अंश में हो अथवा उपरञ्जक 
भाव मेहो, उनमें वित्तवृत्यंश मं जो वैचित्र्य है वह्‌ प्रच्छेदक से विभावादि 
असंगत वेचित्रय के अनेक प्रकारो में काक्वांशगत वैचित्र्य का सैन्धवक 
से, लक्षणगुणाद्यंशगत वेचित्य का स्थित पाठ्य से, अनुवृत्तांशगत 
बेचित्र्य का त्रिमूढक से आहायं उपरञ्जक गीत एवं आतोद्य संयोजन 
मे पुष्पगण्डिका से सात्विक अंशगत बेचिव्य का आसीन पाठ्य 
से उपरञ्जक भाव यें भी सभी प्रकार के वाद्यो मेँ निःशब्द से, धरुवागान 
भाग मेंभीसभोप्रकार के वाद्यो में निःशब्दसे, ध्रूवागान भाग में गेयपद 


क 


से करुणां के अभिनय में वाचिकं बेचित्यांश का उक्तप्रत्युक्त से, स्वर 
ताल के अनुसरण से ओर द्विमूढक से ओर आङि गक बेचित्य का भी उन्हींसे 
ओर व्यभिचारिगत अंश मं बेचित्र्य का उत्तमोत्तमक सेग्रहणहोताहै, इस 
प्रकार इनके अतिरिक्त अन्य लास्याङग नहींहै,ये दशहीअंग है। 
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वारभागस्तनुस्वेनो परञ्जक मागः स्वरसात्मनि हि तद्रेचित्रयस्य सुयसा मुनिना 

निक्पणं कृतम्‌ । अतएव चालोकिको वेचित्यांशः प्रस्तुत्तरसे सघातिशयोपयोग 
इतिश्शब्दतो मूनेरनुकारो, रसात्मा नाटथमिति नाभिप्रेतमिति लक्ष्यते ! अलौकिक- 
वेचित्यसारो हि रसः, तथा चोक्तं भटुतोतेन-- 

लक्षणालडःकृतिगुणा दोषाः शम्दप्रवृत्तयः । 

वुत्तिसश्ध्यङ्खसंरम्भः संभारो यः कवेः किर ॥ 

अन्योग्धस्यानुकृल्येन संभयेव समुत्थितः । 

क्षटिल्येव रसा यत्र व्यज्यन्ते ह्वादिभिर्गणाः (णैः ?) ॥ 

दत्तैः स्ररबभ्धैयंत्‌ स्निग्वेहचूणंपदेरपि । 

अहिरष्टहश्चघटनं भाषया सुप्रसिद्धया ॥ 

यच्चेदुक्काष्यमाघ्रं सद्रसभावानुभावकम्‌ । 


च 


सामाभ्याभिनये प्रोक्तं वाच्याभिनयसंज्ञया (अ-२२)९५ 
एवंप्रकारं यत्किचिदरस्तुजातं कथापितम्‌ । 
अस्युनाधिकसामग्रोपरिणामोग्भिषद्रसम्‌ ॥ 


रसपोषाय तज्जातं छोकान्नाटचचजगत्‌ स्वयम्‌ । 
प्रतिभायाः प्रगल्भायाः स्वंस्वं कविवेघसः ॥ 


वाचिक उपरञ्जक भाव का अल्पमात्रा मे ओर अपने रसमें वेचित्र्यका 
अधिक मात्रा में निरूपण मुनि ने किया है, अतएव अलौकिक वेचित्रयांश प्रस्तुत 
रस मे अत्यन्त उपयोगी है, इसे मूनि ने “इति' शब्द से अनुकृत कियादहै। 
रसात्मा नाटच है, यह “इति' पद से अभिप्रेत नहो है । अलौकिक वेचित्र्यसार भी 
रस है। जेसा कि भदट्तौत ने कहा है- 

“लक्षण, अलङ्कार, गुण, दोष, शब्दों कौ प्रवृत्तिर्या, वृत्तिर्या, सन्ध्यज्खं 
का प्रारम्भ, ओर जों कवियों की सम्पत्ति हैँ जिससे परस्पर अनुकूलता के 
कारण मिलकर प्रतत होने वाले आह्लादक गणो से युक्त शीघ्र ही जहाँ रस 
व्यक्त होते है, सरल बन्धों से युक्त वृत्तोंसे स्निग्ध पूणं पदों से सुप्रसिद्ध भाषा 
से अश्लिष्ट, हृद्य रचनाओं से ओर जो भी रस एवं भावों के अनुभावक 
इस प्रकार के काव्य हैँ सामान्याभिनय प्रकरण मे वाक्याभिनय नाम से 
कहा गया है । इस प्रकार जो कोई वस्तु इतिवृत्तसे प्राप्त है जहां न न्यूनता 
है ओर न अधिकताहै, सामान्य रूप से प्राप्त सामग्री के फलरूप रस का 
उन्मेष हो रहादहै, रस के परिपोष के लिए जो नाटच जगत्‌ स्वयं लोकसे 
उत्पन्न है, वह्‌ सब कवि स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) की प्रगल्भ प्रतिभा का स्वंस्व हैँ ।'' 

ना श्ा०-२१ 
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एतेषां लास्यविधौ विज्ञेयं लक्षणं प्रयोगन्तः । 
तदिहैव तु यन्नोक्तं प्रसङ्खविनिवुत्तहेतोस्तु ।\ १३८ ॥\ 
पञ्चसन्वि चतुरवंत्ति चतुःषष्ट्य द्धःसंयुतम्‌ । 
वर्त्र शल्लक्षणोपेतं गृणालद्खारभूषितम्‌ ।। १३९ ॥ 
महारस महाभोगमुदात्तवचनान्वितम्‌ । 
महापुरुषसंचारं साष्वाचारजनप्रियम्‌ ॥' १४० ॥ 
सुष्िलष्टसन्धिसंयोगं ` सुप्रयोगं सुखाश्चयम्‌ । 
मुदृ्ञाबदाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम्‌ ॥ १४१ ॥। 





इति भावनाप्राणनाया यल्लोके हि संभाव्यते परमार्थतः वस्तुतो छोकोत्तरत्वेनेव 


संभारेम युकना कविवाणो हठादेव रसमयो भवति साधारणता प्राणत्वादिति 
तत्र तात्पयंम्‌ \ 

ननु कास्याङ्गेभ्यो यो भागानुषजोवति स॒ तावदिहोक्तः, तेषां तु स्वरूपं 
बक्तम्यमित्याहंबयाह - एतेषामिति । 

एतद्‌ दश्ञूपकलक्षणं कवोनां सुवग्रहूणाय राक्षोकतुमाह-पञ्चसन्धोत्यादि । 

इस प्रकार की संभावना जो लोक्‌ में संभावित है, वस्तुतः लोक संभार 
र 9. की वाणी बलात्‌ रसमयी हो जाती है। क्योकि साधारणता प्राण 

| १३६९- १२५ ॥। 

अभिनव- लास्य के अंगोंसे कवि जिन अंशो का उपजीवन करता 
है, उनको यह कह दिया है, किन्तु उनके स्वरूप करो कहना चाहिए, इस प्रकार 
आशङ्का करके कहते टै 

अनुवाद नाट प्रोक्ताओं को कास्पाङ्खों के विधान मे इन लास्याङ्घो 
का लक्षण समक्षना चाहिए । प्रस ङ्कः से विनिवृत्त करने केहैवु से यहां नहीं कहा 
गथा है, उसे समज्ञना चाहिए \) १३८ \\ 

अभिनव--इन दशरूपकं के लक्षणों को कवियों के सुखबोध के लिए 
एकत्र संग्रह करने के लिए कहते है-- 

अनुवाद--र्पाच सन्धयो, चार वृत्तयो, चौसठ सन्ध्य द्धो, छत्तीस लक्षणों से 
युक्त, गुण ओर अल रो से विभूषित, अनेक रसो से परिपुणं, महाभोग एवं उदात्त 
वचनो से समन्वित महापुरुषों के संचार एवं साघु परुषो के आचरण से जनप्रिय, 
सुषवरष्ट सन्धियों के संयोग, सुन्दर प्रयोगो ओर सुख के आभय भौर कोम 
शब्दों के अभिधान से समन्वित नाटकों को रचना कवियों को करना 


चाहिए । १३९-१४१ ॥ 


१, ब. सन्धियोगं च । 
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अवस्था या तु लोकस्य सुखदुःखसमुद्भवा । 
नानापुरषसंचारा नाटकेऽसौ विधोयते ॥ १४२ ॥ 





नाटकमित्यमिनेपकाव्यमात्रम्‌ । तत्र यञ्चक्तशधोत्यादि संभवमातर 
मन्तव्यम्‌ । महन्तो रसाः परषार्थोपयोगिनः यत्र । महान्‌ भोगो रश्जना- 
प्रधानो रसो यत्र, आभोग इत्यन्ये । उदात्तवचनाम्वितमिति गुणान्‌ श्ेष- 
प्रसादावोन्‌ स्वीकुरते । सुरिकष्टसम्धिसंयोगमिति सन््यन्तराणि (च), 
सुभ्रपोगमिति लास्याङ्गानि, सुलाश्चथमिति छन्दोवृत्तवेचित्यं, पृदुशब्देरभिषानं 
वणना विवक्ितस्पाथस्य यत्रेति मधुप्रसाशायंग्यक्तिगुणानां प्रकषंणं सुचयति । 
एवं नाटकं कुर्यात्‌ । 


यश्च नाटक कुर्यात्‌ स एव कविः । कि तेनेव्याह- 





अभिनव--नाटफ यह अभिनेय काव्यमात्र का उपलक्षण है । उसमें 
'पञ्चसन्धि" इत्यादि कथन सम्भवमात्र मे मानना चाहिए । जहां पर महारस 
पुरुषो के उपयोगी है, जहां पर महाभोग ओर रञ्जना प्रधान रस हो, कुष्ठ 
लोग 'महाभोग' में आभोग पाठ मानते हैँ। उदात्तव चनान्वितमू' पद श्लेष- 
प्रसादादि गुणों को ग्रहण करतेरहँ। प्रश्लिष्टसन्धिसंयोगम्‌' पद से सन्ध्यन्तरों 
सुप्रयोगमु' पद से लास्याङ्गों का संकेत करते दह सुखाश्रयम्‌" पद से वृत्त- 
बेचित्यका ग्रहण है। 'मृदुशब्दाभिधान' पद से विवक्षित अथं का वणेना 
है जहाँ पर, यह्‌ कथन माधुरं, प्रासाद, अर्थव्यकिति आदि गुणों के प्रक्षे को 
सुचित करता है । इस प्रकार नाटक को रचना करं ॥ १३६-१५१॥ 

जो नाटक को रचना करताहै वह कवि" है इससेक्या? इस पर्‌ 
कहते हैँ कि-- 

भदुबाद-मुव-ङःव से सपुदभरूत, नाना पुरो के संचार से युक्त लोक कौ 
जो अवस्था है उते नाटक में प्रयोग किया जाता है ॥ १४२॥ 


१. ग. हि । 
२. ख. ग. संभवेदिह्‌ ; 
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न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं नसा विध्यानसाकला। 

न तत्‌ कमं न वा ` योगो नाट्येऽस्मिन्यन्न ` हश्यते ।। १४३ ॥ 
योऽयं ` स्वभावो लोकस्य नानावस्थान्तरात्मकः । 

` सोऽङ्गाद्यभिनयेयक्तो नादट्यमित्यभिधधीयते ॥ १४४ ॥ 





नानापुर्षेषु सञ्चारा एको भावानुप्रवेशो रसाट्मना यस्या सा तादृज्ञो यतो । 
न।टके विधोयते संपाद्यते र्षङ्पतां नात इत्ययः । उक्तं चेतद्धितत्य । 

ननुं सवं चात्र किमवस्याना ? इत्याशचंक्व प्रथमाध्यायोकतसेव शछोकद्वयं 
पठति न तदृक्लानमिति, योऽयं स्वभावो लोकस्येति । 

एतच्च तत्रैव ग्याह्यातमिति क्रि पुनस्क्तेन । 


अभिनव-नाना पुरुषो के संचार अर्थात्‌ रसके रूप में भावों का एक 
अनुप्रवेश है जिसका, वसी अवस्था का नाटक में विधान करते है। 
संपादन करते है, रसरूपता को प्राप्त कराते है, इसे विस्तार से कहू 
दिया है ।॥ १४२ ॥ 

अभिनव-ये सव किस अवस्थामेंहै, इस प्रकार आशङ्धा करके प्रथम 
अध्यायोक्तदो श्लोकों को पठते हैँ । 


अनुबाद-एेसा कोई ज्ञान नहो है, एेसा कोई शिल्प नहीं, एेसी कोई विद्या 
नहीं है, एेसो कोई कका नहं है, एेसा कोई योग नहीं है ओर एेसा कोई कमं नहीं 
है जो इस नाटक में दखाई न देता हो ॥ १४३ ॥ 


अनुवाद--जो यह रोक का घुख-दुःख भय स्वभाव है वहु आद्धिक आदि 
अभिनयो से युक्त नाटच' कहा जाता हे ॥ १४४॥ 

अभिनव--इन दोनों श्नोकों को व्याख्या वहां की जा चुकी है, अतः पुनः 
कह्ने की आवश्यकता नहीं है ।॥ १४२३-१४४ ॥ 





१. ख. ग. योगोऽसौ । 
२. ख. ग. नाटके यन्न । 
३. ख. यो यः। 

४. साङ्गाभिनयसंयुक्तो । 
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वेवतानापुबोणां च राज्ञां चोत्कृष्टमेधसाम्‌ ` । 
पुवंवृत्तानुचरितं नाटकं नाम तवृभवेत्‌ ।॥ १४५ ॥ 
यस्मात्‌ -स्वभावं संत्यज्य साङ्खोपा ङ्कगतिक्रमः। 
भ्रयुज्यते ज्ञायते च तस्माद्र नाटकं स्म्रतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
सवभावः सर्वरसः सवंकमंप्रवृत्तिभिः । 
नानावस्थान्तरोपेतं नाटकं संविधीयते ॥ १४७ ॥ 
"अनेकश्लिल्पजातानि ^नेककमंक्रियाणि च । 
"तान्यक्ञेषाणि कूपाणि कतंव्यानि प्रयोक्तृभिः ।। १४८ ॥ 


पुवंव॒त्तानुचरितं कथं नाटकशब्बस्याथं इत्याह - यस्मास्व भावं संत्यज्येति । 


अनुवाद - देवतां, ऋषियों, राजानो तथा उल्कृष्ट बुदिश्षाो ब्यक्तियों 
के द्वारा पूवं मं किया गयाजो अनुचित अर्थात्‌ पूवं जीवनगत इतिवृत्त का नाम 
नाटक हे ॥ १४५ ॥ 


ूेवृत्तानुचरित नाटक शब्द का अथं कंसे है ? इस पर कहते ह-- 
अनुवाद--कषयोंकि जो अपने भाव को छोड़कर भद्ध, उपाङ्गः ओर गति के 


क्रमों के साथ प्रयुक्त किया जाताहै मौर जाना जाताहै, अत एव उसे नाटक 
कहा जाता है ॥ १४६ ॥ 


अनुवाद-सभौ प्रकार के भावो, समो रसो, सभो प्रकार के कमं एवं 
प्रवृत्तियों तथा नाना प्रकार को अवस्थार्बो से युक्त नाटक का संविधान किया 
जत्ता है ॥ १४७ ॥ 

अनुबाद-- जो अनेक प्रकार के शिल्पो, अनेक प्रकारके कमं एवं क्रियाएं 


है, उन नाटधग्रथोक्ताभों को उन समस्त रूपों का प्रयोग नाटक में करना 
चाहिए ॥ १४८ ॥ 


१. ख. लोकस्य चेव हि । 

९. ग. स्वभावः. ; ३. ख. म. संहूत्य । 
ख. ग. अभिनीयते गम्यते च । 

ख. यान्येव गर, । यान्येक । 
ख, 
ब. 





ग. ह्येककर्म॑ङृतानि च । 
ग. तानि शेषाणि ; ८. प्रयोज्यानि । 


@ & £< 
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` लोकस्वभावं संप्रेक्ष्य नराणां च बलाबलम्‌ । 
संभोगं चेव युरिति च ततः कायं तुः नाटकम्‌ ॥ १४९ ॥ 
भविष्यति युगे प्रायो भविष्यन्त्यबुधा नराः। 
ये चापि हि भविष्यन्ति ते "यत्नशुतबुद्धयः ॥ १५० । 
"कमंश्ञिल्पानि शास्त्राणि विचक्षणबलानि च । 
` सबण्यितानि नक््यन्ति यदा लोकः प्रणश्यति ॥ १५१ ॥ 


तदेवं लोकमाषाणां प्रसमोक्य॒ बलाबलम्‌ । 
मृढुशब्दं सुलाथं च कविः कुर्यात्त नाटकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
चेक्रोडिताद्येः शब्देस्तु काञ्यबन्धा भवन्ति ये । 
वेश्या इव न "ते भान्ति कमण्डलुधरेष्टिजैः ॥। १५३ ॥ 








अनवाद -नाठ्य प्रयोक्ता छोगों के स्वभाव भोर मनुष्यों के बलाबल तथा 
संभोग ओर युवितरथों अच्छो तरह देवकर ( विचार कर ) तब नाटक को रचना 
करं ।\ १४९ ॥ 


अनुवाइ--भविष्यत्काल अर्थात्‌ आगामो युगम प्रायः छोग मखं होगे भौर 
जो होगे भी वे अत्यन्त अल्प बुद्धि वाले होगे । १५०॥ 


भनुवाद-जब संसार मे कमं, क्षिल्प, शास्त्र, विचक्षणता ओर बद ये सव 
कुछ नष्ट हो जायेगे, तब लोक भो नष्ट हो जायेगा । १५१ ॥ 


अनुवाद-हस प्रकार रोगों के भावों बलाबछ को समञ्चकर कोमल 


पदावलो बौर सुखपुवंक (सरकता से) अथं को समन्षक्षर कवि नाटक कशी 
रचना करे ।॥ १५२ ॥ 


अनुवाद--चेक्रोडित भवि कठिन शब्दों से जो कान्ध-बन्ध रचे गये है 
वे कमण्डलृधारी द्विजो से युक्त वेश्या के समान सुशोभित नहो होते ॥ १५३ ॥ 





. ग. लोकस्य भावं । २. ग. कुर्यात्त । 

. ख. ग. तेऽप्यल्पश्रुतबुद्धयः । 

` ख. ग. घ. बुद्धयः कमंशिल्पानि वैचक्षण्यं कलासु च । 

„ ख. सर्वाणि पुंसां प्रसमोक्ष्य च । ६. ख. ग, शोभन्त । 


ॐ ० ९४ ^© 
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नट नताविति नमनं स्वभावत्यागेन प्रह्मोभावलक्षणं, ये त्वन्ये नट 


नृत्ताधिति पठन्ति तन्मतेऽपोह नमनं, नटज्ञाब्वो 'जनिदाच्यु' (उणादि ४ ११५) सुत्रेण 
ष्युल्वादितो गृहीतव्य इति द्यति साद्धोपाइगा ये पदक्रमा गतिवैद्त्र्याणि। 
एतच्च समस्तं नाट्याडगोपलक्षणं प्रयुज्यत इति नरटेर्ञायते चेति सामाजिकै-- 


स्तेनोभयोरपि नमनमुक्तमिति संभावनाकृतमोचित्यम्‌ । भृदृशब्देति यदुक्तं तस्य 
प्रयोजनमाह-- भविष्यति । त्रेतायुगापेक्षया द्वापरे कौ वेत्यथ: । सुखाथमित्यथं 


ष्यवितिः स्वीकृता । 
एतवृषसंहरन्नग्यदासुत्रयम्नध्यायमध्यायान्तरेण सङ्गमयति--दश्षरूपविधानं 
चेति । 


अभिनव-अभिनवगुप्त का कथन हैकि नट नतौ' धातुसे नट शब्द 
बनता है । यहाँ नट धातु क्षति का अ्थेगभन है अर्थात्‌ अपने स्वरूप को छोड़कर 
अनुकरणीय मात्रं के स्वरूप को ग्रहण करना। अन्य लोग नम नतौ" धातु 
से नट” शब्द निष्पन्न मानते हैँ, उनके मतम भो नमन अथं ही हँ। यहां 
नम्‌" धातु से जनिदाच्यु' इस उपादि सूत्रसे उटच्‌ प्रत्यप होकर नट शब्द 
बनता है। 'सन्ङ्खोपाङ्खगतिक्रमैः' अर्थात्‌ अङ्ग ओर उपाङ्धों के साथ जो 
पराक्रम अर्थात्‌ गतिवैचित्र्य है। वह सब नाटचाद्धों का उपलक्षण है। यहाँ 
प्रयुज्यते" का सम्बन्ध नटो से ओर न्ञायते' का सम्बन्ध सामाजिको से 
है । इसलिए दोनों का नाटक में नमन अथं कहा गया है, यह सम्भावनाकृत 
ओौचित्य है । यहाँ मृदुश्रब्द का प्रयोजन बतलाते हृए कहते हैँ क्रि “भविष्यति 
युगे" अर्थात्‌ त्रेता युग की अपेक्षा द्वापर या कलियुग मे । यहाँ सुखाथे' शब्द से 
अथग्यक्ति नामक गुण का ग्रहण है । १४६-१५३ ॥ 


इस प्रकार प्रकृत अध्याय का उपसंहार करते हए ओर अगले अध्यायसे 
सड गति प्रदशित करने हैँ 
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^ दकशषरूपविधानं च मया प्रोक्तं दहिजोत्तमाः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वुत्तीनामिह लक्षणम्‌ । १५४ । 
इति भरतोये नाटयक्षास्त्रे सन्धिनिरूपणं 
नामाध्यायो एकोनविहाः 


हि जवरतोतनिखूपितसन्ध्यघ्याया्थंतच्दघटनेवम्‌ । 
अभिनवगुप्तेन कृता कश्िवचरणार्भोजमधुपेन ॥! 


इति धभीमहामाहेक्वराभिनवगुप्ताचायंविरचितायां नाट्यवेदविवृतावभिनव- 
भारत्यासेको्नविक्षः सन्ध्यध्यायः समाप्तः ॥ 





अनुवाद-हे द्विजोत्तमो ! सने दशषरूपकों के विधान को कटा है । अब 
इसके वाद वत्तियों के लक्षण को करटुगा )। १५४॥१ 

इस प्रकार भारतीय नाटचशास्त्रश्मे सन्धिनिरूपण नामक उन्तीसवां 
अध्याय समाप्त हुआ । १९ ॥ 


अभिनव-शिवजी के चरण-कमल के भ्रमर मँ अभिनवगुप्त द्विजवर 
भटरतोत से प्राप्त सन्धि-सन्ध्यङ्गों की घटना ( रचना ) का विवरण प्रस्तुत 
किया है।। १६४॥ 

इस प्रकार महामाहेश्वर अभिनवगुप्तपादाचायं विरचित नाटचवेद 
विवृति अभिनवभारती मे उन्नीसवां सन्ध्यध्याय समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार डँ० पारसनाथ द्विवेदी द्वारा कृत भरतमूनिकृत नाटचशास्त्र तथा 
अभिनवगृप्तकृत अभिनवभारती की हिन्दी व्याख्या में सन्ध्यङ्खं निरूपण नामक उन्नीसर्वां 
अध्याय समस्त हुमा ॥ १६ ॥ 


१. ग. इतिवृत्तं ससन्यङ्खं । 





वित क वै , = 








वशोऽध्यायः 


अभिनवभारतो 


बृत्त्यश्यायः 
निश्षलोषशब्दभ्यवहारवृत्तिवेचित्र्यमभ्येति यतः प्रतिष्ठाम्‌ । 
श्रोत्रात्मकं तत्परमेदवरस्य वम्देतमां खूपमङूपधास्नः ॥ 


वृत्तिविचार 


नायक्रादि के व्यापार को वृत्ति" कहते हैँ । भरत के अनुसार कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक व्यापार वृत्ति" है। इसौ को आनन्दवद्धेन व्यापार 
ओर अभिनव एवं धनञ्जय नायकादि का चेष्टाव्यापार कहते हँ । भोज, 
राजशेखर ओर सागरनन्दो 'चेष्टाविन्यासक्रम' को वृत्ति कहते हँ । अग्निपुराण- 
कार नायकादि के कायं मे नियमपू्व॑क व्यापार को वृत्ति" कहते हैँ । भरतने 
वृत्तियों को नाट कौ माता्णं कहा है ( वृत्तयो नाटचमातरः ) । ये वृत्तियां 
रसोदय को स्रोत हँ। नायकादि के विलापूणं व्यापाररूप वृत्ति के द्वारा रसोदय 
होता है। इस प्रकार ये वृत्तियांँ रसो के भावों को अनुभाविका क्रियाहै। ये 
वृत्तियां चार होती है--भारती, आरभटी, कौशिको ओर सात्त्वतो । 
इनमें भरत नामक राजा के द्वारा प्रकाशितहोने के कारण भारती वृत्ति, 
आरभटके द्वारा प्रकाशित होने वाली आरभटी वृत्ति, कुशिक नामक राजाके 
दवारा प्रकाशित होने से कौशिको" वृत्ति ओर सात्वत राजाके हारा प्रकाशित 
होने से "सात्त्वतो" वृत्ति होती है। ये चारों वृत्तियां रसों ओर भावों कौ 
अनुभाविका क्रिया है। 





अभिनव-जिससे निःशेष शब्द व्यवहार को मूलवृत्तियों के वचित्यसे 
प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है उस अरूप धाम अर्थात्‌ रूपरहित तेजस्वी परमात्मा 
के श्रोत्रात्मक रूप को वन्दना करता हं ।॥ १॥। 


१. ख. द्वाविंशोऽध्यायः । क. ग. वशोऽध्यायः । 
ना० शा०~--२२ 

















१७० नाटरथलार्त्र 


समुत्थानं तु वृत्तीनां व्यास्यास्याम्यनुपुवंक्षः । 
यथा वस्तुदभवं चेव काव्यानां च विकल्पनम्‌ ॥ १ ॥ 


वुत्तिभेवात्काव्यभेदा भवन्तीत्युक्तं दश्ञरूपकारम्भे ( १८५ ) तत्र वृत्तयो 
न जाता इति तदवधारणाथंमाह- 

यद्यपि कायवाडमनसां चेष्टा एव सह वैचिश्रयेण वृत्तयः ताह्व समस्त- 
जोवरोकव्या पिन्योऽनिदंप्रथमताप्रवत्ताः प्रवाहेन वहन्ति, तथापि विशिष्टेन 
हदयावेशेन युक्ता वृत्तयो नाट्योपकारिभ्यः। आवेज्ञाह्च तारतम्यशक्षणो दविषा- 
लोकिकोऽन्यक्ष्च । तत्र लेक्षिक आवहः सुखदुःखतारतम्यकृतो न रसागमास्वाच्चो 
ह्यसाविष्युक्तं रसाध्याये (अ ६ )\ अलौकिकस्त्वनावेकशोऽप्यावेक्षमथः कवेरिब 
सामाजिकस्येव । कवाप्यवसरे हूदयसंवादसरकषध्यैव यो भासते स 


एव साधारणे चमत्कारगोचरभ्यापारविशेषो रसस्योपकरणीभवति । तादृक्ञदच 


अभिनव --वृत्तियों के भेद से काव्यो के भेद होते है, यह अद्रारहवं 
अध्याय के पांचवें श्लोकमें कहा जा चुकादहै, उस समय यह्‌ प्रश्न उठाकि 
वृत्तियां क्या है ? हम नहीं जानते । उसके अवधारण के लिए कहते ह-- 

अनुवाद--अब मे वृत्तियों के समुत्थान ( समुत्पत्ति ) को करमशः व्याख्या 
करता हूं, जिस प्रकार वस्तु का उद्धव ओर काव्यो का विकल्पन होता है ॥ १॥ 


अभिनव-यद्यपि वेचिव्य के साथ कायिक, वाचिक चेष्टाएं ही वृत्तियां 
है, समस्त जोव लोकम ( संसारम) व्याप्त ये वृत्तियां अनिदंरूपसे प्रवृत्त 
होकर प्रत्राहरूप से संचरणशील है तथापि विशिष्ट हूदयावेश से युक्तये 
वृत्तियां नाटच को उपकरिणो है ओर यह अवेशके तारतम्यसे दो प्रकार 
की होती हैँ--लौकिक ओर अलौकिक । इनमें लौकिक आवेश सुख-दुःखादि के 
तारतम्यके कारण रसागमसे आस्वरा्य नहीं होता है, इसबात को छे 
रसाध्यायमें कह चुके हँ । किन्तु अलौकिकं अवेशभो अनवेशकी दशामें 
कवि के समान सामाजिक को भी अवेशमय प्रतीत होता है ओर सामाजिक के 
समान कवि को भी भासित होता है। अतएव किसी अवसर पर हृदय के संवाद 
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एकाणेवं जगत्‌ कृत्वा भगवानच्युतो यदा । 
शेते स्म नागपयं ङ्ख लोकान्‌' संक्षिप्य मायया ॥ २॥ 
अथ 'वोर्यबलोन्मत्तावसुरो मधुकंटभो । 
तजंयामा्ततुदेवं तरसा युदढकाडक्षया ।॥ ३॥ 
"निज्बाह विमुद्नन्तो भूतभावनमक्लयम्‌ । 
"जानुभिमृष्टिभिहचेन योधयामासतुः प्रभुम्‌ ।॥ ४॥ 
"बहुभिः परुषे वाक्ये रन्योन्यसतमभिद्रवम्‌ । 
"नाना धिक्षेपवचनेः कम्पयन्ताविबोदधिम्‌ ॥ ५ ॥ 





प्रथमतः कृतयुगारम्मे सवतो वासुदेषस्येव । तस्य हि स्वफलसिद्धये न किचित्‌ 
कतंग्यमट्ति लोकानुग्रहं मुक्श्वा। यथा हि “न मे पार्थास्ति कतंब्यं (गोता 
३.२२)” इति तेन साधारमस्य भावेन प्रविष्डानावेकेऽप्यावेक्षमयो भगवानेष 
प्रयमतो नाग्यः, पुवंसगगामिनो व्यापारस्य प्रक्पमहारजनोप्रस्तावेन चष्ट- 
संसारत्वात्‌ । अत एवाह- 





से सरस व्यक्ति के समान जो भासित होता है वही साधारणजन मे चमत्कार- 
जनक यह व्ापाररस का विशेष उयङकारफ़ या उपकरण होता है, ठेसा अलौक्रिक 
अवेश सवेप्रथम कृतयुग मे भगवान्‌ वासुदेव को हुआ था । उस्र अवेश से अपने 
फल की सिद्धि के लिए लोकानुग्रह को छोडकर अन्य कोई कत्तव्य ( कायं ) नहीं 
है । जेसाकि भगवद्गीता में कहा है कि “हे पार्थं! मेरा कोई कत्तव्य नहीं है ।'" 
इसलिए जो साधारण भावसे आवेश मे अनाविष्ट भी भगवान्‌ ही सवेप्रथम 
अवेशमय प्रतीत हए, अन्य कोई नहीं । क्योकि पूवे में सृष्टिके व्यापार क 
सम्बन्धसे प्रलयकालीन महारात्रि कं प्रस्ताव से संसारश्रष्टहो जाताहै। 
इसलिए कहते है 





. ख. लोकं । २. ख. ग. मदोन्मतौ । 

ख. ग. युद्धकांक्लिणौ । 

ख. बाहु विमदंमानौ तौ । ग. निजबाहुविसृष्टौ तौ । 
ख. मुष्टिभिर्जानुभिश्चं त्र ताडयामासतुः प्रभुम्‌ । 

. ख. ग. घ. अभिद्रवन्तावन्योन्यं वाक्यं श्च परुषेस्तथा । 
, ख. ग. नानाविक्षेप । 


कि र सोः 9 स = 
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त्रेतायुगे च नान्यं प्रपत्स्यति \ यद्यपि चाविकविर्वाल्मीकिरिति प्रवाद- 
स्तथापि प्रलयानन्तरं कृतयुगे भाविनि सरुध्यवसरप्रतिबन्धद्पंदकनजनित- 
विध्नापसरणपुरस्सरसूष्टिसम्पत्तो चिरेण वाल्मीकिमुनेः प्रादुर्भावो भविष्यतीति 
साधारण्याश्षयेनैव च भगवानेव वु्तीनां सष्टोक्तः न तु तो मधुकैटमो, तयो रावेशेन 
लौकिकेन ्ाप्तत्वात्‌, उद्रिक्ततमतमस्सम्तानितस्वान्तत्वेनाविद्यामयस्वात्‌ । विद्या- 


वकाशवशविकसितहूदयकमलपरिमलरूपत्वाच्च, आनन्वसागरस्य रसोपयोगिनो 
व्यापारानावेज्ञस्य भगवत्येव सम्भावनं न तु दैत्ययोः । 


अनवाद भगवान्‌ विष्णु ने अपनो माया से जब रोको को संक्षिप्त 
( आत्मसात्‌ संज्ञा ) करके ओर जगत्‌ को समुद्रमय बनाकर शेषनाग रूपौ पयं 
पर ( शञोषशय्या पर ) सो रहे थे, तो अपने पराक्रम ओर बल से मदोन्मत्त होकर 
मधु ओर केष्टभ नामक असुरो को युद्ध करने कौ इच्छा से अत्यन्त वेग से अये 
ओर युदधहेतु भगवान्‌ विष्णु को ललकारने लगे ।! तदनन्तर वे दोनों असुर अपनी 
भुजाओं को ठोकते हृएु अक्षय प्रभु भूतभावन भगवान्‌ विष्णु के साथ जानुओं 
( जघाओं ) तथा मुष्टियों से प्रहार कर युद्ध करने लगे । उष युद्धमे परस्पर एक 
दूसरे पर आक्रमण करते हुए अनेक कठोर वचनों से समुद्र को कंपाते हए के समान 
नाना प्रकार के अधिक्षेषप्रधान ( आरोपजनक ) वचनो से एक दूसरे पर आक्रमण 
करने रगे ॥ १-५॥ 

अभिनव त्रेतायुग मे अन्य कौ प्रपत्ति नहीं होती है । यद्यपि आदि कवि 
बाल्मीकि है, यह प्रवाद है, तथापि प्रलय कं पश्चात्‌ भावी कृतयुग ( सत्ययुग ) 
ने सन्धि के अवसर पर प्रतिबन्धकों ( विध्न-बाधाओं ) कं अभिमान का दलन 
कर देने से विध्नोंका अपसरण (दूर होना) के साथ सृष्टि के निर्माण कं 
बहुत दिनों बाद वाल्मीकि मुनि का प्रादुभाव हृआआ। इस प्रकार स धारण 
आवेश से युक्त भगवान्‌ विष्णु ही इन वृत्तियों के सरष्टा (निर्माता) है वे दोनों 
मधुकंटभ-असुर लौकिक अवेशसे व्याप्त होने के कारण वृत्तियों के सरष्टा नहीं 
है ओर उनका अन्तःकरण उद्रिक्त तमोगुण अविद्या से ग्रसित होने के कारण 
वृत्तियों के निर्माता नहीं थे। इस लिए विद्या के अवकाश से विकसित 
हृदय-कमल के परिभाव (सौरभ ) रूप आनन्द के सार रस के उपयोगी 
व्यापारावेश की सम्भावना भगवान्‌ विष्णु मे हीकीजासकती हैन ङि दोनों 
देत्यो मे । 
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१तथोर्ननिाप्रहाराणि वर्चांसि बदतोस्तदाः। 
श्रृत्वा त्वभिहुतमना द्रृहिणो वाक्यमन्नवोत्‌ ॥ ६ ॥। 


*किमिदं भारतोवृत्तिर्वाभ्भिरेव प्रवतंते। 
उत्तरोत्तरसंबद्धा नन्विमौ निधनं नय ।॥ ७॥ 





अत एवाह किमिदं भारतोयवृत्तिभेगवन्‌ वाग्भिरेव प्रवतंते इति भगवतेत्यनेन 
ह्य षतं, भगवानेव हि दृत्तोनां प्रावतंयिता नटनावेशवदंनात्‌, न तु मधुकेटभो 
( तयोः ) लौकिकेनैव श्याप्तत्वादिति । द्रहिणोऽनिहतमना वाक्यमन्वो दित्यनेन 
्रक्षकत्वं ब्रह्मणः प्रदश॑यन्‌ सामाजिकहूवये विधान्तिप्राधान्यं बुत्तीनामाह्‌ । 
तन्निष्ठत्वाद्रसचर्वणाया वक्थग्रहुणेन कायंद्वारको वृत्तीनां नाटयोपयोग इति 
मुचयति वाग्भिरेवेति । वाचिकप्राधान्ये भारतीवृत्तिः । भारतोश्षब्देन हि 
वागुच्यत इति । 





अनुवाद-इस प्रकार नाना प्रकार के भत्संना पूणं वचनो को बालते हए 
उन दोनों के वचनों को सुनकर ब्रह्माजो ने आहत मन से मधुसुदन से कहा ॥ ६॥ 

अनुवाद--हे भगवान्‌ | क्या उत्तर-ग्रत्युत्तर से सम्बद्ध केवर वाणी से 
ही यहु भारती बृत्ति प्रवृत्त होती है ? अब इन दोनों का संहार कोजिये ॥ ७॥ 


इसलिए कहते हैँ कि हे भगवान्‌ ! क्या यह भारती वृत्ति, वापसी 
से ही प्रणृत्त होती है? इससे यह कहा गया हैकि नटन में ही आवेश के 
देखने से ज्ञात होता है। भगवान्‌ वृत्तियों के प्रवत्तेपिता न किमधु ओर 
कैटभ । क्योकि वे लौकिक अवेगसे व्याप्त थे। अधात से खिन्न मतसे 
बरह्मा ने कहा' इससे ब्रह्मा के प्रक्षफल दिखाते हुए सामाजिको के हूदयमें 
विश्रान्ति प्रधान वृत्तियों को कहा है । अतः रसचवंणा सामाजिक निष्ठ ह । 
"वाक्यमब्रवीत्‌" इस कथन में 'वाक्य' पद के ग्रहण से कायंकेद्वारा नाटच 
मे वृत्तियों का उपयोग होता है, यह सूचित करते हैँ । क्योकि भारती 
वृत्ति मे वाचिक अभिनय प्रधान होता है। यहां भारती' शब्दसे बाणी 
का ग्रहण होता है ।॥ ६-७ ॥। 


१. ग. तयोर्नेङ । २. ख. ग. श्रुत्वा वाक्यानि सजंतोः । 
३. ख.ग. घ. किड्चिदाकम्मपित । 
४. ख. ग. किमियं । 


























१७४ नाट्यशास्त्र 


पितामहवचः भुत्वा प्रोवाच मधुसूदनः । 
+का्यंहेतोमया ब्रह्मन्‌ भारतीयं विनिमिता॥ ८ ॥ 
"वदतां वाक्यभूयिष्ठा भारतीयं भविष्यति । 
"तस्मादेतौ निहर्म्यचेव्युवाच वचनं हरिः ॥ ९ ॥ 
शुदधेरविकृतैरद्खः साङ्खहारेस्तयाः भृशम्‌ । 
“योधयामासतुरदेव्यो युद्धमागं विशारदौ ॥ १० ॥ 





कायंहेतोरिव्युक्तं तत्कायं वशंयति--ववतामिति कवोनामिति यावत्‌ । 
शुद्धेरिति स्वोसपरक्षितवेचित्यनरुन्येः । अङ्खानां हारा्नयतामिति भूल युद्धमागें 
विश्ारदाविति संबन्धः । 


अनुवाव-इस प्रकार पितामह ब्रह्माजी के वचन को सुनकर मधुसुदन 
विष्णुनेक्हाकिदहे ब्रह्मन्‌ ! मेने कायं के लिए इस भारती वृत्तिका निर्माण 
क्रियाहे॥ ८५ 

अभिनव-कायं के द्वारा वृत्तियों का नाटच मे उपयोग होताहै, एेसा 
कहा गया है, उस कायं को दिखाते है- 

अनुबाद-उत्तर-प्रत्य॒त्तर-बहुल वचन बोलने वालों के लिए यहु भारती 


वृत्ति होगी । अब मेँ इन दोनों असुरो को मार डालता, इस प्रकार का वचन 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा ॥ ९॥ 


अनुबाद--युद्धकला मे अत्यन्त कुशल वे दोनों देत्य शुद्ध भोर अविङृत 
अङ्खके द्वारा अङ्गहारों के साथ युद्ध करने लगे ॥ १०॥ 

अभिनव--गुद्ध अर्थात्‌ स्वोत्प्ेक्षित वैचित्र्य शून्य । अङ्खों का हार बनाते 
इए अर्थात्‌ युद्धमागे ( युद्धकला ) मेँ वे दोनों मधु-कंटभ अत्यन्त विशारद है, 


इस प्रकार का सम्बन्ध है । १० ॥ 


. ग. बाढं कायेक्रियाहेतोः । क. बाढ़ नाटचाक्रियाहेतो : । 
, भाषतोः ग. भाष्यतोः । 

. ग. अहमेतौ निहन्म्यद्य इत्युक्त्वा । 

„ग. तदा । 

, श, घ. योधयामास तौ । 
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*भूमिसंयोगसंस्थानैः पदन्यासेर्हरेस्तदा" । 
अतिभारोऽभवद्‌ भेमेर्भारतो तत्र निभिता।॥ ११॥ 
वलि्गितेः शा ङ्गंधनुषस्तीब्रेदीप्ततरेरथ. । 
सत्वाधिकंरसं घान्तैः सात्वतो तश्र निर्मिता ॥ १२॥ 


भूमिसंयोगेन संस्थान उद्धटि ( द्वि ! ) तसङ्कुचिताविरूपं येषां पदन्यासानां 
ग्यस्यमानानां पदानाम्‌ । अतिभार इत्यक्षरसाम्थादपि निवचनं दश्शंयन्‌ नटष्यापार- 
योगेऽपि आन्तरविकल्पात्मकाभिः ( वाग्भिः ) संजल्पवाहूल्ये भारत्थेव वृत्तिरिति 
बरहांयति ) 

सत्वाधिकैरिति मनोश्यापाराधिश्ये सास्वतीवृत्तिरित्याह सतुसत्तवङूपं विद्यते 
चेषां तवं तेषामिधनिति । सतत्वं च तत्र परच्छिद्रान्वेषणोपायमप्रवितान- 
वैचिनत्रोतप्रक्षणप्रकाशलाधवात्मकम्‌ । 


अनुवाद-भूमि पर पैर रने के संयोग के कारण भगवान्‌ विष्णु के 
पदन्यास से भूमिको अत्यन्त भारोभार हो गया तब उस भारसे भारती 
वुत्ति का निर्माण हुञा ॥ ११॥ 

अभिनव-भूमि पर पैर रखने के संयोग के कारण संस्थान अर्थात्‌ 
सङ्ुचित आदि रूप उद्घाटित होते हँ जहां पर 'पदन्यास' का अथं है भूमि 
पर रखे जाने वाले पैर, "अतिभारः" पद में अक्षरों कें साम्यसे भी निवंचन 
दिखाते हृए नट~व्यापार के योग में भी आन्तरिक विकल्पात्मक वाणियोंके 
भाषण-बाहुल्य मे भी भारती वृत्तिहो होती है । ११॥ 
२. सास्वती व॒त्ति- 

अनुवाद-उस समय शाङ्खं अर्थात्‌ शङ्क (सींग से निर्मित धनुषके 
अतितोव्र ( अत्यन्त कठोर ) आभा तथा सत्त्व का अधिकता से साभ्नान्त ट्र 
से युक्तं वचनों से सात्वतो" वृत्ति का निर्माण हजा ॥ १२॥ 

अभिनव --अभिनवगुप्त का कथनदहै क्रि मनोव्यापार के आधिक्यमें 
सात्त्वती वृत्ति होती है । सत्‌" अर्थात्‌ सत्त्व रूप तत्त्व है । जिनका, उनकी यह्‌ 
सात्त्वती वृत्ति होती है । उनमें सत्त्व का स्वरूप है, पराच्छिद्रान्वेषण के प्रति 
तानव ( क्षीणता ) की विचित्रतासे युक्त प्रकाश ओर लाघव ।॥ १२॥ 





१. ख.ग भूमिसंस्शानसंयोगैः । २ ख. ग. तदा हरेः । 
३. च. तीब्ररदीप्तिकरेः ग. दीप्तिकैः । 























१७६ नाटघकचत्र 


विचिष्रेरङ्कहारस्त॒ देवो लीलासमन्वितेः' । 
बबन्ध यच्छिलापाहां कौशिको तत्र निमिता ॥ १३॥ 
संरम्भावेगबहलेर्नाना चारीसमुत्थितेः 
नियुद्धकरणेहिचत्रे ` रुत्पन्नारभटो ततः ॥ १४ ॥ 


अत एवाह विचित्रेरिति । स्वोत्प्रे्ितेन हि वेचित्रयेण विना कथं युद्धविशारवो 
जय्यौ स्याताम्‌, दयोदधे कागमानुसन्धानेन युध्यमानयोः सम्बुद्धिकयोः कस्य जयः 
कस्थ पराजयो वा भवेदिति, श्िखापाज्ञं पटूवन्धम्‌, तुरहंतौ षु ङ्खारस्थानलक्ष्मी 
सम्भोगादिस्मरणात्‌ । लीलया विलासेन अन्वयः क्षिखापाक्मयेन आबध्योदासीनो 
वतत इति । 


३. कैशिको- 

अनुवाद--भगवान्‌ विष्णु ने विविध ोलाओं से समन्वित विचित्र अद्धहारों 
के साथ जो शिखपाह्ा को बधा था, उसी से कैशिकी वृत्ति का निर्माण 
हमा ॥ १३ ॥ 


अभिनव--अभिनव का कहना है फर स्वोत्प्रोक्षित वैचित्र के विना युद्ध में 
कुशल व्यक्ति कंसे जेय ( जोतने योग्य ) हो सक्ता है? दोमेसे एक अथंके 
आगम ( प्राप्ति) का अनुसन्धान से युद्ध करने वाले अथवा युद्ध के लिए 
ललकारने वालों मे किसकी जीत ओौर किसकी हार (पराजय) हो सकती 
है! शिखापाश का अथं पटूबन्ध है। अद्धहारेस्तु' मे तु' पद का अथं हेतु, 
है। अतः श्यृङ्खार के स्थान लक्ष्मी का सम्भोग आदिका स्मरणहोने से) 
लीला अर्थात्‌ विलास से अन्वित शिखापाशमय से आबन्धन करके उदासीन 
हो गया है ।॥ १३॥। 


४. आरभटो- 

अनुवाद-क्रोध एवं आवेग ( उत्तेजना ) के बाहुल्य से युक्त, नाना प्रकार 
के चारियों समुत्थित ओर चित्र-विचित्र बाहुधुद्धों के द्वारा आरभटी" वृत्तिका 
निर्माण हुआ ॥ १४॥ 


१. ख-ग-च, लीलासमुद्‌भवंः। 
२. ख. ग. निर्मिता । 








विशोौऽध्यायः १७७ 


यां यां देवः समाचष्टे क्रियां वुत्तिषु संस्थिताम्‌ ` । 
तां तवर्थानुगेजष्येदुहिणःः प्रत्यपुजयत्‌ ।। १५ ॥ 


चारीभिः प्रायेण निहशञङ्क प्रवतंमानौ दैत्यो सुखं निपात्येते मय्येव परिथमा- 
वनयनं सम्पद्यत इति । 

देव इति लोकववनाविष्टः। यां धामिति वोप्संया सर्वेष क्रिया वु्तिचतुष्टय- 
ब्याप्तेत्याह्‌ । न हि वाङमनशचेष्टातोऽतिरिक्त कर्मास्ति। नच कियाशुन्यः कषिचव- 
प्यंशोऽस्ति। पूरछामोहमरणादावपि सृष्ष्मप्राणपरिस्पन्वादयनुमेयसञ्चितपरिस्यन्द- 
तम्भावना । सुतस्तु ताञ्नपाषाणप्र्यो न तस्य वुत्तिकथनेन किचित्स्वपरम्‌, अन्यस्य 
कशोकादिविभावनां प्रतिपाद्यमानः काग्याङ्कतामेति । स च तदानीं कर्णाविरसाक्रान्तः 
काव्ये व्यावणंनोयो भवति । रसभावपयंवतसितो हि सवं: कायंसं दर्भः । रसभावाहच 





अभिनव--नाना प्रकार को चारियोंसे प्रायः निशङ्कु प्रवृत्त होने बाले ये 
दैत्य सुखसे मारे जा सक्ते हैँ जिससे मेरे परिश्रम का अपनयन सम्पन्न 
होगा ॥ १४ ॥ 

अनुवाद भगवान्‌ विष्णु व॒त्तियों मे संस्थित जिन-जिन क्रियाओं को कहा है 
उस उस क्रिया के अर्थो के अनुकूल अथं वारे वाक्यों के द्वारा ब्रह्मा ने प्रतिपुजन 
( अभिनन्दन, सम्मान ) किया ॥ १५॥ 

अभिनव -देव शब्द से ग्रहां भगवान्‌ विष्णु का प्रहणहै जो लोक के 
समान अनाविष्ट ( अवेशरहित ) धां यां इस वीप्सा से यह सूचित होताहै कि 
सभी क्रियाएं वृत्तिचतुष्टय ( चार वृत्तियों } से व्याप्त है। क्योकि वाणी, मन 
ओर चेष्टा से अतिरिक्त कुष्ठ कमं नहीं है ओरन क्रिया से शुन्य कोई अंशहै। 
मूर्च्छा, मोह, मरण आदिमे प्राण के सूक्ष्म परिस्पन्द से अनुमेय सल््चित 
परिस्पन्द रूप क्रिया कौ सम्भावनाहै। (मरा हुआ) व्यक्तितोताम्न (तांबा) 
तथा पाषाण के सामान दहै, वृत्तियों के कथन से उसका कोई भी अपना-पराया 
नहीं है । अन्य जो जोवित हैँ उनका वृत्तियो के कथन से शंकादि को विभावना 
को प्राप्त हुआ अथं काव्यका अङ्घ बन जातारहै ओर वह॒ उस समय करूण 
आदि रसो से आक्रान्त काव्य मे विशेष रूप से वणेनीय होताहै। सभी कायं 


= 





१. ख. ग. क्रियां वृत्तिसमुत्थिताम्‌ । 
२. ख. ग. व क्यः । 


नार श्ा०-२३ 

















































































































१७८ नाटथदास्न्र 


यदा हतौ तावसुरौ हरिणा भधुकटभौ । 

*ततोऽब्रवीत्‌ पश्ययोनिर्नारायणमरिन्दमम्‌ । १६ ॥ 

अहो विचिन्ने विषमः स्फुटैः सललितेरपि । 

शङ्खहारेः कृतं देव त्वया दानवनाशनम्‌ ॥\ १७ ॥ 

तस्मादयं हि 'लोकस्य नियुदढसमयक्रमः. । 

सर्वशस्त्र विमोक्षेषु* म्यायसंज्ञो. भविष्यति ॥ १८ ॥ 
चेतनेष्वेव, तेषु च न व्यापारत्रयलुन्यः कषिचदपि काष्यांशोऽस्ति \ तेन तेन 


पञ्चवुत्तपो द्वे वृत्तो इत्यादयोऽसं विदित भरताभिप्रायपण्डितसहदयम्भस्यपरिकल्पित- 
सदूभावाः प्रवादा निरस्ता भवन्ति । एतच्च पूर्वमेवास्माभिः प्र्वाशतम्‌ । 


जय्यैरिति भवस्यावेशमात्रवृतति च दश्ंयन्‌ कवेमृष्यं रसाधिष्टत्वमेव कूपं 
विस्तारणात्मकवणंनाप्राधाभ्यं चेति दशंयति । 





रस ओर भाव मे पयवसित होते हैँ ओर रस एवं भाव चेतन पदार्थोमे होते 


है ओर चेतनो मे भी कोई कालांश व्यापार शून्य नहीं होता । इसलिए "वृत्तिर्या 
पाच है, वृत्तियां दो है, इत्यादि भरतमुनि के अभिप्राय को न समञ्चने वाले 
सहृदयंमन्य पण्डितो ने सद्भाव को परिकल्पित कर रखा है, वे सब निरस्तहो 
गये, यह सब मैने पहिले ही बतादियाहै। 

'जप्यैः' इससे भक्ति के आवेश होने वाली वृत्ति को दिखाते हृए कवि 
का रसाविष्ट होना मुख्य रूप है ओौर विस्तार रूप वणेना का प्राधान्य है। यह 
दिखाया है ।। १५॥ 

अनुवाद- भगवान्‌ विष्णु ने जब उन मधु-कैटभ असुरो को मारा तब 
प्ययोनि विधाता ने शत्रओं का दमन करने वाले नारायण से इस प्रकार 
कहा ।\ १६॥। 

अनुबाद-हे भगवन्‌ ! अपने विषम एवं सुस्पष्ट, सुललित तथा विचित्र 
अद्धहारों के द्रारा इन दानवो का संहार किया है ! इसलिए नियुद्ध ( बाहूुद्ध ) के 
समय सिद्धान्तो का यह क्रम समस्त शास्त्र के प्रयोग के विषयमे न्यायः के नाम 
न्यवहत होगा \ १७-१८ ॥ 


कक 





१. ख. ग. उक्तर्यास्तु तदा ब्रह्मा । 
२. ख. ग. विशदः । ३. ख. ग. घ. सवलोके । 


४, क, सभवः शुभः । ५. क. विमोक्षश्च । 





विरहोऽध्यायेः २७९. 





( विषमैः ) क्ास्त्रागममार्गात्मिनागम्यप्रकारेः ( अदृमु ) तैरपि, तथा स्फुटेरपि 
स्वलक्षणप्रसिद्धेरपि चित्रैः स्वा्थेसप्िक्षितवेचिष्यवदि्भिः, सललितेरिति लोषन- 
गोचरवतिष्वेनाति्नम्येरित्यथंः । 

अयमिति-मवदपन्ञातवे चित्रयवंहित इत्यर्थः । नियुदसमयक्रम इति समयग्रहणेन 
बेचित्थयोगेऽपि शस्त्रागमापरित्यागमाहु । क्रमः परिक्रमणं क्रमो वा शत्र 
विक्रभणयोगे गतागतस्य निभृतं शस्त्रादिशचुश्यं युद्धं नियुद्धं मल्लयुद्धं तवृगतमपि 
यदेतदरपं तदुसप्रक्ष्पवेचिश्ययोगास्तवेषु लास्त्रास्तरयुदधेष्वप्युपयोगि भविष्यति । 
विमोक्षग्रहुणात्‌ कषेप्तभ्यक्ूुम्तचक्तादिविषयत्वमेव केचिदाहुः । तच्चासत्‌, क्षिपेः 
पातमात्रपयवतायिन। लज्कादियुदेऽवप्यप्रतिहृताथयुक्तत्वात्‌ । 


ग्यायशब्दनिवंचनमाङ्क्िकानिनयनिरूपणायां कतं स्मारयति-स्याया- 
धितेरिति। 


अभिनव-विषमेरिति-शास्त्रागम मागे से अगम्य । स्फुट होते हुए 
भी समस्त लक्षणों से युक्त होते हुए भी विचित्र । सलक्षितैः--नेत्रो के दृश्य होते 
हए अर्थात्‌ स्वो प्रक्षित वेचित्य से युक्त होते हुए अदुभुत अति रमणोय ॥ १७॥ 

अयमिति-आप के उपज्ञात वैचित्र से ब्रहित। नियुद्धसमयक्रम' पद 
के ग्रहण का आशय हैकि नानाविध वैचित्य के योग मे भो शास्त्रागम के 
परित्याग न करना। क्रम काअथं है परिक्रमण । शत्रुकृत विक्रमणके योग 
के समय में गतागत मे निभृत अर्थात्‌ शास्त्रादिशुन्य निभृत अर्थात्‌ मल्लयुद्ध । 
तद्गत अर्थात्‌ वह उत्प्रक्षणोय वेचित्य के योगसे सभी शस्त्र ओर अस्त्र युद्ध 
मे उपयोगी होगे । विमोक्ष" पद के ग्रहण से कहा गया है कि प्रक्षेपण 
( फेकने ) के योग्थ चक्रादि के किये जाने वाले युद्धके विषयमे यह कथन 
है, एेसा कोई कहते है, किन्तु यह उचित नहीं है, क्योकि क्षिप का अर्थं 
है केवल गिरा देना । अतः खड्ग आदि के युद्धो मे उसके अर्थं को योजना 
अप्रतिहत है ।॥ १८ ॥ 


अभिनव--^्याय' शब्द का निवेचन दसवें अध्याय में आङ्जिकं अभिनय 


के निरूपण कं प्रसङ्खमें किये गये न्याय शब्द के निर्वचन को स्मरण 
कराते है- 








नाटथंदलास्त् 


^म्यायाभितेरङ्कहारेन्यायाश्चेव समुत्थितेः । 
र्यस्माद्यद्धानि बतंन्ते तस्मान्त्यायाः प्रकोतितः ॥ १९ 
"चारीषु च समुत्पन्नो नानाचारोसमाश्चयः । 
न्यायसंज्ञः कृतो दयेव द्रुहिणेन महात्मना ।\ २० ॥ 
"ततो वेदेषु निक्षिप्ता द्रुहिणेन महात्मना । 
^पुनरिष्वस्त्रजति च नानाचारोसमाकुले ।\ २१ ॥ 
पुनर्नाद्य प्रयोगेषु नानाभावसमन्विताः ` । 
वृत्तिसंज्ञाः कृता ह्येताः काग्यबन्धसमाश्चयाः ।। २२ ॥ 


अनवाद-जब ये (यद्ध) कारिका न्याय से उत्पन्न ओर न्यायाधित 
अङ्खहारों से कयि जते है । अतः इन्दं न्याय' नाम से अभिहित कयि 
जाते हें \\ १९५ 

अनुवाद-नाना प्रकार की चारियों के आश्रयण से चारियों मे उत्पन्न युद्ध 
को ब्रह्याजो ने न्याय नाम से अभिहित कियाहे ॥ २०॥ 


भनुचाद--इसके बाद महात्मा ब्रह्माजी ने इस वृत्तयो को वेदों मे ( अथवा 
देवों मे ) निक्षिप्त किया। फिर नाना प्रकारो चारियों से समाकुल धनुष के 
प्रयोग मे उपन्यस्त किया ॥ २१॥ 


अनुबाद--फिर नाटय के प्रयोग मे ( अभिनयो मे) नाना प्रकार के भावों 
सते समन्वित ओर काव्यां की रचना के समाधित ( आश्रपभूत ) इन न्यायो की 
"वुत्ति" संज्ञा प्रदान की ॥ २२॥ 


१. ख. न्यायात्‌ समूत्थितेश्चिव्रेर ङ्गहारेः यिभूषितम्‌ । 

२. ख. ग. घ. युद्ध कृतं ह्यतत्‌ । 
३. ख. ग. घ. न्यायः प्रकीतितः। 

४. ख. ग. अयं श्लोकः पस्तकयोर्नास्ति । 
५. ख. घ. तता देवेषु ; ६. ख. ग, पुनरिष्टसुजातेन । 
॥७. ख, ग. रसान्विताः । समाश्रया: रसाश्रया । 

८, ख. ग. द्येषा नानाभावरसा श्रेया । 





विक्लोऽ्यायः १८१ 
चरितेयंस्य देवस्य जप्यं" यद्याहशं कृतम्‌ । 
ऋषिभिस्ताहशो वृत्तिः कृता पाद्धादिसंयुता । २३ ॥ 
नाट्यवेदक्षमुत्पन्ना वागङ्ाभिनयात्मिका । 
मया काष्यङ्िाहेतोः प्रक्षिप्ता दुहिणाज्ञया ॥ २४ ॥ 





एवं व्तोनामूत्यतिर््या्याता । आसामेव नादं प्रष्यवतारणं कतमाह-- 

सगवद्वि्वचरितैगं मधियभूतेः उपलक्षितं यत्‌ पूवं ब्रह्मणा जप्यं स्तोत्र 
काष्यरूपं कृतं, तादृशं भावादिचेष्टाप्रधानं, तादुश्येष वृत्तिः । ऋषिभिः 
ब्रह्मपुत्रः पाद्यादिभिः सम्ग्युकता कृता अनुसृता । तद्यथा षपदेयत्रचाना 
भारतो असिनयप्रधाना सारवतो, अनुभावा्यविश [ स ] मयरसप्रधानारभटी, 
गोतवाद्योपरञ्जकप्रघाना कैक्षिकोति । अत एव वक्ष्यति ऋग्बेदादुभारतीत्यादि । 
नाटथवेदोत्पत्तौ प्रथमाध्याये व्याख्याता या सा। 





अभिनव-इस प्रकार को वृत्तियों की उत्पत्ति का व्याख्यान कर दिया 
है, अव नाटय में इनका प्रत्यवतरण करने के लिए कहते दिखाते ह 


अनुवाद--जिस देवता कं चरितो से उपलक्षित जेसा जप्य ( स्तुति ) ब्रह्मा 
ने किथा था। पाठचयादि गुणों से युक्त वेसो ही वृत्ति कौ रचना ऋषिधों ने 
को ।। २३। 


अभिनव-गभ॑सन्धि में आधेयभूत भगवान्‌ के चरितो से उपलक्षित, 
जिसे ब्रह्माजी ने पूवं मे स्तोत्र काव्यरूप में जपक्ियाथा, वेसा ही भावादि 
चेष्टा प्रधान, वैसी ही वृत्ति है। ब्रह्मा के पुत्र ऋषियों ने पाठ्यं आदिको 
सम्यक्‌ योजना से अनुसरण करिया था। जसे पाठचप्रधाना भारती वृत्ति, 
अभिनय प्रधाना सात्त्वतौ वत्ति, अनुभावादि अवेशमय रस प्रधाना आरभटी 
वृत्ति ओर गीत, वाद्य आदि मनोरञ्जन प्रधाना केशिकी वृत्ति । इसलिए आगे 
कहंगे- ऋग्वेद से भारती वृत्ति इत्यादि । नाटयवेद के प्रथम अध्याय में नाटच 
वेद उत्पत्ति के प्रसद् में जिनका व्याख्यान कियाहै। 

अनुवाव-नाटचवेद से समुत्पन्न, वाचिक एवं आङ्धिक अभिनय रूप 
वत्तिथों को ने काष्यक्रिया हेतु अर्थात्‌ नाटय के निर्माण हेतु ब्रह्माजी को आल्ञ। 
से प्रक्षिप्त किया अर्थात्‌ विजञेष रूपसे रवा ॥ २४ ॥ 


१, ख. ग. द्रव्यं । २. ख. ग. वाक्याङ्खुसम्भवा । घ. पाठ्य. ङ्गंसम्भवा । 











१८२ ताटयक्षास्तर 


ऋग्वेदावृभारती क्षिप्ता ` यजुवे वाच्च ` सात्वती । 
कौहिक्ो सामवेदाच्च शेषा चाथर्वणादपिः ॥ २५ ॥ 


्रहिणाक्ञा कंलिकौमपि योजय ( १४२ ) इ्यादिका या तया । काभ्यस्य 
क्रिपा काव्यरूपतापादनं, तदेव हेतुः ततः । प्रकर्षेण क्षिप्ता येनाभिनेयानभिनेय 
काभ्यवेलक्षण्यमित्यर्थः ॥ २४) 

ननु भगवता वासुदेवेनाप्यंज्ञावताररूपस्वारसंभावना यास्ताः का्क्रियोदेव 
मुनिना कुत इमा वुत्त आनोता इत्याश ङ्पाह-ऋग्वेदादित्यादि । 

छन्वोमयहच परमेश्वरो नान्यत इति भावः ॥ २५॥ 





अभिनव--श्रह्या जो को आज्ञा से कंशिको वृत्ति की योजना करे 
( १९४२ ) इत्यादि जो निर्देश किया है तदनुसार मैने काव्य की क्रिया अर्थात्‌ 
काव्यरूपता का आपादनरूप हेतु दहै, इसी हेतु के आधार परं प्रकषं प्रक्षेपण 
किया जाता है जिससे अभिनेय ओर अनभिनेय काव्यगत वेलक्षण्य होता 
है । २४ ॥। 

अभिनव--इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेव ने अंशावतार रूप जिन वृत्तियों 
की सम्भावनाको है उन वृत्तियों को भरतमुनि ने काव्यक्रिया के उदयमें 
कहा से लाये ? इस प्रकार आशङ्धा करके कहते हँ-- 

अनुवाद ऋगवेद से भारतो वृत्ति, यजुर्वेद से सात्वती वृत्ति, सामवेद से 
कैरिकी वृत्ति ओौर अथववेद से आरभटी वृत्ति को प्रहण को गई ।\ २५ ॥ 


अभिनव--भगवान्‌ परमेश्वर छन्दोमय वेद है अतः छन्दोमय वेदसे हीये 
वृत्तां ग्रहण की गई, अन्य किसी से नहीं | २५॥ 


१. ख. ग. नास्तिश्लो काधंः । 
२. ख. ग. वत्तु; 
३. ख. ग. तथा । 
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विष्ठेष--रस के भावों की अनुभाविका क्रिया को "वृत्ति" कहते हँ। भरतने 
कायिक, वाचिक एवं मानसिक व्यापार को 'वृत्ति' कहाहै। भोज ओौर राजशेखर 
चेष्टाविन्यास क्रम को "वृत्ति" कहते हैँ । इसी को आनन्द व्यवहार ओर अभिनववे 
नायक का चेष्टा का व्यापार कहा है। अभिनव के अनुसार अभिनय कौ समस्त 
काव्य व्यापार वृत्तियोंके कारण सौन्दयंयुक्त होता है। भारती वृत्ति वाणौ का व्याप.र 
है, सात्त्वती वृत्ति सत्त्व से सम्बन्ध रखने वाली मानसिक व्यापार दहै ओर आरभटी 
का सम्बन्ध शारीरिक व्धापारों सेहै, शिर पर शोभावद्धेक केश के समान नाट 
सौन्दयं ( शोभा ) के उपयोगो वृत्ति के कंशिकी' वृत्ति कहा है। विष्णु केकेशों से 
कंशिकी वृत्ति की उत्पत्ति मानी गई दहै । 


वृत्तियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे नाटचशास्त्र में एक कथा वणित है। 
तदनुसार एक बार जब पृथ्वी जल से प्लावित थी ओर भगवान्‌ विष्णु शेषशय्या पर 
लेटे हृए ये, उस समय मधु-कंटभ नामक असुरों ने दर्षोन्माद से भगवान्‌ विष्णु को 
यद्ध के लिए लक्षकारा ओौर दोनों एक दूसरे को कठोर वचनों का प्रयोग करते हए 
लडने लगे । यह देखकर ब्रह्मा ने विष्णुसे कहा कि आप केवल बाणी द्वारा भारती 
वृत्ति का प्रयोग कर रहे, अप इन दोनों को मार दीजिए । तब विष्णुने धरती पर 
बलपूर्वकं पाद का निक्षप किया, जिससे धरती परर अत्यधिक भार पड़ा, इसी से 
(भारती' वृत्ति उत्पन्न हुई । तदनन्तर विष्णु ने दीप्ति ओर सत्त्व कं पूणे अपने धनुष 
का तीव्र टङ्कार किया, जिससे "सात्त्वती" वृत्ति उत्पन्न हुई । तब विष्णु ने विचित्र 
अङ्खहारों ओौर ललित लीलाओं के साथ अपने केश पास को बधा तो कंशिकी) 
वृत्ति की उप्पत्ति हुई । तदनन्तर विविध गतियो, अवेश ओर उत्तेजना कं साथ 
जो युद्ध ह॒, उससे “आरभटी वृत्ति उत्पन्न हई । इस प्रकार विष्णु ने वाणी तथा 
अङ्खो के द्वारा जो-जो चेष्टा की, उनसे विभिन्न रसो एवं भावों से युक्त वृत्तियों का 
उदय हुआ । 


इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु कं वाचिक, मानसिक ओर आङ्किक व्यापारोंको 
क्रमशः भारती, सात्वती ओर आरभटी के नाम से अभिहित किया गया । इनके 
अतिरिक्त विष्णु के द्वारा किया गया केश-संयमत रूप सौन्दर्याधान करने वाला 
एक ओौर व्यापारदहै जिसे कंशिकी' वृत्ति कहा जातादहै। इसप्रकार भारती वृत्ति 
वाणी का व्यापार है, सात्वती वृत्ति मानसिक व्यापार है ओर आरभटी वृत्ति 
शारीरिक व्यापाररूप है) इनके अतिरिक्त सौन्दयेवद्धंक व्यापार को कंशिकी' वृत्ति 
कहा गया है । 








१८४ नाटथदास्त्र 





नाटचशास्तर के प्रथम अध्याय मे कंशिकी वृत्ति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक 
अन्य कथा वणित है। तदनुसार भरत मुनि द्वारा प्रयुक्त प्रथम अभिनयमें भारती, 
सात्वती ओर आरभटी इन तीन वृत्तियों का ही प्रयोग किया गया था । तदनन्तर 
भरतकृत प्रयोग को देखकर देवशुर बृहस्पति कंशिकी वृत्ति की योजना के लिए भरत 
से कहा । तब भरतने ब्रह्माजी से कंशिकी वृत्ति की योजना के लिएभरत से कहा 
तब भरत ने ब्रह्माजी से कशिकी वृत्ति म सम्यक्‌ प्रयोग के लिए द्रव्य कौ याचना 
की। तब ब्रह्मा ने नत्ताङ्गहारकुशला अप्सराओं की सर्जना कर प्रयोग के लिए 
भरतमुनि को प्रदान की । क्योकि स्त्रियो के विना कंशिकी वृत्ति अभिनय नहीं किया 
जा सकता । इस प्रकार कंशिकी वृत्ति की उत्पत्ति की गई । 


भरतमुनि ने चारों वृत्तियों की उत्पत्तिके सम्बन्ध में वैदिक स्रोत का उल्लेख 
किया है। तदनुसार भारती वृत्ति की उत्पत्ति संवाद प्रधान ऋग्वेद से मानी गई है। 
मनोव्यापार एवं अभिनय प्रधान यजुवद से सात्त्वती वृत्ति कौ, गति-वाद्य प्रघान 
सामवेद से कैशिकी वृत्ति की ओर रसप्रधान ओौर अथववेद से विविध क्रियामय 
आरभटी वृत्ति की उत्पत्ति हुई । इनके अतिरिक्त भावप्रकाशन मे एक अन्य 
परम्परा का उल्लेख करते हुए शारदातनय ने लिखा है कि शिव ओौर पावती के नृत्य 
को देखने वाले ब्रह्मा के चारों मुख से भारती, सात्त्वती, कंशिकी ओर आरभ टी चारों 
वत्तियां सहसा निकल गई । इसी प्रकार उन्हीं से शङ्खारादि चार रस उद्भूत 


हए । 


इनके अतिरिक्त अग्निपुराण की एक टीका मेँ एक पैराणिक परम्परा का 
उल्लेख मिलता है । तदनुस।र भरत नामक राजा के द्वारा प्रकाशित होने के कारण 
भारती वृत्ति ओर सात्वत नरेश के द्वारा प्रकाशित होने वाली वृत्ति सात्त्वती वृत्ति 
कहलायी । इसी प्रकार कौशिक नरेश ( अथवा कुशिक राजा ) के द्वारा भ्रकाशित 
क्रिया कौशिकी वृत्ति तथा आरभट अर्थात्‌ भट ( योद्धाओं ) द्वारा प्रकाशित वृत्ति 
आरभटी कहलाई । इस प्रकार ये चारों वृत्तिं रस एवं भ वों की अनुभाविका 
क्रिया दहै। 


कुछ लोग इन वृत्तियों को विभिन्न जातियों से सम्बद्ध मानते हैँ । तदनुसार 
नाटक वेलने का व्यवसाय करने वाले नटो ( भरतों ) की वृत्ति भारती कहलायी । 
सात्वत जातियों मे प्रचलित सात्त्वती कहलाई, कास्पियन सागर के तट पर रहने वाली 
कैशिक जाति में प्रचलित वृत्ति कंशिकी तथा सिन्धु घाटी मे रहने वाली आरविटस जाति 
मै प्रचलित वृत्ति “आरभटी कही जाती होगी । 





५ 
= 
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भथातां परस्परस कोणंतथा लक्षये ( बहुखूपतां ) वबहभ्तोनां यत्र यसप्रा- 
धाण्येनाग्यतमङ्पावमासनं तत्प्रवर्शपितुभूत्तरो प्रग्थः। ( वाङमनःकशायचेष्टांशेषु ) 
न ह्येकोऽपि करिचच्चेष्टांशोऽस्ति । कायचेष्टा अपि हि सानीभिः सुकष्माभिहव 
वाचिक्ोभिशऽ्चेष्टाभि््याप्यन्त एव । “न॒ सोऽस्ति प्रत्ययो _ शोके यः शब्वानु- 
गमादुते"" ( वाक्यपदोयं १-१२४ ) इति म्पायात्‌, मानस्थपि वाचिक्यपि 
चेष्टा अवयं सुष्ष्मं काल ( प ? ) परिस्पग्दमन्दप्राणग्यापारख्पं नाभि (ति?) 
तते । तदुक्तम्‌ | 
भ्य॑क्तियासु वाक्‌ सर्वान्‌ समोहयति देहिनः । 
तवुर्क्रान्तौ विसंज्ञोऽयं दृष्यते काष्ठकुडयवत्‌ ॥ ( सङ्ग्रहः ) 
न च रसोपयोगिलालिस्यमागन्युन्यः कोऽपि नाट्ये परिस्पम्व इत्यन्थोस्यं 
संवलिता वत्तयः केवलं कवचित्किचिवधिकमिति प्राधान्येन श्यपदेशः परिवतंते । 


अभिनव-अव परस्पर सङ्कीणं मिश्रित होने से लक्ष्य में अनेकरूपता की 
धारण करने वाली इन वृत्तियों में जहाँ पर जिसको प्रमुख रूप से अवभासन 
होती है, उसको दिखाने के लिए अगला ग्रन्थ लिखते हँ । वाचिक, मानसिक 
ओर कायिक चेष्टाओं मेसे कोई एक चेष्टांश एकाकी नहीं रहता । जसे, 
कायिक चेष्टार्णं भी वाचिक ओौर मानसिक चेष्टाओं से व्याप्त रहती हैँ। 
जेसाकि भतहरि ने कहा है कि एेसा कोई भी प्रत्यय लोक में नहींहैजो 
शब्दानुगम के विना हो' इस नियम के अनुसार सवत्र चेष्टाओं में वाचिक 
चेष्टाएं अवश्य रहती हैँ ? इसी प्रकार मानसिक ओर वाचिक चेष्टाएंभी 
कायिक परिस्पन्द रूप मन्द प्राण-व्यापार का अतिक्रमण नहीं रहती । जैसा 
कि कहाहैकि- 


“बाणी सब अर्थक्रियाओं में ( चेष्टाओं में) सब प्राणियों को प्रेरित 
करतो हैँ ओर उसके अर्थात्‌ वाणी के उतक्रमण होने पर यह काष्ठ ओर 
भित्ति के समान निचेष्ट दिखाई देता है ।'' 


इस प्रकार नाटचमें एेसा कोई भो व्यापार अथेक्रिया समे शून्य 
तथा रसोपयोगी लालित्य से शून्य नहीं होता, अतः ये वृत्ति्यां परस्पर मिधित 
किन्तु कहीं कोई अधिक ओर कहीं कोई कम प्रधानता के आधार पर उनके नाम 
काव्यवहारहोतादहै। 

नार क्ला०-- र 





१८६ नाट्यशास्त्रे 


या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्यः स्त्रोवजिता संस्हृपाठ्य ` युक्ता । 
स्वनामवेयेभं रतेः प्रय॒क्ता सा “भारतो नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥ २६॥ 


व 
तत्र भारष्याः प्राधान्यं दशयति । 
शत्रोर्वजितेति वश्िकोप्राधाग्यावकान्ञं गमयति । संस्फृतेति ववसा प्राकृत- 
पाठट्यलालिस्यात्‌ कंशिको मवहधम। क्षिपेदिति सूचयति । भरतेरिति नटे: स्वतो 
बंहाकरं नामधेयं येषां ( तैः ), भरतसंतानस्वात्तदधिते भरताः । 
न 


१. भारतीो- 
उने भारती की प्रधानता को दिखते है-- 


अशृवाद-जो वृत्ति वाक-व्यापारप्रधाना होती है, जो पुरुष पात्रं द्वारा 
प्रयोज्य एवं स्त्री पात्रों से रहित तथा संस्कृत पाठ्च से युक्त होती है । स्वनाम- 
धन्य भरतो के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे “भारती वुत्ति कहते है \॥\ २६ ॥ 

अभिनव--अभिनवगुप्त का कथनदहै कि 'वाकृप्रधाना' कहने का तात्पयं 
है कि इसमे ( भारती में ) वाणो की प्रधानता होती है किन्तु अप्रधानसरूपसे 
अन्य वृत्तियाँ भौ होती है । स्त्रीवजिता' कहने का अभिप्राय है कि कंशिकी 
वृत्ति की प्रधानता का अवकाश ( स्थान ) नहीं रहता । संस्कृतः पद से 
प्राकृत पाठच के लालित्य से युक्त कंशिको का आक्षेप करना चाहिए, सूचित 
होता है । "भरतैः' पद से वंश-परम्परा ब्राप्त भरत ( नट ) नाम सूचित 
होता है ।। २६ ।) 

विक्ञेव--नाटच शास्त्र के अनुसार भारती वृत्ति को वाक्‌ व्यापारपरधाना, पृष्व 
प्रयोज्या, स्व्रीवजिता” वाग्वृत्ति कहा गया है । श्नाटचदपपंण के अनुसार भारती (वाणी) ङ्प 
होने से इसे “भारती' वृत्ति कहते रै, धनञ्जय भौर विश्वनाथ ने नट के द्वारा प्रयुक्त संस्कृतप्राय 
वाक्व्यापार को “भारती' वृत्ति कहा है । शिर्ङ्गभूपाल इसे भरत (नट) की वृत्ति ( व्यापार) 
होने से इसे “भारती वृत्ति कहते है । इस प्रकार भारती वृत्ति वाक्प्रधान व्यापार है, यह 
शृङ्गारादि रसों कौ उपकारिका ओर रत्यादि भावों की अनुभाविका होती हैँ । इसमे स्त्री 
क्ते दवारा प्राकृत भाषा का प्रयोग कराया जाता है । भरत भारती वृत्ति कौ स्त्रीप।त्रवजित 


बताते हैँ । 





१, ख. ग. वाक्यधृक्ता। 
२. ख. तां भारतीं वृत्तिमुदाहरन्ति । 
# अभिनवगुप्त इसे 'पाठचप्रवाना' वाक्वृत्ति कहते है । 
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भेदास्स्तस्यास्तु विज्ञेयाइचस्वारोऽङ्धस्वमागताः । 
प्ररोचनामुखं चेव वोथो प्रहसनं तथा ॥ २७ ॥ 


जयाभ्युदयिनो चेव माङ्गल्या विजयावहा । 
सवंपापप्रशमनो पूवर प्ररोचना ।\ २८ ॥ 





मेश इति अस्यामित्यर्थोऽत्र न तु प्रकाराः, तरैरोक्यभ्यापिन्या हि 
भारत्याः किचदंशः प्ररोबनाहपः, एवमापुखस्वमाव इत्यादि । अत एवाह- 
अङ्गत्वमिति अंशत्वं प्राप्ताः इत्यथः । अभ्या ल्पकस्याङ्गरवं प्राप्ता इत्युच्यते 
तदा वीथो प्रहसनं च रूपकमेद, न तु इप्रकस्याङ्खम्‌ । तथा नाटयस्था्गुस्वं 
प्राप्तं ( प्राप्ता ? ) नाटघमिति प्मुदायः। यदि वा एकंकमपि काव्यं वशशरूप- 
भिस्पुक्तं प्राक्‌ ॥ २७॥। 





अब भारती वृत्तिके अङ्खोंका विवेचन करते 
अनुवाद -उस भारतो वुत्ति के अद्खत्व को प्राप्त चार मेद होते है- 
प्ररोचना, आमुख, वीथी ओौर प्रहसन ॥ २७ ॥ 


अभिनव - अभिनव के अनुसार यहाँ भिद' का अथं अंश" है नकिं 
प्रकार । इस त्रैलोक्य व्यापिनो भारती वृत्ति के कोई अंश प्रोचनासूपरहँ 
ओर इसी प्रकार आमुख स्वभाववला भी होता है। इसोलिए कहा है कि 
अङ्खत्व को प्राप्त हो गया, यह्‌ अथं है। अन्यथा 'यदि अंशत्व को प्राप्त हो 
गया' यह्‌ अथं नहीं मानेंगे ओर रूपक का अर्गत्व को प्राप्त हो गयाः 
तो वीथी ओर प्रहसन रूपक के भेद हए, न करिअङ्ख। अतः नाद्य कं 
अङ्खत्व को प्राप्त हौ गया इसका भाव है कि नाट्य एक समुदाय है 
अथवा एक-एक काव्य रूप है । यह्‌ पहिले कहा जा चुका है ।\ २७ ॥ 


अनुवाद-रोक मे अभ्युदय करने वालो मङ्कखकारिणो ओर विजयको 
देने बालो तथा समस्त पापों का प्रशमन करने वारो श्ररोचना' पूव॑रङ्खःमें को 
जानी चाहिए ॥ २८ ॥ 





॥ १८८ नाटथशास्त्र 


उपक्षेपेण काव्यस्य हेतुयुक्िंसमाध्या । 
सिद्धेनामन्त्रणाया तु विज्ञेया सा प्ररोचना ।\ २९॥ 
तटी विदृषको वापि पारिपारहिवक एववा) 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं "यत्तु कुर्वते ॥ ३० ॥ 
चित्रं ब्व: स्वकार्योत्येर्वीथ्यङ्कुःरन्यथापि वा। 
*आमुखं तत्तु विज्ञेयं बुधैः प्रस्तावनापि वा॥ ३१॥ 


सः 





-------------- भ 


पूर्वरङ्धः इति तद्विषये, प्ररोचना परवभक्ता तत्र च कृते वा प्ररोचना सा 
| भारत्यंश्ञ इत्यथं। \ २८ ५ 

नरीष्यादिना आमुखं लक्षयति । धा शब्देन व्यस्तानां नटीप्रभृतीनां 
सत्रघारेण घडघातमाह \ भपिकब्देनात्मना समस्ता्ना, हटितोयो घा श्ञब्वः घमस्त- 
व्यस्तता विकह्वयति । एवकहञाब्वः सूत्रधारस्यावश््यं भावं दहांयति ॥ ३० ॥ 
न जिनो पिनिकिि = 


अनुवाद--काव्य के उपक्षेप के द्वारा हेतु ओर युक्ति का आध्रण तथा जो 
| सिद्ध के द्वारा आमन्त्रण किया जाता है, उसे श्ररोचना' कहते ह ॥ २९ ॥ 
| अभिनव~-पूवेरङ्ग के प्रसङ्ख में प्ररोचना को पिले कटा जा चुका है । 
| वहाँ जो प्ररोचना है, वह भारती का अंश है ।। २८॥ 


२. आपुख- 

अनुवाद ` जहां पर नटो, विदूषक जौर पारिपाद्िवक सूत्रधार के साथ 
| अपने कायं ( अभिनय ) का आक्षेप करते हृए चित्र-विचित्र उक्तियों के हारा अथवा 
| | वीथो के अद्खो के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से वार्तालाप करते है उसे बुघ 
लोग "आमुख" कहते है ओर इसे हो प्रस्तावना कहते हैँ \ ३०-३१॥। 
| अभिनव अभिनव आमुख का लक्षण लिखते हैँ । यहां ' नटी विदूषको 
|| वापि" म वा' शब्द से नटी प्रभृति व्यस्त पात्रों का सूत्रधार के साथ होने 
| वान 'संधात' को कहते हैँ ओर अपिः शब्द से अपने सहित समस्त पात्रों कं 
| संघात को कहते है ओर पारिपाश्विक एव वा में ह्ितीय "वा शब्द समस्त 
अौर व्यस्त पात्रों के विकल्प को कहता है ओर इसी वाक्य मे प्रयुक्तं एव ' शब्द 
सूत्रधार की अवश्यभाविता दिखाता है । 
|| १. ख. ग. यत्र । 
| २. ख. ग. पुस्तकयोः नास्ति । 
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वित्रेरिति माविरूपकार्थानुक्लविषयानुसारिभिः, स्वं कायं नटभ्यापारं, 
वीण्यङ्खेरिति दिरष्टवक्रोक्तिप्रत्युक्तिप्रायेरित्यथंः, यथा “पोताम्बरगुखछाकस्या 
हरत्यषा प्रसभमनिरद्धः' इत्यादि \ अन्ययेति स्पष्टोक्तिप्रतयुक्तिभिः, यथा नागानण्द 
““नाटपितष्ये किमित्यकारणमेव र्यते” इत्यादि । आमुखमिति मुखसर्धेनिवतंते 
यतः आङ्मर्यादायाम्‌, यदि वाज्रामूखं प्रारम्भमीषन्मुखं वा परस्ताष्यतेऽलयेति 
( प्रस्तावना ) वाहकेन तच्छोलसंजञयीरिति विकारो न भवति । 


तत्र कवाचिल्कार्याभिभूलं नोयते पूवर ङ्गविधिः, तदभिमुखं वा कार्यारम्भः 
तन्नोपते, कषा द्विषेति ( ५-१८० ) पूव रङ्काध्याये व्ितमस्माभिः। एवं च पदा 
स्यापक्तोऽपि सूत्रधारवुत्पगुगाक्षारो रामादिववेव प्रपुञ्यते तदेवं कविङृतमाभूखं 
मवति । 


"वचितरैः वाक्यैः" में "चित्रैः पद का अथं है--रूपक कं भावी अर्थो के 
अनुरूप विषय का अनुसरण करने वाले ' स्वकार्योत्थैः" मे स्वकायं का अथंदै 
नट अर्थात्‌ अभिनेता का व्यापार । वीथ्यङ्खः' का अथं है--श्लिष्ट वक्रोक्ति 
एवं प्रत्युक्ति के द्वारा । जैसे-प्रतिमानिरुदढध नाटक मे 'पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण 
की शक्ति से अनिरुद्धने उषा का बलात्‌ हरण कर लिया'” इत्यादि । अन्यथा 
अर्थात्‌ स्पष्टोक्ति एवं प्रतयक्ति के दारा, जंसे नागानन्द मे अभिनय कं समय 
पिनाकारण के रोते क्यों हो?” इत्यादि । आमुखम्‌" का अथं है मुखसन्धि 
ते निवत्तंन । यहाँ 'आङ' का अथं है मर्यादा अथवा यहां 'आमुखमु का 
अर्थं है प्रारम्भ अथवा (ईषन्मुख' । आमूख का एक अथं है प्रस्तावना । यहां 
'्रस्ताव्यतेऽनया' इस विग्रह में करण में ^ल्युट्‌' ( अन ) प्रत्यय है। बाहुलक 
केबलसे इसङ़ा अथं है शील ( स्वभाव )। इसी कारण इसका यह्‌ नाम है । 








यहां पर कभी पूरवैरङ् विधि को काये के अभिमुख ले जाते ह, अथवा 
कभी पूर्वरङ्ख विधि की ओर ( अभिमुख ) कायंका आरम्भ करते ह। इस 
प्रकार यह दो प्रकारका होता है, यह पूर्वरङ्ग के अध्याय में हमने दिखा दिया 
है । इसी प्रकार जव स्थापक भी सूत्रधार के समान गुणाकार वाले रामकं 
सदृश प्रयोग {ल्या जाता है तञ यद्‌ कतिक आमु होता है । 





नाटथशास्व 


लक्षणं पूर्वमुक्तं तु वोण्याः प्रहसनस्य च । 
आमुखाङ्गास्यतो वषय यथावदनुपू वंश्षः \। ३२ ॥ 


उद्धार्यक कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
्रबृत्तकावलगिते "पन्चाङ्गाम्यामुखस्य तु ॥ ३२ ॥ 


धम्य व्वाहुः-पूवंर ङ्काध्यायेऽपि या प्रस्तावनोक्ता सापि भारतोभेद एवेति, 
{क रेविध्याभिधानप्रयासेन । यत्त “दधो भोम इत एवाभिवतंते तत्र य॒क्तमस्य 
पुरतोऽबस्थातुम्‌” इत्यादि, तत्तदोधलरवावेशादेवास्य प्रकाशनाय सामाजिकानां 
ताक्षास्कारकहपाध्यवतसायसम्पस्ययं सुत्रधरेगोच्यते, क्षिशुसन्त्रासाय क पाचिदाहृष्या 
कटचदन्रस्यल्लपि त्राससं रम्मग॑माह “अयमागतो राक्षसः" इति यथोक्तं भावाध्याये 
(७) “स्बशुद्ा कतंष्याः'" “सर्वविदा कार्या यवास्वर्पा भवन्ति" इति, एतञ्च 


तज्ेव निर्णोतम्‌ \ 


त्य लोग तो कहते है कि पूरवैरङ्ख अध्याय में भी जिस प्रस्तावना 
को कहा गया है वह भी भारती वृत्ति का ही भेद है । अतः आमुख कं 
्रेविध्य कहने के प्रयास करने की क्या आवश्यकता है ! ओर जो करदध भीम 
इधर ही आ रहा है, अतः उनकं सामने ठहरना उचित नहीं है'" इत्यादि कथन 
को सूत्रधार उसके ( भीम के ) सत्तवाभिनिवेश को प्रकाशित करने कं लिए 
ओर सामाजिको के साक्षात्कार सदृश अध्यवसाय को सम्पत्ति कं लिश कहा 
है, जैसाक्रि बालक को डराने कं लिए क्रिसी आकृति (रेखाचित्र ) को 
बनाकर भो उससे न डरने पर भी त्रास (भय) से उत्पन्न घबराहट के 
साथ कहता है कि अरे ! यह्‌ राक्षस आ गया ' इति । जेसाकिं भावाध्याय 
मे 'सत्त्वशुद्धाः कत्तव्याः' इस अंश कौ व्याख्या के प्रसङ्ग में कह दियाहै। 
इसका निर्णय वहीं कर दिया है ।॥ २९-३१॥ 


अनुवाद--वोथो ओर प्रहसन के लक्षण षो पहले कह दिया है, अतः अब मे 
यथावत्‌ क्रमशः आमुख के अद्धो को कर्टुगा ॥ ३२ \\ 


अनुवाद--उदघात्थक, कथोदूघात, प्रयोगातिक्य, प्रवृत्तक ओर अवरगित ये 
पाच प्रस्तावना (आमुख ) के अङ्के \ ३२५ 
~ 


१. ख. ग. आभूखाङ्गानि पञ्च वं । 
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उद्धात्यकावलगित' लक्षणं कथितं मया । 
शेषाणां लक्षणं विप्रा व्याह्यास्याम्यनुपुरवेश्ञः ।। ३४ ॥ 


तस्थामुखस्य पञ्चाङ्धानि भेदा इत्यर्थः । 


ननु एवं सति पञ्चानां युगषस्प्रयोगे प्रस्तावना प्रयुक्ता स्थात्‌, न चेतस्गुनेर- 
भिमतम्‌ । तथा हि क्षयति- 


एषामन्यतमं दिष्टं योजयिट्वाथंयुवितिभिः। 
पात्रग्रन्थेरसम्बाधं प्रकुर्यादामुखं ततः \) ( २०-३७ ) 
इ्युहेशे । 
यद्यपि पक्ष्चादवछगितमृक्तं तथा तयोस्तुल्यं, लक्षणस्य पूर्वोक्तत्व- 
भिष्याक्षयेनाह- 


अभिनव-इस अभिनयके पांच अद्ध (भेद) होते ्है। इस प्रकार 
इस पाचों अङ्को के एक साथ प्रयोग होने पर प्रस्तावना प्रयुक्त होगी, किन्तु 
यह्‌ मुनि को अभिमत नहीं है । जैसा कि आगे कहेगे- 

इन पाचों अद्धो में किसी एक अथं की युक्तियों से श्लिष्ट ( समुचित ) 
योजना करके पात्रों के ग्रन्थो से असङ्कीणे आमूख का प्रयोग करें । यह्‌ उहेश 
मे कहंगे । ३३ ॥ 

अभिनव~ययपि उद्घात्यक के पश्चात्‌ अवलगित को कहा है। तथापि 
दोनों का कथन तुल्य है। लक्षण को मैने पहले कह दियादहै, इस आशय से 
कहते है 

अनुवाद - उदृघात्यक ओर अवरूगित के लक्षणों को मने पहले कह दिथा 
है। हे विप्रो ! अब क्रमशः शेष प्रभेदो के लक्षणों को करहुगा ।। ३४ ॥ 


१. च. ग. अवगलितयोलंक्षणं । 
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सच्रधारस्य बाक्यं वा यत्र वावयारथमेव वा । 
गृहीत्वा प्रविेत्पाच्रं कथोद्धातः स कोतितः ` । ३५ ॥ 





उद्धाध्यकावलगितयोखक्षणं कथितमिति वोध्य द्धभ्याख्पाने, यद्यपि च 
प्रस्तावनायामम्धान्यपि वोध्यङ्कानि भवन्ति, आाभुलतामान्यलक्षणेऽप्युक्तं 
बोण्यज्धैरिति, तथाप्युद्खाल्यरमवलगितं च भाविकाभ्यायंपरस्तावनेति बालरङ्ग 
( प्रस्ताबने भ्रबलमङ्ुः ? ), तत्र तयोक्षणम्‌ ~ 

पदानि त्वगतार्थानि ये नराः पुनरादरात्‌ । 
योजयप्ति पदेशग्यस्तवुद्धात्यकषमुखयते ॥! 
यत्राम्यस्मिन्‌ समावेश्य कायंमम्यहप्रसाध्यते । 
तणश्चावरूगितं ॥ इति ( १८११६) 

बाक्यमिति, यथा-( रत्नावहयां ) “्रोषादभ्पस्मात्‌"' इति । वाक्यां 
यथा प्रतिमानिशदधे--“पोताम्बरगुदशक्ल्या हरल्युष" इति । केवरमन् 
बोध्यङ्गानिबद्धम्‌ । कथा काग्याथङ्पा, ऊभ्वंमेव हन्यते तत्रेति गम्यते 
कयोदातः । 


अभिनव--अभिनव का कथन है कि उद्घात्यक ओर अवलगित का लक्षण 
मैने वीथी के अद्धो के व्याख्यान के अवसर पर कट्‌ दिया है। यद्यपि 
प्रस्तावना में वीथी के अन्य अङ्क भी होते है, आमुख के सामान्य लक्षण मेभी 
“वीथ्यङ्खैः' यह कहा है तव भो उद्घात्यक जौर अवलगित भावी काव्यां की 
प्रस्तावना मेँ प्रबल अङ्ख माने गये हैँ । उनके लक्षणहै- 

“जो मनुष्य अप्राप्त ( अनिश्चिता्थेक ) पदों का अन्य पदों के साथ 
योजना करके अभिप्रेत अथं का निर्धारण करते हैँ उसे उदूघात्यक ' कहते हैँ ।'* 


“जहा पर अन्य के प्रसङ्गं मे अन्यका समावेश करके अन्य काये को 
सिद्ध करते है । उसे 'अवलगित' कहते दँ ' इति । 

अनुवाद- जहां पर सूत्रधार के वाक्य अथवा वाक्याथं को लेकर पात्र रङ्ख- 
मञ्च पर प्रबेहा करे, उसे "कथोद्धात' कहते हैँ ।\ २५ ॥ 


१. ग. प्रयोगाविशयो हि.सः । 
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प्रयोगे तु प्रयोगं तु स॒त्रधारः प्रयोजयेत्‌ । 
ततह्च प्र विशेत्पात्रं प्रयोगातिशयो हि सः ॥ ३६ ॥ 


प्रयोग इति प्रस्तावनाश्सके, प्रयोगमिति नाद्यात्मकं भावितम्‌ । एकस्तु- 
शब्दो भेदान्तरेम्यो व्यतिरेकमाह, द्वितोयोऽवधारणे । सूत्रधार एव यत्र 
प्रयोगे प्रयोगं समुद्गककवाटयुगलवच्योजयति स ॒प्रयोगहयदलेषगास्प्रयोगातिश्षयः । 
यथा विक्रमोवश्याम्‌- 


मथ कुररोणामिवाकाशे शब्दः भयते । आः ज्ञातम्‌-- 


अभिनव-वाक्य को लेकर प्रवेश का उदाहरण जैसे--रत्तनावली मे- 
द्वीपादन्यस्मादिति" कहकर यौगन्धरायण का प्रवेश । वाक्याथं को लेकर जैसे- 
प्रतिमानिरुढ मे-“पीतम्बर कृष्ण गुरु की शक्तिसे उषा काहरण करता है ।'' 
यहाँ पर केवल वीथी के अङ्का निबन्धन हआ है। काव्यार्थरूप कथा का 
जहां ऊपर ( ऊष्वे मे ) गमन हो उसे 'कथोद्घात' कहते हैँ ।। ३५॥ 


अनुवाव-जहां पर सूत्रधार एक प्रयोग ( अभिनय) के दूसरे प्रयोग को 
योजना करे, ओर उसी के अनुसार पात्रका प्रवेश हो तो वह, प्रथोगातिशय 
है ॥ ३६॥ 


अभिनव-प्रयोग अर्थात्‌ प्रस्तावना मे। प्रयोगम्‌" अर्थात्‌ नाटचात्मक 
(नाटके रूपमे) प्रयोग ( अभिनय ) करे। वहाँ पर प्रथम सप्तम्यन्त प्रयोग 
( प्रयोगे शब्द अन्य भेदों से पाथंक्य ( व्यावत्तेन ) को कहता है ओौर द्वितीग 
श्रयोग' पद ( प्रयोगम्‌ ) अवधारण अथंमे है। सूत्रधार ही जहाँ पर प्रयोग में 
प्रयोग को उद्घाटित ( खुले हृए ) कपाटयुगल कं समान योजित करता है वह्‌ 
दो प्रयोगो के संश्लेषण से प्रयोगातिणयहो जाता है। जैसे--विक्रमोवंशीय 
नाटक मे- 


“आकाश मेँ कुररो पक्षिधों कं समान शञ्र ( अत्तंनाद ) सुनाईदेरहा 


है।'" अरे । समज्ञा । 
ना० शा०-२५ 
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+कालप्र वृत्तिमाधित्य वर्णना या प्रयुज्यते । 
तदाश्नयाच्च पाच्नस्य प्रवेश्षस्तत्प्वृत्तकम्‌ ॥ ३७ ॥ 





ऊरूद्‌भवा नरसखस्य मुनेः सुरस्त्री 
कैलासनाथमुपनुत्य निवतंमाना । 
बभ्वीकता विवुधवेरिभिरधंमागे 
करश्दत्यतः करणमप्सरसां गणोऽयम्‌ ॥\ इति । 
यदा कालप्रवुत्ति काचिदवलस्ब्य यथा सूत्रधारेण किञ्चिदरस्तु वण्यते तदा 
रयेण च पात्रस्य प्रवेशः तत्कालप्रवरा स्वार्थोक्तसवात्‌ प्रवु्तकम्‌, यथा अस्थां 
शरवि- 
सस्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः \ ' ( वेणो १ ) 
इर्यादि \ ३७-३८ \ 


“नारायण नामक मुनि के जङ्घे से उत्पन्न देवा्ङ्खना उवंशी केलाशनाथ 
की उपासना करकं लौटती अवस्था में आधे रास्ते मं सुरशतु दानवो द्वारा बन्दी 
बनाई गई ये अप्सराएं करुण-क्रन्दन कर रहीहै।'' 








४. प्रवत्तक- 

अनुवाद--काल की प्रवृत्ति का आश्रय करके अर्थात्‌ वसन्तादि किसी ऋतु 
काजो वर्णन किया जाता है ओर उसो के अनुसार जहां पात्र का प्रवेश होता है, 
उसे ्रवु्क' कहते हैँ ।\ २७ \ 

अभिनव जैसे किसी कालप्रवृत्ति ( कालविशेष ) का _ अवलम्बन कर 


सूत्रधार किसी वस्तु का वणेन करता है ओर उसी के आश्रय से पात्र का प्रवेश 
होता है, उस काल की प्रवृत्ति केकारण प्रवृत्तक' कहलाता है । जेसे--इस शरद्‌ 
ऋतु मे-- 

“सुन्दर पदभ ( पक्ष ) वाले, मधुर वाणी वाले, दिशाओं को अलङ्कृत 
करने वाले ( दिशाओं पर राज्य करने वाले ) मद से उद्रत ( मदोन्मत्त ) ये 
धात्तेराष्ट्‌ हंस ( पक्ष में धृतराष्टर्‌के पुत्र ) कालवश ( समय के शरदृतु प्रभाव 
से ) पक्ष मेँ ( कालवश-मृत्यु का समय उपस्थित होने से ) पृथ्वी पर आ रहे 
पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होकर पृथ्वी पर गिर रहे हँ । धराशायी हो रहे है। 

„यिः 


१, ख. ग. प्रवृत्ति कार्य । 
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एषामन्यतमं रिलिष्टं योजयिष्वार्थयुक्तिभिः' । 
"तस्मावङ्खदयस्यापि सम्भवो न निवार्यते ॥ ३८ ॥ 
पाश्रग्रन्थेरसंबाधं प्रकुर्यादामुखं ततः । 
एवमेतद्बुधेक्ञंयमामुखं विविधाश्चयम्‌" ॥ ३९ ॥ 
लक्षणं पु्मुक्तं तु वोध्याः प्रहसनस्य च। 
इटयष्टाधं विकल्पा बत्तिरियं भारतो मयाभिहिताः ॥ 
साचस्वष्यास्तु विधानं लक्षणयुक्स्या प्रवक्ष्यामि ॥ ४० ॥ 


पात्रप्रभ्येरसम्बाघमिति यत्र न भुरयांसि पात्राणि अल्पपात्रेऽपि प्रन्थवहुलत्व 


तथाङ्पमामुखं कुर्यात्‌ । वि विधाघ्यमिति बहुमेदमित्यथः । पूवंभुक्तमिति वशरूप- 
काण्याये ।॥ ३९-४० ॥ 


अनुवाद- इसमे से किसो एक अथं का युक्तयो के साथ दिष्टां की 
योजना करके यदि अङ्दय संभव हो तो उसका निवारण न करं ॥ ३८ ॥ 
अनुवाद-इस प्रकार अल्प पात्रों को योजना के असम्बाध ( असङ्कीणं ) 


आमुख को करे । इस प्रकार विविध स्वरूपो से आधित “आमुख को विद्वान्‌ लोग 
समक्ष ॥ ३९ ॥ 


अनुवाद -वीथी ओर प्रहसन का लक्षण पहिले बताया जा चुकाहै। इस 
प्रकार चार विकल्पों वालो इस भारती वृत्ति को ने कहा है \ अब सात्वती विधान 
के लक्षण को कटुंगा ॥ ४० ॥ 


अभिनव--पात्रम्रन्थैरित्यादि अर्थात्‌ जहाँ पर अधिक पात्रन हो अर्थात्‌ 
अल्प पात्रों के होने पर भौ ग्रन्थ बाहुल्य रूप आमूख को करे। "विविधाश्रयम्‌ 
अर्थात्‌ अनेक भेदों वाला । पवमृक्तम्‌' अर्थात्‌ दशरूपकाध्याय मे पहिले कहा जा 
चुका है ॥ ३९-४० ॥ 





१. ख. ग. योजयित्वा तु युक्तिभिः । 

२. च. ग. घ, पुस्तकयोर्नास्ति । 

३. ख. ग. बुधः । ४. ख. ग. विबुधाश्चयम्‌ । 
५. ख. ग. प्रोक्ता । 


नाटरथशे स्त्र 


या सारवतेनेह गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च । 
हर्षोत्किटा संहतक्चोकभावा सा सात्वती नाम भवेत्तु वत्तिः ॥ ४१ ॥ 
वागङ्खाभिनयवतो सत्वोत्थान' वचनप्रकरणेषु । 
सत्वाधिकारयुक्ता विज्ञेया सात्वतो वत्तिः ॥ ४२॥ 


यद्यपि अभेदश्यतिरेकेणापि भारतो ( तो ? ) ( श्यायो ) न वृष्यते तथापि 
न्थायेनेति तत्प्रज्ञारचतुष्कं निरूपितम्‌ ( १०.७२ ) भास्वतो गरुणः मानसो व्यापारः । 
सत्सत्वं प्रकाशः तदह्ि्ते यत्र तत्सत्त्वं मनः, तस्मिन्‌ भवः ॥ ४१॥ 


सत्बोर्यानस्थ सत्वाधारस्य, वचनं येषु प्रकरणेषु काग्यखण्डषु, तेषु 
वागङ्काभिनययुक्ता सतो, सत्वस्य सात्विकाभिनयस्याधिकारे आधिक्यक्रियया 
सारवतोवृत्तियेक्ता भवतीति सम्बन्धः ॥ ४२॥ 


अनुवाद--जो वृत्ति सात्वत गुण से युक्त ओर न्याय-वत्त से समन्वित हो, 
तथा जो हषं से उत्कृष्ट एवं शोकभाव से रहित हो, उसे सात्वती" वृत्ति कहते 
हैं ॥ ४१॥ 

अभिनव-यदयपि अभेद के व्यतिरेकसे भी भारत न्याय नहीं दिखाई 
देता है तथापि न्याय" शब्द से उसके चार भेदो का निरूपण किया गया है । सात्वत 
गुण ओर मानस व्यापारहै। सत्‌ का अथंप्रकाशदहै ओर वह्‌ प्रकाश जिसमें 


रहता है वह॒ सत्त्व मन है ओर उस मन में होने वाला गुण सात्विकं गुण 
कहलाता है ।। ४१ ॥ 


अनुवाद-जो वृत्ति वाचिक ओर आद्धिक अभिनय से युक्त, सत्व-प्रधान 
वचनो वाले प्रकरणों मे सत्व के अधिकार से युक्त सात्त्वती बृत्ति समक्षना 
चाहिए । ४२ ॥ 


अभिनव-सत्व के उत्त्थान अर्थात्‌ सत्त्व प्रधान वचन हो जिन प्रकरणों 
मे काव्य खण्डो मे । उनमें वाचिक ओर आङ्कखिक अभिनय से युक्त सात्विक 
अभिनय के आधिक्य से युक्त "सात्वती ' वृत्ति होती है ॥ ५२ ॥ 


१. ख. सत्त्वोथान । क. (भ.) विविधधवाक्यकरणेषु । 





विशौऽध्यायः १९७ 
वोरावभुतरोद्ररसा ` निरस्तश्बुङ्खारकरुणनिर्वेदोः । 
उद्ध तपुरुषप्राया परस्पराधषं गकृता च ॥ ४३ ॥ 


उत्थापकश्च परिदतंकश्च सल्लापकहच संघात्यः । 
चत्वारोऽध्या भेदा विज्ञेया नाट्‌्यतत्वन्ञेः ।॥ ४४ ॥ 





श्युद्धारे विषयनिमग्नं मनः करणे कान्विश्षोकं, निवेवे मूढमिति तद्रधापारो 
भवन्नपि क्रोधबिस्मयोत्साहेष्विव न सातिशयं परिस्फुरतोति दशंयति बोरादृमुत- 
रोद्ररसेति । 


आधर्षणं वाचा न्यक्कारः ।॥ ४३॥ 


अभिनव~--श्युद्धार रस मे मन का विषयासक्तं होना, करुण रस में 
पलायन-परायण निवेद मे मूढता-युक्त व्यापार होने पर भी क्रोध, विस्मय ओर 
उत्साह के समान अतिशय स्फुरित नहीं होता । इस बात को दिखाते है 


अनुवाद--यह्‌ वुत्ति वीर, अद्भूत ओर रौद्र रसों से युक्त ओर श्टृङ्खार, 
करण एवं निवेद से रहितं तथा परस्पर आघषंण करने वाले उदृधृत स्वभाव वाले 
पुरुषों की बाहुलता से धुक्त होतो हे ॥ ४३ ॥ 

अभिनव- यहां आघषण का अथंदहै वाणी से तिरस्कार। 

अनुबाद--नाटचतत्ववेत्ता इस वृत्ति के उत्थापक, परिवत्तंक, संलछापक 
ओर संघात्य ये चार भेद समन्ने ॥ ४४॥ 

विम?-- सात्त्वती वृत्ति सत्त्वप्रधान होती है । सत्त्व का अथं मन ( सत्त्वं मनः ) 
ओर मन में होनेवाली वृत्ति “सात्वती वृत्तिहै। इस वृत्ति में दया, दान, शौर्यं आदि 
कायोग 'हता है। इसमें हषं का प्राणन, शोक का संवरण तथा अद्भूत रस की 
प्रचुरता होती है) नाटचवेत्ताओं ने इसके चार भेद किये है--उत्त्थापक, परिवत्तंक, 

संलाप ओर संघात्य । 





१. क, वीराद्‌भुतप्राथरसा। 
२. ख. ग. विज्ञेया ह्यल्पकरुणश्युगारा । 
३. ख. ग. ससंघातः । 





१९८ नाटथशास्वर 





अहमय्युस्थास्थामि स्वं तावदुशं यात्मनः शक्तिन्‌ । 
इति ` संघषेसमुत्थस्तज्जेरस्थापको ज्ञेयः ।\ ४५ ॥\ 





उत्थापयति यो मानतः परिस्पभ्वः स तावदुत्थापकः तत्सुबहो व्यापार 
क्षम उपचारः तथोक्तः! तथा वेगोसंहारे भीमः- 


भो भोः श्युण्वन्तु भवन्तः- 
स्पृष्टा येन शषिरोचहेषु पशुना पाञ्चालराज्ञास्मजा 
| येनास्या: परिषानमप्यपहतं राज्ञां कुरूणां पुरः । 
| यस्योरस्थलक्षोणितासवमहं पातुं प्रतिज्ञातवान्‌ 
| सोऽयं मदृभूजपञ्जरे निपतितः संरषयतां कौरवाः \\ इति । 
| 





। 
| १. उत्थापक-- 
अनुवाद-- तर युद्ध के लिए तैयार ह तुम भी अपनी शक्ति दिखाओ, इस 
प्रकार संधषं से उत्पन्न होने वाली चुनोतो को नाटचयवेत्ता छोग “उस्थापकः 
समञ्नना चाहिए ॥ ४५॥ 
| अभिनव--जो मानस परिस्पन्द को उत्त्थापित करता है वह (उत्थापक 
है । उसका सूचक व्यापार भी उपचार से उत्त्थापक ' कहा गया है । जैसे 
वेणीसंहार नाटक में भीम कहता है- 
| भोः भोः आप लोग सुनें 
| “जिस नरपशु ने पञ्चालराजतनया द्रौपदो के बाल पकड कर खीँचा 
| था जिसने कुरु राजाओं ( कौरवो ) के सामने द्रौपदी की साड़ी पकड कर लंच 
| थी, जिसकी छाती की खून रूपी आसव ( मदिरा ) को पीने की मने प्रतिज्ञा 
की थी, वह्‌ दृष्ट आज मेरे भुजाओं के पिजरेमे आ फसा है, अरे! कौरवो! 
यदि सामथ्यं हो तो आकर बचाओ ।'' 





| १. ख. ग. घ. संघषेसमाश्नयमूत्थितं । 





वशोऽध्यायः १९९, 


उत्थानसमारमब्धानर्थानुर्सुञ्य योऽथेयोगवश्ञात्‌ । 
भन्यानर्थानि भजते स चापि परिवर्तको ज्ञेयः ।॥ ४६॥ 


परिवर्तको यथा तच्रैव भोमः- सहदेव गच्छ त्वं गुरुमनुवतंस्व । अहमष्य- 
स्त्रागारं प्रविश्यायुषसहायो भवामि । 

सहदेवः-- आयं, नेदमायुधागारम्‌, पाञ्चाल्याह्चतुश्ालमिदम्‌ । 

भीमः- कि नामेदं ( इत्यादि याबत्‌) अथवा सन्व्रयितभ्येव मया 
पाञ्चाषटो । इति 

अस्त्रागार प्रवेहापरित्यागेन पाञ्चाकशोदशानाट्मककार्यान्तिरसम्पादको मानसो 
भ्यापारः परिवतंयति कायमिति, परिवतंकवचनं तुपहारारूढम्‌ । ९एव- 
मुत्तर्रापि। 


२, परिवतंक- 

अनुवाद जहां पर उत्थान से प्रारम्भ कयि हृए अर्थो (कायं) को 
छोडकर अभ्य अर्थो का ग्रहण किया जाय, उसे परिवत्तंक' कहते हैँ ॥ ४६॥ 

अभिनव-परिवत्तंक- जैसे वेणीसंहार मे भीम सहदेव से कहते हैँ कि 
सहदेव ! तुम जाओ ओर गरुजनों का अनुसरण करो। मै भी शास्त्रागार में 
जाकर शस्त्रो को ग्रहण कर लेता हूं । 

सहदेव-आयं ! यह शस्त्रागार नहीं है, यह तो द्रौपदी का भवन 
( चौसाल ) है। 

भीम-वहवक्याहै ? अथवा मून भी द्रौपदी से भेट कर कृ बात 
करनी है। 

अस्त्रागारमें प्रवेश के परित्याग करदेनेसे द्रौपदी के द्शंन रूप अन्य 
काये को सम्पन्न करने वाले मानसव्यापार से कायं मे परिवत्तंन कर देता 
है । यह परिवत्तेन उपचार से आरूढ है । इसी प्रकार आगे भी समञ्लना 


चाहिए । 





| २०० नाटथशास्त्र 





^ निदिष्टवस्तुविषयः प्रपठचबड़ स्त्रहास्यसयुक्तः । 
| संधर्षं विशेषकृतसित्रविधः परि वतको जेयः ।। ४७ ॥! 


साधषंजो निराधषं जोऽपि वा *रागवचनसयुक्तः । 
साधिक्षेपालापो ज्ञेयः सतल्लापकः सोऽपि ॥ ४८ ॥ 


गधर्माधम॑समत्थं यत्र भवेव्रागदोषसंयुक्तम्‌ । 
साधिक्ेषं च वचो ज्ञेयः संलापको नाम ॥ ४९॥। 


„~ 
| सह (भा) घषंणेन यद्वाक्यं (साधष) तद्विरहितं निराघषं, तेन खलीकारका- 
| दरचनादभ्यतीऽपि वा सत्‌, अनन्तरमधिक्षेपं वचनमभिभावकं मानसं कमं तत्सल्ला- 
| पकषहाव्ववाच्यम्‌ । पथा- 
|| अहवत्थामा हत इति पृथासुनुना स्पष्टमुक्त्वा । 
|| स्वैरं ज्ञेषे गज इति किल व्याहतं सत्यवाचा ॥ ( वेणो ° ३।११ ) 
| इत्यत्र सत्यवाचेति । 
| अनवाद-पुवं निरिष्ट वस्तु के अनुसार प्रपञ्च से रचित ( बद्ध ) तीन 
| प्रकार के हास्य से युक्त संघषं विशेष के कारण तोन प्रकार का परिवत्तंक समक्षना 
| चाहिए ।॥ ४७ ॥ 
| ३. संलापक- 
अनुवाद--आचषंण अथवा निराघषंण के समुत्पन्न राशमय वचनो से युक्त 
अधिक्षेष पूणं आलाप को “संलापक' समक्षना चाहिए ॥ ४८ ॥\ 
|| अनुवाद-घमं ओर अधमं से समृत्य जहां रागःदेष से युक्त अधिक्षेप पुणं 
| | वचन है उसे “संल्लापक' समक्नना चाहिए \\ ४९ ॥\ 
|| अमिनव--जो वाक्य अघषेण से युक्त टै वह साघरषं है ओर उससे रहित 
वाक्य निराघषं है । इससे अनिष्ट धारक वचनो से भिन्न वाक्य सत्‌ है उसके 
| बाद अपमान जनक वचनों जो मन को अभिभूत करने वाला कमंहै वह 
॥ 'संलापक' शब्द वाच्य है । जैसे- वेणीसंहार नाटक मे-- 
पृथा पुत्र युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया' एसा ऊँचे स्वर में स्पष्ट 
|| कहकर फिर अन्त में धीरे से 'हाथी' ( गज ) एेसा सत्य वचन कहा । यह्‌ 
| | 'संल्लापक' है ॥ ४८-४९ ॥ 


१. ख. ग. ुस्तकयो नास्ति । २. ख.ग. घ. वापि विविधवचनसंयक्तः । 
३. ख. ग. पुस्तकयोरयं श्लोकः नास्ति । 
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` मश्त्रार्थवाक्यरक्त्या देववश्ञावात्मदोषयोगाद्ा । | 
संघातमेदजननस्तज्जेः संघाट्यकोर ज्ञेयः ।॥ ५० ॥। 


` बहुकपटसंश्रयाणां परोपघाताशयग्रयुक्तानाम्‌ । 
कूटानां संघातो विज्ञेयः कृटसंघात्यः॥ ५१॥ 


( सङ्घातभेदजनन इति ) सडघातस्य भेवं जनयति यो युधि स॒ सङ्कात्यकः । 
सम्यकघात्यः श्रुवर्गो येन, सङ्खातकूविषयाहा सङ्खात्यकः, सङघातभेवश्च 
परेण सामाद्यपायवबलेन वा क्रियते । यथा भोमो युधिष्ठिरेण साम्ना भेदितः, 
भतः शिखण्डिनं पुरस्कृत्य योदब्यङ्च ।  देवास्संपदयते, यथा द्रोणेनोक्तं सुते 
हते शस्त्रं त्यक्ष्यामोति । आात्मदोषे वा स्वकटकलक्षणेन, यथा कर्णेन सह 
कलहायमानोऽऽदवत्थामा शस्त्रत्यागं करोतीति । जथ च सत्वाधिक्यमपराष्यति 
“कयं नामाहमेवंमूत'' इति ( वेण्यां तृतीयेऽङकेऽन्ते ) ॥ ५०-५१ ॥ 


५ क  ---- ~~~ - ~~ -- = ~ 


४, संघात्यक- 


अनृवाद--जो मन्त्रशक्ति, अथंशक्ति, बाक्यरक्ति से या देवहाक्ति अथवा 
आत्मदोष से शत्र॒-समूह का भेदन करने वाला है उसे .संघात्यक' समन्नना 
चाहिए ॥ ५० ॥ 


अनुवाद--बहूत से कपटो ( छल-प्रपञ्च ) का आय, परोपघात के आशय 
ते प्रयुक्त कटो (माया) के दम्भ से संघात को कृटसंघात्य' समस्चना 
चाहिए ॥ ५१॥ 


अभिनब- संघात भेदजनन इति- जो युद्ध में संघात के भेद को उत्पन्न 
करता है, वह संघात्यक है । जिससे शत्रू वगं अच्छो तरह घातित हो अथवा 
संघात का विषय होने से संघात्य' है अथवा शत्रु के द्वारा सामादि उपायों 
बल से संघात काभेद कियाजाताहै। जसे युधिष्ठिरनेसामके द्वारा भोष्म 
का भेदन कर दिया, अतः शिखण्डी को आगे करके युद्ध किया, अतः दैवयोग 
से सम्पादित होताहै? जसे, द्रोणनेकहाथा कि पुत्र के मारेजाने परमै 
शस्त्र को त्याग कर दंगा ? आत्मदोष अर्थात्‌ अपने कपट रूप व्यवहार से- 


१. ख-ग. मित्राथेवाक्ययुक्त्या । घ. मित्राथंकायंयुक्त्या । 
२. ख-ग. संघातको । 


३. ख-ग. पुश्तकयोरयं नास्ति ; 


नार शछा०२६ 
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इष्यष्टार्धविकलपा वत्तिरियं सात्त्वती मयाभिहिता । 
कैहिषयास्त्वथ, लक्षणमतः परं सम्प्रवक्ष्यामि \ ५२ ॥ 


या श्लक्ष्णनेपण्यविन्ञेषचित्रा स्त्रोसंयुता या बहुनत्तगोता 
कामोपभोगप्रभवोपचारा तां कैशिकं वत्तिमुदाहर न्ति ।\ ५३ ॥\ 
"बहुवाद्यनुततगोता श्य ङ्गाराभिनयचित्रनेपथ्या । 
भात्यालङ्ारयुता प्रज्स्तवेषा च कान्ता च । 4४ ॥ 
चित्रपदवाक्यबन्धे रलडङकृता हसितरदितरोषाद्येः । 
त्रीपुरषकाययुक्ता विज्ञेया कंशिकीवृत्तिः ॥ ५५ ॥ 


को 
अचेत्यनन्तरम्‌ । अतः परमित्येतेभ्यो लक्षणेभ्यः पुथग्‌भूतमित्यथंः ॥ ५२ ॥\ 


। 
जैसे, कणं के साथ युद्ध करता हुआ अश्वत्थामा शास्त्र का त्याग कर देता 
है । यहाँ पर सत्त्वाधिक्य से अपराध कर देता है--“कंसे मै इस प्रकारका 
हो गया ?"" ( वेणीसंहार-३ ) । 

अनुवाद-इस प्रकार अष्टाधं अर्थात्‌ चार विकतो ( भेदो ) बारी सात्त्वती 
बति को ने कहा है । इसके बाद अब कंशिको' वृत्ति का लक्षण कटहुंगा \\ ५२ ॥ 

अभिनव --अव इसके वाद अर्थात्‌ कहे हुए लक्षणों से पृथग्भूत ॥ ५९ ॥। 
५. केरिकी वत्ति- 

अनृवाद-जो सुकुमार एवं मनोहर वेष-भूषा से विचित्र, स्त्री पात्रों 
तते समन्वित, नृत्त, गोत आदि की बहुलता से समृद्ध, शुङ्गाररसात्मक ब्यापार 
को केक्षिकी' वत्ति कहते हैँ ।\ ५२ \ 

अनुवाद जहाँ पर बहुत प्रकार के वाद्य, नृत्त ओर गौत हों ओर श्वृद्धारमय. 
अभिनय से युक्त चित्र-विचित्र अभिनय हों तथा जो माला ए वं अलङ्कारो 
ते युक्त, प्रहस्त वेष-भूषा से युक्त, कन्त तथा चित्र-विचित्र पद एवं 
वावध के बन्धों ( रचनाओं ) से अलंकृत हो गोर हास्य, रोदन, रोष आदि से 
सुकोभित हो ओर जो स्त्री एवं पुरुष कौ कामनामो से युक्त हो, उसे "केरिको' 
वुत्ति समक्षनो चाहिए ॥ ५४५५ \ 


१. ख-ग. कं शिक्यामिह । 
२. ख-ग. षुस्तकयोः श्लोकद्वयं नास्ति । 





विध्ोऽध्यायः २०३ 
नमं च नर्मस्ुऽ्जो * नमस्फाटोऽत्र नमंगरभश्च । 
केशिक्याश्चत्वारो भेदा देते समाख्याताः ॥ ५६ ॥ 
मास्थापितश्वुङ्खारं विशुद्धकरणं निवृत्तवोररसम्‌ । 
` हास्यभ्रवचनबहुलं नमं त्रिविधं विजानोधात्‌ ॥ ५७ ॥ 
'ईष्यक्रोधप्रायं सोपालम्भकरणानुविद्धं च । 
भात्मोपक्षेपकृतं सविगप्रलम्भं स्मृतं नमं ॥ ५८ ॥ 








इककष्णः सुकुमारः हिरुष्यति हदय इति कत्वा । नेपथ्यविह्ेषो वस्त्रमाल्यादिः 
तेन चित्रा, बहु विपुलं गीतं न्तं च यस्याम्‌, कामोपभोगो रतिः ततः प्रभवो यः घ 
गु ङ्ारस्तदृबहुर उपचारो व्यवहारो यस्यां, सा तथोक्ता । 


कोरिकी वृत्ति के भेद-- 


अनुबाद-नमं, नमंस्फुञ्ज, नमस्फोट ओर नमंगभंये चार कंशिक्ी वृत्ति 
के भेद कहे गये हैँ । ५६ ॥ 


अभिनव--जो श्लक्षण अर्थातु सुकरूतार हदय मे चिपकने वाला हो, 
नेपथ्य विशेष अर्थात्‌ वस्त्र, माला आदि से चित्र-विचित्र हो, जिससे बहुत से 
नृत्त एवं गौत हो, कामोपभोग अर्थात्‌ रति से उत्पन्नं जो शुङ्खार, उस 
श्ुङ्ख(रका जहां पर विपुल व्यव्हार हो, उसे कंशिकी' वृत्ति है । ५३-५५ ॥ 


अनुवाद-जहां पर शगृद्ध(र रस अवस्थित हो ओर इन्द्रिणां विशद हों 
तवा जहां वीर रतत का निशर्तनक्र दिधा गधा हो। बहु हास्यबहूल नमं तीन 
प्रकार का समक्षना जाहिषए ॥ ५७॥ 





अनुवाद दषा ओर क्रोध प्राय तथा उपालम्भ पणं करणो से अनुविद्ध 
तथा भत्मोपक्षेप से युक्त नमं विप्रकम्भ श्यृद्धार में होता है ॥ ५८ ॥ 


१. ख-ग. स्फुर्जो । 


२. क. हास्यप्रपञ्च बहुत्वं । 
३. खग. ई््यक्रोधप्रपासोपालम्भव चनानुविद्धं च । 
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( कोश्षिषयाहचस्वायं द्धानि नर्माष्यं नर्मोपपदानि च तत्र न्मणः श्युङ्गार- 
स्थापकध्वं ) हासप्रघानता च तदेति सामार्यलध्णस्‌ । 

तत्र हास ईर्ष्या वा सुचयितं परं बोपालब्धं परहृदयं बाक्ेष्तुमिति त्रिषा 
( आत्मेति ) आतमनः परकोयस्थ चित्तस्योपक्षेप बात्मसमोपकरणम्‌ । उदाहरणम्‌- 


वासवदत्तां  फलकमुदिश्य सहासं ) एसा वि अवरा तस्स सभोवे जाबा लिहि । 
एवं वि अय्यवसस्तअस्स दिण्णाणम्‌ ( एषाऽप्यपरा तस्य समीपे जाया छिविता 


एदप्यायंवसन्तस्य विज्ञानम्‌ ) । 

द्वितोयष्योदाहरणं --“शोतांश्ुमु ब'' मित्यादि श्रुतवतो वासवदत्ता यदा 
राज्ञोखपते, “प्रिये वाघवदत्ते" इति तद्चसोपालम्भं सा सहासमाह -मय्यउत्त 
मा एभ्वं भण'' इत्यादि । 





अभिनव-कंशिकी वृत्ति के चार अङ्क होते हैँ जिनमे प्रथम प्रत्यक्ष 
नमे है। शेष तीन नमे उपपद पूवक होते है--नमस्फुञ्ज, नमस्फोट ओर नमं- 
गभं \ उनमें नरम' शृङ्गार का स्थापक है ओर उसमे हास्य प्रमुखता है । यह नमं 
का सामान्य लक्षण दहै। 

इनमे हास्य ईर्ष्या को सूचित करने के लिए अथवा दूसरे को उपालम्भ 
देने या दूसरे के हृदय को आक्षिप्त करने के कारण तीन प्रकार का होतादहै। 
अपने से भिन्न परकीय चित्त का उपक्षेप अर्थात्‌ अपने समीप लाना । जेसे 
रत्नावली नाटिका मेँ--वासवदत्ता ( चित्रफलक को लक्ष्य कर हसती हुई ) 
यह्‌ दूसरो जाया उसके समीप मे लिख दौ है। यह्‌ आयं वसन्तक का विज्ञान 
है। यह प्रथम नमं का उदाहरण है । 

द्वितीय प्रकार के नमं का उदाहरण जैसे रत्नावली में--'णीतकाशु- 
मुज्जुम्भते' तुम्हारा मूख चन्रमा है इत्यादि को सुनने वाली वासवदत्ता 
कौ जब राजा के द्वारा हि वासवदत्ते इस प्रकार कहे जाने पर उनाहना 
समज्ञकर वह हासपूरवेक कहतौ है कि हि आयंपृत्र । एेसा मत कहिए, 


इत्यादि । 
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नवसङ्कमसम्भोगो रति समुदयवेषवाक्यसंयुक्तः । 
लेयो नर्मस्फुञ्जोः ह्यावस्षानभयाटमकशचव * ।॥ ५९ ॥ 


तृतोयस्य सुसङ्धता ( विहस्य ) “जादिसो तुए कामदेवो आलिहिवो मए 
वि तारिसो रई आलिहिदा । ता असंभाविणो, कहेहि दाब वुर्तत्तं ।" 

एवं त्रिभेदं नर्माडपाय नमंस्पुञ्ञं प्रकाश्षयितुमाह-नवसङ्गुमेति । 

नवसङ्कमसात्र एव सम्भोगी यत्र । कथं तस्य सङ्गमस्य सम्मोगरवः 
भित्याह--रतिसमुदयेति रतेरन्योन्यास्याबन्धरूपायाः समुदयः स्फुटत्वं, यस्तावृजञेत 


वेषेण वाक्येन वा योगो यत्र । अवसाने च भयं पुर्वनायिकाङ्ृतम्‌ । यथा रत्नावत्या- 
मदनस्य सागरिकाया$च नमणः स्फुड्जो विघ्न इत्यथः । 


तृतोय प्रकार के नमं के प्रमेय का उदाहरण-जेसे रत्नावली में 
सुसङ्गता ( हंसकर ) जैसा तुमने कामदेव को लिखा है, मैने भी उसो 
प्रकार रति को लिख दी है । वहु असम्भाविनी है, आगे का वृत्तान्त 
कहिए ।। ५८ ॥ 

इस प्रकार नमं के तीन भेदों को कहकर अब नमंस्फुञ्ज को प्रकाशित 
करने के लिए कहते है- 
नम॑स्फुञ्ज- 

अनुवाद--जहँ पर नवसमागम के समथ सम्भोग तथा जो रति को समुदित 


करने वारे वेष-मूष! एवं वाक्यो से संधुक्त ओर अवसान (अन्त ) में भयानक 
परिणाम वाला हो, उसे नमंस्फुञ्ञ' ( नमंस्फूर्जा ) समक्षना चाहिए ॥ ५९॥ 


अभिनव -नवसङ्खम मात्र ही जहां सम्भोगहो यहाँ प्रश्न होतादहै कि 
यहाँ सङ्गम को सम्भोग कंसे कहते हँ ? इस पर कहते हँ कि यहां 
परस्पर अर्थात्‌ नायक नायिका की परस्पर एक दूसरे के प्रति आस्था-बन्ध 
रूपा रति का समुदय ( स्फुटत्व ) जिससेहो एेसे वेष-भूषा, अथवा वाक्य 
का योग जहां हो ओर अन्त में पूवेनाथिकाकृत भय हो, जैसे रत्नावली 
नाटिका उदयन ओर सागरिका के नमं मे स्फुञ्ज अर्थात्‌ विघ्न हो जाता 
है । ( स्फुञ्ज = विघ्न ) ॥ ५६ ॥ 


१. ख-ग. समुदयवाक्यवेश । 
२. ख-ग. नस्पुर्जो ; ३. ख-ग. भयानकश्चव । 
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विविधानां भावानां ऊवेलंवेभ षितो बहुविज्ञेषेः' । 
असमग्राक्षिप्तरसो नमस्फोटस्तु विज्ञेयः ॥ ६० ॥ 





विविधा भावाः मपहाषहषंत्राप्तरोषाद्याः चवेरंवैरित्यत एव भया रीनामंशेन 
भावात्‌ स्यायित्वानुपगमात्‌ मयानकहास्थरो द्रादिरसतापत्तिनं सम्भवति । श्युङ्कारस्तु 
पुवं एव “जस्स किवे तुमं एत्य आअदा से एत्थ एष्व चिष्टदि'' सुसङ्तोक्तौ 
हासशवः, न हास्यो रसः । 


“सहि कस्सकिदे भह एत्थ आअदा" इव्यत्र सागरिकोक्तौ (रद्र) छ्वोत 


तु रोद्रः। एवमन्यत्र । नंग इति तदुपलक्लितस्य श्युङ्कारस्य स्फोटो बैचिष्रयं 
चमत्कारोट्लासहृतस्पुटस्वं यत्रेति ॥ ६० ॥। 


नमंस्फोट- 


अनुवाद-नाना प्रकारके विविधमभावों के छोटे-छोटे अनेक विशेषो घे 


विभूषित, तथ। असमग्र रसो से आक्षिप्त है अतः अपणं है, उसे "नमंस्फोट' समक्षना 
चाहिए्‌ ॥ ६० ॥ 


अभिनव --विविध भाव अर्थात्‌, भय, हास, हषं, त्रास, रोष आदि । 
उनके लव-लव अंश से अत एव भय आदि के अंश मे अस्तित्व होने से 
स्थायित्व की स्थिति रहने के कारण भयानक, हास्य, रौद्र आदि के रूपमे 
रसतापत्ति सम्भव नहीं है तथा यहां शृङ्खार तो पूवं मेही स्थित है, अतः 
“जिसके लिए तुम यहाँ आई हो वह्‌ यहां पहिले से ही स्थित है, इसप्रकार 
सुसङ्गता को उक्तिमें हास्य कालवदहै, हास्य रस नहींहै। 

सखि ! किसके लिए मेँ यहाँ आई हैँ" इस प्रकार के सागरिका के कथन में 
क्रोध का लवदहै, रौद्र रस नहींदहै। इसी प्रकार अन्यत्र भी समक्चना चाहिए । 
इससे नमं से उपलक्षित शृङ्गार रतत कास्फोटहोने से विचित्रता हो अथवा 
चमत्कार के उल्लास के कारण स्फुटता हो जिसमें वह्‌ नमं स्फोट दहै। 


१. ख. बहूुविशेषः । 
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` विज्ञानरूपक्लोभाधनादिभिर्नायक्तो गुणेरयंन्न । 
प्रच्छन्नं व्यवहरे का्यंवक्ञास्नमंगर्भोऽसौ ॥ ६१ ॥ 
पूवं स्थतौ विपद्येत नायको यत्न चापरसितष्ठेत्‌ । 
तमपीह नमगभं विधानं नाट्यप्रयोगेषु ।। ६२ ॥ 
इद्यष्टाधंविकल्पा वृत्तिरियं कंशिको मथाभिहिता । 
भत ऊष्वंमुदतरसामारभटीं संप्रवक्ष्यामि ॥ ६३ ॥ 





श्युङ्खारोपयोगिभिविज्ञानाचयैः प्रच्छ पत्र नायक आर्ते नवसमागमसिद्धये स 
नर्मगभेः। नर्मोपयोगिनो विज्ञानाद्या गर्भोकता इव प्रच्छस्नतया यत्रेति, यथा 
प्रश्छर्नङ्पो नायकः सङ तस्थानं गच्छति । 


( उद्धतेति ) वीप्तरसा रो्रादयः उदताः ।॥ ६२-६३ ॥ 





नमगम ~ 


भनुवाद--जहां पर नायक किसो विशेष कायंवक् विज्ञान, रूप, शोभा, 
घन आदि गुणों के हारा प्रच्छन्न ( छिपे छिपे ) व्यवहार करता है, उसे नमग 
कहते है ।॥। ६१॥ 

अनुबाद - जहां पर पुवंस्थित नायक विषण्ण ‹ उदासीन ) होकर चला जाय 
मोर दूसरा नाक उस स्थान पर आ जाय, नाटच प्रयोगों मे उन्हे भी नसंगभं 
समक्षे ॥ ६२ ॥ 

अभिनव - जहां पर सम्भोग के लिए प्रथम समागम सम्पादन हेतु नायक 
शृङ्गार रस के उपयोगी विज्ञान आदि के द्वारा प्रच्छन्न होकर स्थित रहता 
है वहां नमेगभे' होता है। जहाँ पर नमं के उपयोगी विज्ञान आदि ग्भीक्रित 
के समान जहां पर प्रच्छन्न रूप से अन्तर्निहित है, जैसे नायक्र छिप-छिप कर 
संकेत स्थान पर जाता है ।। ६१-६२ ॥ 

अनुवाद--इस प्रकार अष्टविकल्पा अर्थात्‌ चार भेदों वारी कौशिकी वृत्ति 
को मेने कहा है । अब में उद्धत रसो वारो आरभटो वृत्ति को कहता हूं ॥ ६३ ॥ 


अभिनव-दीप्त रस रौद्र आदि उद्धत माने गये हैँ | ६३ ॥ 
२. ख. ग. सम्भावनादिभिः। 


३. ख. ग. पूवेस्यितानिपचेत यत्र॒ चान्यतमनायकस्तिष्ठेत्‌ । 
तमपीह नमंगभे वदन्ति नाटूयप्रयोगेऽस्मिन्‌ । 
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विक्ञेव--भरत के अनुसार विष्णु ने लीलायुक्त विचित्र अङ्गहार अपने सुन्दर 
केशों को बाधा था तो उससे कंशिकी ब्रृत्ति का उदय हुआ! । नाटचदपंण के अनुसार 
अत्यन्त लम्बे-लम्बे केशो से युक्त होते के कारण स्त्री को कशिका' कहते हैँ । उनको 
प्रधानता होने के कारण यह्‌ वृत्ति “कंशिकी' वृत्ति कहलाती है । ““अतिश्ञयिताः केकाः 
सन्ति आसाम्‌ इति केशिकः स्त्रियः, तत्प्रधानत्वात्‌ तासामियं केकी" इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार विशेष प्रकार की वेशभूषा, हास्य श्यृङ्गारादि की चेष्टाओं से विचित्र, 
नाटध, नृत्त, गौत, वाच्च, युक्त तथा स्त्री पात्रं कौ बहुलता से समन्वित “कंशिकी' वृत्ति 
होती है। भरत मुनि के अनुसार मनोहर वेष-भूषा से विचित्र, स्वरी पात्रों से समन्वित, 
नतय, गीत, वाद्य की बहुलता से सरस स्त्री भौर परुष के काम भाव से समृद्ध शुङ्गार- 
रसात्मकं व्यापार ही कंशिकी वृत्ति कहलाती है। कंशिकी वृत्तिके चार प्रकार होते 
है--नम, नमंस्फिञ्ज, नमेस्फोट ओौर नर्मगभं । 

१. नमं-प्रियजन को आकर्षित करने वाला, तथा बहुविध कुशल 
क्रीडा-विलास से युक्त "न्म" होता है। नमं में तीन विशेषतां है-१. शुद्ध 
हास्य, २. शृङ्खार मिश्रित हास्य लीला तथा ३. भयमिश्रित हास्य । इनमें 
शुद्ध हास्य की तीन विधां है--वेश, वचन ओर चेष्टा । शृङ्गार हास्य के तीन 
आधार है--आत्मोपक्षेण, सम्भोगेच्छा ओर ईर्ष्या । भयमिध्रित हास्य की 
भी तीन विधाये है-शुद्ध एवं अन्य रसो द्वारा संहत । नमं के द्वारा प्रियजनौ 
का मनोरञ्जन होता है। 

२. नम॑स्फ्जं ( नमं स्फिञ्ज }-जहां पर॒ नायक-नायिकाओं का प्रथम 
मिलन प्रारम्भ मे सुखजनक ओर अन्त मं भयोत्पादक होता है वहाँ 'नमंस्पूजं' 
(या नर्मस्फिञ्ज ) होता है। 

३. नमंस्फोट- जहां पर हास, हषं आदि विविध भावों से किञ्चिन्मात्र 
अंश से इसका आक्षेप "नमेस्फोट' होता है । 


४. नमंगभं--प्रच्छस्न नायक का कार्य॑वश नायिका के साथ रूप, विज्ञात 
आदि गुणों के द्वारा प्रच्छन्न रूप से प्रेम-व्यवहार नमंगभं' कहलाता है । 
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 आरभटग्रायगुणा तथेव बहुकपटवत्चनोपेता ^ । 
दम्भानुतवचनवतो त्वारभटो नाम विज्ञेयाः ॥ ६४॥ 


पुस्तावपात ` प्लृतलङ्कितानि 
च्छेद्यानि मायाकृतमिन््रजालम्‌ । 
चित्राणि युद्धानि" च यत्न नित्यं 


तां ताहश्ोमारभरीं वदन्ति ॥ ६५ ॥ 


` षाङ्गण्यस्षमारब्धा हठातिसन्धानविद्रवोपेता । 
लाभालाभा्थेृता विज्ञेया वत्तिरारभटी ॥ ६६ ॥ 


४. आारभटी वु्ि- 


अनुवाद--उद्धत पुरषो के गुणों के बाहुल्य से उपेत, अनेक प्रकारके 
कपटपुणं वञ्चनाओों से उपेत, दम्भ ओर अनत वचनों से युक्त (आरभटी! वृत्ति 
समक्षनी चाहिए ॥ ६४॥ 


अनुवाद--अनेक प्रकार के पुस्त अर्थात्‌ काष्ठादि से निर्मित पुस्त अवपात 
( नीचे गिरना ), प्टृत ( उछलना ), लडिघत ( फाँदना ) आदि तथा छेद्य तथा 
मायाकृत इन्द्रजाल ओर जहां-चित्र-विचित्र नित्य युद्ध हों, उसे "आरभटी वृत्ति 
कहते हँ ।॥। ६५ ॥ 


अनुवाव-- साम, दान आदि छः गुणों से आरब्ध, तथा हठपुवंक किये गये 
अतिसन्धानों के कारण विद्रवसे उपेत, कभ ओर हानि वारे अर्थोँसे कृत 
बृत्ति को आरभटी" समन्षनो चाहिए ॥ ६६ ॥ 


१. ख. बहुवचनकपटा च । ख. बहुवञ्चनकपटोपेता । 

२. क. सां ज्ञेया । 

३. ख. ग. पुस्तावपति । 

४. ख. ग. चान्यानि । 

५, ख, ग. युक्तासि । 

६. ख. या षड्गुणसंरन्धा परातिसंघान । ख. पुस्तके नास्ति श्लोकोऽयम्‌ । 


ना० हार -२७ 
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संक्षिप्तकावपातो' वस्तुत्थापनमथापि संफेटः । 
एते ह्यस्या भेदा लक्षणमेषां प्रवक्ष्यामि । ६७ ॥ 


|| ( आरभटेति ) आरभटानां ये गुणा क्रोघोवेगाद्यास्ते ( प्रायेण ) बाह्येन 
यत्र, बहुभिः कपटः यद ञ्चनं तेनोपेता ! कपटत्रयं च समवकारलक्षणे ( १८७१ ) 
| ष्याख्यातम्‌ । यत॒ एवास्यां कपटयोगोऽतएव दम्भप्राघान्यमसत्यवचन- 
सम्भवश्च ।॥ ६४-६६॥ 





| अभिनव-आरभटो अर्थात्‌ योद्धाओं के क्रोध, आवेग आदिजो गुण हैँ 
| वे जहाँ प्रायः अधिक रूपमे रहते हैँ जौर अनेक प्रकारकेरूपसेजो वञ्चना 
|| उनसे युक्त । कपटत्रय का स्वरूप समवकार के लक्षण के निरूपण के अवसर 
| पर करदिया गयादहै। जोकि यहाँ कपट का योग है अतः वहां लाभकी 
|| प्रधानता ओर असत्य वचन की सम्भावना रहती हँ ।। ६४-६६ ॥ 


ज = भ = ज 


|| विले --'आर' का अर्थं है- प्रतोद ( चावुक या अङ्कुश)! आर के समन 

॥ | उद्धत भट ( योद्धा ) पुरुष का वर्णन जिस वृत्ति में पाये जाते हैँ उसे आरभटी' कहते 

|| है । ( आरेण प्रतोदकेन अङ्केन वा तुल्या भटा उद्धताः पुरषाः आरमटास्ते 

| | | सत्त्यस्यानिति आरभटी ) । आरभटी वृत्ति नाना प्रकार के इन्द्रजाल ( माया) 

॥ युद्ध, कपट, क्रोध, दम्भ; अनृतः; छल; वधः; क्रोध आदि का बाहुल्य पाया जाता है । | 
| | | उसे आरभटी वृत्ति कहते हैँ । इस वृत्ति के पात्र उद्धत होते दँ ओर यह वृत्ति आङ्किक 
|| वाचिक, सात्त्विक, आहायं आदि सभी अभिनयों से सम्पन्स होती है तथा यह्‌ वृत्ति 

| | क्रोध, वीभत्स ओर भयानक रसोंके अनुकल होती है । अभिनवगुप्तपादाचायं का कथन 

| हैकिजो चलते है क्रियाशील दह वे आरभट हैँ अर्थात्‌ आलस्य रहित सम्पन्न हैँ । जैवा । 
कि अभिनवभारती मे लिखा गयादहै कि “इयतति इत्यरा भटाः सोत्साहा अनलसा: | 
तेषामियामारभटी काव्यवत्तिः 1'' इस प्रकार उत्साही भटो से सम्बन्ध रखने वाली वृत्ति । 

| आरभटी कहलाती है । यह वत्ति चार अङ्कं वाली होती है-संक्षिप्तक, अवपातन, 

वस्तूत्थापन ओर सम्फेट । 


|| अनुवाव- संक्षिप्तक, अवपात, वस्तुर्थापन ओर सम्फेट ये चार (आरभटी | 
वत्ति के भेद होते हैँ । अब इनके लक्षणों को कर्ुंगा ।॥ ६७ ॥ | 


१. ख, घातौ | 








विशोऽटयायः २११ 


अम्वथ्िल्पयुक्तो बहुपुस्तोत्यानचिच्रनेषथ्यः । 
संक्षिष्तवस्तुविषयो ज्ञेयः संक्षिष्तको नाम ।। ६८ ॥ 


भयहषं समुत्थानं ` विद्रवविनिपातसं ्रमाचरणम्‌ । 
क्षिप्रप्रवेक्निगंममवपातमिमं विजानोयात्‌` ॥ ६९ ॥ 


( संक्षिप्तकेति ) संज्ञया क्िप्तानि वस्तूनि विषयोऽस्येति संक्षिप्तकः । 


तानि वस्तुनि दशंथति ( अन्वेति ) । अर्थेन प्रयोजनेनानुगतः श्षिल्पयुक्ताः 
कुशलश्िल्पिविरचिताः, अर्था यत्रेति । अश्रेव विं दशशंयति ( बहूपुस्तेति ) । 
बहू विपुलं, पुस्तस्योट्थानं प्रकटत्वं विचिन्नं च नेपथ्यं खडगचमंवर्मादि यत्र पुस्तयोगे । 
यथा माया्िरोनिक्षेपे रामाभ्युवये चित्रं नेपथ्यम्‌, यथा ( वा ) इवत्थाम्नः 
( वेण्याम्‌ ) । 


१. संक्षिष्तक - 


अनुवाद-जहां पर अथं के अनुगत रूप शिल्पो द्वारा विपुर पृस्तों के 
उच्थान मे चित्त-विचित्र नेपथ्य विधान के साथ प्रतिपाद्य विषय-वस्तु संक्िप्तक 
समक्षना चाहिए ॥ ६८॥ 

अभिनव-संज्ञा अर्थात्‌ संकेत से क्षिप्त वस्तुं जहाँ विषय हैँ उसे 
संक्षिप्तक' कहते हैँ । संक्षिप्तक वस्तुओं को दिखाते हैँ । ६७ ॥ 

अन्वथं अर्थात्‌ प्रयोजन से अनुगत शित्पयुक्त अर्थात्‌ कशल शिल्पियों द्वारा 
विरचित अथं ( पदाथ ) है जहाँ, वहाँ पर दिग्दशेन करते हैँ । बहुपुस्तेति । बहुत 
अर्थात्‌ विपुल पुस्त का उत्थान ( प्रकटता ) ओर खड्ग, चर्म, कवच आदि तथा 
विचित्र नेपथ्य जहां हो वह पुस्तयोगहै। जसे मायानि्मित शिर के निक्षेपमें 
रामाभ्युदय मे चित्र-विचित्र नेपथ्य (वेष) है ओर जैसे वेणीसंहार में 
अश्वत्थामा का विचित्र वेष धारण करना ॥ ६८ ॥ 


२, अवपात-- 


अनुवाद--जहां पर भाव एवं हषं के समूत्थान के कारण विद्रव ( भगवडं ) 
विनिपात एवं सम्भ्रम का आचरण के कारण श्लोघ्र ही जहाँ प्रवेश एवं निगंम होता 
है, इसे अवपात" कहते हैँ ।॥ ६९ ॥ 


१. ख. ग. विद्रृतसंभ्रान्तविविधवचनं च। 
२. ख. ग. विजानन्ति ; 
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सवेरससमासकृतं सविद्रवाविद्रवाधयं वापि । 
नाट्यं विभाग्यते यत्त्स्तुत्थापनं ज्ञेयम्‌ ।। ७० ॥ 





भयातिक्षयेन हार्षातिक्ठयेन च क्षिप्रमेव प्रवेक्षनिमंमो यत्र पात्रार्णा, तथा, 
विद्रवो वाक्यादिषतो विनिपातोऽवस्कन्दः नाभ्यां इतं सम्धघपमाचरणं आवेग- 
प्रधाना चेष्टा यत्र, सोऽवपातः अवपतन्स्यर्मिन्‌ पात्राणीति । यथा कृत्या 


रावणे षष्ठेऽङ्के “प्रविष्य ङ्खहस्तः सप्रहारः पुरष'” इत्यतः प्रभृति यादसो 
निष्क्रान्तः । 

( वस्तुरथापनमिति ) बस्तुनां बहुना ( मर्थाना } मुत्थापनं प्रसद्धगतनिबन्धनं 
यत्र काये तत्तथोक्तम्‌ ! कानि वस्तुनोत्याह - सवंरसेति । रस शब्देन स्थायिनो 
ग्याभिचारिणहच तेषां संक्षेपेण कृतं कारणं यत्र, विद्रवेरग्नघाद्यपद्रवेः सह, तैवि- 
हीनम्‌ ( च ) यथा, तत्रैव ( कत्यारावणे ) भअङ्कदादभिदूयमाणाया मन्दोदर्या भयं, 





अभिनव- भय की अधिकरतामे अथवा हषे के अतिशय से जहां पर 
शीघ्रता से पात्रों का प्रवेश एवं निगम होता है तथा वाक्यादिके द्वारा जहाँ पर 
विद्रव ( भगदड्‌ ) तथा विनिपात अर्थात्‌ अवस्कन्द हो, उससे संश्रमयुक्त आचरण 
( आवेग ) के कारण जहाँ पर चेष्टाओं में शीघ्रता या व्याकुलता हो उसे 
"अवपात" कहते हैँ । अवपात जहाँ पर पात्रों का अवपतन ( गिरना आदि ) 
हो, जैसे कृत्यारावण मे षष्ठ अङ्कु मे खड्ग हाथमे लेकर प्रहार करता हा 
पुरुष प्रवेश क रके' यहां से लेकर जब तक वह निकल जाता है तक सभी 
अवपात है ।। ६€& ॥ 


३. वस्तुर्थापना- | 


अनुवाद-जहां पर सभो रसों का संक्षेप मे मिभ्रण हो तथा कभौ विद्रव 

सहित गौर अथवा कभी अविद्रव अर्थात्‌ शान्ति के आभ से नाटच को भावना 
होती है, उसे “वस्तुर्थापना' समक्चना चाहिए \) ७० ॥ 

अभिनव-- वस्तुओं का उत्थापन अर्थात्‌ वस्तुओं अर्थात्‌ बहुत से अर्थो का 

उत्थान प्रसङ्खागत निबन्धन जहाँ जिस कायं में हो वह्‌ "वस्तूत्थापन' है। वे 

\ वस्तुं कौन हैँ ? इस बात को कहते हँ कि सभी रस आदि । इस शब्द्‌ से स्थायो- 

भाव ओर व्यभिचारी भावों का संक्षेपमें करण जहां होता है विद्रव अर्थात्‌ 

अग्नि, आतप, वर्षा आदि उपद्रवों के साथ ओर अविद्रव अर्थात्‌ अग्न्यादि 


वशोऽध्यायः २१३ 
सं रम्भसंप्रयुक्तो* बहुयुद्ध नियुद्धकपटनिभे दः 
शस्त्रप्रहारवबहूलः सम्फेटोः नाम विज्ञेयः ॥ ७१ ॥ 


अ ज्गवस्योत्साहः, रावणं दृष्ट्वा तस्येव हि “एतेनापि सुरा निता इत्यादि 
वदतो हासः, रावणस्यातिक्रोघः, “यस्तातेन निगृह्य बाषक इव प्रक्षिप्य 
कक्षारतरे" इति दवतोऽङ्खदस्य जुगुप्साहासविस्मयरसा, विध्वंसनं नाटयतीष्यत्र 
रावणस्य क्ोकः--इत्यधं विद्रवाधयं वस्तुत्थापनम्‌ । तद्विपरीतं तु तत्रेव 
( कुत्थारावणे ) द्वितीयेऽङ्के “नेपथ्ये कलकलः" इत्यतः प्रभृति याबत्सीर्ता 
प्रति रावणस्योक्तिः- “मा शछोकपालानाक्रस्दस्ि” इत्यादि । भाविनो बस्तुनः 
समूत्थापनादपोदं तथोक्तं । तथा च तत्रेव ( इृत्यारावणे द्वितीयेऽद्ध ) 
ऋषोणामुक्तिः-- 
वुराहमन्‌, नेयं सीता स्वनाज्ञाय हत्येयं ह्ियते स्वया । इति ) 





उपद्रवं से रहित । जैसे कृत्याराबण मे अ्खदकेभयसे भागती हुई मन्दोदरी 
का भय, अङ्खद का उत्साह ओर रावण को देखकर अङ्गद का “इसनेही 
देवताओं को जीता था' इस प्रकार कहते हुए हसना या परिहास करना । रावण 
का अतिक्रोध करना, फिर अङ्गद के द्वारा “जिससे पिता जी (बाली) ने 
दबोच कर बालक के समान कोंखमे रखलियाथाया दवा लियाथा, एेसा 
कहकर जुगुप्सा, हास ओर विस्मय को प्रकट करना तथा "विध्वंसनं नाटयति" 
से रावण का शोकं करना इस प्रकार से सभी विद्रव के आश्रय से "वस्तूतत्थापनः 
है। विद्रवके विपरीत तो उस कृत्यारावणके द्वितीय अङ्कुमे नेपथ्य मे 
कलकल हो रहा है, यहाँ से लेकर सीता के प्रति रावण की यह्‌ उक्ति-अरे 
लोकपालों को चिल्लाकर बुलाती है' इत्यादि । भावी वस्तु के समुत्थानसे 
भी यह होता है' जैसा कि यहीं पर कृत्यारावण कै द्वितीय अङ्कुमे ऋषियोंको 
उक्तिः- 


“दुरात्मन्‌ ! यह सीता नहीं है, कृत्या है ।” अपने विनाश के लिए ही तुम 
कृत्या का अपहरण कर रहे हो'" इति । 
४, संस्फेट-- 
। अनुबाद जहां संरम्भ ( उत्तेजन ) के कारण संप्रयुक्त बहुत प्रकार के युव- 
नयुद्ध ( बाहुयुदध ) तथा कपटो से निर्भेद हो ओर जहां पर शास्त्रों का बाहुल्येन 
प्रयोग हो, उसे "सम्फेट' समन्षना चाहिए ॥ ७१ ॥ 


१. ख. ग. समायुक्तो ; २. क. (च) संस्फेटो । 
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एवमेता बुधेक्ञंया वृत्तयो नादट्संश्याः" । 
रसप्रयोगमासां च कोत्यंमानंः निबोधत । ७२ ॥। 
हास्यश्पृङ्खारबहूला कंशिको परिचक्षिता। 
सात्वतो चापि विज्ञेया वोराद्भुतक्ञमाश्षया ।। ७३ ।। 
"रोद्रे भयानके चेव विज्ञेारभटो बुधैः । 
बीभत्से करुणे चेव भारती संप्रकोतिता \ ७४ ॥ 








सम्फेदस्योदाहुरणं जटायुयुद्धादि सर्वम्‌ ( कृत्यारावणे) । 


अभिनव-सम्फेट का सम्पूणं उदाहरण जेसे-कृत्या राबण में जटायु-युद्ध 
आदि को स्थिति दहै। 
विक्ेब--इस प्रकार भारती, सात्त्वती, कौशिकी ओर आरभटी इस चार वृत्तियों 
का विवेचन किया गयादहै, इन वृत्तियों मेँ उत्तम, मध्यम मौर अधम प्रकृति के पुरुषों 
ओर स्त्रियों के चेष्टा-व्यापार प्रदशित किये जाते हैँ। इसमे शरीर, मन ओौर वाणीकी 
चेष्टाएं होती हँ । इन वृत्तियों मेँ भारती वृत्ति व्यापार प्रधान वृत्ति है। सात्त्वती वृत्ति 
मनोव्यापार रूप है । आरभटी वृत्ति शरीर-व्यापार से युक्त होती है ओर सौन्दर्योपयोगिनी 
शरीर व्यापार कौशिकी वृत्ति है। अनन्दवधंन के अनुसार भारतीवृत्ति शब्दवृत्ति है। 
ओर शेष तीन अथवृत्तियां रँ । अग्निपुराण ओौर भोज के अनुसारये वृत्तियां अनुभाव के 
खूप मे बुद्धचात्मक व्यापारदहै। भोजने विमिश्र नामक पांचवीं वृत्ति स्वीकार करते 
ह किन्तु यह चारों वृत्तिणों की मिधरित रूप है। उद्भट के अनुयायी कुछ आचायं 
अथेवृत्ति' नामक पांचवीं वृत्ति मानते हैँ किन्तु धनिक ने इसका खण्डन किया है । 
अनुबाद-इस प्रकार नाटय के संश्रय इन वृत्तियों को विद्वान्‌ लोग समज्ञे । 
अब इसके अनुकर रस-प्रथोग को बतलाता हं । आपलोग सम्नं ॥ ७२ ॥ 
अनुवाद--श्युद्धार ओर हास्य रस कौ बहुलता से युक्त “कोशिकी' बृत्ति 
कहो गई है ओर वीर, रौद्र, अत रस के समाधित सात्वतो" वृत्ति समक्षनी 
चाहिए । रोद्र, वोभत्स ओर भयानक रसो मे "आरभटी" वृत्ति समक्ननी चाहिए 
ओर अदृमुत एवं शर्ण रस मे (भारती' वृत्ति का प्रयोग करनो चाहिए \\ ७३-७४ ॥ 
१. क. नाटचमातरः । २. क. (च) गदतो मे । 
ख-ग-घ. श्च ङ्गारे चेव हास्ये च वृत्ति स्यात्‌ कौशिकीति सा । 
ग-घ. सात्त्वती नाम सा ज्ञेया वीररौद्राद्‌भृताश्रया । 
ख-ग. भयानके च बीभत्से रौद्र चारभटी भवेत्‌ । 
. ख-ग. भारती चापि विज्ञेया करुणाद्‌भ्‌ तसंश्रया । 


क अ 
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न ह्येकरसजं काव्यं {कचिदस्ति प्रयोगतः) 

भावो वापि रसो वापि प्रवृत्तिवत्तिरेव वा॥ ७५। 

सर्वेषां समवेतानां यस्य सूपं भवेह । 

स मन्तव्यो रसः स्थायो शेषाः सञ्चारिणः ' स्म॒ताः ॥ ७६ ॥ 

अथासां वृत्तीनां संक्षिप्य स्वरूपमाह --हास्यण्युङ्धारबहुला केशिकशोति 
सारस्वतो चापि विज्ञेया वो राद्मुतश्माभया इति । अत्र शमशब्दः शाम्तरसपरिग्रह 
इति तद्वादिनो मन्यन्ते । समाक्येव्यन्ये पठन्ति । 


अस्याध्यायस्थाभिनयश्ेषभ्‌ततां ख्धापयन्नध्यायाथंमुपसंहरति--भाविनश्चाथ- 
मापुत्रयति वुग्त एव इति । 





अनुवाद-कोईं भी काव्य एक रस वाला नहीं होता है, प्रयोग के अनुसार 
भाव भो रहता है ओर रस भो होता है । प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के अनुसार उसको 
व्यवस्था होती है ॥ ७५ ॥ 
अनुवाद- सभो समवेत भावं मे जिसका रूप बहूत होता है । उसे स्थायी 
रस मानना चाहिए, शेष को सञ्चारी भाव कहे गये है ।॥ ७६॥ 
अभिनव--अव इन वृत्तियों के संक्षिप्त स्वरूप को कहते ईहै--हास्य ओर 
श्ुज्गार बहुला वृत्ति कौशिकी वत्ति होती है। ओर वीर, अद्भुत ओर शम के 
आश्रित वृत्ति 'सात्वती' होती है। शम शब्द शान्त रसका परिग्रहहै, एेसा 
शान्त रसवादी मानते हैँ । अन्य लोग तो !शम' के स्थान पर सम" शब्द पढते 
है ।॥ ७२-७६ ॥ 
विहञोष--वृत्तियां वस्तुतः चार हैँ। इन वत्तियों की योजना नाट मे रस- 
संचारके लिए की जाती हैँ। भरत मनि ने वृत्तियों का विभिन्न रसोंसे सम्बन्ध 
स्थापित उनका रस-प्रयोग निर्धारित किया है। भारती वृत्ति वाक्प्रधान होने के कारण 
सभी रसो एवं भावों मेँ रहती हैँ । सात्वती वृत्ति में वीर, रौद्र भौर अद्भुत रसां 
की प्रधानता रहती है । कंशिकी वृत्तिम हास्य एवं श्य्खार रस का बाहुल्य होता है 
ओौर आरभटी वृत्ति रौद्र बीभत्स एवं भयानक रसो मेँ प्राधान्य होता है । 
-अभिनव--इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय की वृत्तियों के अभिनयकी बातें 
दिखाते हृए अध्याय के अथे का उपसंहार करते हैँ ओर भावी अथंका आसूत्रण 
करते है- 


१. ख. भावोऽपि रसो वापि प्रवृत्तिरेव वा। 
२३. ख. ङ्पं यस्य । ३. ग. सञ्चारिणो मता । 
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वल्यन्त एषोऽभिनयो भयोक्तोवागङ्खसत्त्वप्र भवो यथावत्‌ । 
आहायेमेवाभिनयं प्रयोगे वक्ष्यामि नेपश्यकृतं तु भूयः^ ॥ ७७ ॥ 
इति भारतीये नाव्यकास्त्रे वुसिविकपनं नामाध्यायो वक्षाः? । 


बुत्तिरभिनयस्य दशङ्पकात्मा विषयोऽपि अन्त इर्यभिनय बुत्तयोऽन्तर- 
मेकदेश आहायं इति शरोरण्यतिरिष्तं बाह्यनित्यर्थः नटस्य हि स्वात्मा 
वागभिनयो ष्याहरणोय एव साक्षातप्रथत्नकृतत्वात्‌ । अत एव तु्षब्देन ततो 
ष्यतिरेकमाहायंसेव विष्षिनह्टि । नेषण्यङ्कतं त्वाहायें वक्ष्यामोतिभूयः 
विस्ता्येति शिवम्‌ । र ष (त 
नृसिहुगुष्तायतिनेस्यमत्र वृत्तिस्वरूपं प्रकटं व्यधायि । 
यस्य त्रिणेत्रेह हृदन्त रात्मवुत्तिस्वखूपं प्रकटं व्यधायि ॥ 
श्री महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्ताचाये विरचितायां भारतीय- 
नाट्यवेदवृत्तावभिनवभारत्यां विशो वृत््यध्याय समाप्तिमगमत्‌ । 


अनुवाद-इस प्रकार मैने वाणी, अङ्धः ओर सत्व से उत्पन्न होने वाले 
मभिनय का वृत्ति-निरूपण पर्यग्त कथन किथा है । अब सें प्रयोग के अनुसार नेपथ्य 
ते समुस्पन्न आहायं अभिनय को ही करटुगा ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार भारतीय नाटचयशास्त्र मे वृत्ति-विधान नामक बीसा अध्याय 
समाप्त हुआ ।। २० ॥ 


अभिनव-अभिनव का कथन है कि वृत्ति अभिनय का दशरूपक स्वरूप 
विषय भी है । अन्त" पद के कहने का अभिप्राय है कि वृत्तियां अभिनय के एक- 
देश आहाये अभिनय भी होता है अर्थात्‌ शरीरगत इतिवृत्त ( चेष्टादि) से 


अतिरिक्त ( भिन्न ) बाह्य पदाथं है । अतएव नट के द्वारा सत््वृरूप्‌ ( सात्विक 
अभिनय ) तथा वागभिनय का साक्षात्‌ प्रयत्न के द्वारा व्याहरणीय है । अतएव 


"तु" शब्द से यहाँ पर मुनि ने उससे भिन्न आहायं को विशिष्ट करता है । नेपथ्य 
कृत यह्‌ आहार्य को कहंगा ? इस प्रकार विस्तार से आगे कहंगा । इति शिवम्‌ । 

अभिनव-इस प्रकार मनुष्यों मे सिह स्वरूप अभिनवगुप्त व्याख्याकार 
ने बादसवें अध्याय मे वृत्तिके स्वरूप को प्रकट किया है) जिसके हूदयके 
अन्तरात्मा मे वतमान स्वरूप को त्रिनेत्र से प्रकट कर दिया ॥ २० ॥ 


दूस प्रकार महामाहेश्वर ५ आचाये अभिनवगुप्त विरचित भारतीय नाटच- 
वेद की विवृति अभिनवभारती में बीसवां सन्ध्यध्याय समाप्त हृजा ॥ २० ॥ 


इस प्रकार ड० पारसनाथ द्विवेदी द्वारा विरचित नाटचशास्त्र एवं अभिनवभारती 
की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥ २० ॥ 
+^ 





१. कला, पुनश्च । २. ख. द्वाविशो $्यायः । 











एकविशोऽध्यायः 
आहार्याभिनयः 
आहार्याभिनयं विप्रा -व्याख्यास्याम्यनुपुवंशः । 
` यस्मात्‌ प्रयोगः सर्वोऽयमाहार्याभिनये स्थितः ॥ १॥ 
अभिनवभारती 
आहार्याभिनयः 


यस्य सङ्कल्पमात्रेण विश्वमाहार्यमदृसुतम्‌ । 
तं मानसमहामूति वन्दे गिरिसुतामपि॥ 





हिन्वी-व्याख्या 
आहार्याभिनय 


अनुवाद--हे ब्राह्मणों ! अब मे क्रमः आहायं अभिनय को व्याख्या करता 
हु । क्योकि सभी प्रकार के प्रयोग आहायं अभिनय पर निभ॑र है ॥ १॥ 


अभिनवभारती 


मभिनव-जिसके संकल्प मात्र से अद्भुत आहाये विश्व प्रादुर्भूत होता 
है उस मानस महामूत्ति अर्थात्‌ मनस्तत्त्वात्मक शिव को तथा साथ ही गिरिसुता 
पावती की बन्दना करता हूं । 

विच्छेष~--यहां पर मन की वन्दना के साथ गिरिसुता पावती की वन्दना करने 
का तात्पयं है कि सुख-दुःखादि की अनुभूति का साधन मन दहै ओौर संसार सुखदुःखात्मक 
है तथा संहारका मूल कारण प्राकृति है जिसके कारण संकल्प-जन्य विश्व अद्भुत 
आहायं अभिनय है । उस आधारभूत गिरिसुता की वन्दना करता हूं । 


१. ख. त्रयोविशोऽ्यायः ; २. खग. वक्ष्यामि । 
३. ख-ग. एवमेय प्रयोगोऽयं यतस्तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः । 
ना० शचा०-~-२८ 
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नानावस्थाः प्रकृतयः "पुवं नेपश्यसाधित।ः । 
मङ्कादिभिरभिष्यक्तिमुपगच्छन्त्ययत्नतः ॥ २॥ 





आहायंस्य सवंपश्चादभिषानं वागाद्यमिनयेम्योऽस्य बहिर ङ्ग त्वादित्यानु- 
पथ्यं मिति केचित्‌ ! तच्चासत्‌, आवेदितपुवंमाहायंस्य प्राधान्यादेव त्वद्य सर्वानु- 
प्ाहकस्वं सर्वोपजोग्यताख्यापनाय पचादभिघानम्‌ । तदेवानुपुवंश् इस्यनेनोक्तम्‌ । 
तथा चाह~- यस्मात्‌ प्रयोगः सर्वोऽयमिति वागङ्ख सत्तवात्मक इति ॥ १ ॥ 


अत्रेवोपपत्तिमाह-नानावस्था इष्यावि । 


अभिनव-आहा्यं अभिनय का सवसे पीछे अभिधान करने काकारण 
है कि यह अभिनय वाचिक, आद्किक एवं सात्विक अभिनयो से बहिरङ्ग है, 
इस सङ्केत को घोषित करने के लिए कहते हैँ -अनुपूरवंशः इत्यादि । इस प्रकार 
कुछ लोग व्याख्या करते हँ । किन्तु यह्‌ कथन असत्‌ है, क्योकि यह्‌ पहिले कहा 
जा चुकाहै कि आहायं अभिनय के प्रधान होने के कारण यह सभी अभिनयो 
का अनुग्राहक है । इन अभिनयो को स्वोपिजीव्यता ख्यापन के लिए इस आहायं 
अभिनय का सबसे पीले अभिधान किया है। उसी को “अनुपूवेशः' पदसे कहा 
है । इसलिए कहते हैँ किं वाग ङ्ग सत््वात्मक यह्‌ सभी प्रयोग जिससे है ॥ १॥ 

विज्ञेष- आहार्यं अभिनय नेपथ्यज विधान को कहते हैँ । अभिनवगुप्त के अनुसार 
अवस्था के अनुरूप प्रकृतिगत वेष-विन्यास, अल ङ्कार-परिधान, अ ङ्ग -रचना आदि आहार्यं 
अभिनय कहलाते ह । नन्दिकेश्वर के अनुसार हार, केयूर वेष-भूषा आदि प्रसाधनों से 
सुसज्जित होकर किया जाने वाला अभिनय “आहायं अभिनम कहलाता दहै । इसमें 
अभिनेता देश-काल के अनुरूप वेष-भूषा धारण कर ओौर अङ्गं के व्णे-विन्यास युक्त 
होकर विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा प्रक्षकों के समक्ष भावों को अभिव्यक्त करता ह 
जिससे प्रेक्षको मे रसानुभूति होती है । 


यहाँ उपपत्ति को कहते हँ 

अनुवाद--पात्रों के पहिले नेपश्य-विधान से सजाये गये पात्रों को भिन्न 
भिन्न नाना अवस्थां एवं प्रकृतया रहती हँ । अत एव विना प्रयत्न के अङ्गावि 
के द्वारा भावों को व्यक्त करदेते हें \)२॥ 


१, ख-ग. पूवंनेपथ्यसूचिकाः ; 


त क-म 


जक ०11 


अ न व नः सि =-=, च्छे. रा 1 रि 
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नानाभता या अवस्था रतिश्ोकाद्या नानाश्चमूताश्च याः प्रकृतयो 
धोरोदात्तादय उत्तमाधमप्रमृतयहच ताः पुवं यत्नतो नैपथ्येन साधिताः प्रकाशिताः 
पचाव द्धादिभिविभाणं अनुमावविषयविभागं नामोपर्यात्त देशकालादिविभागं 
चापयदिभः स्फुटतमतामानोयन्ते । तेन समस्ताभिनयप्रयोगचित्रस्य भित्तित्थानोय- 
माहायंम्‌ । तथा च समस्ताभिनयब्युपरमेऽपि नैपथ्यविज्ेषवशंनाष्विक्ेषोऽवसोयत 
एष । 

यववस्थान्तरयोगेऽभिनयान्तरववाहायं न परिवतंते तेन ( केन ? ) प्रस्युत 
तथामुतस्येयमवस्था प्राप्तेति स्थायिपूत्रानुस्मृतिसंपादनप्रावण्याद्रसं प्रत्यन्तरङ्ख- 
त्वमाहायंस्यावेद्यते, तथा चाह्वत्थाम्नो युद्धवोररससम्पदोपेतस्यायं शोक 
भायात इति तथा येन [ यदि | युद्धोचितोञ्ञ्वरूषमंपरिग्रहाद्यपासनं क्रयेतेस्थलं 
बहुना ॥ २ ॥ 


अभिनव-नाना प्रकार की जो अवस्थाएं रति, शोक आदि ओर नानां 
प्रकार के आश्रयभूत जो धीरोदात्तादि उत्तम, मध्यम एवं अघम रूप नाटकों 
की प्रकृतिर्या, उन सबको पहले यत्नपूरवंक नेपथ्य के द्वारा प्रकाशित कर दिया 
है ओरबादमे अङ्गादिरूपसे विभाव, अनुभाव विषयक विभाग, नामकी 
उपपत्ति तथा देश-काल आदि के विभाग को बतलाते हए अत्यन्त स्पष्ट कर 
दिया है । अतः यह आहायं समस्त अभिनयो के प्रयोग रूप चित्र की भित्ति- 
स्थानीय है। ओर भो समस्त अभिनयो के उपरत होने पर भी नेपथ्य-विशेष 
के दशन से सभी विशेषताओं का ज्ञान हो जाता हैँ। 





जसा कि अवस्थान्तर के योग से अभिनयान्तर के समान आहायंका 
परिवत्तंन नहीं होता, उससे तो भिन्न-भिन्न अवस्थां प्राप्त हुई है, इस 
प्रकार स्थायीभरुत सूत्र को अनुस्मृति के सम्पादन को प्रवणता से रसके प्रति 
आहायं को अन्तरङ्खता का ज्ञान होता है ओर इसीलिए युद्ध, वीररसकी 
सम्पदा से उपेत अश्वत्थामा को शोक हौ गया तथा युद्ध के अनुकूल उज्ज्वल 
घमं ( वेष ) के परिग्रह्‌ आदि उपासना का ज्ञान करते हैँ वह्‌ आहायं अभिनय 
से प्राप्त होता है, अतः रहने दिया जाय । 








-र९० तटथधास्र 


आहार्याभिनयो नाम ज्ञेयो नेषथ्यजो विधिः । 
तत्र काये: प्रयत्नस्तु नाट्यस्य शुभमिच्छता ॥ ३ ॥! 
तस्मिन्यत्नस्तु कतव्यो नेपथ्ये ^ सिद्धिमिच्छता । 
नाट्यस्येह त्वलद्खारो नेपथ्यं *यत्प्रकीतितम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुविधं तु नेपथ्यं पुस्तोऽलङ्कार एव च। 
तथाङ्खरचना चेव ज्ञेयं सज्जोषमेव च।॥ ५॥ 
पुस्तस्तु ज्रिविघो ज्ञेयो नानाश्यप्रमाणतः । 
सन्धिमो ग्याजिमहचेव वेष्टिमश्चः प्रकोतितः ।। ६ + 


` जेयो लोके। नेषण्यस्य ( विधिः मलङ्कार: ) स इहाहार्थाभिनयः, नाटथस्य 


तु शुभमिति सिद्धिम्‌ । 


( सन्धिः ) सन्धानं सन्धा तथा निवृत्तिः, सदशादिङ्पं क्रियते ( इति ) 
सन्धिः । व्याज सुत्रस्थाकर्बादिरूपः क्षेपस्तेन निवृत्तो ब्याजिमः उपरिजतुसिक्य- 
कादिना वेष्टस्तेन निवृत्तोवेष्टिमः । भावप्रत्ययान्तन्निवु ताये इमपं स्मरन्ति 
( ४-४-१० का) ॥ ६॥ [ 

अनुवाद -जो विधान नेपथ्य के द्वारा उपलब्ब है अर्थात्‌ नेषथ्य-रन्ना का 
विधान “आहार्याभिनय' समक्षना चाहिए्‌ । अतः नाव्य के शुभ चाहने वालों को 
उसके सम्बन्ध में प्रयत्न करना चाहिए ॥ ३॥ 

अनुवाद-नेपण्य मे सिद्धि को इच्छा रखने वाले को आहायं अभिनय से 


प्रयत्त अवश्य करना चाहिए । यहां नेषथ्यमें जो कहा गयाहै वहु नाठ्यक्ा 
अर्डकारहे।\ ४ 


अभिनव-लोक मे जानना चाहिए, नेपथ्य की विधि अलङ्कार का 
परिग्रह ( परिधान ) है वह्‌ यहां आहायं अभिनय है। नाटच का शुभ चाहने 
वाले आहायं अभिनय को चाहं ॥ ३-४॥ 

अनुवाद-नेपभ्य को चार विधाएं होती है पुस्त, अलङ्कार, अङ्करचना 
ओर सञ्जो ॥ ५॥ 

अनुवाद-नाना रूप ओर प्रमागों के मनु्तार पुस्त तोन प्रकार का समक्ञना 
चाहिए, जो सन्धिम, व्याजिम एवं वेष्टिम नामसे कहे गये हैं ॥६॥ 


१. ख. ग. शुभ। २. ख. ग. सम्प्रकीतितम्‌ । ३. ग. चेष्टिमश्वर । 





कि 








द्कविशोऽष्यायः २९१ 
` किलित्जधरमं वस्त्राद्यं द्रपं श्रियते वुधैः 
सन्धिमो नाम विज्ञेयः पुस्तो नाटकसंश्षयः ॥ ७ ॥ 
व्याजिमो नाम विज्ञेयो यन्त्रेण क्रियतेतु यः। 
वेष्ट्यते चेव यद्रूपं वेष्टिमः*स तु सं्ितः॥ ८ ॥ 


किलिञ्जं भूजंवेणुश्लादि । पं क्रियत इति रूपतां नीयत इति यावत्‌ । 


यत्त्रेणेति सुत्रादि्रयोगेण सन्धिमादयः प्रहाराः । क्वोपयुज्यन्त इत्याह- 
लोरेत्यादि ॥ ७-९ ॥ 





अभिनव-सन्धा का अथं सन्धान है, उससे निवृत्त हुआ सन्धिम है । 
जिससे अभिनय काविभागकरतेहैँ वह सन्धिम हैँ। व्याज शब्द “वि' उप- 
सगं पूवकं अज्‌ धातुसे घन. (अ) प्रत्यय होकर "व्याज" शब्द बनता है। 
व्याज अर्थात्‌ क्षेप को सूत्र का आकषेण निवृत्त व्याजिम होता है, जतु अर्थात्‌ 
लाख के सिक्थ ( जाले) के हारा ऊपर जो वेष्टना है उससे निवत्त वेष्टम 
है। यहां भाव मेँ विहित प्रत्ययान्त सन्धा, व्याज, वेष्ट शब्दों से निवृत्त अथंमें 
“इमप्‌' प्रत्यय का स्मरण करते हैं ।॥ ६ ॥ 


भनुबाद--किलिञ्ज अर्थात्‌ भोजपत्र, बांस के पत्ते, चमं था वस्त्र भादिका 
जो रूप विदानो दारा किया जाता है । नाटक मे उपयुक्त होने वाले उसे 'सन्धिम' 
नामक पुस्त ( नेपथ्य ) समक्षना चाहिए ॥७॥ 


अभिनव-किलिजञ्ज का अथं है भोजपत्र एवं बांस के पत्ते । “रूपं क्रियते" 
अर्थात्‌ अभिनय रूपता प्राप्त करा देते हं ।। ७॥ 


अनुवाद--जो ङूप यन्त्र विधि से किया जाता है उसे “भ्याजिम' नाम बाला 
पुस्त समक्चना चाहिए गौर जो ङ्प वेष-मूषा आदि से अवेष्ठित किया जाताहै 
उसे "वेष्टिम' पुस्त कहते हें ॥ ८ ॥ 


अभिनव--यत्त्र से अर्थात्‌ सूत्रादि प्रयोग से सन्धिमादि प्रकारो को 
करते है| ८॥। 
१. ख. ग. किलिञ्जवस्त्रचर्मांः । 
२. ख. ग. चेटयते । 
३. ख. म. चेष्टिमः । 








२२२ नाटथंशौसतर 


हो खयानविमानानि चर्भ॑वमेध्वजा नगाः । 

^ये क्रियन्ते हि नाद्ये तु स पुस्त इति संज्ञितः ॥ ९ ॥। 
अलङ्कारस्तु विज्ञेयो ` माल्याभरणवासक्ताम्‌ । 
नानाविधः समायोगोप्यङ्खोपाङ्गविधिः स्मृतः । १०॥ 
"वेष्टिमं विततं चेव संघात्यं प्रन्थिमं तथा । 
प्राकम्बितं तथा चैब माल्यं षञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ 





विज्ञेष- पुस्त का अथं है संयोजन अर्थात्‌ सांकेतिक पदार्थो कौ रचना । गेल 
( पव॑त ) यान, विमान, चमंनिमित वस्य, कवच, ध्वज, दण्ड, गज, रथ आदि अलौकिक 
पदार्थो के सांकेतिक माडलों द्वारा रङ्गभूमि पर सारूप्य सुजन होता है। भरतके 
अनुसार पृस्त-विधि के तीन ल्प दैँ-सन्धि, व्याजिम ओर वेष्टिम या चेष्टिम, 
'सन्धिम' का अथं है जोड़ना या बाँधना। जो पदां परस्पर जोड़कर रङ्खगीपयोगी 
बनाई जाती है उसे 'सन्धिम' पुस्त कहते दै । यान्विक साधनों के द्वारा भौतिक 
पदार्थो का रङ्गमंच पर प्रस्त करना “व्याजिम पस्त कहलाता है। यहां पर किसी 
वस्तु के स्वरूप को वस्त्र आदिसे लपेट कर प्रयोजन रिया जाता है उसे 'वेष्टिम" कहते 
है । नाटच मे इस पुस्तविधि का प्रयोग शैल, यान, विमान, वाहन आदि को रङ्गमञ्च 
पर प्रस्तुत करने मे किया जाता है । ( नाटचशास्त्र का इतिहास प ४३३ ) । 


अनुवाद-- नाट्ये जो शल ( पव॑त ), यान, विमान तथा चमं निमित 
वेष, कवच, ध्वज एवं हाथो आदि बताये जाते हैँ उसे धस्त समक्षना 
चाहिए ॥९॥ 


२. अलङ्कार - 


अनुवाद पुष्पमाला आभषग ओर वस्त्रों का नाम प्रकार का 
समायोजन जो अङ्ग एवं उपाद्धों को विधि है उसे (अलद्भारः समक्षना 
चाहिए ॥ १० ॥ 


अनुवाद--वेष्टिम, वितत, संधात्य, ग्रन्थिम, प्रालम्बित नाम से माल्य पाँच 
प्रकारके मानेगयेहै॥ ११॥ 


१. ख. ग. यानि। 
२. ख. ग. माला । 
३. ख. ग. चेष्टिम । 





एकविशोऽष्यायः २२३ 


चतुविधं तु विज्ञेयं ` नाटये ह्ाभरणं बुधः । 
आवेध्यं बन्धनोयं च क्षेष्यमारोप्यमेव च ।। १२॥ 


अवेध्यं कुण्डलादोह ` यत्स्या वणभूषणम्‌ । 
"आरोप्यं हेमसुत्रादि हाराश्च विविधाश्रयाः ॥ १३ ॥ 


समायोग इति योजना, च चाङ्खेषु शिरोहस्तादिषु उपाङ्ेषु च ललाटा- 
गुल्यादिषु निर्मितः । वेष्टिमं तृणवेष्टनया निर्मितं बहभालावेष्टनकृतं वा । वितत- 
भित्यावेष्टितान्योन्यषलष्टमालासमृहात्मकं वस्त्रधारणभयेनोभ्मितं वा। सङ्घात्यं 
बुत्तं वा बआस्यच्छिद्रान्तः प्रक्षिप्तसूत्रं बहुपुष्पगुच्छोम्मितं वा । ग्रन्थिमं 
प्रन्थिभिरम्मितं वा । प्रारम्बितमिति जालादिपयंग्तन्याप्तिकम्‌ । 





अनुवाद- नारशच प्रयोग मे बुधजनों ( विद्वानों ) को आभरण को अवध्य, 
बन्धनीय, क्षोप्य एवं आरोप्य भेद से चार प्रकार के समन्लने चाहिए ॥ १२॥ 


मभिनव-समायोग का अर्थं है योजना। वह समायोग शिर, मस्तक 
हाथ आदि अङ्खों में, ललाट, अङ्गुलि आदि उपाङ्खों मे निमित होता है। 
वेष्टिम तृण आदि वेष्टन से निर्मित है अथवा बहुत मालाओं ने आवेष्टित है । 
"वितत अर्थात्‌ परस्पर में आश्लिष्ट मालाओं का समुदाय रूप अथवा वस्वों 
के धारश से उम्भित अर्थात्‌ शोभायमान है । संघात्य अर्थात्‌ जिसके विधे हए 
होने से बीचमें सूत्र पिरोकर बहत से पुष्पों के गुच्छे ्रन्थिम' का अर्थं 
है । गांठ लगाकर उभ्भित ( निमित) प्रालम्बित अर्थात्‌ जालादि के रूपमे 
व्याप्त ( जालीदार ) ।॥ १२॥ 


अनुवाद --इसपे 'अवेध्य' कुण्डल आवि कानों में धारण किये जाने वाले 
कणनिषण ह । (आरोप्य' नाना प्रकार के आश्रय से निमित सुवणं सृत्र से प्रथित 
हार आदि है ।॥ १३॥ 


ख. ग. घ. देहस्याभरणं । 

. ख. ग. घ. प्रक्षेप्यारोप्यके तथा । 

„ ख. ग. तथा श्रवणं । 

. ख. ग. घ. पुस्तकेषु श्लोकाधंमिदं नाति । 


= „९ €} ~© 





देर४ नाटयशास्त्र 
*भोणीसृत्राड दामुक्ताबन्धनीयानि सवदा । 
प्रक्ष्य नूपुरं विद्यादरस्त्राभरणमेव च ॥ १४ ॥। 
भूषणानां विकल्पं हि पुरुषस्शत्रोसमाश्चयम्‌ । 
नानाविधं प्रवक्ष्यामि देहजातिसमुद्‌भवम्‌ । १५ ॥ 
चूडामणिः `समकुटः शिरसो भूषणं स्मृतम्‌ । 
कुण्डलं मोचकं "कोलः कर्णाभरणमिष्यते ॥ १६॥ 





आवेध्यानीनि स्वयमेव भ्याचष्टे-आवेष्यं कुण्डलादीत्यादिना । विविघाभया 
इति छतासंश्यादिभेदेन बहुभेदा इत्यथः । 
चूडामणिः ह्िरोमध्ये । मकुटौ ललाटोष्वं । कूण्डलमधरपाल्याम्‌ । मोचकं 


कणंशष्कुल्या मध्यच््द्रे कृतम्‌, कोला ऊध्वंच्छिद्रे उत रकणिकेति प्रसिद्धा । 


अनुवाद श्रोणी सुत्र अर्थात्‌ करधनो ओर अङ्खव ( केयूर ) आदि से 
करोर मे धारण किये जाने वाले “माभषण' बन्धनोय है तूपुर तथा 
वस्त्राभषण आदि प्रकषेप्य आभरण है ॥ १४॥ 


पुरुष ओर स्श्रीरूप आय के भेव से देष भौर जाति से 
समुदृभव धारण कथि जाने वाले नाना प्रकार के आभषगों के विकल्पों को 


कर्तेगा ।\ १५॥। 

अभिनव--अावेध्यादि को व्याख्या स्वयं ग्रन्थकार वेध्य कुण्डल आदि 
से होता है" इत्यादि करते हैँ । विविध आश्रयो से युक्त अर्थात्‌ लता संख्या 
आदि भेद से अनेक प्रकार के होते है । १३-१५ ॥ 

अनुवाद --मुकुट के साथ चृडाम्णि क्लिर का आभृषण कहा गया है । 
गौर कुण्डल, मोचक एवं क्षो! ( कणिका पा बालो ) कान के आभषण हैँ । १६॥ 

अभिनव चूडामणि शिर के मध्यमे पिनने का भूषण होता है जौर 
मुकुट ललाट के ऊपर धारण किया है। कुण्डल अधस्पाली में पहिना जाता 
है । मोचक कणंशष्कूली के मध्यगत छिद्र मेँ धारण क्रिया जाता है, कीला 


अर्थात्‌ कणंफल या कणिका का कानमे धारण करने के आभूषण हँ ॥ १६॥ 
मो 


१. ख. ग. श्रोणीसूत्राङ्खदैः मुक्ताबन्धनीयानि निदिशेत्‌ । घ. श्रो णीसूत्राङ्गदः तथा । 
२. ख. ग. निदिशेत्‌ ; ३. ख. ग. समृुकुटाः । प प 
४, ख. कीला । क. (भ.) मोचकः कीलं । 








एकविशौऽध्यायः २२५ 
मुक्तावलो हर्षकं च "सत्रकं कण्ठभूषणम्‌ । 
वेतिकाङ्कृलिमुद्रा च स्यादङ्गुकिविभूषणम्‌ ॥ १७ ॥ 
 हस्तलो वलयं चेव बाहुनालीविभूषणम्‌ । 
` र्चकश्चूलिका कार्या मणिबन्धविभषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
केयूरे अञ्जवे चैव कृप॑रोपरि भूषणम्‌ । 
त्रिसरश्चेव हारश्च तथा वक्षोविभूषणम्‌ ॥ १९ ॥ 


, हषंकमिति समुद्गकं सर्पाविरूपतया प्रसिद्धम्‌ । सूत्रमिति गुच्छ्ोवा- 
सत्रादितया प्रसिद्धम्‌ । वेतिक्रेति सुक्ष्मकटकरूपा भङ्ुलिमुत्रा पक्षिपद्मा्ाका- 
रेणोपेता ॥ १७॥ 


रंचक इति करगोरूके विततः तत ऊष्वं चूलिकेति प्रसिद्धो निकञ्चकोऽग्र- 
बाहुस्थाने -एतन्मणिबन्धविभवणम्‌ । 

अनुवाव--मुक्तावशी ( मोती का | हार ), हषंक ( सर्पाकार आभषण ) तथा 
मुत्रक ( जंजोर ) मे कण्ठाभषण है मौर वेतिका ( कटक ) मङ्गुलिमुद्रा ( अंगठो ) 
पे मङ्कु्ी के आभूषण है ॥ १७॥ च 


अभिनव-"हषेक' यह दोना के आकार का होता है अथवा सपं के 
फण के आकार में प्रसिद्ध है। पसूत्रक' गुच्छ या ग्रीवा का सूत्र रूप आभरूषण 
है । वेतिका एक प्रकार का अङ्गलि मुद्रा अथवा सूक्ष्म कटकरूपा अङ्घुलि 
मद्राहै। अथवापक्षिकेरूपमें यापद्माकाररूपसे युक्त हैँ ॥ १७ ॥ 

अनुवाद--हस्तो ( कंगन ) मौर चुलिकाये हये मे आभेषण है भौर 
ख्चक तथा चूलिका ये मणिबन्ध के आभषण है ।। १८॥ 

मभिनव-रुचक वह है जो करगोलक में वितत होता है । इसके ऊपर 
चूलिका" इतत नाम से प्रसिद्ध अग्रवाहु मे अर्थात्‌ मणिबन्धं में पहिनने का 
निकुञ्चक है । यह्‌ मणिबन्ध का आभूषण है ॥ १८ ॥ 

अनुवाव-केगुर ओर अङ्खुद के कुह्नो के उपरो माग के जआभषण 
है भौर त्रिसर बर्थात्‌ तोन लड़ी वाले हार मुक्ताहार ) वक्षःस्थल के 
भषण हें ॥ १९ ॥ 





१. ग. ससूत्रं । ख. सत्सूत्रं । २. ख-ग. हस्तवी । घ. हस्तपी ॥ 
३. ख-ग. सुचको च्चितकंश्चं व । ४. ख-ग. केूरम ङ्गं । 


ना९ ध्रार--९र 


२२६ नाटथक्षास्तर 


^दथालस्बमौक्तिको हारो माला चेवाङ्खभूषणम्‌ । 
तरलं सृत्रकं चेव भवेत्कटिविभूषणम्‌ ॥ २० ॥। 
अयं पुरुषनिर्योगिः कायस्त्वाभरणाश्चयः । 
देवानां पाथिवानां च पुनवंक्ष्यामि योषिताम्‌ ॥ २१॥ 


केयूरः कूपंरस्योष्वंतः तयोषूध्वं वद्धे । त्रि सरः मुवता छतात्रयेण । 

तलकं नाभेरधः तस्याप्यधः सूत्रकम्‌ । 

पुरषनिर्योगः भौचित्यमस्य \ अआभेरणाधयः आभरणविधिरित्यथः। ननु 
स्वः पुरषोऽनेन भष्यत इत्याश्ञङ्‌ चाह~ देवानां पाथिवानां चेति । 


अभिनव-केयूर कोहनियों के ऊपर धारण करने योग्य भूषण हैँ । उसके 
ऊपर धारण करने योग्य भूषण अद्धद है। तीन मोतियों कौ लड़ी काहार 
शत्रिसर' है । १९ ॥ 


अनुवाद लटकने वाला मोतियों काहार गौर फूलों कौ माए शरोर 
के आभषणरहैं\ तरू अर्थात्‌ नाभि तक ल्टकता हुमा हार एवं रटकता हुमा 
सुत्रक कटि का जाभषण है \ २०॥ 


अभिनब-तरल अर्थात्‌ नाभि के नीचे लटकने वाला आभूषण है । इसके 
भी नीचे लटकने वाला आभूषण सूत्रक है ॥ २०॥ 


अनवाद- यह अरण के सम्बन्ध मे जो निर्योग है उसे पुर्व के 
सम्ब.धमे करना चाहिए । अब देदताओों, राजां ओर स्त्रियों के सम्बन्ध में 


करेगा ।। २१॥ 


अभिनव-आभूषणों को किस स्थान पर धारण करे, इसको विधि 
पुरुषों के व्यवहार के ओौचित्य पर निर्भर है। आभरणाश्रय का अथं है, 
आभरण विधि। क्या सभी पुरुष इन आभृषणों से अलंकृत होते है, इस प्रकार 
आशङ्का करके कहते दँ कि देवताओं ओर राजाओं के लिए यह विधान 
है ।। २१॥ 


१. ख-ग. व्यालम्बिमौक्तिका हारा माल्याद्या देहभूषणम्‌ । 


घ. व्यलम्बि मौलिका । क. (ढ) व्यालम्बमुक्ताहारादिमालादेहविभूषणम्‌ । 
२. ख-घ. तरलं । 
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श्िवापाशं शिलाव्यालः" पिण्डोपत्रं * तथेव च । 
चूडामणिमंकरिका मुक्ताजालगवाक्षिकम्‌ ` । २२॥ 
क्िरसो भूषणं चेव विचित्रं शोष॑जोलकम्‌ * । 
केण्डकं श्िखिपत्रं च वेणोपुच्छः° सदोरकः ॥ २३ ॥! 
ललाटतिलक* चेव नाना्ञिल्प्रयोजितम्‌ । 
“श्नगच्छोपरिगच्छश्च कुशुमानुकृतिस्तथा ॥ २४ ॥ 





शिलाभ्यालः नागः प्रन्थिभिरपनिबद्धो मध्ये कणिकास्थानोयः, तस्येव दल- 
सन्धानतया चित्ररचनानि वतलानि पात्राणि पिष्डोपत्राणि । चुडामणिः 
लिरोमध्ये, ततो मकरपत्रं ( मकरिक्षा ), ततो ललाटान्तमुक्ता आक्िका तोरणं 
जाक्िकादिरूपेण प्रसिद्धा । सपस्येव वा शिरत्त एकमेव सुवर्ण॑मुक्तामणि- 
चित्रितम्‌ । 


अनुवाद--क्षिलापाश्, श्िखाग्याल, पिण्डोपत्र, चृडामणि, मकरिका, 
मुक्ताजाल, गवाक्ष, विविध शोषंजाल ये विचित्र शिरोभुषण हे । २२-२३ ( १)॥ 

अभिनव-चूडापाश अर्थात्‌ जो स्पकार मे गुथा हुआ जिसके बीचमें 
कणिका स्थानोय या नागफन रहता है । शिखाव्याल अर्थात्‌ नागों के जोड़ा 
से बनाया गया अलङ्कार । पिण्डीपत्र अर्थात्‌ नागफनों के साथ शिरके बोच में 
गोल आकार के पत्तो से युक्त, चूडाभरण-शिरके बोचमें धारण होने वाला 
आभूषण । मकरिका-मकरपत्र नाम अलङ्कार । भुक्षताजारू-मोतियो की 
जालोया तोरण के खूप मँ प्रसिद्ध । शिर का एक रूपवाला मणियोंका 
आभूषण शीषं जोलकदहै, जो प्रायः शिरके समोपमे धारण किया जाताहै। 


अनुवाद कुण्डल, कशिलिपत्र, वेणोपुच्छ एवं मोचक ( जोक ) शलाट 
तिक्छक नाना प्रकारके शिल्प के प्रयोजक, भह के ऊपर रूं के ( गच्छे के) 
आकार के गुच्छक ( गुलदस्ता) ॥ २३-२४॥ 





१. ख-ग. शिखाजालं । क . (भ.) शिरोव्यालं । 

२. खग. पिण्डपात्रं । क. (प.) पिणुपत्रं, क. (भ.) पिण्डमन्त्रं । 

२. ख-ग. मुक्ताजालं गवाक्नकम्‌ । ४. ख-ग. जालकम्‌ । 

५. ग. कुण्डलं शिखिपात्र । ६. ग. गुच्छः । ख. वेणोकञ्ज-सरो चकम्‌ । 
७. ख. तिलकश्चेव । ग. तिलकश्च । ८. ख. प्रयोजितः । ग. प्रयोजिताः । 

९. ख-ग. भ्रूकक्षोपरि, भ्रुवो श्चोपरि । 








२९८ नाटयलासत 


कणिका कर्णवल्यं तथा स्थात्पत्रकणिका । 
"कुण्डलं कर्णेमुद्रा च -कर्णेत्कीलकमेव च ॥ २५ ॥ 
"नानारत्नविचित्राणि "दन्तपत्राणि चेव हि। 
कर्णं योभूषणं “ह्येतत्कर्णपुरस्तथेव च ॥ २६ ॥ 
‹तिलक्षाः पत्रलेवाश्च भवे दृगण्डविभूषणम्‌ । 
त्रिवेणी चैव विज्ञेयं भवेद्रक्षोविभूषणम्‌ ।। २७ ॥ 


नेचरथोरठ्जनं ज्ेयमधरस्य च रञ्जनम्‌ । 
दन्तानां “विविधो रागश्चतुर्णा शुक्ष्लतापि वा ॥ २८ ॥ 


कणिकेत्यादिना विकल्पतः कर्णाभरणान्यपि तु स्थानान्तरभेदात्समुच्चये- 

नेत्याहुः । 
त 

अनुवाद--कणिका, कणंवलय, पत्रकणिका, कुण्डल, कर्णंमुद्रा, कणेत्किलक, 
नाना व्रकारके रत्नों से विचित्र दन्तपत्र ओर करणपुर के कणं का आभूषण 
है ॥ २५.२६ ॥ 

ञ्जभिनव--कर्णावतंस अर्थात्‌ कणिका आदि के हारा निर्मित कर्णाभरण। 
स्थानान्तर के भेद से नाना प्रकार के कर्णाभूषणो का समुच्चय ॥ २५-२६ ॥ 

अनुवाद- तिरक भौर पत्रलेखा चे कपोल के आभूषण हैँ ओर त्रिवेणी वक्ष - 
स्थर का आभूषण होता है ॥ २७ ॥ 

अनुवाद-नेत्रों का अञ्जन ओर अधरों का रञ्जनये भी नेत्र एवं अधरों 
के आभूषण ह । सामने के चार दतिंका विविध रंगों तँ रंगता अथवा शु्रवण 
का बना रहना भो सूषण हे ॥ २८ ५ 


_____---_____ 
१. ख-ग. अविष्टितः कणंमुद्रा । 
२. ख. कर्णोत्कीलक एव च । ग. कर्णोत्पलकमेव । 


३. ख. नानाचित्र ; ४. ख. रत्नपात्राणि । 
५. ख -ग. कायेम । ६. ख-ग. तिलका पत्रलेखा च । 
७. खग. काये ; ८, ब-ग, विविधारागाः । 


६, ब-ग. तथा ; 
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रागान्तरविकल्पोऽथ श्ोभनेनाधिकोज्ज्वलः । 
मुग्धानां सुन्दरीणां च मुक्तामात्तितज्लोभनाः` । २९ ॥ 
सुरक्षा वापि दन्ताः स्युः पद्मपल्लबरञ्जनाः । 
अहमरागोदृद्योतितः स्थादधरः पल्लवप्रभः ॥ ३० ॥ 
विलास्षश्च भवेत्तां सविश्नन्तनिरोक्षितम्‌ । 
मुक्तावली व्यालपङ्क्ति्मंञ्जरी रत्नमालिका ॥ ३१ ॥ 
रत्नावली सृत्रकं च ज्ञेयं कण्ठविभूषणम्‌ । 
'हविसरस्त्रिसरश्चंव  चतुस्सरकमेव च ।॥ ३२ ॥ 
तथा श्ुङ्कल्का चैव भवेर्कण्ठविभूषणम्‌ । 
अङ्खदं बल्यं चेव बाहुमूलविभूषणम्‌ ।॥ २३ ॥ 


अनुवाद-रागान्तर का विकल्य ओर क्षोभन (सजावट) से अधिक 
उज्ज्वल मुग्धा सुन्दरी युवतिथों के मोतियों से भासित ( चमकते हए ) सुन्दर 
तथा कमल पत्र के सदुश रगे हुए दात मोती को तरह चभमकदार भोर भश््मरागं 
से ्ोतित अधर नवपल्लव के समान समवण के प्रतीत होते हैँ ॥ २९-३० ॥ 


अनुवाद--उन ललनाभों का विकास भोर सविश्नम ( शृङ्धारिक ) चेष्टां 
के पस्ाथ निरीक्षण अत्यन्त हृद्य होता है । मुक्तावली, भ्यालपक्ति, मञ्जरी, 
रत्नमालिका, रत्नावली ओर सूत्रक को कण्ठ का भाभूषण समक्षना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 


अनुबाद--दो, तोन मौर चार ल्डों वाली श्यंललिका ( संकल ) जेसे 


आभूषण कण्ठमे धारण किये जाने वाले आभूषण है । अङ्गद भोर व्य में 
भुजाभों में पहिनने का भाभूषण है ॥ ३२-३२ ॥ 


१. ख-ग मुक्ताभाः सितशोभनाः । 
२. ख द्विरसस्त्रिरसश्चैव चतूुरसकमेव च । 





नारथशोस्तर 


नाना शित्पकृताद्चेव हारा वक्षोविभूषणम्‌ 
मणिजालावनद्धं च भवेत्‌ स्तनविभषणम्‌ ।। ३४ ॥ 
खजरकं सोच्छितिकं बाहुनालोविभूषणम्‌ । 
कलापो कटकं शङ्खो हस्तपत्नं सपुरकम्‌ ।॥ ३५ ॥ 
मुद्राङ्गुलोयकं चेव" ह्यङ्गुलोनां विभूषणम्‌ । 
“मुक्ताजालादूयतलकं मेला काञ्चिकापि वा ॥ ३६ ॥ 
रज्ञना च कलापश्च मवेच्छोणोविभूषणम्‌ । 
एकयष्टिभवेत्कान्चो मेला त्वष्टयष्डिका ।॥ ३७ ॥ 
^द्िरष्टयष्टो रशना कलापः पश्चविश्चकः । 
द्वात्रिशच्च चतुःषष्टिः शतमष्टोत्तरं तथा ।॥ ३८ ॥ 





अनुवाद-नाना प्रकार के शिल्प (कारोगरो) से निर्मित रत्न के हार 
वक्षःस्थल के आभूषगरहै। मणिरयं को जालो से गुर्फिति ञाभूषण स्तनों के 
आभृषण है \\ ३४॥ 


अनुवाद--उच्छय से युक्त खजुर नामक अभिषण बाहु के सोघे भाग प्र 
धारण क्रिये जाते हें । कलापो, कटक, शंख, हस्तपत्र ओर पुरक ओर मुद्रा के 
आकार वाला अङ्कुरोयक् ये अङ्कुलियां के आभूषण है ।। ३५॥ 


अनुवाद--काञ्चा, मौलिक जाल से युक्त काञ्च, मेहा, करनी, 
रशना गौर काप ये कमर ( कटि ) के जाभवण हँ ।। ३६ ॥ 


अनुाद--काञ्चो एक च्डको होतो है, मेखला आठ लड वारो, रशना 
सोलह ख्ड्वालो ओर कलाप पचोसर ल्ड्वालो होतो है । देवता एवं राजाको 
पाल्नियों के हार ( मोतो को माए ) बत्तोप्त मोतियों को, चौक्तठ मोतिों को 
गौर एक सौ आठ मोतिथो को होतो है ॥ ३७.३८ ॥ 


, ग. रत्न । २. ख-ग. खजूर स्वेच्छितीकश्च । 
¦, खग. कटकं कल शाखा च । ४. खग. च स्यात्‌) 
ख-ग काञ्ची मौक्तिकजालादया कुलकं मेखलं तथा । 
, खग. रशना षोडश ज्ञेया कलापः पञ्चविशतिः । 
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मुक्ताहारा भवन्त्येते देवपाथिवयोषिताम्‌ । 
'नूपुरः किङ्किणोकाश्च घण्टिका रत्नजालकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सघोषे कटके चेव गुल्फोपरिविभूषणम्‌ । 
जङ्घयोः पादपत्रं स्यादङ्गुलोष्वङ्ुलीयकम्‌ ।\ ४० ॥ 


"अङ्ुष्ठतिलकार्चेव पादयोश्च विभूषणम्‌ । 
"तथालकवतकरागहच नानाभक्ति निवेशितः ॥ ४१ ॥ 


अक्षोकपल्लवच्छायः स्थात्‌ स्वाभाविक एव च । 
एतद्विभूषणं नार्या अकेशादानखादपि ॥ ४२ ॥ 


नुपुरो जान्वधः । किड.कणीका घण्टिक्षालग्ने रत्नजालकं प्रपवाच्छादकम्‌ । 
सघोषे सशब्दे कटके । तिका इति विचित्ररचनाङृताः । आके्ञादिति 
क्िखापाशः शिखाष्याल इत्यतः प्रभृतीत्यथंः । अआनखदिति अलक्तकराग- 
पर्यंन्तमिति । 


अनुवाद-नुपुर, किङ्किणी, घण्टिका, रत्नलालक तथा शाब्द करने वाले 
कटक ये गुल्फ के ऊपर धारण किये जाने वाले आभषण होते हैँ ॥ ३९ ॥ 


अनुवाव-- जडान मे पादपत्न गोर अङ्लियों में शङ्खुलीयक भौर अंगूठे 
का तिलक ( विचिया ) इसी प्रकार नानाविध रचनाओं से निमित आलवतक राग 
अर्थात्‌ महावर पैरों के आभूषण है 1! ४०-४१ \) 


अनुवाद-- अशोक के पत्तों को कान्ति के समान कान्ति वाला यह महावर 
स्वाभाविक रक्तपणं होता है । पे आामूषण, रित्रयों के केशों से नखपर्यग्त नारी के 
आभूषण हें ।। ४२॥ 


अभिनव--न्‌पुर-विष्ुवा, किङ्किणीक घुंधुरू वाले नुपुर, रत्न जालक 
संधोषे अर्थात्‌ शब्दायमान वलय ( कटक ), तिलक, आकेण, शिखापाश, नख- 
पयेन्त महावर लगे हए ।। ३९-४२ ॥ 





१. ख-ग नपुरः किङ्किणीक च रत्नजालकमेव च । 
२. ख-ग. संघोषकटकं ; ३. ग. पदयोः । 


४. खग, अडगुष्ठेतिलकं ; ५. ख-ग तथेवालक्त । 





२३२ नाटथद्चास्ते 


यथाभावरसावस्थं विज्ञेयं द्विजसत्तमाः । 
आगमहच्च प्रमाणं च रूपनिवे्णेन तथा ।\ ४३ ।\ 
रवि्वक्ममतात्कायं सुबुद्धयापि प्रयोक्तुभिः । 
न हि श्क्यं सुवर्णेन मुक्ताभिभंणिभिस्तथा ॥ ४४ ।। 
'स्वाघीनमिति शच्येव कतमङ्खस्य भूषणम्‌ । 
"विभागतोऽभिप्रयुक्तमङ्गशोभाकर भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
यथा स्थानान्तरगतं भषणं रत्नसंयुतम्‌ । 
न तु नादुयप्रयोगे तुः करतेग्यं भूषणं बहु" ।॥ ४६ ।। 
लेदं जनयते तद्धि सन्यायतविचेष्टनात्‌ । 
गुरुभावावसन्नस्य स्वेदो मूछा च जायते ।\ ४७ ॥ 


~ - ~ वी 


अनुवाद--हे द्विजोत्तमो ! भगम अर्थात्‌ उपादान प्रनाण ( माप) तथा 
स्वरूप के अनुसार तथा भाव, रस मौर अवस्था के अनुसार समन्षना 
चाहिए ॥ ४३ ॥ 

अनुवाद--प्रयोक्ताओों को आभषणों का निर्माण विश्वकर्मा के षतराये 
हए सिद्धान्त के बनुसार बववा निर्माण को बुद्धि के अनुसार इनको योजना 
करे \ सुबणं, मक्ता ( मोतो ) ओर मणिरयं ते अपने मनोऽनुक्ल भूषण न 
बनाये, अत्कि रचि के अनुसार शङ्खो के भूषित करने वाले आभूषण बनाये योकि 
विभागों के अनुसार निमित ये भूषण अर्धो के श्लो भावद्धंक होते है ॥ ४४-४५ ॥ 

अनुवाद--लिस प्रकार विभिस्न स्थानों पर धारण किये गये रत्नजटित 
भाभ्वण शषोभाकरते है, नाट को प्रयोग मे पहिने जाने वाले आभृष्णो को 
भारौ नहीं बनायें ।। ४६ ॥ 

अनुवाद--कयोकि भारो वजनदार आानूषण चेष्टा द्धक ) चेष्टा के 
करने से खेद उत्पन्न करते है या खेदजनक होते ह । भारौ गहनो के पहिनने से 
अभिनेता को पसीना बौर भूच्छा आ जाती है ॥ ४७॥ 


१. ख. ग. विज्ञायैवं प्रयो जयेत्‌ । 

२. ख-ग. विश्वकर्मोद्भवं कायं बुध्वा चापि प्रयो जयेत्‌ । 

३. ख-ग. स्वाधीनं चेप्सया चव । ४. खग विभावतो । 
५. ख. य. प्रयोगेषु ; ६. घ. गुर। 
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गुवभिरणसन्नो हि चेष्टां न कुरते पुनः। 

` तस्मात्तनुत्वसुकृतं सौवणं भूषणं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
` रत्नवज्जतुबद्धं वा न खेदजननं भवेत्‌ । 
स्वेच्छया भूषणविधिदिव्यानामुपदिश्यतेः ॥ ४९ ॥ 
यत्नभावविनिष्पन्नं मानुषाणां विभूषणम्‌ । 

वेष्टितं विततं चेव सङ्घात्य ग्रन्थिमं तथा ॥ ५० ॥ 
लम्बशोभि तथा चेव ॒मात्यं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 
आच्छादनं बहुविधं नानापत्तनसंभवम्‌ ॥ ५१॥ 
तज्ज्ञेयं त्रिप्रकारं तु शुद्धं रक्तं विचित्रितम्‌ । 
दिष्यानां भूषणविधियं एष॒ परिकोत्तितः ॥ ५२ ॥ 

० वानो 


पत्तनं देशः । शुद्धमिति शुक्लवर्णकम्‌ ! रक्तमिति कुसुम्भनोत्थाध्न्यतमो- 
परक्तम्‌ । विचित्रभिति बहुवर्णम्‌ । विभक्तिः विभागः । 


अनुवाद-भारो आभषणों को धारण कर अभिनेता थक जाताहै भौर 
समुचित चेष्टाओों का ठोक से प्रव्ंन नहीं कर सकता । अतः सोने के पतले बने 
हृए हल्के माभषणों को घारण कर अभिनय करे ॥ ४८ ॥ 

अनुवाद -छाख से जटित रत्नों वारे आभ्‌षण खेदजनक नहीं होति । 
अतः स्वेच्छा से भषणो के निर्माण विधि दिव्य पात्रों के लिए उपदिष्ट क्यि 
जाते हैँ ।॥ ४९ ॥ 

अनुबाद--यत्न भोर भावों से निष्पन्न भषण मनुष्यों के लिए होते हे । 
वेष्टित, वितत, सङघात्य, ग्रन्थिम गौर लम्बित ये पाँच प्रकार के मालये क्लोमा- 
जनक कहे गये हैँ ॥ ५०-५१॥ 

भनुवाद~--अनेक पत्तनं ( नगरों मे होने वाले आच्छादन बहत प्रकार के 
होते हँ । फिर भो शुद्ध, रक्त ओर चिन्न भेद से तोन प्रकारके होते है । वह भृषणों 
की निर्माण विधि दिव्य पात्रोंके लिए कहा गया है ।। ५१.५२ ॥ 

अभिनव-~-पत्तन अर्थात्‌ देश । शुद्ध अर्थात्‌ शुक्लवर्णं ( सफेद ) रक्त 
अर्थात्‌ कुसुम्भ नोला आदिमे से किसी एक मेँ रंगा गया । विविध अर्थात्‌ अनेक 
वर्णो वाला विभाग । 


१. ख. ग. तस्मान्न सम्यक्‌ च । २. ख. ग. जतुपूर्णाल्परत्तं तु । 
३. ख. ग. यदभावाद्विनिष्पन्ना । 
नार श्ा०~=३९ 
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मानुषाणां च कर्तव्यो नानादेशसमाश्नयः । 
+भषणेश्चापि वेषेइच नानावस्थासमाशयंः* ॥ ५३ ॥ 


दिव्याङ्कनानां कतंग्या विभक्तिः स्वस्वभूमिजा । 
विद्याधरोणां यक्षोणामप््रोनागयोषिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ऋषिदेवतकस्यानां वेषेर्नानिात्वमिष्यते । 
तथा च  सिदधिगन्धवंराक्षसासुरयोषिताम्‌ ।\ ५५ ॥ 
दिण्यानां नरनारोणां तथेव च शिखण्डकम्‌ । 
क्षिखापुटशिखण्डं तु मुक्ताभूयिष्ठभृषणम्‌ ॥ ५६ ॥\ 
विद्याधरीणां कर्तव्यः शुद्धो वेषपरिच्छवः । 
'यक्षिष्योऽष्सरसश्चैव कार्या रत्तविभषणाः ॥ ५७ ॥ 


अनुवाव-भिन्न भिन्न देशों के आभ्य के अनुसार मनुष्यों को भूषण 
विधि को करनो चाहिए । नाना अवस्याओों के आघार पर वेष-भषा को धारण 
करे ।॥ ५३॥ 

अनुवाद --दिष्या ङ्गनाजों को अपनो-अपनो भूमिका के अनुसार अपनो 
रचनां से करना चाहिए । जिस प्रकार विद्याघरो, दक्षिणो अष्परा, सपिणो 
ऋषि एवं देवकन्पाओं को वेष-भवाओं से भिन्नता रखनी चाहिए ॥ ५४.५५ ॥ 

अनवाद-इसो प्रकार सिद्ध ॒गान्धवं, राक्षस तथा असुरों कौ नारियों के 
भी भेद होते है ॥ ५५ ॥ 

अनुबाद--जिस प्रकार दिष्य नर-नारियों का शिखण्डक होतो ह उसो 
प्रकार मानुषो नारियों का भोटोताहै) क्िलाके एद से किया गथा हिखण्ड 
नामक भषण मुक्ता मणि कौ बहुलता से भषित होता ह ॥ ५६ ॥ 

अनुबाद--विद्याधारियों को वेष-मूषा शुध करनी चाहिए । भौर 
यल्लिणियो, भप्सरा्ों को वेष -भूषा रल्नजटित भषणो से करनी चाहिए ॥ ५७॥ 





१. ख. भूषणं चापि वेषस्तु । 

२. ख. समाश्रयम्‌ । 

३. ख. ग. शिखण्ड । 

४, ख, ग. यक्षिण्यप्रसां चैव कायं रत्ने विभूषणम्‌ । 
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` समस्तासां भवे्वेषो यक्षोणां केवलं शिखा । 
` दिव्यानामिव कतष्यं नागस्त्रोणां विभूषणम्‌ ॥ ५८ ॥! 
मुक्तामणिलताप्रायाः' फणास्लासां तु केवलाः । 
कायं तु मुनिकन्यानामेकवेणोधरं श्षिरः॥ ५९॥। 
न चापि `भूषणविधिस्तासां वेषो वनोचितः । 
मुक्तामरकतप्रायं मण्डनं सिद्धयोषिताम्‌ ॥ ६० ॥ 
तासां चेव तु कतव्यं पोतवस्त्रपरिच्छदम्‌ । 
पद्मरागमणिप्रायं गन्धर्वाणां विभूषणम्‌ ॥ ६१॥ 


तासामिति ( इो.५९ ) नागयोषिताम्‌ । 





मनुवाद--घमस्त नारियों का वेष समान होता है । किन्तु केवल यक्षिणियों 
को शिला भिन्न प्रकारकोहोतो है। नागिन के भाभषण दिभ्याङ्गनाभों के 
समान होने चाहिये ॥ ५८॥ 


अनुवाद--ङकिन्तु उनके फण रता के भकार वालो मुक्तामणि बहुल होतो 
है । मुनिकन्याओं का शिर एक वेगी वाका करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 


अभिनव-उनके अर्थात्‌ नाभिनियों के फण । 


अनुवाद -उन सुनि कन्याओों के वेष वनोचित होना चाहिए किन्तु भषण- 


विधि वनोचित नहीं होनो चाहिये । तिद स्त्रियों का मण्डन मुक्त मरकत बहुल 
होना चाहिए ॥ ६० ॥ 


अनतुवाद--उनक। पहिरने का वस्त्र पोतवणं होना चाहिए । किम्तु गान्धर्वी 
सत्रियो का आनूषण पहूराग मणियों को जटित होने चाहिये ॥ ६१॥ 


१. ख. ग. स्त्वासां ।य 

२. ख. ग. दिव्यवत्संप्रकतैव्यं नागीनां तु विभ्रुषणम्‌ । 
३. ख. ग. प्रायं फलं तासां तु केवलम्‌ । 

४. ख.ग. भषणं कायं तासामत्यर्थंतो जयेत्‌ । 





| 

| २३६ नाटधकशास्ते 

| ` बोणाहुस्त्च कतंग्यः कौसुम्भवसनस्तथा । 

| इन्द्रनीलेस्तु कतंव्यं राक्षसीनां विभूषणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
| -सितदष्टा च कतंव्या कृष्णवस्त्रपरिच्छदम्‌ ` । 

|| वंडयमुक्ताभरणाः कत्था सुरयोषिताम्‌* ।॥ ६३ ॥ 
| शुकपिज्छनिभैवंस्तरैः कायंस्तासां परिच्छदः । 

| “पुष्परागेह्चव मणिभिः क्वचिदवेड्यभ्‌षितम्‌* ॥ ६४ ॥ 
दिव्यवानरनारीणां क्या नोलपरिच्छदः । 

एव श्बुद्धारिणः" कार्या वेषा दिव्याद्धुनाश्रयाः ॥ ६५ ॥ 
| 


अनुवाद-उनके हाय में वोण। होनो चाहिए गौर कौसुम्भ रङ्खं के 

| वस्त्र होने चाहिये । ओर राक्षतिणों के अभूषण इन््रनोल मणि के होने 
| चाहिए ॥ ६२ ॥ 

|| अनुवाद--उनके दाद्‌ ( दात ) सफेद रङ्गं के तथा वस्त्र काले रङ्धः के होने 

| चाहिए । देवाङ्धनाथों के आभूषण वेदूयं मणि ( लहुसुनिाँ ) मणि जटित होने 
चाहिए \\ ६३ ॥ 

अनवाद--उनके पहनने वस्त्र शुक ( तोते ) के पख सदुश्च हरित वणं के 

होने चाहिए । वेद्यं मणियों के भषित पुष्पराग मणियों के आभृष्षण होने 
चाहिए ॥ ६४ ॥ 





| अनुवाद --दिब्य वानरियों एवं नारियों के धारण करने के वस्त्र नोले 
रङ्कः के होने चाहिए । इस प्रकार दिव्याद्धनायों के वेष शृङ्खारमय करना 
| चाहिये । ६५ ॥ 
| == व क 
| | १. ख. ग, ्वीणाहस्ताश्च कर्तव्याः कौसुम्भवसनास्तथा । 
| २, ख. ग. सिता दष्टा । 
| | ३२. ख. ग. परिच्छदः । 
| ४. ख. ग. योषितः । 
| ५. घ. पुण्यरागेस्तु । ६. घ. भूषितं । 
॥ ७. ख. ग. कार्यो । ८. ख. ग. कार्यो वेषो । 
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अवस्थान्तरमासाद्य शुढाः कार्याः पुनस्तथा । 
मानुषोणां तु कर्तव्या नानादेशसमुद्‌भवाः । ६६ ॥ 
"वेषाभरणसंयोगान्‌ गदतस्तान्निबोधत । 
` आवन्त्ययुबतोनां तु जिरस्सालककुन्तलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गौडोनामलकप्रायं सकश्िखापाक्ञ्वेणिकम्‌ । 
आभोरयुवतोनां तु द्िवेणोधर एव तु॥ ६८॥ 
ज्िरःपरिगमः' कार्यो नोलप्रायमथाम्बरम्‌ । 
तथा पूर्वेत्तिरस्त्रोणां ` समुन्नद्धश्िण्डकम्‌ । ६९ ॥ 


॥ 
वा 








( सालक्कुन्तलमिति ) अकाः स्थाने कुन्तलाः कुञ्चिताः केशा यत्र 
तत्तथोक्तम्‌ । 
नीलप्रायं वस्त्रमित्यामीरोणापेव । 


अनुवाद -अन्य अवस्थाओं के प्राप्त होने पर उनके वेष शुद्ध होने चाहिये । 
मानुषियों के वेव भिन्न-भिन्न देशो के अनुसार होने चाहिये ॥ ६६ ॥ 

अनुवाद-वेष गोर आभूषण के संयोग को कहता हं, उन्हँं समने । 
अ[वन्तो देश युबत्तियां के शिर कुल्बित कश्च बाले होने बाह्ये ॥ ६७ ॥ 

अनवाद--गोड़ दे के युवतिथों के श्षिर शिखा का पाश्च ( बश्वन) से 


एक वेणो के सहित होना चाहिये ओर अगभोर देश को युवतिर्थोको वोबेणो वाला 
होना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


अभिनव -अलक सहित कुञ्चित ( घुवुराले ) केश हैँ जिसमें एसा अवन्ति 
थुवतियों का शिर होता है ।। ६८ ॥ 

अन्‌ बाद --र्वत्तिर प्रदेश कं नारियों का शिर के केशों का परिगम 
( स्वच्छ ) होना चाहिये निष्षमे ज्िवण्डक ( केश-ज्िाएं ) ऊपर को ओर सुम्नद 
हों ओर वस्त्र प्रायः नोक वण का होना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


अभिनय-नील प्राय वस्त्र प्रायः अभोर जाति को स्त्रियोंके होतेरहै। 
१. ख. ग. वेषास्त्वाभरणोपेतास्तांश्च सम्यङ निबोधत । 
२. ख. ग. अवन्ति । ३. ख. ग. धरमेव च । 


४. ग. परिगतं ; ५. ख. ग. प्रायो कायं । 
६. ख. ग. समुद्धत शिबण्डिकम्‌ । 





२३८ नाटथशोरर 
` आकेक्लाच्छादनं तासां देश्षक्मणि कोतितम्‌ । 
"तथेव दक्षिणस्त्रोणां कायेमुल्लेश्यसंश्न यम्‌ ` ॥ ७० ॥ 
कुम्भी बन्धकसंयुक्तं तथावतंललाटिकम्‌ । 
गणिकानां तु कतंगव्यमिच्छाविच्छित्ति मण्डनम्‌ ।॥ ७१ ॥ 


देशजातिविधानेन' शेषाणामपि कारयेत्‌ । 
वेषं तथा चाभरणं क्षुरकमं परिच्छदम्‌ ॥ ७२॥ 








हदयं ग्याप्नोति हृद्यत एवेति वेषः कैक्रचनादिः । आ समन्तात्‌ चियते 
पोष्यते कान्तिर्येन तदाभरणं क्लिवाग्यालादि । क्षुरकमं अलकादियोजना । 
परिच्छदः विचित्रवस्त्रपोगः । एतद्रेषादि प्रलम्भेन । 


अनृवाद-उन स्त्रियों वेश सम्बन्धो क्रिया-कलापों मे सम्बन्धमें कोते 


लेकर वस्त्रों के सम्बन्ध रे कहू दिया है ) उसो प्रकार दक्षिण प्रदेक्ष को स््िर्योके 
विषय मे उल्लेव के ( गोदना ) युक्तं संक्षय करना चाहिये ।। ७० ॥ 


अनुवाद-- कुम्भो बन्ध जर्थातु एक प्रकार का गोल चूडा श्र पर तथा 
मस्तक पर आवत्तं ( भंवरा ) रखनो चाहिये ओर गणिक्षानों को अपनो रचि 
( इच्छा ) के अनसार अलद्ुरण से अलंकृत करना चाहिये ।॥ ७१॥ 


अन्‌वाद-उशतो प्रकार शेष पात्रों अथवा शेष स्त्रियों के वेष-भषा जाति 


ओर देशश के विधान के अनसार क्षुरकूमं अर्थात्‌ बालों का काटना या रखना 
चाहिये ।॥ ७२ ॥ 


अभिनव-केश रचना ओर वेष-भूषा हूदयमें व्याप्त हो जाती दहै, चारों 
ओरसेजोरूप ( कान्ति ) शरीरको भरण करतेहँया पुष्ट करते हैँ। वे 
शिखा-व्यालादि आभूषण हैँ । क्षुरकर्म अलकादि कौ योजना अर्थात्‌ परागादि 
से केशों के सजाना । परिच्छद का अथेह रंग-विरङ्खं वस्त्रो का पहिरना। 
ये वेषादि के धारण की व्यवस्था है ॥ ५२॥ 


१. ख. ग. अकेशं छादनं । 

२. ख. ग. वेष ; २. ख. ग. तथा च। 
४. ख. ग. संज्ञितम्‌ ; ५. ख. ग. पदक । 
६. ख. ग. विशेषेण देशानामपि । 
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आगसं चापि नेपश्ये नाट्यस्यैवं प्रयोजयेत्‌ । 
"आदेश्षयुक्तो वेषो हि न शोभां जनयिष्यति ॥ ७२ ॥ 
मेखलोरसि बद्धाः तु हास्यं समुपपादयेत्‌ । 
तथा प्रोषितकान्ताचु* व्यसनाभिहतासु च \। ७४ ॥ 
ष्वेषो वे मलिनः कायं एकवेणोधरं शिरः । 
विप्रलम्भे तु नार्यास्तु शुद्धो वेषो भवेदिह ॥ ७५ ॥ 
“नात्याभरणसंयुक्तो न चापि मृजयान्वितः। 
एवं स्त्रीणां *भवेदरेषो देश्ावस्थासमुद्‌भवः ।॥ ७६ । 





वे्ोऽवन्व्यादि, भवस्था रतिक्षोकाद्याः \ 


अनुवाद -नेषण्य-विघान के विषय मे अर्थात्‌ वेष-भा के संयोग में नाय्य 
शास्त्रोय भगम का प्रयोग करे, बोंकि अनुचित स्थानों पर धारित वेष शोभा का 


भनक नहीं होता ॥ ७३ 

॥ अनुवाद मेखला कमर मे पहनने योग्य करघनो को छाती ( वक्षःस्थल ) 
मे बांघनः हास्य का उपपादक होगा । तथा प्रोषित कन्याओों का तथा व्यसन से 
आक्रान्त नारिथों के वैष मलिन तथा एक वेणो होनो चाहिये भोर विप्रतस्म मे 
नारी का वेष शुद्ध होना चाहे ॥ ७४७५ ॥! 


अनुवाद -न तो अत्यन्त अधिक आाभृषणों को योजना हो भौर न तो सफाई 
को ओर विशेष श्यान रहना चाहिये । इस प्रकार देश ओौर भवस्था के अनुसार 
इन स्त्रियों का वेष होना चाहिये \। ७६ ॥। 


अभिनव-देण अवन्ती आदि ओर अवस्था रति-शोकादि । 


ख. ग. अदेशजो हि वेषस्तु । 

ख-ग-घ, मेखलोरसि बन्धे च हास्यायेवौपजाग्रते । 
खव, कान्तार्या व्यसनाभिहताश्च याः । 

ख. ग. स्यान्मलिनस्तासां । 

ख. ग. नानाभरण । 


९ < = ‰ ० ~® 


छ. ग. प्रयुक्तग्या । 





२६० नाटयशस्त्र 





पुरुषाणां पुनश्चैव वेषान्वक्ष्यामि तत्त्वतः । 


तत्राङ्धरचना पूवं कतंग्या नाटचयोकतुभिः ॥। ७७ ॥\ 
ततः परं प्रयोक्तव्या वेषा देशसमुद्‌भवाः । 
तो नोलक्च पीतश्च चतुर्थो रक्तं एव च ।\ ७८ ५ 


एते स्वमावजा वर्णा येः कायं त्वदङ्ुवतंनम्‌ । 
संयोगजाः पुनश्चान्ये उपवर्णा भवन्ति हि \\ ७९॥ 


तानहं संप्रवक्ष्यामि यथाकायं प्रयोक्तुभिः । | 
सितनोलसमाथोगे कारण्डव इति स्मृतः ॥ ८० ।' | 


तत्रेति पुरषेष्वेव । ब ज्गनानां रूपपरिवतंनसंपादनारमकवणंवतंना कतभ्या 
न स्त्रीषाश्रेहिविति यावत्‌ । 
संयोगजा इति वणंहयदलेषेणोरयापिताः, उपवर्णस्तु बहुवणं भिश्चणेनेत्यथं । 


~ 
अनुवाद--धवब मे पुरुषों के वेष को तत्त्वतः करहंगा । सवभ्रथम नाट्य 
परयोक्तारओं पहिले अ गरचना करनो चाहिये ॥ ७७ ॥। 
अभिनव--उन पुरुष पात्रों के अङ्खोके रूप परिवत्तनात्मक वर्णो की 
रचना करनी चाहिए, स्वरी पात्रों मे नहीं ॥ ७७ ॥' 
अनवाद- इसके बाद देश ओौर जाति के अनुसार वेष काप्रयोग करना 
चाहिये, जो सफेव, नोला, पोल भौर चौथालालरङ्कका हो ॥\ ७८॥ 
अनुवाद इस ४कारये स्वाभाविक वणं है जिनकेद्ारा अङ्का उद्रत्तन 
करना चाहिये । भर जो संयोग से ( निभ्षण से ) बनने वाले उपवणं है वे भिधित 
रङ्कः है ।॥ ७९ ।। 
अभिनव-संयोगज का अथं है दो-तोन वर्णो के मेल ओर उपवणे का 
अथं है अनेक रङ्खों का मिश्रण । 
अनुबाद -अब तँ उपवर्णो को बतलाता हं । उसो के अनसार प्रयोक्ाओं 
को नाख्य से प्रयोग करना चाहिये ! सफेद भौर पोले रद्ध के योग से "पाण्डु" वणं 
बनता है गोर सफेद एवं नोले र ङ्ख क्के सिश्रम से कारण्डव अर्थात्‌ कापोत वणं 
बनता है \॥\ ८०. 





एकविशोऽध्यायः २४१ 


सितपीत' समायोगात्पाण्डुवणं प्रकोतितः । 
सितरक्तसमायोगेः पद्यवणंः प्रकोततितः* ॥ ८१ ॥ 
पोतनोलसमायोगाद्वरितो नाम जायते। 
नोलरक्तसमायोगात्कषायो नाम जायते ॥ ८२ ॥ 
रक्तपीतसमायोगादगोरवणं इति स्मृतः * । 
एते संयोगजा वर्णां ह्य पवर्णास्तिथापरे ॥ ८३ ॥ 
त्रिचतुवर्णसंयुक्ता बहवः "संप्रकीर्तिताः । 
बलस्थो यो भवेदर्णस्तस्य भागो भवेत्ततः ॥ ८४ ॥ 


बलस्थ _इत्य्भिमवनकारो, ततोऽन्यो वर्णों दहिगुण इति, अस्यापवादमाह 
नोशवर्णाद्ति इति । 


अन्‌वाद-सफेद भौर पोले रङ्कःके संयोगसे पाण्डु वणं कहराता है । 
तथा सफेद ओर रार रङ्कः के योग ( भिधण ) से “पद्य वणं कहलाता है ॥ ८१॥ 

अनुवा-पोले ओर नोर रङ्कुः के मिश्रण से हरित वर्णं बनता है। 
नोशा भोर लार वणं के मिण से “कषायः ( कत्थ ) र हो जाता है ॥ ८२॥ 

अनुवाद - शार ( रक्त ) गौर पोत वर्णं के समायोग से गौरवणं बनाया 


जाताहै। येवोवर्णोके संयोग ( मिभण) से बनने वाले वणं हँ ओौर बन्ध वणं 
उपवणं कहुराति हैँ ॥ ८३ ॥ 


अनुवाद - इनमे तीन-चार वर्णो के संयोग से अनेक वणं बन जाते है । इनमें 
जो वणं बलजशालो हों उसका एक भाग होना चाहिए ॥ ८४ ॥ 
अभिनब--बलवान्‌ वणे वह होतादहै जो दूसरे रङ्खों को अभिभूत करदे 


उससे अन्य अर्थात्‌ दुबेल वणं दुगुना हो । उनके अपवाद को कहते हैँ । नील 
वणं के अतिरिक्त अन्य सभी वणं दुबल है ॥ ८४॥ 





. ग. सिततीलसमायोगात्‌ । 
. च-ग. सितनीलसमायोगात्‌ । 
. क्ष-ग. इति स्मृतः । 
. शग. गौर इत्यभिधीयते । 
. कष-ग. परिकीतिताः। 

नार शा०--२१ 


च ० ४ ~< 





२४२ माटघक्ास्त्र 


द्बलस्य च भागौ हौ नीलं मुक्त्वा प्रदापयेत्‌ । 
नलस्यंको भवेद्‌भागदचत्वारोऽम्ये तु वर्णके । ८५ ॥ 


बलवान्सर्ववर्णानां नोल एव प्रकोतितः । 
एवं वर्णर्विधि ज्ञात्वा नानासंखोगसंश्रयम्‌ ॥ ८९६ ॥ 


ततः कुर्याद्यथायोगभ द्धानां वतेनं बुधः । 
वत॑नाच्छादितं* रूपं स्ववेषपरिर्वाजितम्‌ ॥ ८७ ॥ 


नाद्यधमेप्वत्तं तुः ज्ञेय त्प्रकृतिस्थितम्‌ । 
स्वव्णेमात्मनःछाद्यं वर्णकेर्देषसंश्चयेः ।॥ ८८ ॥ 


तश्रतु यो भागविधिस्तं क्षयति नीलस्यैक इति! वणेके नोलस्य नाग 
दुट्थथंः \ 


अनुवाद- नोल वणं को छोडकर दुर र्ध के दो भाग होने चाहिये 
क्योकि नीलवणं का एक भाग होता ह ओर शेष वर्णो के चार भाग होने 
चाहिये ॥\ ८५ \। 

अभिनव नील वणं का एक भाग ही अन्य वर्णो को दुर्बल करने में 
पर्याप्त हैँ ।। ८५ ॥ 

अनुवाद-सभी वर्णो मे नीला र हो सबसे बलवान्‌ ( तेज ) होता है \ 
हस प्रकार नाना वर्णो के संयोग से वणं विधि को जाने ॥\ ८६ 

अनृवाद--इसके बाद विद्वानों को यथायोग अद्धो कौ वत्तना करे । इस 
वर्ना एवं आच्छादन से बनने वाले रूप को अपने वेष से परिर्बजित 
करे \\ ८७ ॥\ 

अनुवाद--नाटचधमं को वत्ति के अनुसार अयने प्रकृति मे स्थिति वेष के 
वर्णो के रज्लो से अपने वणं का आच्छादन ₹रन। चाहिये ॥ ८८ ५ 


~ग. नीलमुक्तं प्रपादयेत्‌ । २, खग, सम्भवम्‌ । 
ब-ग. ततस्तु वर्तना कार्या नानारूपसमाश्नवा । 

ख-ग. वतंनाच्छादनं । ५. ख. ग. वतितम्‌ । 
, ख, ग. नाटय धर्मप्रवृत्तेन । घ. नाट यधमीप्रवृलेन । 

, ख. ग. सवणंमात्यद्रयं । 


9 ० ४ ~< 








९करविशोऽष्यायः २४३ 
`आकृतिस्तस्य कत्तव्या यस्य प्रकृतिरास्थिता । 
यथाः जन्तुः स्वभावं स्वं परिर्यज्यान्यदेहिकम्‌ ॥ ८९ \। 
` तत्स्वभावं हि भजते देहान्तरमुपाधितः। 
"वेषेण वणं कंऽ्चेवच्छादितः पुरुषस्तथा ॥ ९० ॥ 
परभावं श्रकरुरुते यस्थ वेषं समाधितः. । 





वत॑नाश्ञब्दं पर्यायं व्याचष्टे वतंनाच्छादनमिति । प्रकृतिस्थितमितिदेवमानुषा- 
दिष्वमावविभागेनावस्थितमित्यथंः । 





अभिनव--वत्तना शब्द के पर्याय की व्याख्या करते हैँ । वत्तंनाच्छादनम्‌' 
इत्यादि । प्रकृतिस्थ का अथं है कि देवता ओर मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार 
स्वभाव के विभाग के अनुसार अवस्थित हँ ॥ रत ॥ 


अनुवाद-जिसकी प्रकृति का अभिनय करना है । अभिनेता को उसको 
आकृति बनानी चाहिये । जेषे पेदा होने वाला जन्तु अपने पूवं देह के स्वभावको 
छोड़कर दूसरे शरीर के स्वभाव को धारण करता है ॥ ८९ ॥ 

अनुवाद-जेसे देहान्तर को प्रप्त करने वाला व्यक्ति उसके स्वभाव 
का भजन करता है उसो प्रकार अभिनेता पुरुष भो वेष ओर वणं(रङ्कः)से 
आच्छादित जिसके वेष का आश्रयण करताहै उसो के भाव का अनंसरण करता 


है ॥ ९०-९.१॥ 





खग. प्रकृतिर्वास्य कर्तव्या तस्य प्रकृतिरास्थिाताः । 
. ख ग. नरः; क. (जीवः) । 

ख. ग. घ. पराभव प्रकुरुते देहभावसमाश्रयम्‌ । 

, ख. व्णकैश्चैव वेशेश्च । ग. वणेक श्चापि वेशेश्च । 
, ख. ग. परप्रभावं कुरते । 


क < ० ४ .<) ~< 


„ क, मूपाशितः । 








२४४ नाटिथराते 





देवदानवगन्धर्वं यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ९१ ॥ 
^प्राणिसंज्ञाः स्मृता ह्येते जीवबन्धाञ्च येऽपरे । 
सत्रीभावाः पर्वताः नदः समुद्रा बाहुनानि च ।॥ ९२ ॥ 
नानाल्ञस्त्राण्यपि तथा विज्ञेयाः प्राणिसंज्ञया । 
दोलप्रासादयन्त्राणि च्म बमंध्वजास्तथा ॥ ९३ ॥ 


नानाप्रहुरणाद्याह्च तेऽप्राणिन इति स्पृताः । 
अथवा कारणोपेता भवन्स्येते शरोरिणः ॥ ९४ ॥ 


~~~ --~-- -- ~ 


वतंनस्य प्रयोजनमाहु--यथा जन्तुः स्वभावं स्वमिति । जन्तुरिति जोवात्मेट्यथः। 
स च शुद्धनिमंछास्तचिदानन्वप्रकाशः स्वातन्त्परूपं स्वमनपायिनमपि स्वभावं परिश्य- 
ज्यान्यद्‌ भ्यतिरिक्तमपि देहिकं वेहभवः श्रो रकरणोचितं तत्स्व भावं भजते, यती 
वेहाम्तरं तदेहविशेष उप्तमोपे भा समन्तात्‌ बतः अतिनैकटयेन तदाटमवृत्त्या 
प्रतिपन्न इत्यथः । 


अमिनव- अब वतना के प्रयोजन को कहते है--जंसे जन्तु (जीव ) अपने 
स्वभाव को छोडकर । यहाँ जन्तु का अर्थं जीवात्मा है जो शुद्ध, निमेल, अनन्त, 
चित्‌, आनन्द ओर प्रकाशस्वरूप है, ओर स्वातन्त्य रूप अर्थात्‌ अनपायी 
स्वभाव वाला भी अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य अतिरिक्त दैहिक शरीर ओर 
इन्द्रियों के अनुसार स्वभाव को ग्रहण करता है, क्योकि देहान्तर अर्थात्‌ देह- 
विशेष । उप अर्थात्‌ समीप मे अत्यन्त निकट भाव से उसके स्वरूप को प्राप्त 
कर लेता है ।। ८६-६० ॥। 
अनुवाद --देवता, दानव, गन्धवं, यक्ष, राक्षस एवं पन्नग (सर्पं ) ओर जो 
जोवधारी हैं वे सब प्राणी समन्ञे जाते है ।। ९१-९२ 
„~ ~> अन वाद--स्त्री स्वभाव वारे नदी, पवंत, समूद्र, वाहन तथा नाना प्रकार 
के शस्त्रो को प्राणसं्ञक समक्षने चाहिये ॥ ९२-९२३ ५ 
अन॒वाद--शोल प्रासाद, यन्तर, चमं ( छाल ) वमं ( कवच ) ध्यज तथा 
नाना प्रकार के प्रहरण ( शस्त्रावि) ये अश्राणो अर्थात्‌ अजीव पदां कहे 
जाति है अथवा कारण बिदेष से युक्तये श्रोरधारी हो जति हैषा माने जाते 
है ॥ ९३-९४ ॥ 








सा 


१. ख.ग.ते प्राणिन इति रोक्ता जीववः धाश्च ये त्विह । 
२. ख. पव॑ताभार्या । "ग' पुस्तके नास्ति । 











0िकंविरोऽध्य्यिं ९२४५ 


एतवबुक्तं भवति-यथा परमात्मा स्वचतन्यप्रकाक्मत्यजन्नपि देहकञ्चुको- 
चितचित्तबत्तिरूषितमिव स्वरूपमादशंयति, तथा नटोऽपि आर्मावष्टस्भमत्यजभ्नेव 
स्थाने र्यतालाद्यभुसरणाद्चायोगाद्‌ वेहस्थानोयेन बतनादिवेषपरिवतने (न) तबु- 
चितस्वभावालिद्जितमिव स्वाह्मानं सामाजिकान्‌ प्रति दर्शंयति, प्रक्षकपक्षे न 
नटाभिमानस्तत्र हि रामाभिमान इति वशंयति । एतदाश्षयेनेवास्माभिस्तत्र तत्र. 
प्रतीतिरेव ग्यादयाता रसाध्यायादो । | 

सजोवभाहा्थमेदं व्याचष्टे-देवदानअगन्धर्वेत्यादिना, शोलप्रसाबादीनि 
निजवत्वे प्रस्तुतस्वेन परिगणितान्यपि अवस्थाविशेषेषु नाट्यघर्मेण सजोबत्वेऽपो- 
त्याह-हेलेत्यादिना, अथवा कारणोपेता इत्यादिना च । 


अङ्खरचनानि दिभजति वर्णानामिति गौरादोनाम्‌ । 





अभिनव--यह्‌ कहा गया है कि जैसे परमात्मा अपने स्वभाव चेतन्य 
ओर प्रकाश कोन छोडता हुआ भो शरीर रूप कञ्चुक के उचित चित्तवृत्तियों 
से रूषित के समान अपने स्वरूप को दिखाता है, उसी प्रकार नट भो अपने 
अवष्टम्भ (धारणा) को न षछोडता हुआ भी समय पर लय, ताल, वाच 
के अनुसरणादि व्यायोग से देहान्तर स्थानी व्तंना आदि के वेष के परिवतन 
के द्वारा तदुचित स्वभाव से आलिङ्गित सा अपने स्वरूप को सामाजिकं को 
दिखाता है । प्रक्षक के पक्ष में वहां नटाभिमान नहीं होता, यह दिखाते 
है । इसी आशय से हमने उस उस रसाध्याय में प्रतीति को व्याख्या 
कीदहै।। ६२॥ 


अभिनव~देव, दानव आदि सजीव जीवों के आहायं अभिनय की 
व्याख्या करते ह-देव, दानव, गन्धव इत्यादि के द्वारा। शेल, प्रासादादि 
के निर्जीव रूप मे परिगणना होने पर भी अवस्था विशेष में नाटचधमं से सजीव 
हप मे वणन होने पर कहते हैँ शेलेत्यादि । अथवा कारण से युक्त होने से; 
सजीव हो जाते हैँ ।॥ &४॥ 





नाटयल्ाष्दरे 


वेषभाषाश्चयोपेता नाद्यधमेसवेक्ष्य तु । 
वर्णनां तु विधि ज्ञात्वा वयः प्रकृतमेव च ॥ ९५ ॥ 
कर्थादङ्खस्य रचनां देशजातिक्षयः न्निताम्‌ । 
देवा गौरास्तु विज्ञेया यक्षाश्चाप्सरसस्तया ॥ ९६ ॥ 
१इद्राकंद्र हिणास्कन्दास्तपनोयप्रभाः स्मृताः । 
सोमो वृहस्पतिः शुक्रो वरुणस्तारकागणाः ॥ ९७ ॥ 
रसमुद्रहिमवदृगङ्गाः श्वेता हि स्युबंलस्तथा । 
रक्तमङ्गारकं विद्यात्‌ पोतो बुषहुताशशनो ।\ ९८ ५ 


नारायणो नरश्चेव श्यामो नागश्च वासुकिः । 


अनवाद-वेष ओर भाषा के आश्र से उपेत ओर नाटचधमं को समक्षकर 
तथा चारों वर्णों को विधि को जानकर ओर अवस्था एवं प्रकृति ( स्वभाव ) 
कौ समञ्लकर देश्ष, जाति, वथ ( अवस्था ) के आधित ( आधार पर ) अद्धो की 
रचना करं ॥ ९६ ॥ 

अन॒वाद--देवता, यक्ञ, ओर अभ्वरओं को गौर वणं समक्षना चाहिर्‌ ॥९६॥ 

अनुवाद--एकाद्श खद, दादश अ दित्य, द्रहिण ( ब्रह्या ) स्कन्द, सोम, 
वृहस्थति, शुक, वद्ण ओर तारागण तपनीय ( सुवणं ) के समान कान्ति वाले माने 
गये हैँ ॥ ९७ ५ 

अनुबाद-समुद्र, हिमवान्‌ ओर गङ्धा ओर बलराम ये इवेत वर्ण के रखे 
जाय, मद्र को रार ओर बुध एवं अग्नि को पला वर्णं रखं ॥ ९८ ॥ 

अनुवाद-नर ओर नारायण को इयाम वर्णं ओर वासुकि नाग को काला 


रङ्गं का होना चाहिए \ 
१. ख. ग. रद्राः सदरहिणस्कन्दास्तपनीय समप्रभाः । 


२. ख. ग, समुद्रो हिमवान्‌ गङ्गा श्वेता कार्यस्तु वेतः । 
३. ख. ग. श्यामवर्णोऽय । 











एक बिलोऽध्यायः २४७ 


देत्याश्च दानवाहचेव राक्षसा गृह्यका नगाः ॥ ९९ ॥ 
पिक्ाचा "जल माकाशमसितानि तु वर्णतः । 
भवन्ति षट्षु दोपेशु पुरुषाश्चेव वर्णतः ।। १०० ॥। 
कर्तव्या नाट्ययोगेन* निष्टप्तकनकप्रभाः 
जम्बह्ठोपस्य वर्षे तु नानावर्णाश्चया नराः ॥ १०१॥ 
उत्तरास्तु कुरूस्त्यक्ट्वा ते चापि कनकप्रभाः । 
*भद्राश्वपुरुषाः इवेताः कतेग्या वर्णतस्तथा ` ॥ १०२ ॥। 
"केतुमाले नरा नीला गौराः शेषेषु कोतिताः । 
“नानावर्णाः स्पृता भूता गन्धर्वा यक्षपन्नगाः ।॥ १०३ ॥। 


#: 


नगाः पवंताः। जलमाकाज्ञभिति तदधिष्ठात्रो देवतेह॒ विवशता । जम्बू 
दोपघ्य वषं इति भारते! ते चापोति उत्तरकुरवः। 


दैत्य, दानव, राक्षस गृह्यक, पवंत, पिज्ञाच, यम ( अथवा जल ) भौर 
आकाश को कारे रङ्घःमे रखा जाय \\ ९९-१००॥ 


अनुवाद -जम्बू दीप से भिन्न छः होपों मे पुरुषोंके वर्णं किंसो भी प्रकार 
के रहं किन्तु नाटके प्रयोग मे उनके वर्णं तपाये हए सुवर्णं के समान कान्तिमय 
होने चाहिए । किन्तु जम्बू दीपे तो पुरुषों को भिन्न-भिन्न वर्णं के होने 
चाहिए ॥ १००-१०१ ॥ 


अनुवाद-उत्तर कुर को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के सुनहरा वर्णं होने 
चाहिए 1 किन्तु भद्राहवदेश के निवासि्ों के वर्णं वेत होने चाहिए । १०२ ॥ 
अनुवाव-केतुमाल देऽ के मनुष्यों के वर्णं नोलेरङ्धः ओरशेष देशों के 


मनुष्य गौर वर्णं के कहे गये हैँ । भूत, गन्धवं, यक्ष ओौर पन्नग नाना वर्णं के 
माने गये हैँ ।॥ १०३॥। 


. ख. ग. यम आकाशं श्यामवर्णा । 

. ख. ग. घ. वसन्ति सप्तद्वीपेषु ये नरा वणेतस्तु ते । 

ख. ग. घ. नाट्यतत्त्वज्ञैः । ४. ख.ग॒भद्राश्च वपुषा । 

ग. वर्णतो बुधः । ६. ख-ग. सेनुमालास्तथा श्वेता । 

. ख-ग. नानावणां स्मृता भूता वामटा विकृताननाः वराहूमेषम हिषमुगतक्त्रास्यथेव च । 


चकै 


ॐ +< -« ५ ‰ 








२४८ नाटथशासतर 


+विद्याधरास्तथा चेव पितरस्तु समा नराः। 
पुनह्् भारते वषं तांस्तान्वर्णान्निबोधत ॥ १०४ ॥ 
राजानः प्मवर्णास्तुः गौराः शवेतास्तथेव च । 
ये चापि सुखिनो मर्त्या गौराः कार्यस्तु वे* बुधेः ।॥ १०५ ॥ 
कुकमिणो प्रहग्रस्ताः व्यधितास्तपसि स्थिताः । 
*"आयस्तकर्मिणहचेव ह्यसिताइच कुजातयः ।' १०६ ॥ 
ऋषयदचेव कतेव्या नित्यं तु बदरप्रभाः। 
तपःस्थिताश्च ऋषयो "“नित्यमेवासिता बुधैः । १०७ ॥ 





पितरस्तु समा नरा इति तुः स्वाथं पितरो नराऽ्न तुल्य इत्यथः । 
कुकमिण इति कुत्सितं निन्दितं कमं येषाम्‌ । आयस्तं शरीरक्लेशवहुलं कमं 
येषामित्य्थंः। कूजातयो धोवरशेम्बाद्याः । 





अनुवाद--विद्राधर, पितर ओौर नर ये सब समान वर्णं वाले होते हँ । ङिन्तु 
भारतवषं मे जो-जो वर्णं होते हैँ उन-उन वर्णों को समक्न ॥ १०४॥ 


--राजा लोग पद्मवर्णं के गुलाबो, गोर ओर श्याम वर्णं के होतेह 
ओर जो मनष्य सुली है उन्हे गौरवर्ण करं ।\ १०५ ।। 


अनुवाद--कुकमं करने वाले, ग्रहों से ग्रस्त, व्याधि से पीडित, तपस्या मे 
स्थित, आयास ‹ परधम ) का काम करने वाले कृत्सित जाति बाले कुजाति ) ये 
काले रङ्धः के होते है ॥१०६ ॥ 

अभिनव - पितर ओरनरये दोनों समान अथं मे हैँ। यहाँ तु' स्वां 
म है पितर ओर नर तुल्य हैँ । कुत्सित अर्थात्‌ निन्दित कमं जिनके हैँ वे कुकर्मी 
है । अत्यन्त परिश्रम साध्य कमे जिनके दैवे परिश्रम है । कुजाति अर्थात्‌ 
धीवर, डोम आदि हैँ ।। १०६ ॥ 

अनुवाद-ऋषियों को सदा ववर के समान के केसरिया बणं रखा जाय बौर 
तपस्या मे स्थित ऋषियों को असित ( कपोत वर्णं ) रखना चाहिए ॥ १०७॥ 


~~~ ~~~ 





१. खग. विद्याधराः सपितरो वानराश्च तथेव हि । 
२. ख-ग. स्यु श्यामो गौराः; ३. ख-ग. ते । 
४, ग. यज्ञकर्मिणि । ४. ग. नित्यमेतावता । 














एकविशोऽष्यायः रई 


कारणव्यपदेकशेन तथा चाल्मेच्छया पुनः । 
व्णस्तत्न प्रकर्तव्यो देश्लजातिवश्षानुगःः ॥ १०८ ॥ 
वेशं कमं च जाति च पृथिष्युरेशसंश्रयम्‌ * । 
विज्ञाय वर्तना कार्या पुरषाणां प्रयोगतः" ।॥ १०९ ॥ 
किरातब॑रान्ध्राश्च "द्रविडाः काशिकोसलाः । 
पुलिन्दा दाक्षिणात्याश्च प्रायेण त्वसिताः स्मृताः ॥ ११० ॥ 


¶ 


बदरप्रभावत्वेऽप्ययवावमाह- तपः स्थिता असिता इति । अनेन तु ऋषोणा- 
मपि तपोनिरतानामसितत्वमित्यपौनर्वत्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 


व्यापक लक्षणमाह -कारणव्यपेदेकहोनति। कारणं यथा क्लेश्ञबहुरा क्रिया 
कृष्णत्वे । आास्तेच्छयेति कविब्रुदचघनुसारेणेव्यथंः । १०८ ॥ 





अभिनव-जो ऋषियों को वदरके समान कान्ति वाला कहा गयाहै 
उसके अपवाद को कहते हैँ--जो तपः स्थिति असित वणे के हैँ। इससे यह ` 
कहा गया है कि तपोनिष्ठ ऋषि असित वणं के होते हैँ ।। १०७ ॥ 
अनुवाद--किसी कारण के व्यपदेज्ञ से अथवा अपनो इच्छा से देश, जाति 
बय के अनुसार ऋषियों का वणं रखना चाह्ये ॥\ १०८ ॥ | 
अभिनव -कारण के व्यपदेश से व्यापक लक्षणा को कहतेहु। काले 
रङ्खहोने का कारण क्लेश बहुल किया है ओौर कवि भी अपनी इच्छासे बुद्धि 
के अनुसार रङ्क बदल सकता है ।। १०८॥ 
अनुवाद--देश, कमं, जाति तथा पुथ्वी के उदहेश स्थान को समक्षकर प्रयोग 
के अनुसार पुरुषों को वतना करनो चाहिये ॥ १०९ ॥ 
अनुवाद - किरात, बैर, आन्ध्र, द्रविड, काशो, कोशल, पुलि्द, दाक्षिणात्य 
लोग प्रायः आअसित वर्णं के कहे गये हैँ ।॥ ११० ॥ 
ख. त्वन्यः प्रयोक्तव्यो । ग॒ त्वन्योऽपि कतंव्यो । 
ग. तपोऽनुगः (?) 
बग. देशकालं । 
ख-ग-घ. पृथिव्युटेशमेव च । 
ब. वतना कुर्यात्पुरुषाणां प्रयो गवित्‌ । 
ख. द्रमिला । 
ना° श्रा०~-३२ 


> = क ५ 





२५० नाटथक्लास्ते 


लकाइच यवनाश्चैव ` पल्लवा वाह्धिकाश्च ये । 

प्रायेण गौराः कतंभ्या उत्तराये धिता दि्ञम्‌ \\ १११ ॥ 
पाञ्चालाः -शौरसेनाश्च `महिषाहचोौडमागधाः । 

"अङ्गा वङ्काः कलिडद्धाश्च श्यामाः कार्यस्तु वर्णतः ॥ ११२ ॥। 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव भगोराः कार्यास्तथेव हि ! 

वेश्याः शव्रास्तथा चेव यामाः कार्यस्तु वर्णतः ।' ११३ ॥ 
एवं कृत्वा यथान्यायं मुखाङ्खोपाङ्खवबतनाम्‌ । 
हयमश्चकमप्रयुञ्जोत देक्षकालवयोऽनुगम्‌ ॥ ११४ ॥। 





अनुवाद--शक ( एक पहाड़ी यायावर जाति ) पवन, पल्ह्व, बाद्िक, वल्ख 
के निवासो तथा उततर दिका के अभ्य निवासी जब प्रायः गौर वणं के होने 
चाहिए ॥ १११ ॥ 

अनवाद-पाञ्चाल, क्लौरसेन ( मथुरा के निवासी ) माहिष, ओष्ड्मागघ 
( उड़ीसा निवासी जाति ) अद्ध ( भागलपुर के पास का लेत्र ) बद्धः ( बङ्खाल ), 
कलिकः वासो लोगों के वर्ण श्यामवणं होने चाहिये \\ ११२॥ 

अनवाद~-ज्राह्मग ओर क्षत्रियो कं वर्णं गौर करना चाहिये तथा बेश््य भौर 
शबरो के रद्ध श्याम वर्णं करने चाहिये ५ ११३ ॥ 

अनृवाव इस प्रर नौति क अनसार भखाद्ख एव उपाद्धों को वतना देश, 
काल ओर वय ( अवस्था ) के अनसार दाढो-मूछ लगाने का कमं करं ॥। ११४ ॥ 








१. ख. पल्लवा वरद्भिकादयः ' ब. पार्खवा बा्िकाश्चयाः । 
२. ख सूरसेनाश्च । 

३ ख. तथाचैव ग. । महिषा । 

४. ख. अङ्खवङ्गकलिङ्गास्तु । 

५. श रक्ताः कार्या सदेव हि 

६ षग. वगेनम्‌ ; 

७ शग. कमेन्िया। 








ठकविरोऽध्याये ९५१ 


"शुद्ध विचि्रं श्यामं च तथा रोमशमेव च । 
मवेच्चतुविधं इभश्नु नानावस्यान्तरात्मकम्‌ ` ॥ ११५ ॥ 
शुध * तु लिद्किनां कायं तथामात्यपुरोषसाम्‌ * । 
मध्यस्थाये चपुरुषायेच दक्षां समाधिताः॥ ११६॥ 
दिष्या ये पुरुषाः केचित्सिद्धविद्याधरादयः । 
-पाथिवाहइच कुमाराश्च ये च राजोपजोविनः ॥ ११७ ॥ 
शुङ्खारिणहच ये मर्त्या योवनोन्मादिनश्च ये। 
तेषां विचित्रं कर्तव्यं श्मश्रु नाट्यप्रोक्तुभिः ॥ ११८ ॥ 


वन्ति ऋति । शुदढमिति क्षुरेण, स्वया चासितं, श्यामं पूवं क्षुरकमं 
योजित्मपोदानों निशारितं तथोजनाद्भूम्‌ । विचित्रमिति क्षुरकत्रिकाक्मणो- 
त्वाश्नकमेगा च रचितविचित्र्षंनिवेक्ञम्‌ । रोमशमिति यबोत्पर्नम्‌ । 








अनवाद-नाना प्रकार ॐ अषस्थाओों के अनसार शुद्ध, श्याम, विचित्र 
एवं रोमश चार प्रकार के इमभ्‌ कमं करं । अर्थात्‌ चार प्रकार के दाद़ी-मुछ 
लगाये ।॥ ११५ ॥ 

अभिनव-तत्र अर्थात्‌ भारत मे शुद्ध अर्थात्‌ छ्ुरे से काटकर शुद्ध (साफ) 
किये गये । फिर भी सर्वथा काला । श्यामवर्णं पहिले जिसमे क्षुरकमं योजित 
है किन्तु इस समय निवारित है, उसकी योजना से अङ्कित । विचित्र छ्ुरे से 
काटे गये उत्पादन कमं ॑से रचित विचित्र निवेश। रोमश काट देने परभी 
उत्पन्न ॥ ११५ ॥ 

अनवाद-लिङ्कियों अर्थात्‌ सन्धासिथों को तथा अमात्य एवं पुरोहित्य का 
शुद्ध इमश्च करना चाहिये ओर जो पुरुष मध्यस्य है ओर जो दोक्षित है ओौरजो 
सिद्ध विद्याधर प्रभृति दिष्य पुरुष हँ पाथिव, कुमार ओर जो राजोपजोवि हँ भौर 
जो मनुष्य श ङ्कारी एवं यौवन से उन्मत्त है उन सब का इमधु कमं नाटघप्रयोक्तागों 
को विचित्र रूपमे करना चाहिए ॥ ११६-११८॥ 





१. ज-ग. शुक्लं श्यामं विचित्रं । 

२. अ-ग. आश्रयम्‌ । ३. ~ग. शुद्धस्तु ¶लिङ्किनः । 

४. ग संस्करणे “पुरोधाम्‌” इत्यनन्तरं “अनिस्तीणं प्रतिज्ञानां" इति श्लोकः पठितः । 
४५. छ. नृपतीनां कुमाराणां । 











२१५२ नौरथशेषे 


अनिस्तोणं प्रतिज्ञानां दुखितानां तपस्विनाम्‌ । 
व्थसनाभिहूतानां च इयामं इमश्रु प्रयोजयेत्‌ ।। ११९ ॥ 


ऋषीणां तावसानां च येच दीर्घब्रता नराः । 
"तथा च चीरबद्धानां रोमशं हमश्र कोतितम्‌ ।॥ १२० ॥। 


[> रिक कि 


लिङ्धिनामपि ब्रह्मचारिवानप्रस्थादोनाम्‌ । 
“मध्यस्था ये च पुद्षायेच दोक्ञां समाधितः. । 
इत्यघ-- 
“द्धं तु लिङ्कखिनां काय तथामत्ययुरोघसाम्‌ ' \ 
इत्यघंस्यानन्तरं योज्यम्‌, केखकदोषात्त्‌ स्थानान्नरे दृयते । मध्यस्थ 
इति नोत्तमानामधनानाभित्य्थंः । योबनो्सादिन इति अमात्यबुरोधसोऽपोति 
भावः। 


शुद्ध इति शुक्छवस्त्रादिः प्रायः । 





अभिनव--लि ङ्ख, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी एवं वानप्रस्थो का वणे शुद्ध 
करना चाहिए । यहां । 

“जो पुरुष मध्यस्थ है ओर जो दीक्षित है" इस आधे ए्लोक को- 

““सन्यासियों, अमात्यो एवं पुरोहितो के वेष को शुद्ध करना चाहिए ।' 

इस अधधंश्लोक के वाद मे योजना करनी चाहिए, लेखक के दोपसे यह्‌ 
अध श्लोक स्थानान्तरण मे दिखाई देता है । "मध्यस्थ' अर्थात्‌ जो न उत्तम है 
ओर न अधम है, वह मध्यम" है। "यौवन के उन्माद से युक्त यह्‌ अमात्य ओर 
पुरोहित को भी कह सकते हैँ ।। १५६-११८ ॥ 

अनुवाद प्रतिज्ञा को पुणं न कर पाने वाले, दुःखित, तपस्वी ओर जो 
छसनं से अभिहत ( विनष्ट ) है उनके इमु । दाही-मूछ ) इयामवणं मे रखनी 
चाहिए \॥ ११९ ॥\ 

अनुवाद--जो ऋषि, तपस्वौ ओर दीघंकालोन ब्रत धारण करने वाले नर 
है ओर जो वल्करु वस्त्र को धारण करने वाले है उनको दादु "रोमज्ञ' रखनो 
चाहिए ॥ १२० ॥ 


१. ख. ग. सिदविद्याधराणां च रोमशं तु विधीयते । 





रकैविशोऽध्य येः २१४ 
एवं नानाप्रकारं तु इमश्रु काय प्रयोक्तृभिः । 
अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेषान्नानाश्रयोगजान्‌ । १२१॥ 
शुद्धो विचित्रो भलिनस्त्रिविधो वेष उच्यते । 
ष्तेषां वियोगं वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १२२॥ 
देवाभिगमने चेव *मङ्खले नियमस्थिते । 
तिथिनक्षत्रयोगे च विवाहकरणे तथा ॥ १२३॥ 
धमं प्रवत्तं यत्कमं स्त्रियोः वा पुरुषस्य वा। 
वेषस्तेषां भवेच्छुद्धो ये च प्रायट्निका नराः ॥ १२४ ॥ 





प्राधसिनिक्षा इति प्रयत्ने भवा विनोता इष्यर्थः । 





अनुवाद--इस प्रकार नाटचप्रयोक्ताओों को नाना प्रकार शौ मूड रगानो 
चाहिए । इसके बाद अब में अनेक प्रयोजन वाले वेषो को करटुगा ॥ १२१॥ 

अनुवाद -श्ुदध विचित्र ओर मालिनि ये तोन प्रकार के वेष कहे गये हैँ । अब 
मै क्रमशः उनके विनियोग को कहूुगा ॥ १२२ ॥ 

अनुवाद-देवतामों के अभिगमनमे, नियम में स्थित माद्भकलिक कायं 
मे तिथि ओर नक्षत्र के योग मे, विवाह प्रकरण मे, ओर धार्मिक स्त्रियों एवं पुरषो 
के धार्मिक कमं में ओर जो प्रयत्नश्ोर विनीत नर है उनका वेष शुद्ध होना 
चाहिए ॥ १२३-१२४॥ 

अभिनव-प्रयास मे विनीय नर प्रायान्मिक हैँ। 


„ ख. ग. कमं प्रयोजयेत्‌ । 

. ख. पुस्तके अतः परं माल्याच्छादनविधानश्लोकौ पठितौ । 
. ख. विभागं व्याख्यास्ये यथाकार्यं प्रयोक्तृभिः । 

, ख. ग. माङ्गल्ये । 

, ख. ग. कायं स्त्रीणां । 

„ ख. घ. तत्र । 


क < ०८ ५ ७ < 








२५४ नाटयक्तास्तै 


देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
नृपाणां ककंशानां च चित्रो वेष उदाहूतः ॥ १२५ ॥ 


बद्धानां ब्राह्मणानां चं शेष्ट्यमात्यपुरोधसाम्‌ । 
वणिजां काञ्चुकोयानां तथा चेव तपस्विनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
विग्रक्षत्रियवेश्यानां स्थानोया ये च मानवाः। 
शुदढो वस्त्रविधिस्तेषां कतेव्धो नाटकाश्चयः ॥ १२७ ॥ 


उन्मत्तानां प्रमत्तानामध्वगानां तथेव चः । 
` उथसनोपहतानां च मालिनो वेष उच्यते" ॥ १२८ ॥ 


शुढरक्तविचित्राणि वाास्युर्वाम्बराणिः च। 
यांजयेन्नाद्यतच्वन्ञा वेषथोः शुद्धचित्रयोः ॥ १२९ ॥ 


अनुवाद-देव, दानव, यक्ष, र क्षस, गन्धवं, स१, राजा ओर ककं प्रकृति 
के नरोंका चित्र वेष रखा जाता है ।॥ १२५॥ 

अनुवाद - बुद्ध पुरषों का, शरेष्ठौ आमत्य पुरोहित, वणिक्‌ कञ्चुकी तथा 
तपस्थियों का ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यो का तथा स्थानीय मनुष्यों का नाटचाधित 
शुद्ध वस्त्र तथा वेष धारण करना चाहिए ।॥ १२६-१२७ ॥ 


अनुवाव--उन्मत्त, प्रमत्त, पथिक ओर व्यसनोपहत ब्यक्तियों का वेष मलिन 
वेष कहा गया है ॥ १२८ ॥ 
अनुवाद-नाटच के तत्त्व को जानने वाले शुद्ध ओर विचित्र वेषो में शद, 


रक्त एवं चित्र-वि चित्र अधो तथ। ऊर्ध्वं वस्त्रों को धारण करं ओर मलिन वेषमें 
मलिन वस्त्रों को घारण करं ॥ १२९ ॥ 


१. ल. ग. वेषो भवेत्तदा । 


२, ख. ग. न कञ्चुकिन।ममात्यानां श्रेष्ठिनां सपुरोधसम्‌ । 
सिद्धविद्याघराणां च वणिक्‌छास्त्रविदामपि । 

३. ख. ग. जनानामध्वगामिनाम्‌ । 

४. ख. ग. व्यसनोपगरतानां । 

५. ख. ग. इष्यते । ६. ग. उच्चावचानि । 











एकविशोऽभ्यायः २५१ 


कु्यद्विषे तु मलिने `मलिनं तु विचक्षणः । 
मुनिनिग्रन्यक्ञाक्येषु  यतिपाशुपतेषु च ॥ १३० ॥ 
'व्रतानुगस्तु कर्तव्यो वेषो लोकस्वभावतः । 
चीरवल्कचचर्माणि तापसानां तु योजयेत्‌ ।॥ १३१ ॥ 
*परिव्राण्मुनिश्ञाक्यानां वासः काषायमिष्यते । 
नानाचित्राणि वासांसि कूर्यात्पाशुपतेष्वथ ।। १३२ ॥ 
कुजातयश्च ये प्रोक्तास्तेषां चेव यथार्हतः । 
“अन्तःपुरप्रवेशे च विनियुक्ता हि ये नराः॥ १३३॥ 
काषायकञचुकपटाः कार्यास्तिऽपि- यथाविधि । 
*अवस्थान्तरतश््चेवं नणां वेषो भवेदथ ॥ १३४ ॥ 


चोरमिति अवितता स्थका च वृक्षस्वक्‌, वत्कलं तु तद्विपरीतम्‌, यथा 
भजंपत्रस्वक, पृगादेशचम । 


अनुवाद-- मुनि, निग्रन्थ, शाषय, यति, पाशुपतो के मलिन वेष मे विद्वान्‌ 
लोग रक्त वस्त्र धारण कर \! १३० ॥ 


अनुवाद--त्रत के अनुसार लोक स्वभाव को जानकर तापसों का वेष चीर, 
वत्करू ओर चमं को योजना करे \ १३१ ॥ 

भनुवाद-- परिव्राजक, मुनि, शाक्य, बौद्ध, त्रिदण्डी तथा भोत्रिय को कषाय 
वस्त्र इष्ट हँ । पाशुपतो का वस्त्र नाना प्रकार के चित्र-विचित्र वस्त्रों कोषारण 
करना चाहिए ॥ १३२॥ 

अनुवाद-जो कुजाति कहे जाते हैँ उनका वेष यथायोग्य रखना चाहिए । 
अन्तःपुर मे प्रवेशा के लिए जो नर नियुक्त किये जाय उनको भी यथाविधि कषाय 
वस्त्र या कञ्चुकि के योग्य कपड़े धारण करने चाहिए । इसो प्रकार अकग-अरग 
अवस्थाओं के अनुसार मनुष्यों का वेष होना चाहिए ॥ १३३-१३४ ॥ 


१. ख. ग. मलिनानि । २. ख. त्रिदण्डिश्रोत्रियेषु च । 
३. ख. ग. वृत्तानुगश्च । 
४. ख. परित्राण्मूख्येषु तापसेषु तथेव च । का षायवसनो वेषः कायेस्त्वथवशेन वा । 
ग. पुस्तके नास्ति 
५. ख. अन्तःपुरस्य रक्षां । ६. ख. कारयंस्वेषां । ग. तेऽपि कार्या । 
७. ख. अवस्थान्तरमासाद्य स्त्रीणां वेपो भवेदथ । 
ग॒. अवस्थान्तरितश्चैव सम्यग्वेषो भवेत्तथा । 





नाटथशास्तर 


वेषः सांग्राभिकक््चैव शूराणां संप्रकीतितः \ 
विचिश्रशस्त्र कवचो बद्धतुणो धनुर्धरः ।॥। १३५ ॥। 
भ्चित्रो वेषस्तु कर्तव्यो नृपाणां नित्यमेव च । 
केवलस्तु भवेच्छटो नक्षत्रोस्पातमद्खले ॥। १३६ ॥, 
एवमेष  भवेद्रेषो देकश्षजातिवयोऽनुगः । 
उत्तमाधममध्यानां स्त्रोणां नणामथापि च ॥ १३७ ॥ 


एवं वस्त्रविधिः कायं: प्रयोगे नाटकाश्चये । 
नानावस्थं समासाद्य शुभाशुभहृतस्तया ।। १२८ ५ 


रानि विकि 
( नक्षत्रेति ) नक्षत्रोरषातप्रश्षनायं पर्प द्ग, एतच्च नैमित्तिकस्य धाद- 
देवाचंनादेरष्युपलक्तम्‌ । 
अनुवाद-श्र पात्रों का वेष सांगमिक कहा गथा है, जिसमे सांप्रामिक 
शर, विचित्र शस्त्र, विचित्र कश्च, तुगोर ओर धनुष को धारण करते हैँ ।॥\ १३५ ॥ 
अनुवाद--राजाओं का नित्य वेष चित्र-विचित्र रला जाय केवल नक्षत्र 
एवं उत्पात की ज्ञान्ति के लिए मङ्खल के अवसर पर शुद्ध वेष होने 
चाहिए ॥ १३६ ॥ 


अभिनव नक्षतरेत्यादि अर्थात्‌ नक्षत्रोत्पात के शमन के लिए जो मङ्गल 
है वह्‌ नैमित्तिक श्राद्ध एवं देवाचंन आदि का उपलक्षण है । १३६ ॥ 

अनवाद-इस प्रकार के उत्तम, मध्यम भौर अधम स्त्रियों ओर पुरषो का 
यह वेष देक, जाति एवं वय ( अवस्था ) के अनुसार होना चाहिए ॥ १३७ ॥ 

अन॒वाद--इस प्रकार नाटकाशित प्रयोग में नाना अवस्याओं को प्राप्त कर ` 
शभ बौर अशुभ कार्यो कौ स्थिति मे वस्त्रो की धारणा विधि करं ॥ १३८ ५ 


१. ग, तूण, ख. त्राणो । 

२. ख. विचित्रवेषः। 

३. न. हि । 

४. ख, दयोजातिशुणान्यितः । ग. एवं वेषो बधैः कार्यो देशजातिगुणान्वितः । 
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तथा प्रतिशिर्चापि कतंग्यं नाटकाशभयम्‌ । 
"दिव्यानां मानुषाणां च देशषजातिवयःधितम्‌* ॥ १३९ ॥ 
पादर्वागता मस्तकिनस्तथा चेव किरोटिनः । 
'त्रिविघो मकुटो ज्ञेयो दिव्यपाथिवसंभितः ॥ १४० ॥ 
वेवगन्धर्वयक्षाणां पन्नगानां सरक्षसाम्‌ । 
कर्तव्या नेकविहिता मुकुटाः पाश्वंमौलयः ॥ १४१ ॥ 
उत्तमा ये च दिव्यानां तै च कार्याः किरीटिनः । 
मध्यमा मोलिनश्चेव कनिष्ठाः `शीषंमोलिनः ॥ १४२ ॥ 
नराधिपानां कर्तव्या मस्तके भकुटा* बुधैः । 
किद्याधराणां सिद्धानां चारणानां तथेव च ।\ १४३ ॥ 


प्रकृतिरूपं शिरः प्रतिशिरः । 


अनवाद--इस प्रकार दिष्यों एवं मन्यो के देश, जाति ओर वय के अनार 
नाटकाधित प्रयोग में प्रकृति के अनरूप चेहरे बनायें ॥ १३९ ॥ 


अभिनव--प्रकृति रूप शिर ही प्रातिशिर ( चेहरा ) है ॥ १३९ ॥ 


अनुवाद--दिव्य पुरुषों ( या देवताओं ) तथा राजाओं के मुकुट पादवंगत 
मस्तकी तथा किरीटी तीन प्रकार के होते है ॥ १४० ॥ 


अनुवाद--देवता, गन्धवं, क्ष, पन्नग एवं राक्षसो के मुकुट अनेक विधानां से 
पा्वंगत रूप में होने चाहिए ॥ १४१ ॥ 

अनुवाद--देवताओं में जो उत्तम है उनके मुकुट “किरोटी' होनी चाहिए ओर 
जो मध्यमवृत्ति के हैँ उनके मुकुट "मस्तकी' करं तथा कनिष्ठ श्रेणी के मुकुट “पादवं- 
मोक्ि' होने जाहिए्‌ ॥ १४२ ॥ 

अनुबाद-राजाओं के मुकूट तथा ऽसौ प्रकार विद्याधरो, सिद्धो ओर चारणो 
के मुकुट मस्तकी अर्थात्‌ मस्तक पर धारण करने चाहिए ।॥ १४३ ॥ 


१. श, देवानां । २. श, चितः । 
३. ख. पुस्तके नास्येदं एलोकद्वयम्‌ । ४. ख. पाश्वं । 
५५. ख. तथा मस्तकिनो । ग. मकुटं । 
ना° शा०-३३ 











२५८ नाटथलास्तर 

+ग्रन्थिमत्के्षमकटाः कतंव्पास्तु प्रयोक्तृभिः \ 
रक्षोदानवदैत्यानां पिदङ्धकेशेक्षणानि हिः ॥ १४४ ॥ 
हरिच्छमशूणि च तथा ` मकुटास्थानि कारयेत्‌ । 
*"उत्तमाह्चापि ये तत्र ते कार्याः पाहवं मौकिनः ॥ १४५ ॥ 
“कस्मात्त॒ मुकुटाः सृष्टाः प्रयोगे दिव्यपाथिवे । 

केशानां छेदनं हृष्टं वेदवादेः यथाश्रुति ।। १४६ ॥ 
भद्रीहृतस्य वा यज्ञे श्शिरसश्छादनेच्छय। । 
केशानामष्यदोघंत्वषत्स्मृतं म्‌ कूटधारणम्‌ ॥ १४७ ॥ 
सेनापतेः पुनश्चापि युवराजस्य चेव हि। 
ऽयोजयेद्धंमक्टं महामात्राह्च ये नराः ॥ १४८ ॥ 





अनुवाद - नाट प्रयोक्ताओं को र्षस, दानव एवं दैत्यों के मुकुट ग्रन्थि- 
ुक्त केशों से प्रथित कयि जाय ओर पिङ्कलबणं के केशों एवं नेत्रं को करं ॥ १४४ \। 
अनुवाद--राक्षस, दानव, दैत्यो के मुकुट हरे रंग के दादी से युक्त करं 
ओर उनमें भो जो उत्तम ह उनको पादवं मौलि वाले करं \॥ १४५ ॥ 
अनुवाद-देवताओं एवं राजाओं के प्रयोग मे मुकुटो की सृष्टि ( रचना ) 
क्यों कि जाथ, कहा जाता है कि वेदिक प्रयोगो मे केशों को छेदन देखा गया 
है ॥ १४६ \ 
अनुवाव - यज्ञ मे भद्रीकृत अर्थात्‌ मुण्डित शिर ठंकने को इच्छा से तथा केशों 
के छोटे होने से मुकुट धारण बताया गया है ॥ १४७ ।\ 
अनुवाद- सेनापति जौर फिर युवराज के तथा जो महामात्र है, उनके 
अधंमुकुट की योजना करे ।\ १४८ 
ये 


१. ग. ग्रन्थिताः केशमकुट । 

२. ल. ग॒ पिककेशकृतानि तु । 

३. ख. ग, मुखशीर्षाणि । ४. ख ग. उदात्ताः । 
५. च ग. तस्मात्तु । 
७ 
& 


६. ख, ग. नैष्टं वेदवेदे । 


ख. ग. छेदनेप्सया । ८. ख. ग, धारिणः । 
, ब्ञ-ग. मष्तकेष्व्थमकुटं प्रपोगे संप्रयोजयेत्‌ । 
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ममात्यानां कञचुक्िनां तथा शेष्ठिपुरोधक्ाभ्‌ । 
 वेष्टनाबद्पटानि प्रति्ोर्षाणि कारयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
पिशाचोन्मत्तभूतानां साधकानां तपस्विनाम्‌ । 

अनिस्तोणे प्रतिज्ञानां लम्वकेशं भवेच्छरः, ॥ १५० ॥ 
शाक्यश्नोत्नि यनिग्ं्यपरित्राडदोक्षितेषु च । 

कषिरोमुण्डं तु कतंग्यं यज्ञवोक्षान्वितेषु च ॥ १५१ ॥ ` 
तथा  व्रतानुगं चेव शेषाणां किङ्किनां कश्षिरः । 

मुण्डं वा कुञ्चितं वापि लम्बकेशमथापि वा ।॥ १५२ ॥ 
"धूर्तानां चेव कर्तव्यं ये च राश्युपजोविनः। 
श्युङ्गारचित्ताः पुरुषास्तेषां कुभ्चितमृधंजाः ॥ १५३ ॥ 


( वेष्टनेति ) वेष्टनाथंमाबद़ं पटूभुष्णोयप्रायं येषु । 


अनुवाद --अमत्य, कञ्चुको तथा सेठ एवं पुरोहितो के शिर वेष्टन से आबद 
पटू ( पटर ) वाले करे ॥ १४९ ॥ 

अनुवाद--पिशाच, उन्मत्त, भूत, साधक, तपस्वौ तथा प्रतिज्ञा को पृत्ति न 
कर सकने वाले लोगों के शिर लम्बे केश वाले होने चाहिए ॥ १५० ॥ 

अनुबाद--लाक्षय, भोत्रिय, निम्रन्थ, परिव्राजक, दीक्षित एवं यज्ञ मे दीक्षा 
लेने वाले लोगों के मस्तक मण्डित करे ॥ १५१॥ 

भनुवाद--ओौर शेष लिद्धियों के शिर व्रत के अनुसार मण्डित अथवा कुज्जित 
अथवा लम्बे $ेगा वाले होने चाहिए ॥ १५२ ॥ 

अनुबाव-भृत्तं पुरुष तथा जो रङ्गोपजीवी हँ ओर जो श्टुङ्घार रस रसिक 
चित्त वाले पररष है उनके केश कुडि चत होने चाहिए ॥ १५३ ॥ 
१. ग. वेष्टनं बन्धपदटरादि ; २. ख-ग. केशं तु शीषंकम्‌ । 


३. -ग. वृतानुषङ्खेण , ४. ख-ग. वधूनां चापि । 
५. ग. ये च शुङ्गारिणस्तेषां शिरः कुञ्चितमूरधंजम्‌ । 





२६० नाटथशसतर 
बालानामपि कतंग्यं ` त्रिकतिखण्डविभूषितम्‌ । 
जटामकूटबद्धंः च मुनीनां तु भवेच्छरः ॥ १५४ ॥ 
चेटानामपि कतंग्यं च्रिक्ठिखं मुण्डमेव वा। 
*विदूषकस्य खलतिः स्यातकाकपदमेव वा । १५५ ॥ 
लेषाणामर्थंयोगेन देश्जातिसमाधयम्‌ः । 
किरः प्रयोक्त॒भिः कायं नानावस्थास्तराश्चयम्‌ ।। १५६ ॥ 
^भूषणेवेणंकंवंस्त्रमाल्येश्चेव यथाविधि । 
एवं नानाप्रकारेस्तु बुद्ध्या वेषान्ध्रकल्पयेत्‌ ॥\ १५७ ॥\ 


ऋरि अ क 
त्रिखण्डाइचूलिकाः ( त्रि्तिखण्डम्‌ ) 





अनवाद--बालकों के शिर त्रिशिखण्ड ( काकपक्ष ) से विभूषित करे ओर 
मुनियो के शिर जटा मुकुट से बद्ध होने चाहिए ॥ १५४ \\ 

अनवाद--चेलों के शिर तोन शिला वाले अथव मण्डित करं । ओर विदूषक 
के खलति ( खञ्जा ) करे अथवा काकपद वाला करं ॥ १५५ ॥ 

अनवाद--नाटच प्रयोक्ता को हेष रोगों के शिर के प्रयोजन से देक, 
ज्ञाति ओर नाना अवस्थाओं के अनुसार शिर को करं ॥ १५६ ॥ 

अनूवाद--भूषणों से, व्णंको ( रङ्गो ) से वस्त्रों से, मालाओं से यथा बिधि 
नाना अन्य प्रकारो तेबुद्धिसे वर्षो को प्रकल्पना करं ॥ १५७॥ 


__ ~~ 
१. कग. न शिष्डविभूषितम्‌ 
२. खग. लम्बं । 





२. श-ग. विदूषकाणां कतंग्य खत्लि काकपदं तथा । 
४. खग, दयाधितम्‌; 


५. बत, प्रयोगस्य वशानुगम्‌ । 
६. क्ल-ग. अतस्तंरभषणेरिचत्रर्माल्यं रथापि च । 
अवस्थाप्यकृतिः स्थाप्या प्रयोग रससंभवा ॥। 





ठिकैविशोऽध्यायंः २६१ 


पूवं तु प्रकृति स्थाप्य प्रयोगगुणसतंभवाम्‌ \ 
स््रोणां वा पुरुषाणां वाप्यवस्थां ` प्राप्य ताहज्ञोम्‌ ॥ १५८ ॥ 


सवे भावाऽच दिव्यानां कार्या मानुषसंश्चयाः । 
तेषां चानिभिषत्वादि नैव कायं प्रयोक्तृभिः ॥ १५९ ॥ 
इह भावरसाश्चेव दृष्टिभिः संप्रतिष्ठिताः । 
दृष्टेव स्थापितो ह्यर्थः पदचादरद्धोबिभाव्यते ।। १६० ॥ 
एवं जेयाङ्गरचना नानाप्रकृतिसंभवा । 
"सजोष इति यः प्रोक्तस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ १६१ ॥ 


यः प्राणिनां प्रवेशो वे "सजीव इति संजितः । 
चतुष्पदोऽथ द्विपदस्तथा चेवापदः स्मृतः ॥ १६२ ॥ 


( काकपदमिति ) काकपकषवद्यत्र केशविच्छेदः । 


अनुवाद-- पहिले प्रयोक्ता प्रपोग सम्बन्धो गुणों को सम्भावना अथवास्त्री 
एवं पुरुषों को तावुक्चो अवस्था को प्राप्त कर प्रङृति अर्थात्‌ स्वभाव को स्थिर करके 
( दिभ्य स्त्रो एवं पुदषो ) कौ सभो भावों (क्रियाभों) को सनृष्यों के आयसे 
करे । प्रयोक्ता को केवल निनिमेषश्व आदि कायंकोन करें | १५८.१५९ ॥ 

अनुवाद--यहां नाटच प्रयोग मे रस एवं भाव सभो दृष्टियों से प्रतिष्ठित 
है । पहुके अर्थं को दुष्टि से स्थापित कर छे, फिर उनका अङ्को मे बिभाजित 
करे ॥ १६० ॥ 

अनुवाद-दइस प्रकार नाना प्रकृतियों से सम्भव ( सम्भूत ) अङ्कः रचनाभों 
को समक्षे । अब जिसे संजोव कहते हैँ उसके छक्षण को कटुगा ॥ १६१ ॥ 

अनुवाद - नाव्य मे रज्गमञ्च पर प्राणियोंकाजोप्रवेश्च है उसे “वभ्जोव' 
कहते है । वहु चतुष्पद, द्विपद बोर अयद भेद से तोन प्रकारके होते दहै ॥ १६२॥ 
५ क~ 1. व्यवस्थां । 
६. ग. सजीवः । 
७. ख-म. सजीव इति स्मृतः । 





२६२ नाटथशासर 
`उरणानपदान्‌ विद्याद्‌ द्विपदान्वगमानुषान्‌ । 
` ग्राम्या ञारण्याः पशवो विज्ञेयाः भ्युश्चतुष्पदाः ॥ १६३ ॥ 
प्ये ते तु युद्धसषफेटेर्परोधेस्तथेव च । 
नानाप्रहरणोपेताः प्रयोज्या नाटके बुधैः ॥ १६४॥ 


मआयुधानि च कार्याणि पुरषाणां प्रमाणतः । 
ताभ्यहं "वतंयिष्यामि यथापुस्त्रमाणतः ॥ १६५ ॥ 


भिणष्डद्रादक्तालः स्याहृश कुन्तो भवेदथ । 
अष्टौ शतघ्नी शृं च तोमरः शक्तिरेव वा ।॥ १६६ ॥ 


्रहुरणोपेता इति युद्धोपयोगिन इद्यधः। तथा च नगास्त्रे दत्ते सर्पाङतिः 
{ भ्रदश्शनाय, एवं नुतिहास्त्रे तदाङृतिरिव्यादि । ( युधानां प्रमाणं ) दशयति । 
( भििण्डिरिति । वच््रं ` चतुस्तालम्‌ ) । 


अनुवाद --इनमे उरग ( सांप) को अपद ( विनापेर के) समक्षे गर खग 
( पक्षो ) ओर मनुष्यों को द्विपद समनज्ञे। तथा प्रामोण भौर जंगलो पशुं को 
चतुष्पद ( चार पेरों बाला ) समक्षना चाहिए ॥ ६६३ ॥ 

अनुबाद नाटक में प्रयोज्य युद्ध मे कयि जाने बाले संफेट तथा उपरोध से 
नाना प्रकार के प्रहरणो ( अपु) से युक्त प्रहार करना चाहिए ॥ १६४ ॥ 

अनुबाद--पुखषों के भ्रमाण के अनुक्तार आयुधो का प्रथोग करना चाहिए । 
पस्तान्‌सारा परमाम के अनसार उन्हे मे कटुगा ॥ ५५ ॥ 

अनुवाद-“भिण्डो' बारह तारके प्रमाणको होती है भौर कुन्त ( मारना) 


दश्च ताक का, शतघ्नो ( तोष ), श्ल, तोभर एवं शक्ति आठ ताक को होतो 
है ॥ १६६ ५ 


१. ख. ग. उरगाह्यपदा ज्ञेचा द्विपदाः खगमानुषाः । 

२. ख. ग. प्राभ्यारण्याश्च । 
हि. ख. एते तु युद्धसम्भेदो त्ववरोषरे तथेव च । ग. एतेऽपि । 
६४. ख. ग. सम्प्रवक्ष्यामि । 

५. ख. यथायुक्तिप्रमाणतः । ग, यथाबदनुपूवंशः । 

६. ख. ग. शलश्च । 
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` अष्टौ ताला धनूङ्ञेयमायामोऽस्य दिहस्तकः 
शरो गदाच `वच््रा च चतुस्तालं विधोयते ॥ १६७॥ 
अङ्गुलानि त्वसि: कारयंश्चत्वारिशसप्रमाणतः 
दादश्ञाङ्गुलकं चक्रं ततोऽधं प्रास इष्यते ॥ १६८ ॥ 
प्रासवत्पटरसं ' विद्याहृण्डश्चेव तु विशतिः । 

विज्ञतिः 'कणयश्चेव ह्य ङ्ुलानि प्रमाणतः ॥ १६९ ॥ 
` षोडशाङ्गलविस्तोणं ` सबलं संप्रघण्टिकम्‌ । 

त्रि श्षादङ्गुलमानेन कतेग्यं खेटकं बुधः ।॥ १७० ॥ 
जर्जरो दण्डकाष्ठं च तथेव प्रतिक्शोषंकम्‌ । 

छत्रं च चामरं चेव ष्वजो श्युक्कार* एव च ।॥ १७१ ॥ 


चक्रमिति खड्खावियुद्धेऽपवारणम्‌ । 


अनवाद धनष को आठ ताल बाला भौर धिस्तारवो हा्थोका होतादहै 
शर, गदा भौर बच््र चार ताल प्रमाण के होने चाहिए ॥ १६७ ॥ 


अभिनव~वज्र चारताल का होता दै । 

अनुवाद--तलबार चालोस अङ्कुल प्रमाणका, चक्र बारह अङ्गुल प्रमाण 
का तथा प्रास उसक्ते आधे छः अङ्कुल प्रमाण का होना चाहिए ॥ १६८॥ 

अनुवाद -प्रासके समान पट्िस तथा दण्ड वीस अ ङ्ख प्रमाणक्ाभोर 
कणय बोस अङ्गुल प्रमाण का रखा जाय १६९ ॥ 

अनुवाद--संप्रघट्िक का निर्माण सोलह अङ्कृल प्रमाण का विस्तारका 
ओर खोटक निर्माण तीस अङ्कुल प्रमाण का होना चाहिए । १७० ॥ 

अनुवाद- जजर, दण्डकाष्ठ, प्रतिश्लोषक, छत्र, चामर, ध्वज, ओर भद्धार 
का निर्माण करे ॥ १७१ ॥। 


१. ख. ग. अष्टतालं घनूज्ञंयमायामोस्तु द्िहस्ततः । २. ग. चक्रं ख. वज्र । 
३. ख-ग. पद्िशं ; ४. ख-ग. कम्पनं । 

५. ख. पुस्तके षो डशाड्युलिविस्तीणं चमं कायं द्विहस्तकम्‌ । 

$ ख. सवाल्यं सप्रवण्टुकम्‌ । ग. सबलं संप्रकीतितम्‌ 1 ७. खग. श्य्गार । 








रद४ नाटथशास्कर 


यर्किचिन्भानुषे लोके द्रव्यं पुसां प्रयोजकम्‌ । 
स्यञ्चोपकरणं सवं नाट्ये तत्संप्रकोतितम्‌ ।\ १७२ ॥ 
यद्यस्य विषयप्राप्तं तेनोह्यं तस्य चक्षणम्‌ । 
जरे दण्डकाण्ठे च संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥। १७३ ॥ 


"महिन्द्रा वे ध्वजाः प्रोक्ता लक्षणेविइकक्मणा । 
एषामन्यतमं कुर्थाज्जजंरं दारुकर्मतः ।। १७४ ॥ 


यद्श्येति । धस्य शास्त्रस्य यद्िषयोभूतं पुरुषस्य वा तवनुसारेण तस्य- 
वस्तुनो लक्षणमूह्यमिति । ऊह्यश्षब्दे भेदमाह, परिपुर्णलक्षणमुपजोग्यम्‌, 
(यथा) व ्खलक्षणेऽप्ुपजोष्यमाने लोहादिनिर्मितत्व नप्युह्यते । तञ्च तस्मान्नाट्यो- 
वयोगरूपमूहापोहाम्यां करतभ्यमिति । 
नि 


अनुवाद--इस मानुब लोक मे जो कोद मो बरब्य मथवा उपकर पुरषो के 
लिए उपयोगी ( प्रयोजक ) है उस सबका नाट्य ते कथन कर दिया हे । १७२॥ 
अनुवाद-जो जिसका विषय प्राप्त है उसका कषक्ञण उसो विषय से समक्षना 
चाहिए । भब जजंर ओर दण्डकाब्ठ का लक्षण कर्हुगा ॥ १५२ )) 
अभिनव जिस शास्त्र के विषयमे जो प्राप्त है उसी अनुसार उस वस्तु 
का लक्षण समन्नना चाहिए । “ऊद्य' शब्द से यह कहते हँ कि प्रमाण के विषय 
मे परिपूर्णं लक्षण का उपजीवन करना चादिए । जैसे खड्ग के लक्षण कहना 
है तो यह भी कहा जा सक्ता है कि खड्ग ( तलवार ) लोहे आदि से निमित 
होते है । इन सवका नाटच के उपयोगी रूप को ऊहापोह से करना चादिए । 
अनवाद--विदवकमा ने लक्षणो से इन्द के ध्वज को कहा है उने से किलो 
एक लक्षण वाले जजेर को दादकमे करे \\ १७४ \\ 
न्ययन 
१. ख-ग. प्रयो गजम्‌ । 
२. क्ष-ग. तत्सवं तूपकरणं नाट्येऽस्मिन्सं विधीयते । 
३, ख. मासेन्द्र वै ध्वजे कार्यं लक्षणं विश्वकर्मणा । 
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अथवा ` वृक्षयोनि: द्यासप्ररोहो वापि जर्जरः । 
वेणुरेव भवेच्छ ऽठस्तस्य॒ वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ।॥ १७५ ॥ 
इवेतमम्यां तु यो जातः दपुष्यनक्षत्रजस्तथा । 
संग्राह्यो वं भवेद्रेणुजंजरा्थै प्रयत्नतः ॥ १७६ ॥ 
प्रमाणमङ्गुलानां तु शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ । 
पञ्चपर्वा चतुग्रन्थिस्तालमात्रस्तथेव च ॥ १७७ ॥ 


स्थ॒लग्रन्थिनं क्तंव्यो न शाखो न च कोटवान्‌ । 
न करमिक्षतपर्वा च न हीनहचान्यवेणुभिः ॥ १७८ ॥ 


छक्षणानोति ( लक्षणेरिति ? ) विहवकमंमते बहुभेदं महेग्रष्वजत्य लक्षण- 
मुक्तमित्यथंः । 


न होनइचेति अन्यवेणुसंघषऽपूर्णोऽवयवतः स नेत्थत इत्यथः \ 


अभिनव--विश्वकर्मा के मत में महेन्द्रके ध्वज का बहुत भेदसे लक्षण 
कहा है ।॥ १७५ ॥ 

अन॒वाद-अथवा वृक्ष को जड को अथवा प्ररोह को जजंर बनाया 
जा सकता है । वस्तुतः वेणु (वास) हौ ेष्ठ होता है भतः उसके लक्षण को 
बतलाता हूं ।॥ १७५ ॥ 

मन्‌वाद--इवेत भमि मे पुष्प नक्षत्रे जो ांस पेदा हुमा है, जजंर के लिए 
प्रयत्न से उसो वेणु को ग्रहण करना चाहिए ॥ १७६ ॥ 

अनुवाद--जजर का प्रमाण १०८ अङ्कुल का होना चाहिए निकमे पाच 
पवं ओर चार ग्रन्थियां होती है, बह तालमात्र होता है ॥ १७७॥ 

अन्‌वाद--स्थु प्रन्थियां जिसने नहो होनो चाहिए ओौर जिसमें अन्य क्ाला 
न निकली हुई हो भौरन घुनों (कोडा) से खाया हुभा दहो तथान अम्य वेणुओों से 
हीन हो, एेषा बांस जजंर के किए उपयुक्त होता है ॥ १७८ ॥ 
| अभिनव-अन्य वेणुओं के संघषं मे जो अवयवो से अपणं है वह वेणु इष्ट 

नहीं है ।। १७८ ॥ 

१. ख, ग. वुक्षजातस्य । 
२. श्च, पुस्तके नास्ति । 

गार सादे 
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भधुसपिस्सर्षपाक्तं माल्यध्‌पपुरस्कृतम्‌ । 
उपास्य विधिवद्ेणं गृह्छोयाज्जजेरं प्रति ॥ १७९ ॥ 
यो विधिं क्रमहचेव महिन्द्रे तु ध्वजे स्मरतः । 
स॒ जजरस्य कत॑भ्यः पुष्यवेणुसमाश्रयः \ १८० ॥। 
भवेद्यो दो्धपर्वा तु "तनुपत्रस्तथेव च । 
पपर्वाग्र॒तण्डुलहचेव पुष्यवेणुः `स कोतितः ।\ १८१ ॥ 
विधिरेष, मया प्रोक्तो जर्जरस्य प्रमाणतः । 
अत॒ ऊध्वं प्रवक्ष्यामि *वण्डकाष्ठस्य लक्षणम्‌ ॥ ८२ ५ 


कपिस्थबिटववंञेभ्यो दण्डकाष्ठं भवेदथ \ 
ज्वक्रं चैव हि कर्तव्यं त्रिभागे लक्षणान्वितम्‌ ॥\ १८३ ॥ 


न 
अनवाद -सषंप से मिधित मधु गौर घीके केप, माला भौर धूप से पुरस्कृत 


वेणु कौ विधिवत्‌ उपासना करके वेणु को जजंर के लिए ग्रहण करे ।॥ १७९ ॥ 

अनवाद-जो विधि बौर जो क्रम महेख को ध्वजा के विषय मे कहा है, 
बहो विधि बहौ क्रम जजर कं निर्माण कं लिए पुष्य वेणु फे रए भो करते 
चाहिए ॥ १८० \ 

अनुबाद -निसके पवं दीघं हो ओर पत्ते तनु हों तथा पवं के प्रभाग 
मण्डलाकार हों उसे पुष्य वेणु कहा गया है \ १८१ ॥ 

अनुवाद--प्रमाण के अनुसार जजर की यह विधि तेने बताई है। इसके 
बाद अब दण्डकाष्ठ का लक्षण बतराऊगा ॥ १८२ ॥\ 

-कपिर्य ( कैथ ), विल्व ( बेरू ) जौर बांस से दण्डकाष्ठ बनाना 

चाहिए । तथा वक्र करना चाहिए आर तोन भागों ते रक्षणो चे अन्वित होना 





चाहिए ।॥ १८३ ॥ 

१, श्न. तनुपर्वा ; २. श. पर्वानुमण्डलं । 

३. ख. प्रकीतितः । ४. ग. विधिरेष । 

४. ख. तु लक्षणी । ६. छ. दण्डकाष्ठं भवेत्सदा ग. दण्डकाष्ठं भवेदथ । 


9. च. चक्रं चैव हि तस्कायं । ग. त्वेव हि तत्कारयम्‌ । 
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कोटर्नोपहतं यच्च व्याधिना न च पोडितम्‌ 
मन्दज्ञाखं भदेधच्च दण्डकाष्टं तु तद्‌भवेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
यस्स्वेभि्लक्षणेहोनं दण्डकाष्ठं सज्जम्‌ । 
कारयेत्स त्वपचयं महान्तं ॒प्रापनुथादुधुषम्‌ ।॥ १८५ ॥। 
अथ शोर्षविभागार्थं घटी कार्या प्रयत्नतः । 
 स्वप्रमाणविनिदिष्टा दातरि शत्यङ्गुलानि वे ॥ १८६ ॥ 





शोषंबिभागा इति । यत्र द्विक्लिरास्त्रिशिरा इत्यादि दृष्यते, यत्र वा । निभक्तिर 
एवश्च शिरोऽन्तरं प्रवहते । प्रतिषादप्रतिहुस्तादेष एव कल्पः । 
तिने 


| जा क क कक 


भनुबाद--जो कोड (धुना ) से खायाहुमानहोभोरजो ष्याधिसे पीडित 
न हो तथा जित्तको शाला मन्द ( छोटी ) हो, रेषा वेणु दण्डकाष्ठके लिए होता 
चाहिए ॥ १८४ ॥ 

भनबाद-जो नाव्यप्रयोक्ता इन लक्षगोंते हीन वेणुका दण्डकाष्ठ जजंर 
का निर्माण करता है वहू महान्‌ अयचय ( क्षति ) को प्राप्त करता है यह ध्रव 
है ॥ १८५ ॥ 

भनुवाद-वेणुके होषंस्थानोय श्षावा के अघं विभाग प्रयत्न से षठो 


( धड़ ) बनानी चाहिए । इसका विज्ञेष प्रमाग बत्तोस अङ्गु प्रमाणका कहा 
गया है ॥ १८६ ॥ 


अभिनव -शोषविभागा इति- जहां पर दो या तीन शिर दिखाई पड़ते 
है अथवा जहां एक शिर को वस्त्र से आच्छादित कर दूसरा शिर दिलाया जाय 


तो उसे शोषं विभाग कहते हैँ । यह कल्प प्रतिपाद प्रतिहस्त के लिए होती 
है ॥। १८६१ 





१. म, तदुच्यते । 


२.ख. ग. तथा शीषंविधानाथं पटी कार्या तु मानतः । 
३. श्च, ण. सप्रमाण | 





विल्वमष्येन, कर्तव्य "घटी सिरसमाथया । 
स्विन्नेन विल्वकल्केन द्रवेण च ्षमन्विताः ॥ १८७ ५ 
भस्मना वा तुैर्वापि कारयेत्प्रतिोषकम्‌' । 
संछाद्य “तु ततो वस्त्रं बिल्वदिग्वैघंटाश्चयेः' ॥ १८८ ॥ 
बिल्वकल्केन चीरं तु° दिण्ध्वा संयोजयेद्धटीम्‌ । 
न स्थूलां “नानतां तन्वं दोर्घा चैव न कारयेत्‌ ॥\ १८९ ॥ 


वित्वस्य सध्यमज्जा सिरइच वुक्षत्वगादिः । कथं सा कतंग्येत्याहु-स्विम्नेति 
भस्मना वुषचू्गेन वा सुसमाहिता छादितच्छि्रत्यरथंः । 
न स्थुामिति गुरस्व भयात्‌ \ नानतामिति पेलवात्‌ । 


अनवाद--क्षिर के आश्य से विल्व के मध्य भागसे धटो का निर्माण करना 
चाहिए । इसमे बेरू के द्रवीभूत कलक गोला करके उसमे मिराना चाहिए ॥ १८७ ॥\ 

अभिनव-बेल का मध्यभाग अर्थात्‌ मज्जा वृक्ष की त्वचा ( वल्कल )। 
उसे कैसे करना चाहिए ? इस पर कहते हैँ कि वित्व अर्थात्‌ विल्व के कल्क से 
भस्म अथवा भूसोके चूरेसेिद्रको आच्छादित करे ।। १८७ ॥ 


अनुवाद -भस्म अथवा भूसी से श्षिरोभाग ( चेहरा ) को बनाए ओर फिर 
विल्व ( बेल ) के कस्क से भिगोये हुए क पड़ से ठंककर रल दे ॥ १८८ ॥ 


अनुवाद--वित्व ( बेल ) के कल्क से भगे हृए चर से घटो को संयोजन 
करे । वह घटो न तो स्थुल हो, न मानत ( क्षको हुई), न पतलो हो भौर न 
लम्बी बनाई जाय ।\ १८९ \\ | 

अभिनव--वह घटी न स्थूल हो, क्योकि स्थूल होने से भार अधिक हो 
जायगा, अतः गुरुता के भयसे स्थूलनव नावे न आनता अर्थात्‌ कोमल होने 
से आनम्य ( ञ्ुकी हई ) बनाई जाय 1 १८६ ॥ 


१. ख. ग. कल्केन ; २. ख, ग. पटी चीरसमाश्रया । 

३. ख-ग, समागता ; ४ ल-ग-घ. प्रतिशीर्षाणि कारयेत्‌ । 
५. खग. कृतको ; ६. ख. धनाश्रयैः ग. वसाश्नयेः । 
७. खग. दिग्धाङ्गं योजयेत्‌ पटीम्‌ । 

=, खग. न तनुं चैव न मृद्वी । 
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+तस्यामातपशुष्कायां सुशुष्कायामथापि वा। 
छेद्यं बुधाः प्रक्र्वन्ति विधिहष्टेन कर्मणा ॥ १९० ॥ 


सुतीक्ष्णेन तु शस्त्रेण अर्घर्धिं प्रविभज्य च। 
स्वप्रमाणविनि्दिष्ट ` ललाटङृतकोणकम्‌ ॥ १९१ ॥ 


"अर्धङ्कुलं ललाटं तु कायं छद्यं षडङ्गुलम्‌ । 
अधधिमङ्खलं छदं कटयोटङ्गुलं भवेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
कटान्ते कणंनालस्थ छेद्यं ` 2चधिकमङ्गुलम्‌ । 
उ्यङ्खृलं कणेविवरं तथा स्याच्छे्यमेव हि ॥ १९३ ॥ 


"ततश्चवावदुः कार्या सुसमा दादज्ञाङ्गुला । 
घट्यां ह्येतत्सदाच्छे्येः विधानं विहित मया ॥ १९४ ॥ 





अनुवाद--उसे घुष मे सुखाये गये अथवा अच्छो तरह सुलाये गये विष्ठान्‌ 
लोग विधि दष्ट कमं से छेद करना चाहिए ॥ १९० ॥ 


अनुवाद -सुतीक्ष्म ( तेज ) क्स्त्र से आघे-आधे पर विभाग करके निविष्ट 
प्रमाण के अनुसार ललाट के स्व्प वाले कोण को बनाये ॥ ६९१ ॥ 

अनुवाद-फिर उसमे आषे अङ्कुल प्रमाण का ललाट फिरछेद्यभागष्ठः 
अङ्खुल का होना चाहिए । उक्तं छेद्य भाग अधे-गधे अङ्गुल का गोर कटिमें 
वो अङ्गुल काछेद्य होना चाहिर्‌ ॥\ १९२ ॥ 

अनवाद--कणनाल के कटान्त (कोण के अन्त) में वो अङ्बुरू का छेद्य 
होना चाहिए तथा कणंविवर क! छेच तोन अङ्कुल का होना चाहिए्‌ ॥ १९३ ॥ 

अनुवाद-तदनन्तर बारह अङ्कुर का सुसमा ( सुडोल) कणंश्षष्कुलि 
नानो चाहिए । धटी के छे में मैने इसो प्रकार का माप बतलाया है ॥ १९४ ॥ 


१, ख-ग-घ. शुष्करायां ततस्तस्यामनिलातपयो गत, । 

२, ख-ग. येदं बुधाप्रकर्वीत । 

३. ख-ग, ललाटाकृति कोणजम्‌ । ४. ज-ग. अर्धाङ्गुलललाटं तु चेचं । 
५ ख-ग. त्यङ्गूल ; ६. ख-ग. त्वधिकं । 

७. ख-ग. ततश्च वावद्‌, ; ८. ख. ससमा । 

६, ख-ग. पटीच्छे्यकृतं ह्येतत्‌ । 





२७० 





भधर 


+तस्थोपरिगताः कार्या मुकुटा बहुलिल्पजाः । 


नानारत्नप्र तिच्छन्ना बहुङूपोपशोभिताः ॥ १९५ ॥ 
तथोपकरणानोह नाट्थयोगङ्ृतानि वे । 
बहूप्रकारयुक्तानि कुर्वोत भरङ्कति प्रति ॥ १९६ ॥ 
यात्कचिदस्मिन्‌ लोके तु* चराचरसमन्विते । 
विहितं कमं शिल्पं वा तत्तूवकरणं स्मृतम्‌ ॥ १९७ ॥, 
यदच्स्य॒ विषयं * प्राप्तं तत्तदेवाभिगच्छति । 
“नास्स्यन्तः पुद्दाणां हि नाद्थोपकरणाश्नये ॥ १९८ ॥ 


'यद्यनोत्पादितं कमं श्िल्पयोग° क्रिथापि वा । 
<तस्य तेन कृता सृष्टिः प्रमाणं लक्षणं तथा ॥ १९९ ॥ 


| अ क 


अनुवाद -उ्षके ऊपर अनेक प्रहार के क्िल्प बाले तथा बहुत ते रर्त्नो 


जड़ हुए तथा बहु ङ्प से सुशोभित मुकुट बनाने चाहिए ॥ १९५ ॥ 


अन॒वाद-प्रहृति के विषथ ने नाव्यप्रोग मे कयि गये बहुत प्रकारके 


उपकरणों का नाल्यप्रदहान से प्रयोग ज्या जाय ॥ १९६ ॥ 


अनुबाद--चराचर अर्थात्‌ जड़-चेतन से समन्वित इस ोकमें जो कृ भो 


कमं हित्प या उपकरण कटे गये हँ ।॥ १९७ ॥ 


अनूबाद--जिसक्षा जो विषय प्रान्त है बह उसी के पटुंब नाता है, नाव्यो- 


पकरण के विषय मे पुरषो को कोई अन्त नहीं है \॥ १९८ ॥ 


अनुवाद-- नहा पर जिसने जित किसो कमं, शिल्प मथवा योगक्िपाको 
उत्प्न किया है, उप्ते उत्को सृष्टि कोहै। तथा प्रसाण भौर लक्षण मो किया 


है ॥ १९९ ॥ 





_ __ ~~ 
१. ब-ग. तस्योपरि ततः कार्या मुकुटा विविधाश्रयाः । 


२. 


ख. युक्तिकृतानि च ; ३. ख. सचराचरसं्ञिते । 


४. ख-ग. विषयं प्राप्यं स तस्मिस्त्वधिग च्छति । 
४. ख. नान्यत परुषाणां हि नादूयोपकरणाश्चयम्‌ । ग. नाटोपकरणाश्चयम्‌ । 
६. ग. नाट्येनोत्पादितं । ७. ग, योगः । ८. ग. तेनं वस्य । 
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`या काष्ठयन्त्रभूयिष्ठा कुता सृष्टि्॑हात्मना । | 
`न सास्माकं नाटचयोगे कर्मास्लेवावहा हि सा ॥ २०० ॥ 

यदुद्रब्यं जीवलोके तु नानालक्षणलक्षितम्‌ । 

तस्यानुकृतिसंस्थानं नाटशचयोपकरणं भवेत्‌ ॥ २०१ ॥ 

प्रासाद गुहयानानि नानाप्रहरणानि च। 

`न शक्यं तानि वे कतु" यथोक्तानीह लक्षणैः ।॥ २०२ ॥ 

लोकधमों भवेत्त्वन्या नाटचधर्मो तथापरा । 

स्वभावो लोकधमों तु विभागो नाटच्चमेव हि ॥ २०३ ॥ 





महात्मनेति विश्वकमंणा ।॥ २०० ॥ 





अनृवाव--उस महास्मा विश्वकर्मा ने यहा काष्ठट-यन्त्र-भूपिष्ठ सृष्टि को है 
बह सृष्टि हमारे नाठ्य-प्रयोग में उपयोगो नहीं है, क्योकि वह बहुत खेवाषह । 
है ॥ २०० ॥ 

अभिनव-महात्मा अर्थात्‌ विश्वकर्मा ।। २०० ॥। 

भनुबाद-इस जोव लोके जो द्रव्य नाना लक्षणों से लक्षित है उसको 
अनुङृति के रूप तें संस्थान नाख्य कषा उपकरण ह ॥ २०१ ॥ 

भनुवाद-नाना प्रकार के प्रहरण, प्रासाद, गृह, यान गौर नाना प्रकारके 


प्रहरण को मनुष्य यथोक्त प्रकार के लक्षणों से युक्त बताने में समथं नहीं 
है ॥ २०२॥ 


मनुवाद--इनमें लोकधर्मो पदार्थं चिन्न है मौर नाट्यधर्मी पदाधं भग्य है । 
इनमे स्वनाव लोकधर्मो भिन्न है जौर विभाव नात्ययधर्मों है ॥ २०३ ॥ 





१. ख. ग. कार्णायसभूयिष्ठा कृता भूमिमंहत्तरा । 

२. ख. ग. नास्माकं सम्मता नाट्ये गुरुत्वात्‌ खेदता हि सा । 
३. ख. ग. नाट्योपकरणानि च । 
४. ख. ग. शक्यानि च कर्तुं । 


नाटथशा्त् 


आयसं तु न क्तव्यन च सारमयं तथा। 
नाटचयोपकरणं तज्जेरगर्वेदकरं भवेत्‌ ` ॥ २०४ ॥ 
काष्ठचमसु वस्त्रेषु जतुवेणुदलेषु च । 
नाटच्योपकरणानोह लघुकर्माणि कारयेत्‌ ।। २०५ ॥ 
"चर्मवर्मध्वजाः हेला: प्रासादा देवतागृहाः । 
हयवारणयानानि विमानानि गृहाणि च । २०६ ॥ 
पर्वं वेणदलेः कत्वा कृत्वा कृतीर्भावसमाश्चयः । 

ततः सुरद्धौराच्छाद्य वस्त्रैः सारूप्यमानयेत्‌ ।। २०७ ॥ 


छघुकर्माणोति येषु क्रियमाणेषु छाधवेन क्रिया संपद्यते । २२५ ॥ 


अनुबाद-नाठ्य मेँ विद्वानों को कमो रोहमय उपकरण नहं बनाना 
चाहिए ओर न सारमय ( घातुमय ) भारो होना चाहिए । वथोकिं नाय्योपकरण 
भारी होने से कायंकत्ताओं को खेव उत्पन्न करते हैँ । २०४ ॥ 


अनुवाद--अतः काष्ठ, चमं वस्त्र, लाख, वेणु ( वांस ) के पत्तों के निमित 
नाख्योपकरण हके बनाये जाप । २०५ ॥ 


अभिनव ~जिन वस्तुओं के करने में लाघव क्रिया हौ जाय ॥ २०५ ॥ 
अनुवाद-- काष्ठ, चमं ( ढाल ), वमं ( कवच ), ध्वज, शेल, प्रासाद, देवगृहू 
( मन्विर ), घोडा, हाथो, विमान, पान तथा मकान पहले भावों के अनुसार पहर 


वेणु वलो से आकृति बनाकर बाद में सुन्दर रंगीन वस्त्रों से ठक कर सरूपता म 
रावे ॥ २०६-२०७ ॥ 


१. गुरुत्वात्‌ खेदकृद्धि तत्‌ ख. घ., कर्तु ख. ग. जतुकाष्ठचमं वस्त्रप्रभावेणुदलैस्तथा । 
३. म. वमंचमं । ख. पुस्तके इतः श्लोक इयं नास्ति । 








एकविशोऽष्यायः २७३ 

अथवा यदि वश्त्राणामसान्निष्यं भवेदिह * । 

` तालोयंर्वा किलि्जेर्वा श्लक्ष्णे 'वंस्त्रक्रिया भवेत्‌ ॥ २०८ ॥ 

तथा प्रहरणानि स्युस्तणवेणुदलादिभिः। 
जतुभाण्डक्रियाभिश्च नानारूपाणि नाटके* ॥ २०९ ॥ 
“श्रतिपादं प्रतिशिरः 'भ्रतिहस्तं प्रतित्वचम्‌ । 

^तृणेः किलिज्जेर्भाण्डर्वा ˆसारूप्याणि तु कारयेत्‌ । २१० ॥ 
यद्यस्य ` सदुक्षं सूपं सारूप्यगुणसंभवम्‌ । 

मृण्मयं ` "तत्तु कृत्स्नं तु नानारूपं तु" ' कारयेत्‌ ।॥ २११ ॥ 


भनुवाव--मथवा यदि प्रयोगको बेलामे वस्त्रोंका अभाव हो तोताल 
( ताड ) के पत्ते या किञ्जितल्क चिशने पत्ते बस्त्र-क्रिया को करे ।॥ २०८ ॥ 
अनुवाद--इसो प्रकार शस्त्र मो घासयावेणु ( बांस) के पत्तों से बनाये 


गोर जतु ( शाख ) तथा भाण्डक्कियामों से नाटक तें नानाख्पों वाङे उपकरणों को 
करे || २०९ ॥ 


अनुवाव ~ प्रतिक्कतियों के प्रत्येक पेर, प्रत्येक श्िर प्रत्येक हाथ, प्रव्येक त्वचा 
( चमड़ ) को आकृति को घास, किलिञ्ज तथा माण्डोके साख्प तैयारक्रे था 
कराये ॥ २१० ॥ 


अनृवाद- समान गुणों के कारण जो जिसके सदृक्ष खूप वाला हो, उसे 


. ख. तद्विधानमसंभवम्‌ । 


१ 

२. ख, तालीयजं: कीलजेवा । 

३. ख. वस्त्रः । ४. खल. कारयेत्‌ । 

५. ख. ग. प्रतिपादौ । ६. ख. ग. प्रतिहस्तौ । 
७. ख. ग. तुणजेः कीलजेः। ०. ख. ग. सरूपाणीह । 
६. ब. ग. यादृशं । १०. ख. ग. तत्र । 

| 


„ श. ग. नानाङ्पान । 
नार शा०--३१ 








२७४ नाटथास्त्र 


भाण्डवस्त्रभधूच्छिष्टेलक्षियाच्नदलेन न । 

+नागास्ते विविधाः कार्या ह्यतसीश्षण बिल्वजेः ॥ २१२ 
नानाकुसुमजातीहच फलानि विविधानि च । 
भाण्डवस्त्रमधच्छिष्टेर्लाक्षिथा वापि कारयेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
भाण्डवस्त्रमधच्छिष्टेस्ता सपत्र स्तथेव च । 

शछम्यक्च नीलोरागेणाप्यश्चपत्रेण चेव हि ॥ २१४। 
रद्खितेनाश्पत्रेण *मणीश्चेव प्रकारयेत्‌ । 
उपाश्नयमथाप्येषां शुल्बवङ्धेनः कारयेत्‌ ।॥ २१५ ॥ 


मधुच्छिष्टं सित्थकम्‌ । 


अनवाद-भाण्ड ( बरतन), वस्त्र, मधूच्छिष्ट ( मोम ); राक्षा तथा 
अच्चदल ( अध्चकलण्ड ), अतसो, क्षण तथा विल्व से विविध प्रकार के हाथि्योको 
बनाये \॥ २१२ ॥ 

अनवाद - नाना प्रकारके जातो के फूल भोर विवध फलों को भाण्ड, वस्त्र, 
मधूच्छिष्ट ( मोम ) तथा लाक्षारस से बनाये ॥ २१३ ॥ 

अनवाद - भाण्डवस्त्र, मधूच्छिष्ट ( मोम ) तथा तान्नपत्रो से तथा 
सम्यक प्रकार से नोलोराग से तथा अश्चकपन्र से भी बनाये जा सक्ते है ॥ २१४॥ 


अनवाद- तथा रञ्जित अक पत्र से मणिर्यो को बनवाये भौर उनमें 
आधयो को शुल्ब बद्ध ( पालिक्षा ) से बनवाये ॥ २१५ ॥ 








१. इतोऽग्रे सार्धेकपद्यं ग. पुस्तके नास्ति । 
ख. पुस्तके नगास्तु विविधा कर्याश्चमं वमंकऽ्वजास्तथा । 
नानाकुसुमजातानि फलानि कुसुमानि च । 
विविधानि च भाण्डानि लाक्षया वेहकारयेत्‌ ॥ 


२. ब. बर्णेः। ३. ख. ग. तत्साम्यं । ५४. ख. मर्षाः। 
&. ख. गुल्व ्रष्टेनं । ग. तुल्यं वङ्गेन । 








दकविधोऽ्ध्यायः २७५ 


विविधा मकुटा दिव्या पुवं ये गदिता मया । 
तेऽश्नपशोज्ज्वलाः कार्या 'माणिक्षयालोकशोभिताः ॥ २१६ ॥ 
न॒ शास्त्रप्रभवं कमं तेषां हि समुदाहूतम्‌ । 
`आचा्यबुदचा कतंव्यमूहापोहप्रयोजितम्‌ ॥ २१७ ॥ 
` एष मत्यंक्रिया योगो *भविष्यत्कल्पितो भया । 

` कस्मादल्पबलत्वं हि "मनुष्येषु भविष्यति ॥ २१८ ॥ 
"मव्यनिामपि नो शक्या विभावाः सवंकाञ्चनाः । 


नेष्टाः सुवणरत्नस्तु मुकुटा भूषणानि वा ॥ २१६ ॥ 


अनवाद--विविघ प्रकार के दिष्य पुरषों मुकुट, जिसको पहिले मे कह चुका 
हं । वे मश्चपत्र (अश्नकवण्ड ) को तरह उज्ज्वल भर मणियों की भाला से 


सुशोभित करे \॥ २१६ ॥ 


भनृवाद--इन समो वस्तुओं निर्माणोचित क्रिया को शास्त्रों मे कहो नहीं 


बताया गया है । अतः जचायं लोग अपनो वुद्धि से ऊहापोह करके करते 
है ॥ २१७ ॥ 


अन्‌वाद--भविष्य मे जिसको कल्पना को जा सकतो है, उत मानुष्य क्रिधा- 
योगकोरमेने कह दाहे! कथोकि अल्प सामथ्यं वाले मनुष्य आगे होगे जर्थात्‌ 
भविष्य मे अल्पसामाभ्यंवाले मनुष्य होगे ॥ २१८॥ 


अनुवाद पमो भाव पदार्थों को काञ्चनमय बना देना मनष्यों के किए 
शक्य नहं है । सुरणं में जटित रत्नों से निर्मित मकुट अथवा अभ्य आभषण इष्ट 


नहीं हे ॥ २१९ ॥ 


१. घ. मणिव्यालोशोभिताः । 

२. ख. ग. विचायं । ३. ख. ग. एवं । 
४. ख. ग. भविष्यन्‌ । ५. ख. ग. यस्मात । 
६. ख. ग. मानुषेषु । 

७. मस्यानिामषशक्तीनां न भवेद्र ङ्ग चेष्टितम्‌ । 

























२७६ नाटवशारत्र 
युद्धे नियुद्धे नृत्ते वा वृष्टिग्यापारकर्मणि। 
गखभारा *वसन्नस्य स्वेदो मूर्छाऽपिः जायते ।\ २२० ॥ 


१स्वेदमूर्छाक्लमातंस्य प्रयोगस्तु बिनह्यति । 
प्रामाध्ययः कदाचिरच भवेद्रचायतचेष्टया । २२१ ॥ 


तस्मात्ताख्नमयेः पत्रेरश्चके रन्जितेरपि । 
"खण्डेरपि मधूच्छिष्टे: कार्याण्याभरणानि तु ॥ २२२ ॥ 


एवं लोकोपचारेण स्वबुद्धविभवेन च । 
नाटचोपकरणानोह बुधः सभ्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ।॥ २२३ ॥ 





अनबाद--युद्ध, नियुद्ध ( बाहूुद्ध ) अथवा नृत्त मे अथवा नृत्त ्यापार कमं 
| मे गुदभाव से अधिक परिम से अवसम्न पुरष को स्वेद ( पसोना ) भोर मूर्छा 
| हो जातो है ॥ २२० \ 
| | अनवाद--स्वेद ( पतोना ), मूर्च्छा ओर क्लम ( यकाबट) से पोडित 
( आत्तं) मनुष्य के द्वारा क्रियमाण प्रयोग नष्ट हो जाताहै भौर कदाचित्‌ 
अत्यधिक चेष्टा से प्राण काबिनाह्ञमो हो सकताहे \ २२१॥ 

अनवाव--ईइस किए तास्नमय अर्थात्‌ तां के पत्तरो से भोर अध्चक कं 
पत्तरों से रञ्जित मधूच्छिष्ट खण्डं से माभरणों को बनवपे ॥ २२२ ॥ 


अनवाद--इस प्रकार लोक ब्यवहार से अपनो बुद्धि के विभवसि नाग्यको 
को उपकरणों को बुद लोग अच्छो प्रकार से प्रयोग करे ॥ २२३ ॥ 


१. घ. भाव । 

२. ष. च। 

३. ख. स्वेदमूर्छाश्रयमात्तस्य । ग. श्रमातंस्य । 
४. ख. ग. भाण्डेरय । 


न भेद्यं नेव चज्छेद्यं न प्रहरतग्यमेव च;। 

रद्ध प्रहरणेः कायं संज्ञामात्रं तु कारयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
"अथवा योगल्िक्षाभिविद्यामायाङकतेन वा । 
शस्त्रमोक्षः* प्रकर्तव्यो रङ्गमध्ये प्रयोक्तुभिः ॥ २२५ ॥ 


एवं नानाप्रकारस्तु आयुधाभरणानि च । 
नोक्तानि यानि च मया लोकाद्‌ ग्राह्याणि तान्यपि ॥ २२६ ॥ 


सुधामकोक्ता विद्या हस्तज्ाघवादि मापा चक्षु्ब॑स्धादिका ॥ २२५ ॥ 


भनुवाब--रङ्कमञ्च पर प्रहरणो ( भस्त्रोसेनतो भेदन करना चाहिए, न 
छेदन करना चाहिए भोर न प्रहुरणों ( शस्त्रो ) से प्रहार करना चाहिए किन्तु 
संल्लामात्र कायं करना चाहिए ॥ २२४ ॥ 


अनृवाद--भयवा याग श्रङ्किया से अर्थात्‌ योग्िक्षा से विद्या अथवा माया 
के बरु ते प्रयोक्ता भभिनेता नाट्मच्च पर रङ्कु के मध्यमे शस्त्र का मोक्ष 
करे ॥ २२५ ॥ 


अभिनव-सुधामक के द्वारा कही हुई विद्या हस्तलाधवादि होती है। 
माया चक्षुबन्धादि हैँ ॥ २२५॥ 


अनुबाद-इह प्रकार नाना प्रकारके आयुष ( मन्य ) भोर माभारणोंको 
जिनको मेने कहा नहीं है उभ्हे भी लोक तें प्रहुण कर लेना चाहिए ॥ २२६ ॥ 


१. ख. भोक्तव्यं नायं रङ्गे न चेयं न च ताडनम्‌ । 
प्रादेशमात्रं गृह्णीयात्संज्ञाथं शस्त्रमेव च । 
२. ग. स्थेयं । 
३. ग. रङ्खप्रहुरणैः । 
४. ख. शिक्षायोगेन नाट्येऽस्मिन्‌ शिक्षामायाङृतेन षा । 
&५. ख. तु कर्तग्यो । 


२७८ नैटिथश्ाच्त 


आहार्याभिनयो ह्येष मया प्रोक्तः समासतः । 
अतः ऊच्च प्रवक्ष्यामि सामान्याभिनयं प्रतिः ॥ २२७ ॥ 


इति भारतोये नादथकास्तरे आहार्याभिनयो 
नासेकविश्लोऽष्यायः । 








एवमध्यायमुपसंहर ( अभिनये वक्तब्यशेवमा ) सूत्रयति आहार्याभिनयो 
ह्येष इति शिवम्‌ । 





आहार्याभिनयाघ्याये वृत्तिरेषा यथाक्रमम्‌ । 
कृताभिन व गुप्तेन ग्रन्थिस्थानेषु तत्त्वतः ॥ 


इति श्रीमहामाहेश्वराभिनवगुप्ताचायेविरचितायां 
नाटचवेदविवृतावभिनवभारत्यामाहार्या- 
भिनयाध्याय एकविश्ः ॥ 


ऋका = ` । 

अनवाद-्ने संक्षेप मे आप लोगों के प्रति आहायं अभिनय कहा है । अब 
इसके बाद सामान्य अभिनय के विषय मे कटुगा ॥ २२७ ॥ 

अभिनव --इस प्रकार अध्याय का उपसंहार करते हुए अभिनय में 
कथनीय अंश को सूचना देते हुए आसूत्रण करते हँ कि यह्‌ आहायं अभिनय है । 


अभिनव आहाये अभिनय नामक अध्याय में अभिनवगुप्त ने ग्रन्थिस्थान 
मे तत्त्वतः यथाक्रम यह वृत्ति लिखो है ।। २१॥ 


इस प्रकार भारतीय नाटचशास्त्र में आहार्याभिनय नामक इक्कीसवां 
अध्याय समाप्त हजा ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार महामाहेश्वर आचायं अभिनवगुप्त द्वारा विरचित नाटचवेद- 
विवृत्ति में अभिनवभारती में आहायं अभिनय नामक 
इक्कीसवां अध्याय समाप्त हुमा ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार डा० पारसनाथ द्विवेदी द्वारा रचित नाटचशास्त्र एवं अभिनवभारती 
की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 








दाविशोऽध्यायः 
सामान्याभिनयः 
सामान्याभिनयो नाम ज्ञेयो वागङ्कसत्वजः । 


अभिनवभारती-दाविक्लोऽध्याप 


भेदेनात्माभिभुखतां नयन्तं भेदकारणम्‌ । 
सामान्यामिनयाकारगवंमूति शिवं नुमः॥। 


इहान्यवित्यपरञ्क च अभिनयं चान्याभिनयं समं च तदिति तन्र भवः 
सामाग्याभिनय इति वरमार्थः । 


वरावि्लोऽध्यायः 
सामास्याभिनय 


हिन्वी-व्याख्या 
अनुवाद-आहार्याभिनय निरूपण करने के पदचात्‌ वात््विक, आद्धिक 
भौर सात्त्विक अभिनयो को समञ्लना चाहिए । वाचिकादि सामान्याभिनय के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए, क्योकि नाटच तो सत्व में प्रतिष्ठित है ॥ १॥ 
अभिनव-भारतो 


अभिनव-भेद के द्वारा आत्माभिसुख अर्थात्‌ अपने अभिसुख मे ले जाते 
हृए भेद के कारण सामान्याभिनयाकार गवं ( अहङ्कार गर्वात्मिक ) मूत्ति शिव 
को हम ( अभिनवगुप्त ) नमस्कार करते) १॥ 

अभिनव-यहाँ सामान्याभिनय शब्द की व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त 
कहते हैँ कि यहाँ अन्य शब्द का अथं उपरञ्जक हैँ। यहाँ अन्य ओर अभिनय 
शब्द का द्रन्द्र समास होने पर “अन्याभिनय" शब्द बनता है। फिरसम ओौर 
अन्याभिनय शब्द का द्रन्द्र समास होने पर “सामान्याभिनय' शब्द बना । इससे 
भव अथं में 'अण्‌' प्रत्यय होकर 'सामान्याभिनय' शब्द बना । अतः कहते ह कि 
यह्‌ परमार्थे" है । 


१, ख. चतुविशः। 
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"क्ब" 


कोहलमतानसारिभिवृदेः सामान्याभिनयस्तु बोढा भण्यते। तथा हि 
कोहलः- 


क्िष्टं कामं मिं वक्तं सम्भूतमेकयुक्तत्वम्‌ 
सामाम्याभिनये यत्‌ षोढा विदुरेतदेव बुधाः । इति । 


तत्र सामाग्यमिति साधारणमुच्यते तेन स्वेष्वभिनयेषु यद्रपमवश्षष्टं पूवं 
ोक्तमवषयं वषतथ्यं च कबिनटशिक्षायं तद्येनाध्यायेनाभिधोयते स सामान्यानिनयः, 
सोऽभिनषेषु सामान्यभतः साधारणभतोऽभिनयविषयत्वात्‌ स्ववाच्यामिमुख्यनयना- 
हवाभिनय इति श्युस्पस्था । तथा हि सास्विकस्य हावभावहेक्ादिन विज्ञेषः 
पवंमनक्तोऽभिधोयते । विषधश्चेवं 'वडाट्मरूः शारोरः' ( २२.४१ ) इत्यादिना 
(आलाप प्रलापऽच' ( २२-४९ ) इत्या दिनाङ्िकवाचिकयोः । 


कोहल मतानुयायी सामान्याभिनय को छः प्रकार का मानते हैँ । जेसाकि 
कहते है 

"शिष्ट, काम, मिश्र, वक्र, सम्भूत ओर एक प्रथुक्तत्व सामान्याभिनय के 
चे छः प्रकार विद्वान्‌ लोग जानते है| 


उने सामान्य को साधारण कहते हैँ । इससे सम्पूणं अभिनयो मे जो 
रूप अवशिष्ट है जिसे पहिले नहीं कहा है उसे अवश्य कहना चाहिए, कवि ओर 
नट की शिक्षा के लिए उसे जिस अध्याय के द्वारा कहते हैँ वह सामान्याभिनय 
है । वह सामान्याभिनय अभिनय का विषय होने से अभिनयो में सामान्य है 
अंथवा अभिनय के वाच्य कवि तथा नट को अभिमुख मेँ नयन होने के कारण 
अभिनय शब्द बना है । जसा कि सास्तिक अभिनय का हाव, भाव, हेला आदि 
कै द्वारा जो विशेषता है, जिसको पहिले नहीं कहा है, उसे “कहते है। इसी 
प्रकार 'षड़ात्मकः शारीरः" इत्यादि के द्वारा आङ्किक अभिनय के विषय को 
"आलापाश्च प्रलापश्च" इत्यादि के दारा बाचिक अभिनय के विषय को 


कहते हँ । 
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ननु 'अङ्गाद्यभिनयस्थेव यो विशेषः ( २५-१) इत्यतः चित्राभिनयात्‌ 
कोऽस्य विशेषः, उच्यते-तत्र वाग ङ्गासत्वग्यानिधस्वेन चित्रता । इह तु 
्रसयेकनियतस्यानुक्तस्थ विशेषान्तरस्यामिधानमिति । तथा हि तत्र चित्रञब्दं 
पठिष्यति (अनुक्त उच्यते चित्रः" इति ( २५-२ ) तथा ( चेह तु ) सामान्थाभिनयः 
कामोपचारः, स हि सकलप्राणिषगंसाधारण आभिमुख्यं नयति च सवं जन्तुवरग- 
मिति वागङ्ुसत्वलक्षणेन सकलेन सामान्यारसना वाभिनयेन अभिनोयत इति । 
तस्कामोपचारः स्त्रोपुदषस्वभाव. तदवस्थाभेदेनेहाभिनोयत इति सामान्यभिनयोऽ- 
यमध्यायः। मत एवेतदध्यायज्ञेव भरुतकामोपचारप्रतिपादकमेवाष्यायं वैक्लिशोपचाराख्यं 
मन्तग्यम्‌ । तथा सामान्यमिति समानानां कमं सामान्यं च तवभिनयनं च । तत्तेनैक- 
मेवाभिनयं गमयितं यथासम्भवं बहुनामभिनयानां याभिनयक्रिया एकं तदेवाभिनय- 


क्ियाख्पं कमं समानानां सताम्‌ । 








अव प्रष्न होता है कि अङ्गाचभिनय' काजो वशिष्ट है, अतः चित्रा 
भिनय से सामान्याभिनय का क्या विशेष है? इस पर कहते हैँ कि वहाँ वाचिकः, 
आङ्कखिक ओर सात्विकं अभिनयो के व्यामिश्रणसे चित्रता होतो है। यहाँ पर 
तो प्रत्येक अभिनय मे नियत अनुक्त विशेषान्तर का अभिघ्ान करते हैँ । जैसा कि 
वहां चित्र शब्द को पठ़ेगे “जो अनुक्त है वह्‌ चित्र है, ओर यहां पर सामान्या- 
भिनय कामोपचार है । वह सामान्याभिनय समस्त प्राणिवगं के साधारण रहै ओर 
समस्त जन्तु वगे को अभिमुख मे नयन करता है । अतः वाचिक, आङ्गिक ओर 
सात्त्विक लक्षण समस्त सामान्य अभिनय शब्द से कहा जाता है। वह्‌ कामो- 
पचार स्त्रो ओर पुरुष का स्वभाव है। जिसका अवस्थाभेद से यहां अभिनय 
किया जाता है। इसलिए यह्‌ अध्याय सामान्याभिनय नामक अध्याय है। 
अतएव इस अध्याय के शेषभूत कामोपचार के प्रतिपादक अध्याय को वैशिको- 
पचार मानना चाहिए तथा सामान्य यह्‌ समानं का कमे है ओर वह्‌ सामान्य 
अभिनय भो है । इसके एक ही अभिनय को समन्ञाने के लिए यथासम्भवं बहुत से 
अभिनयो का जो अभिनय क्रिया है। वही अभिनयन क्रियारूप एक कमं 


समान लोगो है। 
नार शा०--३६ 
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_____ 

लम्वेवमेकन्राभिनये {कि बहुभिरभिनयेः । तन्न के चिदाहुः-स्वोपस्थानेषु 
साध्येषुपस्कारांश्ो भ्यापार इति \ तच्चासत्‌, नहि नाटकादौ पूत्ेष्विबोपस्कषारो 
युक्तः \ स ह्यत्र प्रत्युत दोषाय, यथाह“ काभ्याभ्यपि यदोमानि स्या्यागभ्याति 
ह्ास्त्रवत्‌” १ इत्यादिना ! प्रविस्पष्टपराकरणं तत्र निमित्तं स्पष्टा्थेन वाक्यमात्रेण 
तत्सिद्धेः । 


तत्रोक्तं भोहाङ्कादिभिः--इःं लोकानु सारिनाटघात्‌ रोके सुखदुःलाचा- 
बेदाविवक्षो बवता, तत एव स्तम्भस्वेदादिभिव्‌ हितं अवघानवन्धोऽपि गुणक्कियादि- 
स्वरूपसाहचर्याभ्याससंस्कुतः ( तं { ) शञद योगः ( गं? ) तवुषचिताज्खोषाङ्गबिकार- 
संकीणंमेव षुर्वाणो दुश्यते ` इति । 
न 
इस प्रकार जव बहतो का एक ही अभिनय है तो बहुतसे अभिनयो को 
क्या आवश्यकता है ? इस पर कोई कहते रँ कि अपना उपस्थापन साध्य कर्तेम्य 
म्र उपस्कारांश व्यापार है । किन्तु यह ठीक नहीं है। नाटक आदिमे सूत्रोके 
समान उपस्कार युक्त नहीं है । भाव यह्‌ कि पटोँम सूत्रों से पट ही उपस्कृत 
होता है, अतः यह उपस्कारांश युक्त नहीं है । प्रत्युत वैसा उपस्कारांश नाटकादि 
॥ ते दोषाधायक है क्योकि पट क तरह पात्र ही उपस्कृत होते हैँ सामाजिक नहीं । 
वस्तुतः सामाजिक को उपस्कृत होना चाहिए । जैसा कि यदि ये काग्य भी शस्व 
की तरह व्याख्यागम्य है तो सामाजिको को उससे क्या लाभ ? यह निमित्त 
॥ स्पष्ट अथं वाले केवल वाक्यों से सिद्ध होता है। 


इस विषय मे शङ्क आदि आचार्योने कहा है कि यहां रङ्गमश्च परं 
किया जाने वाला नाटचसे अवस्था का अनुकरण लोकानुसारी होता है, लोक 
मे वक्ता सुख-दुखादि के आवेश से विवश होने के फलस्वरूप अवधान में 
एकाग्रता से बेधा हुजा भी स्तम्भ ओर स्वेदादि बुंहित गुण एवं क्रियादि स्वरूप 
साहचयं के अभ्यास से संस्कृत एवं उस संस्कार से उपचित अङ्कं एवं उपा््गभूत 
विकारो से सद्कीणं शब्द प्रयोग करता हआ दिखाई देता है । 





न 


| १. मामहालद्ार भट्िकाव्ये च । 
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~ _ 
(१) यत्र तु पत्सत्यतो वक्त्यं तवश्य निरक्तमष्डमेऽ्याये- 
विभावयति यस्माद्धि नाना्थयंप्रयोगतः । 
सालाङ्गोपा द्संगुक्तं तस्मादमिनयः स्मृतः ॥ (ना० क्ञा० ८७ ) 
इत्येवमन्तं इलोकं व्याचक्षाणः । [ न तथा 4 प्ामान्यस्य प्मानोहृतः 
सकलाङ्खोपाङ्गकमंगा सतोऽनिनयनं येनाहछातचक्रप्रतिमतां अयोगस्य जायते । 
योक्त श्रयोगरचास्य कोद्श' इति, यद्क्ष्यते । 
श्िरोहुस्तकटीवक्षोजङ्खो्करणेषु तु । 
समः कमंविभागो यः सामान्याभिनयस्तु सः ॥ 
( ना° शा० २२।७३ ) इति। 
(२) तामाम्य इत्यनेनाशेषाभिनयविरोषा आङ्गिकादिता उपलक्षिताः 
भिनयः । यदक्ष्यति- 
त्वा साचोहृतां दृष्टिं शिरः पाश्वं नतं तथा । 
तजनी कणदेो च बुधः शब्दं विनिदिशेत्‌ ॥ 
( ना° शा° २२।८२ ) इति । 


(१) इस विषयमे तोजोसत्यरूप में कहना चाहिए वह इस नाटच- 
शास्त्र के अष्टम अध्याय में कह्‌ दिया रै-- 


यह शाखा, अङ्ग, उपाङ्ग के संयुक्त अभिनय के प्रयोग के द्वारा 
नानाविध अर्थो का सामाजिक के हृदय मे विभावित करता है, अतः इसे 
अभिनय कहा जाता है ।” ( ना० शा० <।७ ) 


इस प्रकार श्लोकान्त तक व्याख्या करते हए कह दिया है । ओर सामान्य 
अर्थात्‌ समानीकृत रूप से सकल अरङ्ग एवं उपाङ्गं की क्रिया उससे अभिनय 
होता है ( अभिनय किया जाता है ) जिसके द्वारा प्रयोग अलातचक्र के सदृश 
दिलाई देता है। जेसाकि कहाहै कि “इसका प्रयाय कंसा है?' जिसे आगे 
कहुगे- 

“जो शिर, हस्त, कटी, वक्षःस्थल. जङ्घा, उर इन इन्द्रियों मे समानचख्प 
से क्रिया का विभाग है वह्‌ सामान्य होता है ।” ( ना० शा० २२।७३ ) 

(२ ) सामान्य इससे आङ्किकादिगत समस्त अभिनयो कौ विशेषतां 


उपलक्षित है ओर उपलक्षणों से किया गया अभिनय भो उपलक्षित हो गया । 
जंसाकि अगे कढेगे- 
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(३) अत्रहि वु्िविज्ञेषः शिरोविश्ेवो हस्तविशेषश्च संभयेकमभिनयं 
प्रस्येकोऽभिनयः संपद्यते । 

(४) एकैकेन तु॒शब्दाभिनयस्य कापि मात्रा निष्पद्यते, एवमेव तृतीय 
वक्ञादल्य विषः । तत्र हि एकेकश्याप्यभिनयनेऽस्थ ( संभतत्वेन ) सामा्येम्‌ । 

( ५) तथा विघ्नसं भावना + विहीनस एलसाधा रणस्पष्टमावसाक्ञाव्कारकल्प- 
ध्यवक्ाथसम्पत्तये सवेषां प्रयोग इत्युक्तम्‌ । 

( ६) तथाभिनय इति तद्विशेषो यत्न उच्यते, स च साधारणङ्पः 
ताताग्यामिनवः। तथा हि-प्रहटाक्षत्रक्षणाद्यं यं यत्नं कुचं प्रयोक्ता गृह्धाति 
तेनैव तदुचितक्षिरःकर्मान्त मस्य संपा्चम्‌ इति षोढा गुडभिनिदशितः। 
क 


“शब्द का अभिनय दृष्टि को तिरो करके ओर शिर को कन्धे कीओर 
शुका कर तथा तजनी को कान कै ऊपर रखकर विद्वान्‌ शब्द का अभिनय 
करे ।"' (ना० शा० २२।२८/ 

(३ ) जहां पर अभिनय के प्रति दष्टि-विशेष, शिरोविशेष तथा हस्त- 
विशेष भिलकर एक अभिनय सम्पन्न होता है । 

(४) इन एकं दुष्टि-विशेष से शब्दाभिनय को कोई मात्रा निष्पन्नं 
हो जाती है, इसो प्रकार तृतोय पक्ष ते इसकी विशेषता है । वहां ही अभिनयनं 
क्रिया मे एक विशेष का सामथ्यं सम्भूत होने से उपस्थित हो जाता है । 


( ५ ) तथा विष्नों के सम्भावना विहीन सकल साधारणजन को भी 
स्पष्ट भावों को साक्षात्कार कल्प अध्यवसाय सम्पत्ति कै लिए सबका प्रयोग 


होता दै, ेसा कहा है । 

( ६ ) एसा अभिनय है, इससे जहां उसकी विशेषता कही जातो है वहं 
साधारण रूप सामान्य अभिनय है। जसा कि कहते है--प्रयोक्ता इन्द्रियों से 
साक्षात्‌ प्रेक्षण करके जिस कुशल यत्न को करता है उसी यत्न से तदुचित शिरो- 


विशेष की क्रियाओं को सम्पन्न करना चाहिए । इस प्रकार गुरुभं ने इसके 
छः ख्पों का निर्देश दिया है । 








 --- 


१. षष्ठेऽध्याये रससूत्रव्याङ्याने सप्तविष्ना उक्ता. । 
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वय॑ तु ( न ) मम्महे ~ रसभावाध्याययोर्वागज्ञःसर्वनास्तत्द्रसभावेषु 
बशितास्ते कयं प्रयोज्या इत्ययमध्यायः। यथा हि किराटगृहाद्‌ गन्धद्रष्याण्यानोय 
गार्धिकेन समानोक्रियते अस्येयान्‌ भाग इदं पूवंमिति, एवमत्राध्यायेऽभिनयाः । 
तत्र श्डुङ्कारस्य प्राधान्यात्‌ तत्रेवाभिनयानां मागयोगेन पोर्वापयंयुक्त्या च समोकरणं 
सतत्व।तिरिक्त इति । तेन सामान्यानां कमं समानोकरणं भावनग्रायमभिनयविषयं 
स्वथं चाभिनङ्पं सानान्यामिनयं श्ुद्धारमुखेन चान्यदुपनेयमिति । तदेतश्सवं 
हृदये इत्वा मुनिराह --पामान्याभिनयो नाम जेय वागङ्कसर्वजः इति । 

नाम्नैव ज्ञातं शक्थोऽन्वथंत्वादस्येति भावः । तचत व्याड्यातम्‌ । 

नन्वेवं तत्र न [किचिदवशिष्यते वक्तब्यमित्याशङ्चावृत्याहु-सामान्या- 
भिनयो नाम ज्ञेय इति । 





ह्म तो एसा भानते हैँ कि रसाध्याय नामक छठे अध्याय मे ओर भावीध्याय 
नामक सातवें अध्यायमे जिन आङ््धिक, वाचिक एवं सात्विकं काडउन उन 
रसों ओर भावोंको दिखाया है, उनका अभिनय केसे किया जाय ? इसको 
बतलाने के लिए यहु बाइसवां अध्यायदहै। जसे किराटकेषरसे गान्धिक 
गन्ध द्रव्यो को लाकर उनका समानीकरण करतादह कि इसका इतना भाग पहले 
लेना है ओर इतना अंश पोच। इसा प्रकार इस अध्याय म अभिनयोंका 
समानीकरण है । उसमे श्चुङ्खारका प्राधान्यहै। वहीं पर अभिनयो कं भागों 
का योग करके पौर्वापयें कां युक्तिसें समोकरण सात्विकता का अतिरेक है। 
इससे सामान्यो का कमं भावनाप्रवन अभिनय विषयकं समनाकर्णहे ओर 
स्वयं अभिनय रूप सामान्याभिनय काश्युङ्कार को प्रवानता से उपनेयहे। इन 
सबको हदय में रखकर मुनि क्ते हँ कि सानान्पाभिनय को जानना चाहिए । 
क्योकि नाम के अन्वथं होने से सामान्याभिनय नाम से ही इसको 

जान सकते ह । इसको व्याख्या तोर्मँनेकरदोदहै। 


अब प्रश्न होतार रि जव नाम अन्वथं है तोक भो अंश वक्तव्य 


अवशिष्ट नहीं है। इस प्रकार आशङ्का करके आवृत्ति से उत्तरदेते हैँ कि 
सामान्यभिनय को जानना आवश्यक है । 





२८६ ` नाटथरलाषतर 


ण 

नामशब्दः प्रिद्धिश्चोतकः । तदथमर्थः-पद्यपि जेयः ( स्थिर ) विषये 
वानार्यामिनयः प्रतिद्धोऽपि बाक्यायंबलात्‌, तथापि यो वागङ्गपस्वेभ्यो जातः 
तद्विषयः सामान्धानिनयो भ्याद्यातः । तत्रेति विषये दल्तिङूपणायामस्माकं 
प्रयासः कायं एव । 


आहार्यो हि वदयप्यभिनवास्तरेम्यो श्पुनस्तथापि तस्य सिदस्वरूपत्वाभ्नात्रो- 
पादानम्‌ । अङ्किकादिह्धिवाणां हि पूर्वापरोमूतरूपतवा सम्भावनोयवि (शेष). 
जावनादकोकाराल्ना सामान्यानिनयो यत्नसं पाद्य एव ॥। आहायेस्य तु तम्मष्य 
त्थिरल्वेनावस्यानाद्त्नतिद्ध एवासौ । अत॒ एवाहारयेऽपि भविष्यति सामान्या 
भिनयचिन्ता । न तु सर्वयेवास्थ तत्र त्यागः । तथा हि “"वागङ्खाछङारेः" (२२-१४) 
इति कोखया, “नात्याज्छादनविहेपनमूषणानां'" ( २२-१६ ) इति विच्छितो, 


वाग द्भाहाय॑तस्ववेगेन" ( २२.१७ ) इति विश्रमे, तस्य सातिक्य निरूपणं 
भ विष्यति । 


ककव ० गक 


यहाँ नाम शब्द प्रसिद्धिका द्योतक दै। अतः यह्‌ अथेह कि यद्यपि 
जानने योग्य सामान्याभिनय अन्वथं नाम से प्रसिद्ध भी है। तबभी जो 
वाक्‌ अङ्ग ओौर सत्त्व से उत्पन्न होता है । उसका विषय सामान्या 
भिनय व्याख्यातव्य है। अतः उसके निरूपण के लिए हमे प्रयास करना 


चाहिए 1 


यद्यपि आहायं अभिनय अआङ्जखिकादि अभिनयो से न्यून है फिर भो उसका 
स्वरूप सिद्ध है अतः उसका यहां उपादान नहीं किया है । आङ्कखिकादि क्रियाओं 
के पूर्वापरीभूत रूप होने से विशेष भावना सम्भाव्य होने से समनीकरण न होने 
से भिन्नता हो जाती है। अतः सामान्याभिनय का एकीकारात्मा का सम्पादन 
यत्न से हो सकता है । आहार्याभिनय का सामान्याभिनय के मध्यमे स्थिरता 
से अवस्थान होने से वह प्रयत्न से सिद्ध है । अब आहार्याभिनय के विषय में 
सामान्याभिनय के विषय को चिन्ताहोतीदहै, न कि स्वेथा उसकी चिन्ता के 
समयमे त्याग कर दिया जायगा ओर "वागङ्खालङ्कारेः' ( २२।१४ ) इस 
प्रकारकीलोलामें 'माल्याच्छादनविलेपनभूषणानाम्‌ इस प्रकार विच्छित्ति में 
तथा "बाग ङ्ग ाहायंसत्तववेगेन इस प्रकार विश्रम मे उसका सादित्य निरूपण 


होगा । 
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अन्ये त्वाहुः--आाग्तरभावानपेक्ष एवाहार्यो दण्डकमण्डत्वक्षसूत्रादिन्रत- 
विश्ेषादिमाध्रं गमयति, न तु भावं कञडिचत्‌ । उज्ज्वलो हि वेषो न रति गमयति 
नापि मलिनः शुचम्‌ । तदभावेऽपि हि ते भवत एव । भौचित्यमान्रं ह्येतद्रता- 
वुञ्ज्वलो वेषः, शुचि मलिन इति । 

ये त्वेते गुणद्रन्पादिबाह्या्भिनयाः युखदुखादिभावा निषचायाश््च, ते 
चित्तबत्तोनां बह्यार्थानां च कार्यकारणभावस्य नियतब्यक्तित्वाद्‌ भावपिक्षा 


इति । 

वागङसस्वाभिनया अन्योन्यसाहवयमाणाः, नत्वेवं तेष्वाहायं इत्यस्यानु- 
पादानक्रिपा । एतच्च न मुनेमतमित्यावेदितमस्माभिरपाङ्ुाभिनयाहार्याभिनया- 
ध्यायो ( ८-२९ ) रित्यास्ताम्‌ । 


अन्य लोग तो कहते हैँ कि आहार्यं अभिनय में आन्तरिक भावों को 
अपेक्षा नहीं है । अतः दण्ड, कमण्डलु, अक्ष तथा सूत्र ( यज्ञोपवीत ) तथा 
मृगचमं प्रभृति वे ब्रह्मचयं त्रत विशेष के बोधक होते है, किन्तु किसी भावके 
बोधक नहीं होते । उज्ज्वल वेष रति का गमक नहीं होतादहै ओरन मलिन 
वेष शोक का गमकटहोतादहै। वेतो उसके अभावमें भौ होते है। रति के 
समय उज्ज्वल वेष का होना उचितदहै ओर शोक के समय मलिन वेष होना 
उचित है। 

ओौर जो रूपादि गुणों ओर पृथिव्यादि द्रव्य तथा आदि पद से द्वेषादिभाव 
है, इन चित्तवृत्तियों के साथ बाह्य पदार्थो का कायं -कारण भाव नियत है । 
क्योकि ये नियत व्यक्तिगत भाव की अपेक्षा रखते हैँ । वाचिक, आद्किक ओर 
सात्त्विक अभिनयो का परस्पर साहचये है किन्तु आहायं ओर उनका साहचयं 
नहीं है । उनमें आहायं का उपादान क्रिया नहीं है। यह्‌ मुनि का मत नहीं है, 
इसे हमने उपा ज्ाभिनयाध्याप तथा आहार्थाभि नयाध्याय में कह दियाहै। 
अतः रहने दिया जाय । 








२८८ नाटथशास््र 
त्र कार्यः प्रयत्नस्तु नाटचचं घत्वे" प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ 


नस्वेवं त्रितयनिष्ठो यद्यपि यत्नस्तथाप्यभिहि तश्वेन किमिह ववतव्य- 
भित्याह-नाटचं सस्व इति । 

तुशब्दः सर्वशब्दानन्तरं द्रष्टध्यः । सास्विके त्वमिनये नाटधं 
प्रतिष्ठितम्‌ । रसमयं हि नाट्यं रसे चाम्तरद्धः सात्विकस्तस्मात्‌ स ॒एवाभ्यहित 
इति तद्गतमेव वकतभ्यं पूर्वषभिधेयमित्याश्षयसशेषचिरन्तना अआक्षेपपुवकं 
समादति । 

ष्टेषु वक्तग्यं वागङ्कसत्वेषु नाट्यं प्रतिष्ठितमिति सोभ्य 

माल्तेषः । प्रतिसमष्धानं तु यदि बागङ्धजतेव स्थात्‌ प्रयत्नं विनापि सिदध 
स्यात्‌, वागङ्कसस्वजोऽसौ सस्वे च नाट्यं प्रतिष्ठितम्‌, सत्वं च मनस्समा- 
घानजम्‌ । तस्मादृमयसा प्रयत्नेन विना ( न ) सिध्यतीति । एतस्तु चोद्यसम- 
मेवो्तरं सर्वस्य हि प्रयत्नाधिक्यमुपयोगोति वाज्गयोर्पादानमलमेवेति-- 
अरुमनेन ॥ १ ॥ 


प्रन होता है कि यद्यपि यह यत्न आङ्कधिक, वाचिक ओर सात्विक 
त्रितयनिष्ठ है तथापि चतुथं को क्यों नहीं कहना चाहिए था ? इस पर कहते हैँ 
किं नाटथं सत्त्वे प्रतिष्ठितम्‌ । 

यहाँ "यत्नस्तु" मे (तु शब्द को सत्त्व शब्द के अनन्तर समन्ञना 
चाहिए । सात्त्विक अभिनय में नाटच प्रतिष्ठित है, क्योकि नाटच रसमय हैँ 
ओर रस में सत्त्व अन्तरङ्ग है । इसलिए सत्यही अभ्यहित है । अतः 
सत्त्वगत कहना चाहिए ओर पहिले कहना चाहिए, यहीं यहाँ का आशय है, 
एेसा अशेष चिरन्तन आक्षेपपूवेक सामाधान करते है । 

वाणी, अङ्क ओौर सत्त्व इन तीनों मे ही नाटय प्रतिष्ठित है, अन्यमें 
नहीं, यही आक्षेप है, पूवं में उद्दिष्ट है। इसका प्रतिसन्धान तो यदि 
वाणी ओर अङ्कं सेअन्यहोतो बिना प्रयत्न के भी उसकी सिद्धि हो सकतीहै 
यह नाटच वाक्‌, अङ्गं ओर सत्त्व से जन्य है ओर सत्त्व मेँ नाटच प्रतिष्ठित है 
ओर सत्त्व मनः समाधान से जन्य है अतः अधिक प्रयत्नके विना सिद्ध नहीं 
होता है। वह तो चोद्य के समान ही उत्तर दहै। सत्त्व में अधिक प्रयत्न का 
उपयोग है अतः वाणी ओर अङ्क मे प्रयत्न का उपादान व्यथं है। अतः रहुने 
दिया जाय ॥ १॥ 


१. य, स्वे । 
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सस्वातिरिक्तोऽभिनयो जयेष्ठ इत्यभिधोयते । 
समसस्वो भवेन्मध्यः सत्त्वहोनोऽधमः स्मरतः ॥ २ ॥ 


ननु कोऽत्रहेतुः सत्त्वे नाटयं प्रतिष्ठितमित्याशङ्चाह- 
सत्त्वमिति सार्विकोऽभिनयः, तेन॒ वागङ्धाभिनययोयंत्नेकतेवाभिनये 
कमेण युगपद्वा प्रयुज्यते तत्र परे(रं ? ) साह्विकस्यायदयापेक्षपाधिक्यं भवति 


तत्रशञस्यतमाभिनयक्तिपा ( जयेष्ठा ) भवति । सुष्ठु सम्पगनिमुखो भावं सौष्ठवं 
नोतो भवति रसपर्यन्तत्वातप्रोतेरिति भावः । 


अथ सात्विकोऽन्यतुल्य एव, तदभिनयनं प्रशस्यं संपथते परमिति यावत्‌ । 
यबि त्वितरापिश्नया सात्विको न्युनरस्ताहि अनिनयक्रिपा स्दख्पेणापुर्णा संपद्यत 
इत्यथः । सार्विकाभावे ह्यभिनयक्कियानामापि नोग्मोलति । अभिनयनं हि 
चितवृत्तिष्ठावारणतापत्तिप्राणसाक्षात्कारकल्पाष्यवसायसंवादनमिति, अत एवोक्तं 
सत्त्वे नाट्यं प्रतिष्ठितमिति ॥ २॥ 


न= ा क 


अव प्रष्न होता है फि यहाँ हेतु क्या है कि सत्त्व मेँ नाटय प्रतिष्ठित है। 
इस प्रकार आशङ्का करके कहते हँ 


अनुवाद-सत्व के अतिरिक्त अभिनय का ज्येष्ठ नाम से अभिहित किया 
जाता है, समान रप से जहां सत्त्व होता है वहां मध्य ( मध्यम ) अभिनय होता है 
मौर सत्वहीन अभिनय अधम कोटि का माना जाता है ।। २॥ 

अभिनव- नाटय में सत्व अधिक होता है। सत्त्व का अथं है सात्त्विक 
अभिनय । अतः वाचिक ओर आङ्कखिकं अभिनयो मे जहाँ एक ही अभिनय में 
मे क्रमशः सात्विक अभिनय किया जाताहै। वहाँपरदोकी अपेक्षासे एक 
साथ सात्विक अभिनय का आधिक्य होता है। इसलिए यहाँ अभिनय क्रिया 
ज्येष्ठ होती है अतः सुष्टु अभिमुखी भाव को सौष्ठव को प्राप्त कियाजाता 
है । क्योकि रस पयेन्त उसको प्रतोति होती है, यह भाव है । 

सात्त्विक अभिनय भी अन्य के सदृश होता है । किन्तु सात्विक अभिनयन 
प्रशस्य होता है । यदि अन्य अभिनयो की अपेक्षा सात्त्विक अभिनय न्यून है तो 
इसमे अभिनय क्रिया स्वरूपतः अपुणं होती है । सात्विकं अभिनय के अभाव 
मे अभिनयनक्रियाका नाम भी उन्मोलिप्त नहीं होता है। अभिनयन क्रिया 
साक्षात्कार कल्प अध्यवसाय है जिसमे अभिनेय कौ चित्तवृत्तियों की साधारण- 
तापत्ति प्राण सूप है । इसलिए कहा दै कि सत्त्व पर्‌ नाटच प्रतिष्ठित है ॥ २॥ 

नार शा०~--३७५ 





२९.०७ नाटथलासुत्र 


भग्यक्तरूपं सत्वं हि विज्ञेयं भावसंश्षयम्‌ ` । 
यथास्यानरसोपेतं रोमाग्चास्रादिभिर्गुणेः ॥ ३ ॥ 


अभ्यवतरूपमित्यादिक्ं प्रबन्धं धोक्षङ्कादय इत्थं नयन्ति-कस्मात्‌ | 
स्वं प्रयत्नातिक्षयमपेक्षते । उच्यते रामाद्यनुका्यगतं भावसंभयं तद्भावना 
व्रकषंजं रोमाञ्चादिसंपादकं पदान्तरं नाटयस्य सत्त्वं तदव्यक्तं अस्फुटं केवलं 
रोमाञ्चाविभिगंमकस्वाद्गुणभतेविज्ञेयं, अन्यथा हि सुखाद्यमावे कूत एषायुद्धब 
इत्यहैतुकं स्थात्‌! तश्र सत्वं भावस्य स्थाने प्रसङ्धतो यो भुख्यो रसस्तेनोपेतं, 
रसेनालुकाये च प्रकृष्टेन यत्नेन ज्ञेयं सुखादि तस्य ये रोमाञ्चावयः कार्यास्तत्त- 
ह्वाध्यभावे चतः सचवासप्रवत्यंन्ते तन्मयः प्रणोगः कथं प्रङृष्टयत्नमम्तरेण सिध्येदिति 
तात्पयंम्‌ । 

अनुवाद- सत्त्व अव्यक्त रूप होता है क्योकि वह भाव का संभय ( अधीनं ) 
होता है गौर भाव मनःस्थ होता है अतः वे अव्यक्त होते हँ । यह्‌ सत्त्व रोमाञ्च 
एवं अभ्रु आदि गुणों के अनुसार रसां से युक्त होता है ।। ३। 

अभिनव-“अव्यक्तरूपं सत्त्वं इत्यादि प्रबन्ध की व्याख्या श्रीशङ्कुक आदि 
इस प्रकार करते है-क्या कारण है कि सत्त्व प्रयत्नातिशय को अपेक्षा करता 
है ? इस पर कहते हैँ कि रामादि अनुकायं गत जो भावों का संश्रय है वह॒ उन 
भावों की भावना के प्रकषं से जन्य, रोमाञ्चादि का सम्पादन जौ आन्तर 
सत्त्व नाटय में अव्यक्त ( अस्फुट ) है केवल रोमाश्वादि उनके गमक होने से 
गुणभूत उन रोमाशचादि से उसको जानना चाहिए । क्योकि सुखादि के अभाव 
मे कारणों के विना उनका उद्धव कंसे होगा ? यदि कारणके विना उद्भव 
होगा तो अहेतुक होगा ? वहाँ भाव की सत्ता है, यह उचित है । अतः प्रसज्गं 
से जो मुरुय है उससे उपेत है । रसके द्वारा अनुकायं रामादि में प्रकृष्ट यत्न 
से ज्ञेय मुखादि है, उसके जो रोमाच्वादि कायं है वेसाध्य भाव मे सत्त्व से 
प्रवृत्त होते हैँ तब तन्मय प्रयोग प्रकृष्ट यत्न के विना कंसे सिद्ध होगा? यह्‌ 
अभिप्राय है। 





१. ख. जञेयं भावरसाश्रयम्‌ । ग. जञेयं नवरसाश्नयम्‌, । 
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न केवलं ( प्रकृत ) रोभाङ्चादावभिनवे संपाद्ये नटस्य सस्वभुपयुस्यते 
यावदङ्लुनानां येऽल ङूारास्तेष्वपि । तथा हि ते तावत्‌ कटकक्ेयुरादिम्योऽप्यनि 
विक्ारानयनेऽभिनयं { ? ) ङपकलावण्य!दिवत्‌ स्तनङेशादिवच्च युवतिरिथनिति 
प्रतोयते, न हवभिनेयं तेषां किचिषदस्ति केवरमल ङूारस्वमेषाम्‌ । 

न च प्रथोगाभिनिबिष्टत्वाद्यवतेरपि प्रथोज्यास्ते प्रयोक्तुं शक्या मनस्तमा- 
धानमस्तरेग । तत्र मनसो देहवुत्तित्वात्‌ समाधानं सरवमुपचा राहेहाह्मकम्‌ । देहे 
हि मनस्तमाधातभ्वम्‌, तत ईषद्विारे भावः! स एव प्रोढतायां तदतिक्षये च 
हावो हेला च । तथा च भावः तत्र कटङादाविव हैम्नः स्थितिः । तत्र तु 
मदनानपेक्षो विकारो भावः येनाकामयनानापि तरणो कामयमानेव लक्ष्यते, 


तस्येव तु मदन पेक्षसेन प्रोढतायां हिकात्वमेव, यौवने क्मादुपबोयमाने स्वात्म. 
खियमनःस्वास्ष्ये हाबः हेला शरोरविकारः घात्वादिवेषम्यात्त तदवसतादे 


प्रविशथ इति हिक्ातो भापुक्तो मावते ( हावते ? ) वेति नानपेक्षितहेस्वन्तरा 


योबनहृताः शरोरविक्ारा अपि प्राधान्येन वकत्रगात्रगता गुणा इव भावा इव 
ना्भिनयाः । 


जहां पर अभिनय मे रोमाच्वादि के सम्पाद्य होने पर वहां केवल नट में 
सत्व का उपयोग होता है, एसी वात नहीं है । जबकि नारियों में जो अलङ्कार 
है उसमें भी उका उपयोग है। तथा हि वे कटक, केयूर आदि अलङ्कार 
अभिनय में सामाजिको के अभिमुख रोमाच्ादि विकारो के आनयन मे युवति 
के रूप लावण्य आदि के समान स्तन-केशादि के सदुश प्रतीत होता है अलङ्कारो 
का अभिनय वहाँ कुछ भी नहीं है, केवल अलङ्कारत्व ही है । 
युवति का प्रयोग मे अभिनिवेश होने से उनके वारा उनका प्रयोग 
नहीं हो सकता, क्योकि मन को समाहित हए विना उनका प्रयोग शक्य 
नहीं है । मन चैतन्य विशिष्ट शरीरम रहता है । मन के समाधानरूप 
सतव के उपचार से देहरूप कह देते हैँ । शरीर के रहते ही मन का 
समाधान करना चाहिए, मन मे जो ईषद्‌ विकारहै वहभावदहै भौर उस 
विकारके प्रौढ होने पर हाव होता दहै ओर अतिशय होने पर हेला। अतः 
मन मे भाव को वैसो स्थिति है जैसे कटक में सुवणं की स्थिति है। 
उनते भो मदन को उपेक्षा के विना भी उत्पन्न होने वाला विकार भावदहै, 
जिते कामयत न होते हर भो तरुणो कामयमान जंसौ प्रतीत 
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कि स्वोषद्धिि्यमानैर्वागाद्यभिनवेमेवरागेण च॒ सम्भवत्तया प्रतोतां 
प्रतता अलद्खारा उच्यन्ते । तदेतदृक्तमश्यक्तरूपमिरयादिना समाश्याता 
बुषैर्ा रूलितामिनयात्मिका ( २२-११ ) इत्यन्तेन । पएतेभ्यस्त्वङ्कजेभ्योऽग्ये 
कोलकता इति स्वाभाविक दश्च लोलाद्याः सत्वबलेनैव प्रयोज्याः । अन्ये तु 
निसग॑जत्वेनायत्नजाः सप्त श्लोभाद्या उक्ताः ( २२.२३ ) \ तत्रते शोभाद्याः स्त्रोगताः 
पुदषगताह्चान्ये । सवं चेते अतश्स्वभावेनापि नटेन सतवबकासप्रयोक्छभ्या इति 


बहूप्रद (शंनविलसितं) व्याख्धातं न ग्रन्धन्ञेभ्यो रोचते । 


होती है। कामको अपेक्षासे होने वाला वही विकार प्रौढ होने पर हेला है । 
यौवन के क्रमशः उपचीयमान होने पर अपनी आत्मा इन्द्रिय, मन के स्वस्थ 
होने पर हाव, हेलाये शरोरमें विकारहै भौर धात्वादिके वैषम्यसे मनम 
अवसाद में उनका प्रविलय होनाहै। इस प्रकार अवसादहो जाने पर हेला 
से युक्त, हाव ओर हाव से युक्त भाव हो रहता है । इस प्रकार हित्वन्तर को 
अवेक्षा न करने वालेये शरोर विकार यौवन में होते हँ । यद्यपि ये मुख्यतया 
शरीरके विकार हैँ । तथापि केवल मूखगत रागको तरह्‌, गणको तर्‌ 
ओर भाव को तरह्‌ है, अभिनय नहींहै। 


किन्तु ईषत्‌ भिन्न होने वाले वागादि अभिनय ओर मूखराग से सम्भव 
होने के कारण प्रतोत अथवा अप्रतीत विकार अलङ्कार कहलाते है । 
इसी को “अव्यक्तङपं सत्त्वं" इत्यादि से लेकर "समाख्याता वुधै्हेला ललिताभि- 
नयात्मिका' ( २२।११ ) यहां तक कहा है। इन शरीर विकारो से अन्य 
शोलकृत दश स्वाभाविक लीलादि का प्रयोग सतत्वके बलस ही प्रयुक्त करना 
चाहिए । इन शीलादि से अन्य शोभादि सात भाव स्वभावज होने से 
अयत्नजन्य कहे गये है । वहां ये शोभादि भाव स्त्रियों में अन्य है भौर पुरुषो में 
अन्य है। इन सबका प्रयोग अनुकार्यादि से भिन्न स्वभाव वाले नर को सत्त्व 
के बल से करना चाहिए, इत्यादि । बहुत प्रदशंन से विलसित व्याख्यान ग्रन्थ 
के जानकारों को सचिकर नहीं है । | 
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तथा हि-किमिदमनुकार्यमतं ? कवेः शिक्षाथ॑मुपदिश्यते, तथानुकतंगतं 
नटस्य ( वा ) ? प्रयमस्तावद्यदि पक्षस्तदभ्यक्तरूपं सत्त्वमिति सत्त्वस्य 
कथं प्रयोक्तरि स्थितिः, सर्रादुएवः समृत्थित इति ह.युक्तम्‌ । नटे च सतत्वं 
अनुकाये च भाव इति फ केन संगच्छते । अनुकायं च प्रस्तुते प्रागतभ्यमाधुयं 
परत्र अनुक्त गते उच्येते इति किमेतच्च, प्रविल्य क्रमेण भावहाव- 
हेकानां परस्परका्यंकरत्वं प्रथमं तावद्ष्याश्यातम्‌, तदप्यसत्‌ । न हि 
प्रतिसंहारे कारणता कायस्य व्यपदिश्यते । न हि पुथिभ्यादिभूतानि प्रविर- 
यतन्मात्राणां कारणानि, तानि चाहंकारस्य, सोऽपि च बुद्धः, सा च प्रकृतेः, 
प्रकारो वा तवहुङ्ूरणमिति व्यवहारः । प्रति ( संहार इव ) प्रकृतेः कायदशा- 


यामपि सम्भवान्न पुरवः प्रादुभविः तत्कथं कार्यता तदहंकारादेः कारणत्वमेतदिति 
चेत्‌ सामानमेतदिहएपि । 





अब प्रश्न करते हैँ कि क्या कवि को शिक्षाके लिए अनुकाये मे इसका 
उपदेश करते हैँ ? अथवानटको शिक्षादेने के लिए अनुकर््तामे उपदेश देते 
है? इसमें यदि प्रथम पक्षहै तो जिस सत्व का अव्यक्त रूप कहा गया है, उस 
सत्त्व को स्थिति प्रयोक्ता मे कंसे? क्योकि सत्त्व से भाव का उत्थान होता है, 
ठेसा कहा गया है । तव नट में सत्त्व ओर अनुकायं मे भाव है यह कंसे? 
क्या यह्‌ संगत होगा ? एक बात ओरभो है । प्रस्तुत अनुकायं में प्रागल्भ्य ओर 
माधुयं रहने चाहिए । किन्तु कहते हँ कि अन्यत्र अनुकर्तामें ! यहक्याहै? 
ओर प्रविलय क्रम सेभाव, हाव ओर हेलामें परस्पर कायंकरत्व पहिले कहा 
गया है, वह्‌ भो असत्‌ है । क्योकि प्रविलय क्रम मे कायं को कारणता का 
व्यपदेश करिया जाता है । क्योकि पृथिव्यादि पञ्च महाभूतो का प्रविलय सूक्ष्म 
पुथ्वी आदि तन्मात्रा मे होता है । अतः भूत तन्मात्राओं के कारण है । तन्मात्रापं 
अहङ्कार के कारणदै, अहङ्कार बुद्धिका ओर बुद्धि प्रकृति का कारण अथवा 
जो प्रकार है वह अहङ्कार हे, एेसा व्यवहार नहीं होता । इस प्रकार 
प्रतिसंहार के समान कायं कौ दशामे भी सम्भव होने पर भो प्रकृति का प्रथम 
प्रादुर्भाव नहो होता है प्रकृति तो अनादिहै तो वह्‌ कायं कंसे? अहङ्कुरादि 
के[रग कंते? इम प्रकार दोनोंमे समानदहै। 








२९. नाटथ्ास्ति 





यदि हि भावो हावतां प्राप्तः सोऽपि हकात्वं च ततो हेला वि्लोयते । 
आख्यास्या दोषात्‌ तदा हावः स्थित एव, न हेलया हेला परं कार्यकारण 
भावन्यवहारस्यावकाश्ः । 

{क चते देहविक्ाराः प्रथटनेन निर्व्या इति ( साक्षिण इति ) यदुच्यते 
तदिषन्नाटचसंसारे नाम तदस्ति यलप्रपत्नेन निर्व्या इति सात्विक्षाेतम्‌ । 

कि. च विभावानुभावग्यमिचारिश्यतिरिक्तमपि यद्यत्रोषयोगि सम्भवति 
तद्रथेब प्रतिन्ञातं तत्संयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति, गोतातोद्यर ङ्का दिबलेनेदं व्यस्थितं 
वामास्याभितय इत्यानिषानात्‌ अनभिनयवस्वे चास्य सरवनिवत्यंस्यापि को 
नाद्ये उपयोगः, कथं च सामान्याजिनयेनेहयवरावृष्टानिवानमू । एतस्सवं 


मुनिमताननुप्रविष्टः परं नद्धीयते नामेद्यास्तां तावत्‌ । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि भाव-हावता को प्राप्तहो गया ओर वह्‌ हाव 
भी हेलात्व को प्राप्तहो जाताहै जौरतवबदहेलाका विलय हो जातादहै, एेसो 
आस्था दोषदहैतोदहावका लय हुआ हौ नहीं, अतः हाव स्थितदहै। हेलासे 
हेला का उद्भव नहीं है । अर्थात्‌ परमे का्यं-कारण भाव का व्यवहार होने 
के लिए अवकाश नहींहै। 

ओौर भो यह जो देह विकार प्रयत्न से निवेत्यं है, एेसा जो कहते 
है संसार मे वह नाटच का नाम है। अतः जो प्रयत्न से निवेत्य है वह्‌ 
सात्तविकाद्वेत है । 

ओर भी विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभावसे जो व्यतिरिक्त दहै जो 
जहाँ उपयोगी संभव है । तो विभावादिके संयोग से रस-निष्पत्ति की प्रतिज्ञा 
करना व्यथं है। वह्‌ सामान्याभिनय नृत्य, गीत, वाद्य तथा रङ्कादिकेबलसे 
व्यवस्थित है । इस प्रकार कटने से अभिनय से रहित होने पर सत्तवनिवेत्यं का 
नाटय मे क्या उपयोग है? ओरकंसेही परामश क्रिये विना ही सामान्या- 
निनय के द्वारा रसा कथन है । यह्‌ सव मुनिके मतमें प्रवेशन करने वाले के 
लिए भले ही श्रद्धे हो, किन्तु हमारे लिए नहीं है । अतः रहने दिया 
जाय । 
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परकृतव्याख्यानमुच्यते--इहोक्तं॑सत्तवे नाटयं प्रतिष्ठितं तेन सात्विक 
भावातुनयो वक्तव्यः । तस्य च किचिदुक्तमिति दशयति । 

भष्यक्तङपं सत्वं हि विज्ञेयमिति । इह चित्तवृत्तिरेव संवेदनभुमौ 
संक्रान्ता देहमपि ग्याप्नोति । सैव च सस्वमित्युच्यते । तत्र चाव्यक्त 
संवितप्राणभमिष्टयानिपतितं यत्सत्वं तद्‌ भावाध्यायसं्यत्वेनैव विज्ञेयम्‌ । 

तस्थ च ये गुणा देहषयंन्ततां प्राप्ता घर्मरोमाच्चादयः तेऽपि तत्रैवोक्ताः 
किचित्‌ । यथास्थाननिति यस्य रसस्य यत्‌ स्थानं तद्यथा श्युद्धारस्य ( उत्तमौ ) 


स्रोपंसो, रौद्रस्य रक्षोदानवादिः, भयानकस्याधमप्रकृतिः, तदनतिक्रमेण रसेषूपेतं 
सम्बदं तत्त्वम्‌ । भावश्ब्देनात्र भावाध्यायः ( उक्तः ) । 


अव प्रकृत के व्याख्यान को कहते हैँ कि यहाँ परजो कहा गया दहै कि 
सत्त्व पर नाटय प्रतिष्ठित है, इससे सात्त्विकं भावों का अनुनय वक्तव्य है, 
उसके विषय में कुछ कहा है उसको दिखाते हैँ । 


“अव्यक्त रूप सत्त्व को जानना चाहिए" । यहाँ पर चित्तवृत्ति संवेदन 
भूमिम सङ्क्रान्त शरीर को भी व्याप्त कर लेती है, अतः वह चित्तवृत्ति 
ही सत्त्व है, एेसा कहते हैँ । उसमे अव्यक्त संवित्‌ भूमि मे असङ्क्रान्त शरोर 
कोभी व्याप्त कर लेती है, अतः वह चित्तव॒त्तियों साधारणौकरण प्राण भूमि 
मे अप्राप्त जो सत्त्व है उसे सप्तम अध्याय भावाध्यायके संश्रय से जानना 
चाहिए । 


उसके जो गुण धर्म॑, रोमा आदि देह प्रयेन्त तक प्राप्त है वह भी वहीं पर 
कुछ कहा है । "यथास्थानम्‌" अर्थात्‌ जिस रस काजोस्थानहै जेसेश्युङ्गाररस 
के उत्तम स्थान स्त्री ओर पुरुष है, रौद्र रस के स्थान राक्षस ओर दानव आदि 
है, भयानक का अधम प्रकृति है । इनको अतिक्रमण कयि बिना जो रसोमें 
उपेत है वह सत्त्व है । भावशब्द से यहाँ भावाध्याय में निदिष्ट भाव दहै। 





२९६ नाटथशास्तरे 


अलङ्कारास्तु "नाटचज्ञज्ञेया भावरकाभयाःः । 
योवनेऽभ्यचिकाः' इत्रीणां विकारा वकत्रगात्रजाः।\ ४ ॥ 














एतदुक्तं भवति -चितवृत्तिहपं यटसत्तवं तदभूतक्ायसंक्रान्तप्राणदेहषम- 
तावश्चाद्‌ भवदपि भावाध्याये रसाध्याये च वितत्य निरूपितमिति पुनः कि 
तदभिधानेन ॥ ३ \ 

कि तस्थ भतकायंदेहधमंतावशात्सममूतसरवस्थ खूप वक्तव्यमिर्याह 
अलङरास्तु नाटयज्ञेरित्थादि । 

अयमनिप्रायः--संवेवनर्पासप्रसृतं यत्वरवं तदि चारितम्‌ । अन्यत्तु देह- 
धर्म॑सवेनैव स्थितं सास्विकं, पतः सार्विकेष्वेवोततमेषु दुङथते, त्र स्त्रोणामुत्तमत्व 
शु ज्गाररसपर्यम्तमेव, पुरषाणां तु वीररसविधान्तम्‌ । शान्तस्तु प्रघानस्वेन न 
प्रयोगाहं इत्युक्तप्रायम्‌ । 


यहाँ यह कहा गया है करि चित्तवृत्ति रूप जो सत्त्व है वह्‌ 'पचखमहाभूतों 
के कायं मे सड क्रान्त शरीर का धमं होने से उत्पन्न होता है' इत्यादि का 
विस्तार से भावाध्याय ओर रसाध्यायमे कह दियादहै, तो फिर कहने की 
क्या आवश्यकता है ? ।॥ ३॥ 


अभिनव--यह शरीर पश्वभूतों का कायं है ओर इसके धमं रोमाञ्चादि 
सात्त्विकभाव है । अतः पञ्चभूतो के कायं शरोर के समतावश से सम्भूत सत्त्व 
काक्याखूपदहै? इसपर कहते ह 


अनुवाद- नाटय के ज्ञाता रोगों को रस भौर भावों के अनुसार अलङ्कारो 
को समज्लना चाहिए ! स्त्रियों के वाचिक एवं आद्धिक विकार यौवन में अधिक 
होते हैँ ॥ ४ ॥ 

अभिनव- यहाँ पर अभिप्राय यह है कि संवेदन रूप से प्रसृत जो सत्त्व है 
उसका विचार किया ओर दूसरा जो सात्त्विक है वह्‌ देह के धमं के रूपमे 
स्थित है; क्योकि वह उत्तम सात्त्विको में दिखाई देता है । वहां स्त्रियों मे उसको 
उत्तमता श्णृङ्खाररस पर्॑न्त ही है ओौर पुरुषो मे उत्तमता वीररस मे विश्नान्त 
है। शान्तरस का प्रयोग प्रधान रूप से करने योग्य हे । यह सव कुछ कहा बा 


चुका है । 


१. ग. सत्त्वस्था । २. ग. समाश्रयाः । ख. नाट्‌यरसाश्रया; । 
३. ख. ह्यधिका; । 
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श्ोगतेन श्युङ्गारेण पुरषनिष्ठेन वोरेण च सावंलोकिकः पुमर्थो 
भ्वाष्तः । न च सतर्वमयमुतपर्त्रोखूपं विमुच्यान्यत्रामोचेष्टालङ्कारा विनिवेश 
रभन्ते सात्विकास्तावद्राजसलतामसशरोरेष्वसंमवात्‌ । चण्डालोनामपि श्पलावण्य- 
सभ्बदो दुष्यन्ते । 

नतु चेष्टारङ्कारास्तातामपि भवन्त उत्तमतामेव सुचयन्ति श्ववर्गा- 
पेक्षा बा सम्पदृश्चशादिना । एतदुक्तं भदटूतोतेन -न चालडकृतोनामत्र 
छ्लणं महदाभयमिति-ते च दष्टाः सन्तः उत्ततेयं श्युद्खारप्तमुचितेति 
विभावादिसु विवेकविहीनं ग्यमिचारिर्पवशान्तरसंस्पदंशुन्यं विशेषविरहितमेव 
तामानम्यरूपं श्य ङ्गारममिनयन्ति, सामान्यामिनया न तु रावण्यादिवदनभिनेया । 


एवं शरोरविकारा अनुभावा एव तेन विभाव नुभावब्यभिचारिसंयोगादित्येब- 


मेबेतब । एवं बुरुषगता अपि श्ोमादय उत्साहप्रकृतिरयमित्येतावम्मातं 


गमयस्वः सामाभ्याधिनया एव । 





स््रीगत शृङ्गार से ओौर पुरुषनिष्ठ वीररस से सार्वलौकिक पुमर्थं 
( पुरुषाथं ) व्याप्त है । सत्त्वमय उत्तम स्व्रीरूप को छोडकर अन्यत्र ये चेष्टा- 
लद्कार विनिवेश को प्राप्त कर सकते हैँ । सात्विक भावों का राजस ओरं 
तामस शरीरो मे अवकाश प्राप्त करना असम्भव है। रूप ओर लावण्यादि कौ 
सम्पत्तियां चाण्डाली स्त्रियों में भी दिखाई देती है। 


य चेष्टालङ्कार उनमें भो होते हुए अपने वे की अपेक्षा से उत्तमता को 
सूचित करते हैँ अथवा सम्पद्भ्रंशादि से। भट्तौतने ठेसा कहा है किसी 
महान्‌ के आश्य को लेकर अलङ्कारो का लक्षण यहाँ नहीं किया है । ये चेष्टा- 
लङ्कार जिस स्त्रो में दिखाई पडते हँ उसमें यह भाव हो जाता है कि यह उत्तमा 
दै, श्यङ्गारकेयोग्यहै। विभावादि के सुन्दर विवेक से युक्त व्यभिचारी भाव 
को भिन्न दशा के संस्पशं से शून्य व्यभिचारो नहीं हो गया है । अतः विशेषता 
रहित सामान्य रूप शृङ्गार का अभिनय करते ह किन्तु इसका यह्‌ आशय नहीं 
है कि यह सामान्याभिनय खूप लावण्यादि के समान अनभिनेय है। इस प्रकार 
विभावानुभावव्यभिचारि भावके संयोग से रस को निष्पत्ति होतो है यह इसो 
प्राइं ै। अतः पुरुषगत शोभादि इस बात कौ प्रतोति करा देते है कि यह 
परुष उत्तम प्रकृति ह अतः यह सामान्याभिनय है । 

करार श्चाम्हे८ 























२९८ नाटथयदास्ते 


__-------__ 

कि च य्किचिदद्धनानां श्युद्धारोचितं चेष्ठितमभिनोयते तत्रेव चेष्टा- 
लद्धूारा अव्यमभिनेया इति सामा्यवत्सर्वावस्थानुयायित्वेनाभिनोयत इति 
( च ) सामाम्याभिनया एव प्रघानपुरषस्य क्ोभादयः, तथैते बागङ्धसरवा- 
हार्याणि स्वभेदसहितानि यथासम्भवं संभयाभिप्रविष्टानि यथा किकिकिच्ते 
विच्छित्तो विश्रमे चेति सामान्पाभिनया वागङ्धाहायंयोगेऽपि च सत्त्वप्रषानातया 
सार्विका इत्युक्ताः । 

एवं तैरेव सामान्पाभिनयेः प्रधानप्रमदापुरषद्वारेण विषवमेव व्याप्तम्‌ । 
ते चात्राध्याये वक्तव्याः, तदाह--अलद्धारास्त्विति । 

तुष्यंतिरेके, अभ्य भावाध्यय एवोक्ताः, एते तु वक्तव्याः; ते तु तत्र 
नोक्ताः । यतत एते केवलमलंक्ारा देहसाच्रनिष्ठाः, न तु चित्तवुततिरूपाः । 


भ्ावसंथया इति रतिभावयान्नमभिलयग्तोत्य्थैः। ते हि योवने उद्रिवता दह्यस्ते 
बाल्ये स्वनुद्टुम्ना वार्धके तिरोभताः ! यवाह- 
मि 


ओर भी बात है अङ्खनाओं के जिस किसी भी श्ुङ्खारोचित चेष्टित का 
अभिनय किया जाता है वहाँ चेष्टालङ्कार अवश्य अभिनेय है । अतः सामान्य 
की तरह सभौ अवस्थाओं मे अनुयायो रूप से अभिनय किया जाता है। अतः 
शोभादि प्रधान पुरुष के सामान्याभिनय है। तथा ये वाचिक, आङ्जखिक, 
सात्त्विक ओर आहायं अभिनय अपने भेदो के साथ यथासम्भव भिलकर एसे 
अनुप्रविष्ट हो जाते है । अतः वाक्‌, अर एवं आहार्यो के योग मे भी सत्त्व कीं 
प्रधानता होने से सामान्याभिनय सात्विक है, एेसा कहा है । 


इस प्रकार सामान्याभिनयों से प्रधान प्रमदा एवं पुरुष के द्वारा विश्व 
ही व्याप्त है। अतः इसे यहां इसं अध्याय मे कहना है । अतः कहते ह कि 


अलङ्कारास्तु । 

यहाँ पर तु" का अथं व्यतिरेक है । अन्यो को भावाध्याय मे कह दिया 
है। इनको तो यहाँ कहना ह, व्योकि इनको तो वहाँ नहीं कहा है। क्योकि ये 
अलङ्कार केवल शरीरमात्रतिष्ठ है, अतः चित्तवृत्ति रूप नहीं है । भावरसा- 
श्रयां रतिभाव का केवल अभिनय करते है। वे रति आदि केवल यौवन में 
उद्रिक्त दिखाई देते ट बाल्यावस्था मे अनुद्धि् रहते है ओर वाद्धक्य में 
तिरोहित हो जाते है । जेसाकि कहते है- 





दावि्ोऽध्यायेः ९२९९. 


भदो ्रयोऽङ्गजास्तेषां ` दहा स्वाभाविकाः परे । 
अयत्ननाः "पुनः सप्त॒ रसभावोपबंहिताः ॥ ५ ५ 





यावन्त एते तरगोजनस्य भावाः समं कुटुमितादयोऽपि । 
रात्रावद्ह्यानिव ताग्धदादोर्कामप्रदोषः प्रक्टोकरोति ॥ इति । 
ववत्रगात्रजा इति देहदिकारमात्रङ्दा एव परं न हि यथा बाष्पादीना- 
मम्त्रागभुबि कण्ठरोधमादिङपं लक्ष्यते, तथा चेष्टाल द्भ राणाम्‌ वकत्रगात्राणि 
बकत्रं प्राघान्धात्‌ पुनर्पात्तम्‌ ॥\ ४ ॥ 


तत्र देहबिकाराः केचन क्रियातमक्षा अपि ते च प्राग्ज्नाग्यन्तरिता 
भावस्हारमान्ेग सत्वेन देहमात्रे सति भवन्ति, त एवाङ्खना उच्यन्ते, 
तवा भावो हाको हिका च । अन्यै स्वद्यतनजस्मसयुचितविशिष्टबिमावानु- 
्रवेशस्कुशो मबद्रतिमाबानुविदधे देहे परिश्छरम्ति ! ते स्वाभाविकाः स्वस्माद्रति- 
भावात्‌ हूदपगोचरोनूताद्‌ मबन्तीति तथा कस्यादिचत्‌ कटिवदेवं स्वभावबलाद्‌ 
भवति, अश्यस्था अभ्यः, कस्थाहिचत्‌ हौ त्रय इत्यादि, अतोऽपि स्वाभाविका: । 
न 


“जितने ये युवतियों के कुटुमित आदि सभी भाव दहै उनको काम 
प्रदीप रात्रि मे अदृश्य घटादि के समान प्रकट कर देता है" 
वक्त्रगात्रजा अर्थात्‌ वे केवल शरोर के विकारमात्र खर्प ही है किन्तु 
वाष्पादि के जसे अन्तश्राणभूमि में कण्ठावरोध रूप लक्षित होता है। वैसे 
चेष्टालङ्कारों के वक्तर-गात्र लक्षित नहीं होते । अव प्रश्न होता है किं क्या वक्व 
से भिन्न है जो वक्व को अलग कहा है ओौरगत्रकोभो अलग कहाहै? इस 
पर कहते हैँ कि वक्त्र को प्रधानता कं लिए अलग से उपादान किया दहै ।॥ ४॥ 


अनुवाद -इनमे प्रथम अङ्धज अर्थात्‌ आङ्धिक अल इर तोन प्रकार क होति 
है । बादमें ये स्वाभवज अल ्कार दस प्रहर के होतेह, पुनः बिना प्रयत्न के होने 


वाके अथल्नज अशृष्कार सात प्रकारके होतेहैं। ये रस जोर भाव से उपवृहित 
है ॥५॥ 


अभिनव-यहां कुछ शरोर विकार क्रियात्मक होते हुए प्राग्जन्म से 
अभ्यन्तदित केवल संस्काररूप से उद्बुद्ध सतत्वसे देहमें होहोते हँ।येही 
अङ्गज हाव, भाव ओरहैला कहलाते हँ १ इनके अतिरिक्त अद्यतन जन्म मे 
समुचित विशिष्ट नायक-नापिका खूप विभाव के सम्बन्धसे स्फुट होने वाले 


१. ख. प्रोक्ता । २. ग, तथा । ३, ख, म. तथा । 











६५५ नाट्यशष्ि 





भावहावहेलास्तु सर्वा एव सर्वास्वेव सत्वाधिकापूततमाङ्गनाघु भवमिति \ 
तथा होभादयः सप्त ।! एममङ्कजाः स्वाभाविकश्च क्रियाजम्मानः, न्ते तु 
गुणस्वभावाः श्ोभादयः ते चायत्नजाः । यत्नजाताः क्रियात्मा उच्यन्ते, 
( इच्छातो ) यत्तस्ततो देहृक्किपेति हि पदाथंविदः । ततोऽ्येऽयल्लबातः । 
तदेतदाहु--भादौ त्रयोऽङ्कना इति । 


तेवामलङ्लाराणां मध्ये । आदाविति प्राच पबासनानुविडवेहमाज्र- 
प्रभवित्वात्‌ पूवमेव भवन्तीति यावत्‌ । भावोपनरंहिता इत्युमयशेषः । 


स्वाभाविका भयत्नना स्वरलिभावेन प्राणिता भवन्ति । पुनरिति 
स्वाना, पृस्तचित्राङेदयाक्षिलितानामेव नेते भवन्ति ॥ ५॥ 





रतिभाव से अनुविद्ध शरोर में परिस्फुरित होते वे स्वाभाविक है, क्योकि हदय 
मे गोचरीभूत अपने रतिभाव से होते हैँ । अतः किसी नायिका का कोई विभाव 
होता है ओर दूसरी का दूसरा बिभाव होता है, किसी किसी नायिकाके दो 
या तीन नायक होते है, ये स्वभाव बश से होते हैँ अतः स्वाभाविकहै। 


भाव, हाव ओर हैला ये सभी हो सत्वाधिक सभी अन्य अर्ङ्खनाओंमें 
होते है उसी प्रकार शोभा आदि सात होते है । इस प्रकार अङ्खज भौर 
स्वाभाविक भान क्रिया से उत्पन्न होते हैँ । गुण स्वरूप शोभादि तो इनके षल्य 
है अतः अयत्नज होते हैँ ओर जो यत्न से होते हैँ वे क्रियात्मक है। पहले शाव 
होता है, तव इच्छा होती है, इच्छा से यत्न ओर यत्न से देहङ्किया होती है । 
ठेसा पदाथेवेत्ता कहते है । इनसे अन्य अयत्नज है । इसीलिए कहते है कि 
प्रारम्भ के तीन अङ्खज हे । 


इन अलङ्कारो के मध्यमे आदौ यहं कहने का अभिप्राय है कि प्राच्य 
वासना से अनुविद्ध शरीर मात्रसे प्रभावहोनेसे पहिले ही होते है, रर एवं 
भावों के उपवंहण से होते ह । इतना अंश उभयत्र अवशिष्ट है कितु अल्वय 
दोनों परं होता है । 


स्वाभाविक का अथं है बिना यत्न के होने वाला । ये अपने रतिसे 
अनुप्राणित होते ह । पुनः... के कटने का अभिप्राय है कि सत्वोंके हीधै 
बिलार होते है । पुस्त, चित्र, आलेख्य ओर लिखित ये नहीं होते ॥ ५॥ 


दवाविश्ोऽभ्वायः ३०१ 
^देहाटमकं भवेस्त्वं सत्वादमाबः समुर्थितः । 
भावास्समुत्थितो हावो हावण्धेला समुत्थिता ॥ ६ ॥ 


"हेला हावदइच भावश्च परस्परसमुत्थिताः । 
सत्वभेदे भवन्स्येते शरीरे प्रकृतिस्थिताः ॥ ७ ॥ 





तन्न त्रयाणां ताबदुपक्षेपकतुंपोठबग्बमाह-देहात्मकं भवेश्तत्बमिति । 
शरौरस्वमावं ताबस्सत्वं संमाग्यते उत्तमशरीरतां प्राप्तमित्यर्थः । ततो 
भावः ततोऽपि हावः तस्मादपि हिका । एवं तीव्रतरसस्वे देह एव । यदातु 
तथाविद्धं सत्त्वं न॒ भवति तदा प्राक्तनरतिवासनोत्वम्‌ । 
अत्र सहक्षायंन्तरमवेक्षगोयं बतत इति दशयति- 
हा हाबदच मावहच परस्परसमुत्थिताः। 
स्वभेदे भवन्त्येते शरोरे प्रकृ तिस्थिताः ॥ इति ॥ 





श्रयोऽङ्धजा' मे कथित उपक्रमकत्तृ क पीठबन्ध को कहते है- 

अनुबाद-सत्व देहातमक होता है, सत्त्व से भाव का समृत्थान होता हैः 
भाव से हाव का समूच्थान होता है ओर हाव से हैला का समृत्त्थान होता ॥ ६५ 

अभिनब-शरीर स्वभाव सत्त्व है । सम्भावना करते हैँ कि उत्तम शरीर 
को प्राप्त हआ है । सत्त्व से भाव, भाव से हाव भौर हावसे हेला । इस प्रकार 
तीव्रतर सत्त्व वाले शरीरम ही येह्ोते हँ ओर जब इस प्रकार आविद्ध सत्त्व 
नहीं होते तो प्राक्तन रतिवासना से उत्थित सत्त्व होता है । 

यहाँ पर भिन्न-भिन्न सहकारी की उपेक्षा होती है, इस बात को दिखाते 
है 

अनुबाद-ये हाव, भाव ओर हैला परस्पर एक दूसरे से समूत्थित होते है । 
क्योंकि शरीर के प्रङृति मे स्थित ये स्व के भेद होने से होते है ॥ ७॥ 


१. इतः प्रभृति श्लोकपन्चकस्य पाठक्रमो विभिन्तपुस्तकेषु भिन्नतया दृश्यते । 
२. ख. ग. च भावो हावश्च हेला च । 





३०२ नाटथसाच्ते 


वागङ्खमुख रागेइच सत्वेनाभिनयेन च \ 
कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्भाव उच्यते ॥ ८ \ 


एकहचशाब्दोऽपिश्षब्याय, अपरः समुख्चये । प्रस्येकं हि सभुर्चये द्योत्ये 
तृतोयोऽपि चः पठितष्यः स्यात्‌ ' तदयमथः--प्रकृतिस्थिताः देहस्वभाव- 
मात्रविक्ञा अध्येते परस्परतत्रुहिवता भवन्ति \ तवा हि~ हुमारौशरोरे प्रोढतन्‌- 
कुमार्यन्तरगतहेलाव रोकने सति हाबोद्‌ मो जावेद छासितपूषंः, अश्यथा हि 
मावस्येबोद्धूवः। एवं हावेऽपि दष्टे भावो हेला बा । यबा ठ हावावस्योद्धि्ता 
पुवं परत्र च हका वृष्यते तदा हेकातोऽपि हका । एवं हाबाद्धावो भावादुभाव 
इति च वाच्यम्‌ ! एवं परङोयनाबाईिन्वगातु तयाविबेपाभिबेयरममोयकाष्या- 
क्णंनादेरपि हैकादीनां प्रबोधो भवतीति मन्तब्यम्‌ । एतदन्योस्यतसमुत्थितत्वम्‌ । 


ननु यद्येते प्रहृतिस्थितास्तत एवा ङ्गजास्ततिकमन्धापिक्षगेनेस्याह- बागे 

ह्यादिना । 

अभिनव--यहां पर एक "च" शब्द “अपि' शब्द के अथ॑में है ओर भावश्च 
म दूसरा च' शब्द समुच्चय अथं मे है । प्रत्येक "च' से यदि समुच्चय द्योत्य दै 
तो तीसरे शच" का पढ़ना भी आवश्यकं हो जाता । अतः इसका यष अथंदहैकि 
प्रकृति मे स्थितये शरोर के स्वभाव मात्र को अपेक्षा करते हृए भो परस्परस 
समुत्थित होते ह । जेसे कुमारांके शरोरमें यदि अन्य प्रद्‌ कुमारीके हेलाके 
देख लेने पर हेला का उद्धव होता है । अन्यथाभाव का ही उद्भूव होता है । 
इस प्रकार हाव देखने पर भाव अथवा हेला उत्पन्न होती है। यदि पहले हाव 
की अवस्था उत्पन्न हुई दिखाई दे ओर बादम हेला दिलाई दे तोहेलासेभी 
हेला का उद्गम होता दै। जवदहेलासे हेला होती है तो हावसे हाव ओर भाव 
से भाव उत्पन्न होता है, एेसा कहना चाहिए । इस प्रकार परकीय भावादिके 
श्रवण से तथा विधेयभ्रूत अभिषेयसे रमणोय कन्यके श्रवण से हेलादिका 
प्रबोध होता दहै। एेसा समक्षना चाहिए । यही इसमे परस्पर समृत्त्थितत्तव 
है ।। ७ ॥ 


अब प्रश्न है किं यदि ये प्रकृति में स्थित है, अतः अङ्गज है। तो अत्य 
की अपेक्षा करने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार कहते ह- 


अनुवाद--वाणो, अङ्ध, मुलराग तथा सतव के अभिनय से कवि के अन्तगंत 
आवो को सावना कराने वाले के कारण को (भाव कहते हैँ ॥८॥ 
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भावस्या तिक्तं सत्त्वं व्यतिरिक्तं स्वयोनिषु । 
नैकावस्थाग्तरकतं *भावं तमिह निदिकतेत्‌ ।॥ ९ ॥ 


वागद्खामुखरागेणेरयादिपाठः परं भावाध्यायदलोको नास्य तुस्योऽ्थ- 
स्त्वस्य एर, न तु धीक्ोङ्केन एकाथं मन्तव्यम्‌ । एवं चितवृत्तिखक्षणं 
देहधर्मस्येति सवसंगतम्‌ । तस्मादयमर्थः वाग ङ्गामुखरागेः सत्वेन च रक्षितो 
भावः वागजासस्वविेष एव बालिकाया भाग रईत्युच्यत इत्यथः । किमपि 
बिकशिषो नेत्याह । कि रवन्तगंतं वासनात्मतया दतंमानं रसाख्यं भावं भावय- 
म्सुययन्‌ कि सवस्य नेरयाह- कवेः सुधमसूक्ष्मानपि योऽर्थान्‌ पयति तस्य 


सहूदयस्येटयथंः । 


एतदुक्तं भवति-उत्तमाधमश्पे कुमारीदितये व्यवहरति ( एकायाः ) बाक््‌ 
स्वभ्डते चशषुरादिव्यापारः करोडनकावहारखेदजनितमुखवेवण्यं बाष्पादि च पश्यतः 
हृदयस्य भवति तावद्विेषोल्लासिनौ अभिनयलनितेवानुमातुरपा अपि तु वि्ञेषा- 
द्यवललायिनो मतिः, महतोयं काचिश्नायिका भविष्यतीति । तथाबिधं यहागादेरा- 
स्तररतिवासनासःठ्वसमुपनतं किचिद्विशिष्टख्पत्वं स देहविकार विशेषो भावः। 
चशग्द एक इवशब्दार्थे, अभिनयतुल्यो वागादिभिक्षितो भाव इत्यथः ॥ ८-९ ॥ 
= तेवो 


भनुवाव--भावका अतिरेक सत्त्व है जो अपने कारणो मे व्यतिरिक्त हैँ 
ओर जो भिन्न अवस्थाओं से किपा जाता है उसे नाटय मे "भावः कहना 
चाहिए \\ ९ \ 


अभिनथ--अभिनवगुप्त का कथन है कि यहांपर वागङ्ख मुखरागेणः 
इस प्रकार पाठ है किन्तु भावाध्याय ने पटित श्लोक इसके तुल्य नहीं है । अतः 
अथं भी अन्यहै। शङ्कुक के साथ एकाथं नहीं मानना चाहिए । इस प्रकार 
चित्तवृत्तिलक्षण शरीर भाव का धम है, यह्‌ सव सम्मत है । अतः यह अथं है 
करि वाक्‌, अद्ध ओर मूखराग तथा सत्त्व से लक्षित होने वाला भाव वाक्‌, अरङ्ग 
मुखराग ओर सत्त्व विशेष ही बालिका का भाव कहा जाता है । कु भी विशेष 
नहीं है, यह कहते हैँ किन्तु वासनासूप मे अन्तःकरण मे विद्यमान रस-भाव की 
भावना करने वाला क्या सवके सन्मुखं नहीं है ? कहते हैँ कि कवि के सृष्ष्मभ्रूत 
अर्था को जो भावना करता है, उस सहुदय का है । 





१. घ. ग. हावं+। 





३०४ नाटथशास्ते 
तश्राक्षिध्चविकारादथः श्द्धाराकारसुचकः ` । 
सप्रोवारेचको ज्ञेयो हावः स्थितसमुत्यितः ॥ १ ॥\ 


ग्यो वे हावः स एवेषा श्बुञ्खाररससंभवा । 
समाख्याता वबुषेहंशा ललिताभिनयात्मिका ॥ ११ ॥ 








तत्रेति तस्युख्व एव उततमाङ्धना पात्रलक्षणेन चोदृश्नतारकचिवुकप्रोवादेः 
सातिक्चयो बिकारसङूपो घमः, अत एव ग्ृङ्धारोचितमाकार सहूदयासहदयसबं- 
जनहूदयं सूचयतीति । हाबः-एष हि स्वचितर्बत्ति परत्र जुह्वतीं ददतीं तां 
कमारी हावयति । स्थितसमुत्थित इति स्थितः स्वयं समुत्थितः स्वतः 
उद्धियोदिमद्च विभाम्यन्‌ हावः, स तु प्रसरणेकधमंकः, तथा हि हेरा स्यात्‌, बत 
एवायं घुकूमारपरिकरसब्रह्मचारोति दशितम्‌ \ 





यह कहा जाता है कि कहीं पर उत्तम ओर मध्यम दो कन्याएं व्यवहारं 
करते समय एक के कथन को सुनकर, चक्षुरादि व्यापार एवं क्रीडजनक के 
अवहरण, खेद से जनित मूख-वैवण्यं तथा आसू आदि को देखने वाले सहदय की 
विशेषतां से उल्लसित अभिनय से जनित अनुमातृ ल्पा विशेष का अध्यवसाय 
करने वाली बुद्धि होती है कि यह कन्या कोई बहत बड़ी नायिका होगी ? इस 
प्रकार जो वाक्‌ आदि के आन्तरिक रति वासना के सद्भाव से कुछ विशिष्ट- 
रूपत्व को समुपनत वह शरीर विकार विशेष भाव है। यहां एक च शब्द 
"ह्व" के अर्थ मेँ है अतः अ भिनय के सदश वागादि से लक्षित भाव है ।। ८-६ ॥ 


छनुवाद- नेत्र, वक्त्र, भ्‌ । मोहो ) विकारो से श्डृद्कारमय भकार को 
सृचित करने वाला तथा प्रोवा के रेचन से युक्त भावों के स्थिति से समृत्थित भाव 
को (हाव कहते है ।\ १० ।। 

अनुबाद--्यञ्खाररस से सम्भव तथा रित अभिनय के अभिभ्यञ्जक 
ज्ञो अङ्कः के विक्षार है उसे बुधजन ।हाव' तथा हिला कहते हँ \\ ११॥ 
नि 
१. ख. ग. रससूचकः । 


२. ख. ग. भावः । 
३.।ख. ग. य एव भावाः सर्वेषां श्युङ्खाररसंश्चया । 
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हावावस्थायां पतस्वयं रतेः प्रबोधनं न॒ पश्यते केवरं तत्संस्छारबलात्तथाविकारान्‌ 
करोति । येदुष्टा तथा कल्पयति । यदा तु रतिवासनाप्रबो धातं प्रबुदां रतिमभिम- 
ग्यन्ते केवलं समुचितविमावोपग्रहविरहान्निविषयतया स्फुटोभावं न प्रतिपद्यते तदा 
तञ्जनितो देहविकारविक्ेषो हेला । “हिर मावकारण' इति ( धातुपाठे ) पठते । 
भावस्थ सम्बन्धादिति या प्रघरता वेगवाहिल्वभिट्यथंः । वेगेन गच्छत्‌ हेलतोस्युच्यते 
लोके । तदाह भ्युङ्खारेति । 


शृद्खाररसो रतिः ततो हदये स्थिता या हेला सम्भवतस्यथः। 
तथा भ्वुङ्कारस्य रसघ्य मानतायां यादुक्साधारणमिव ङूपं तस्य सम्भवः 
सम्भावना या स्यात्‌ सामाजिकम्पुद्धाररसास्वावसतदुक्षरूपेव सम्भावना 
चमत्कारमात्रप्राणा । तथा हि तस्था यावद्विषयाजनं किञ्चदवभाति विभाव- 
विकञेषावरिस्फुरणादिति वरसुन्दर रूपोत्कोणं प्रावकल्पलोशवदगोत्तणंतार्ण्यो- 
म्मोलना अत एव ललिता वेष्टा अभिनयङ्पतानिव अस्यां विकारवेशातिश्व- 
वक्तात्‌ न प्रतिलभते । क्रमेणोदाहरणान्येषाम्‌- 





अभिनव- पुरुष मे उत्तम अङ्ना पात्र के लक्षण से उद्च्रान्त, भहु, 
आंख के तारे, चिबुक तथा ग्रोवा आदि के जो अतिशय विकारशू्प धमं है। 
अतएव वहु धमे सहदय ओर असहूदय सभो जनों के हदय से संवेद्य श्युङ्गारो- 
चित आकार को सूचित करता है । यह्‌ हाव अपनो चित्तवृत्ति का समपेण करती 
हुई कुमारी का आह्वान सूचित करता है । यह्‌ परिस्थितिवश स्वतः उठ उठ 
विश्रान्त होने वाला प्रसरणधर्मा है। इसे हिला' होती है। अतः यह्‌ हैला 
सुकुमार परिकारों का सहयोगी है । 


अभिनव--हावावस्था मे जो स्वयं रति का प्रबोधन नहीं मानता है वह 
संस्कारों के वश उस प्रकारके विकारोंको करताहै। जिनके हारा देखो गई 
वह उसी प्रकार को कल्पना करतो है । जब रतिवासना के प्रबोधसे वह रति 
क प्रबोधन नहीं मानता है वह संस्कारोंके वश उस प्रकारके विकारो को 
करता है। जिनके द्वारा देखो गई वह्‌ उसी प्रकारको कल्पना करतौ दहै। जव 
रतिवासना के प्रबोध से वह्‌ रति प्रबुद्ध मानी जातोहै, केवल समुचित विभाव 
( नायक ) के अभाव से निविषय होने से रति स्फुट नहीं होतो है तो उस समय 
वासना-जन्य शरोर-विकार विशेष हेला" है । धातुपाठे हिल भावकरणे" 
इस प्रकार पाठ है। भावके सम्बन्धसे जो प्रसरता अर्थात्‌ वेगवादहिकं है। 
क्योकि लोक में वेग से चलता हुआ हेलति' ( हिलता है) कहा जाता है। 

नार शा०==२२ 








३०६ नाटथशाश्ते 


~ 

उत्ताललकमञ्जनानि कबरोभारोऽथ श्िक्षारसो- 

दर्तानां परिकमं नोविनहनं चलास्ययोग्याग्रहुः । 
तियंग्लोचनवहिगतानि वचसां छेकोषितसक्राभ्यः 

सत्रोणां भ्लायति कश्षवे प्रतिकलं कोऽयेष केलीक्मः ॥ (बद ?) 
स्मितं किञ्चर्मुग्धं तरकमधुरो दृष्दिविभवः 

वरिश्पम्दो वाथामभिनयविरासोक्ति्तरसः । 
गतानामारम्भः किसलयितकीलापरिकरः 

सपुशन्स्यास्तारण्यं किमिव हि न रभ्यं मृगदुक्षः\ 





अब कहते हैँ कि श्युङ्खाररस के कारण रति जो हदय में स्थित है वह हिला 
है ओर भ्ुङ्खाररस को मान्यता ने जैसा साधारणसा रूप है, उसको सम्भावना 
हो सकती है । जो सम्भावना सामाजिक को श्युङ्गार रस के आस्वाद सदृश रूप 
वाली है ओर चमत्कार ही उसका प्राण है। ओर उसका जितना विषयाजंन 
कुछ मालूम पडता है विभावविशेष के परिष्फुरण से जेसे--कलाकार टरा 
पाषाण मे जैसा सुन्दर रूप का उत्कोणं न किया जाता है उसो प्रकार शेशव 
काल में उत्कोणं होने वाला यौवन का उन्मीलन होता है। अतएव जिससे 
विकारो के अवेश से ललित चेष्टां अतिशय रूपता को प्राप्त करती हैँ उनका 
क्रम से उदाहरण देते ह । 


अभिनव--“स्तरियों ( बालाओं ) का शेशव जैसे जैसे म्लान क्षीण होता 
है ओर यौवन का विकास होता है। वेसे वेसे प्रति पल कौन एेसा विलक्षण 
केलिक्रम है जो उलक्ञे हुए अलकों ( बालों ) का सजाना, कवरी भारमे पुष्पों 
का ग्रहण, दांतों का परिक्रम, नीवी-बन्धन के साथ भ्रूलता के संचालन मे योग्य 
आग्रह, नेश्रों का तिर्येग्‌ वलन ( टेढो चितवन ) ओर वाणी मे विदग्धो के कथनं 
का सङ्क्रमण होने लगा है । 

“तारण्य का स्पशे करने वालो उस मृगनयिनी नायिका का क्या वहतु 
रूप नहीं है ? थोड़ो सी मुसक राहट अतीव मुग्धदहै, दष्टियों का वेभव ( अव- 
लोकन ) तरल ओर मधुर है, वाणी का अभिनय विलासमयी उक्तियों से सरस 

है। गतिषों का उपक्रम लोला मधुर चेष्टाओं से फिषलयित है ।'' 
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कुरङ्खोवा ङ्गानि स्तिमितयति गोतघ्वनिषु यतु 
सखीं कान्तोदस्तं तमति पुनः प्रश्नयति यत्‌ । 
अनिद्रं यर्चास्तः स्वपिति तदहो वेदृम्यभिनवां 
परवृत्तोऽस्याः सेक्तं हदि मनसिजः प्रेमरतिकाम्‌ ॥ 
अत्र हि भावाम्तगंतरतिप्रबोधमानत्रमुक्तम्‌ । न त्वभिलाषः श्युङ्धार इति 
मश्तभ्यम्‌ । तत्पर ब्राह्मगस्योपनयनभिव भविष्यर्तमस्तपुदषायंसश्रपोठबन्धत्वेन 
योषितां परमो हयरतवः शलोकोतरोऽल द्धारः सातिश्चयमानन्दस्थानं परं पविन्र- 
भितपुपभयते । 
यच्चपि चेते पुर्वस्यापि भवन्ति तथापि योषितां त एवालङ्भूारा इति 
तदृनतस्वेनेव वितताः । पंसस्तुरसाहुवृयात एव परमाल्ङ्काराः, तथा च 


सर्वेष्वेव नायकमेरेषु घोरश्यमेव विेषगतयोक्तम्‌ । तदाच्छादितास्तु श्युङ्धारावयः 
धोरशक्तित इत्यादो । 


“वहू बाला गीत की ध्वनियों को सुनने पर मृगौ के समान अङ्खीको 
निश्चल कर लेती है, प्रियतम के समाचार सुनने पर भो सीसे बार- 
बार पूछती है ओर विनानींद के भोधर के अन्दर सोतो रहती दै, इसमे 
मँ समक्षतो हं कि कामदेव ने इसके हदय मे अभिनव प्रेमलता का सेचन प्रारम्भ 
कृरदियादहै।'' 


यहाँ पर अनेक भावोंमें से केवल रति का प्रबोध मत्र कहाहैनकि 
अभिलाषभ्युङ्खारको कहादहै, एेसो समञ्चना चाहिए । किन्तु यह्‌ ब्राह्मण के 
उपनयन के समान आगामी समस्त पुरुषाथं रूप भवन को पृष्ठ भूमि की रचना 
होने से परम उत्सव के समान स्वियों के लिए यह्‌ उत्सव लोकोत्तर अलङ्कार 
ओर अत्यन्त आनन्द का स्थान परम पवित्र है, एेसा सुना जाता है । 


यद्यपि ये हावादि पुरुषके भी होते है, किन्तु स्व्रियोके हीये अलङ्कारं 
£, अतः स्त्रियो के लिएहोये वणित है। पुरुष में तो उत्साह वृत्तिके कारण 
धे परम अलङ्कार है । अतः सभो नायकभेदोमे धोरताकोहो विशेषणके रूप 
भे कहा है। अतः इस धोरत्व से आच्छादित शृङ्गार आदि धोरललित 
नायक ह । 








३०८ नाटधशसत् 


लीला विलासो विच्छिति्विश्रमः, किलिकिश्चतम्‌ । 
मोटायितं कुटुभितं बिन्बको ललितं तथा ॥ १९॥ 
विहूतं चेति विज्ञेया दश्च स्त्रोणां स्वभावजाः । 
ष्पुनरेषां स्वक्पाणि प्रवक्ष्यामि पृथक्पुथकत्‌ ॥। १२ ॥। 





एवं त्रोन्खं जान्‌ व्याह्पाय स्वाभाविकान्दशोदिश्ति । 

लोका विलास इत्यादिना । 

वििष्टविभ्ावलाभे रतौ सविक्ञेषत्वेन स्फुरीभूतायां तदपवृहणङृता 
देहविकारा रोशादयः शाक्याचायं राहुलक्षादिभियंग्मतं वि्ञेषसोकषम्यावनूपलक्षय 
हेलाहावबादोन्‌ शीलादिमध्य एव पठद्डुहचेष्टेवालङ1रभूतेति, एतावन्मात्र 
विश्वम्य सामान्येन चेष्टा अलद्धुार इति, तदयुक्तम्‌ । 








इस प्रकार तीन आद्कधिक अलङ्कारो की व्याख्या कर के दश स्वाभाविक 
अलङ्कारो को कहते द-- 

अनुवाद~-लीला, विलास, विच्छिप्ति, विश्वम, किलकिञ्चित, मोटायित, 
कुटुमित, विञ्बोक, ललित भोर बिहूत ये दहा स्वरयो के स्वाभाविक भकङ्खार है । 
आगे इनके पथक्‌ पृथक्‌ स्वस्पों को कर्हुगा \\ १२-१३ ॥ 

अभिनब-- विशिष्ट विभावके लाभ होने पर रति के विशिष्ट रूपसे 
स्फुट हो जाने पर उसमें उपव हण से किये हृए लोला आदि शरीर विकारोंको 
शाक्याचायं राहुलक आदिने जो माना ओर विशेष सूक्ष्मता को न समञ्ञकर 
हेला, हाव आदि को लीलादि के बीच पकर चेष्टा हौ अलङ्कार है, एेसा माना 
है, ओर इतने पर ही विश्चाम करके सामान्यतः चेष्टा अलद्कार है एेसा जो कहा 
है, वह ठीक नहीं है ।॥ १२-१३॥ 


र मं 





१. ख. विक्रमः । 
२. ख. ग. किञ्चित: । 


३. ख" अल ङ्कारास्तथै वेषां लक्षणं श्रुणुत द्विजाः । 
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वागक्गालङ्ारेः शिष्टः प्रीतिप्रयोजिते्ंधुरेः । 
इष्टजनस्थानुकृतिर्लोला ज्ञेया प्रयोगज्ञैः ॥ १४ ॥ 


अत्रेषां दशानां कमेण लश्ञणान्याह- 
वागङ्खालङ्भारेरिति । 


प्रिषतमगतेः प्रत्या तं प्रति बहुमानातिश्चयेन स्वाट्मनि योजिते: मधुरैः 
सुकुमारः न तु येरेवोदधतेः मधुरेरपि विष्िष्टेः न तु कल्पितत्वेनानिमानेः 
अत॒ एवानुकृतिनोदचटूकख्पेणाविष्छृतं बहुमानः स्वात्मनि तस्स्वात्मौ- 
करणेन । एते च दश्च प्राप्तसंभोगत्वेऽपि भावयन्त्येव । शोभादयस्तु सप्त 
भाविनोप्रात्तषम्भोगतायामेव । एतान्‌ लोलादोन्‌ कवयो रोकवाचोऽत्र कोदृकल्ला 
साङर्येण प्रयुञ्जते । यथा--“गतेषु लोक्लाञ्चितविश्नमेषु"' ( कुमा -३३ ) इति । 
"“तज्नोयचारोऽन्व्थंस्वं रौकिको प्रसिद्धिर्वा प्रमाणीकतभ्या । तज्तर्ञरेवं 
पटितव्यम्‌-- “गतेषु लोलाल्चितसुस्दरेषु” इति, तदसदिति भद्रन्दुराजक्िष्याः, 
यतो ये लोलाविश्नमप्रमृतयो भविष्यन्त्यस्तदचिततया तदान शिक्ष्यतइव \ 
ध्याहूस्य नोयते स हि अभिनय प्रयोगकाको शोकादेरिति विनयस्य तु 
राजहंसकतृत्वमूप्रक्षयते । 





अब इन दस भेदो का क्रमशः लक्षणों को कहते है- 

१, लोला- 

अनुवाव- दिष्टो के द्वारा प्रीति से प्रयुक्तं मधुर शब्दों से प्रियजन की 
बेष्टामों एवं वेष-भूषादि का अनुकरण “लोला' है \। १४॥ 


अभिनव प्रियतमगत अलङ्कारं को भ्रति से प्रियतम के प्रति बहुमान 
के कारण अपने शरोर पर योजित मधुर सुकुमार न कि त्रियतम के पुरुष होने 
से उद्धत एवं मधुर होते हुए भो विशिष्ट, न कि कल्पित होने से आत्मीयता के 
कारण अतएव आत्मीयता के कारण अनुकर्ता के उद्धदृक रूप से अपने मे बहुमान 
का आविष्कार क्ियादहै। वे दश भाव संभोग के पश्चातु संयोजक को भावित 
करते है । शोभादि सात अलङ्कारोंकोतो सम्भोग प्राप्त न होने पर भी भावित 
करते हैँ । इन लीलादि अलङ्कारो का कवि लोग यहां लोक वाणी का किस 
प्रकार सौकयं से प्रयोग करते हैँ । जैसे-"लीला से अच्ित श्पुङ्गारादि चेष्टाओों 
से युक्त गतियो मे, ( कुमार० १।३४ )। वहां उपचार की अन्वथेता अथवा 
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ल्थानासनगमनानां हस्तभूनेत्रकर्मणां चेव । 

उस्पद्यते वि्ञेषो यः द्िकष्टः स तु विलासः स्यात्‌ ।॥ १५ \\ 
माल्याच्छादनभूषण विलेपनानामनादरन्यासः । 
स्वल्पोऽपि परा^ शोभां जनयति ` यस्मात्तु विच्छित्तिः ॥ १६ ॥ 


ऋ 
स्थानासनेति स्थानमूभ्ब॑ता, आसनमुपविष्टता । 
स्थानकादावप्रयत्नरिक्षितमपि शयु ङुारबलादुषनोय तद्रपं विलासः, हिक्ष्ड 
इत्यनुह्बणम्‌ \ यथा- 
बाले डञंणस्सु विमष्णमबात्तणु ( ? )--इत्यादो ॥ १५ ॥ 


निमि 
ल्लेक्रिको प्रसिद्धि को प्रमाण करना चाहिए किन्तु यहां तन्त्रज्ञो को एेसा पढ़ना 
चाहिए-^लीला से अल्चित सुन्दर गतियो मे' । किन्तु यह ठीक नहीं है, एेसा 
भद्न्दुराज के शिष्य कहते है । क्योकि जो लीला, विश्नभ प्रभृति अलङ्कार होगे, 
तदूपयोगी आौचित्य से मानो सिखाये जांयगे । अभ्याहरण करके ले जाये जाते 
है । वह्‌ लीलादि के अभिनय प्रयोग का समय है। यहां गमन मे लीलाञ्ित 
राजहंसो के विनय कौ उत््रक्षा की जाति है॥ १४॥ 

२. बिलाप- 

अनुषाद--स्थान ( खड़े होने ), भासन (बैठने), गमन, हाय, मोह, नेत्र की 
चेष्टां मे एक दिष्ट विलक्षण परिवत्तन का होना (विरास' है ॥ १५ ॥ 

अभिनव--यहां स्थान का अथं खड़े होना ओर आसन का अथं बेठनां 
है । किन्तु किस प्रकार खड़ा होना ओर किस प्रकार बेठनाके शिक्षाके लिए 
प्रयत्न नहीं किया है, फिर भी श्यङ्गार के बलपर उसके रूपकोप्राप्त करना 
"विलास" है । वह विलास शिलिष्ट अर्थात्‌ अनुद्धत होना चाहिए । जसे- 

“बाले ¡ द्शंनीयेषु विभनायमानेषु"" इत्यादि । 

३. विच्छिति- 

अनवाद-माला, वस्त्र, भूषण ( अलङ्कार ) ओर विलेन आदि के अनादरं 
ते थोडाभो धारण करना परम श्लोभा का जनक हो जाता है, उसे “विच्छित्तिः 
कहते है ।॥ १६॥ 








१. ख. अप्पधिर्का । 
२. ख.यासात्रु। 
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विचिधानामर्थानां बागक्काहायं सत्त्वयोगानाम्‌ ` । 
मदरागहषेजनितो ` ब्यत्यासो विश्चमो ज्ञेयः ॥ १७ ॥ 


स्वहपोऽपि परामिष्यल्पतवेव परां शोभां जनयति सोभाग्यगवंमहिमा 
हासो । पथा- 

कच उपरड्भठ सस्सर इसिणिभत्थ( ? )--दश्यादौ । 

यत्त “सरसिजमनुविद्धं शेवलेलापि रभ्यं ( शाकु )--इत्युदाहतं तदसत्‌ न । 
ह्यत्रानादरम्यासः सोभाग्यगवंकृतः, भपि तु तपस्विसमुचितवेषपरिग्रहण- 
प्रायमित्यशम्‌ । 


भभिनव--स्वल्पोऽपि पराम्‌" अर्थात्‌ स्वल्पता भी परा ( उत्कृष्ट ) 
णोभा को उत्पन्न कर देता है, यह सौभाग्य गवं को महिमा है । जेसे- 
कच उपरन्भउ सस्सर इतिणि अत्थ" इत्यादि में । 


ओर जो कि--“सरसिजमनुबिद्धं शैवलेनापि रम्यम्‌” ( शाकु° १। ) 
अर्थात्‌ सेवार से अनुविद्ध भो कमल रमणोय है" यह उदाहरण दिया । यह 
असत्‌ है । क्योकि यहां सौभाग्य के गवे से अनादर करके न्याय नहीं किया 
है, अपितु तपस्वियों के लिए उचित वेष का पारिग्रहण है । बस, रहने 
दिया जाय ॥ १६॥ 

४. विन्नम- 


अनुवाद -वाचिक, आद्धिक, आहायं ओर सात्विक अभिनयो के भेदो के 
बिबध अर्थो ( शदो, चेष्टाों एवं वेक्श-मूषादि ) का मद, राग गौर हषं आदि के 
कारण जो व्यत्यास अर्थात्‌ विपरोत स्थान पर धारण करना वि्नम' कहलाता | 
है ॥ १७॥ 





१. ख. ग. युक्तानाम्‌ । 
२. ग. योऽतिशयो विश्नमः स मतः | 
३, क्ल. चाम । 





३१२ नाटथदासत्र 


+स्मितरदितहसितभय *हर्षगरवदुःखश्च माभिलाषाणाम्‌ । 
सद्धुरकरणं दर्षादसङृत्‌ किलकिञ्चितं ज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ 


ति अ 
विदिधानामिति योगो मेवः तेन वागादिभेदेन बहुमेवानां च बहूनां च 
( अर्थानां ) योऽन्यथा निवेज्ञः पूवं वत्सो भाग्यगवंकृतः ( स ) विश्रमः, तद्यथा, 
वचनेऽभ्यथावकतव्येऽन्थयाभाषणम्‌, हस्तेनादातव्ये पादेनादानम्‌, रशनायाः 
कण्ठे न्यासः इत्यादि । मध्येन कृतो रागः प्रियतमं ्र्येव बहुमानो हषः । 
सौभाग्यगर्वो पया-- 
चिरिअ बर्धिय निच्चिप्पटणिच्चिम नदजम्म अदेसि सहि । 
सोहग्गमत्थि एकं चिमरिभ किप्पिण (वेण ) णाहिणेवड (?) ॥ 
स्मितरुदितहसितेति सडधरेण संकोणंतया हरषत्गर्वादयत्संकरणम्‌ । यथा-- 
मह" तिमललमकलति हशहलन्ति सष्पदिओो 
( व ) ल्लवज्चर इव इ अणेकत्ति ( ? ) इ्यावौ । 
अच्रहि गव्॑मदुःलसिमितर्दितहसितानि देश्षीषदैः कमेणोक्तानि । 


अभिनव--यहां पर योग का अथं भेद" है । इससे वागादि भेदों के 
कारण बहत से भेदों एवं बहत अर्थो के पूववत्‌ सौभाग्य के गवे से अन्यथा निवेश 
"विश्रमः है। जैसे--बाणी ( वचन ) का अन्यथा कथन के स्थान पर अन्यथा 
कथन करना, हाथ से लेने की जगह पैर से वस्तु का नेना, करधनी का गले में 
धारण करना ओर हार को कमर में पहिनना। मद्यपान से उत्पन्न राग 
प्रियतम के प्रति बहुमान हषं है । सौभाग्य गवं जंसे- 

''व्िरिअ बन्धिअ'” इत्यादि । 

५. किरुकिच्ित- 

अनुवाद--मुस्कराहट, रोना ( रूदन ) हं सना, भय, हषं, गवं, दुःख, म 
तथा अभिलाषा आदि भावों का एक साथ मिभण होना “किलकिञ्चित' 
है ॥ १८ ५ 

अभ्िनव-स्मितरुदितहसित आदि के सङ्कर से सङ्कर गवं या हषे आदि 

 सेहोजातादहै। जेसे- 


मह्‌ 9.99 क @.@9 ०. इत्यादि । 
यहाँ गवे, श्रम, दुःख, स्मित, रुदित, हसित कौ देशोय पदों के क्रम से 
कहा है ॥ १८॥ 
१. ग. स्मितहसितश्दित । 


२, च. रोगमोहदुःखसमाभिष ङ्गानां । ग. बह खगवंश्रमाभिलाषाणाम, । 
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हष्टजनस्य कथायां लोलाहेकादिदशंने वापि  । 
तद्भाव 'भावनाकृतमुक्तं मोटायितं नामः ॥ १९॥ 
केतस्तनाधरादिग्रहणादति *हर्ष सं श्रमोत्पन्नम्‌ । 

कुटुमितं विज्ञेयं युखमपि दुःखोपचारेण । २० ॥ 


इष्टजनस्येति कथने वंन वा कान्तस्य पदृत्प्यते योषितो लोलादि तद्भाव- 
भावनबशान्मदना ज्ंमदंपय॑न्तं तदङमोडनान्मोटायितम्‌ । पयाह- 

सिहऊणथणसकिकियहस्थऊङ । - इत्यादौ । 

केशस्तनाषर ग्रहणादिति प्रियतमेनेति हषः । यथा- 

वेशिखणंमि णगयणदहिअहइभाषडि भपुणहे तिहि गज्ज-- 

णहरणस उक्ति कि वुरपसमहणाहलबंधाहि । इत्यादो । 


६. मोटरायित- 

शनुवाव-प्रियजनों कौ कथा में अथवा रीरा, हेला आदि के दशंन में उसके 
भावों को भावना करना “मोटायित' है ॥ १९॥ 

अभिनव--कान्त के कथन अथवा दशन में स्त्रियोंके जो लोलादि भाव 
उत्पन्न होते हैँ तथा उन भावों कौ भावना के वश से मदना ङ्गं अर्थात्‌ कुचमरदेन- 
पयेन्त क्रियाएं अङ्खमोटन के कारण “मोटायितः' है। जेसा कि कहा है- 

“सिदहूऊणथण सर्किकि ' "“ `" "` " इत्यादि । 

७, कृटूमित- 

अनुवाद प्रियतम के ह्वार केश्ञ के ग्रहण, स्तन के मदन, अधरों के पान 
आवि अत्यम्त हषं एवं सम्म से उत्पन्न ओौपचारिक दुःख के साथ सुख का उत्पन्न 
होना “कुटूमित' ॥ २० ॥ 

अभिनव-केश, स्तन, अधर का ग्रहण प्रियतम ने किया, यह शेष है। 

जैसे--देशिखणमिःˆ*ˆ* इत्यादि । 





१. ग॒ दर्शनेनापि । ग, दर्शने चापि। 

२. ख. ग. भावनकृतं । 

३. ग. इत्यभिख्यातम्‌ । 

४, ग. ग्रहणेष्यति । ख. ग्रहुणेष्यति । 
नता० शाशर्न्न्ड6 





३१४ नाटथयद्चास्तर 


हृष्टानां भावानां प्राप्तावभिमानगवेसंभूतः । 

स्त्रीणामनादरकृतो बिब्बोको नाम विज्ञेयः ।\ २९१ ॥ 
ह॒स्तपादाङ्गविन्यासो शरनेच्रोष्ठप्रयोजितः । | 
लौकुभार्याद्‌भवेदस्तु ललितं तत्प्रकोतितम्‌ ` ॥ २२ ॥ | 


करचरणाङ्न्यासः सच्च नेत्रोष्ठसप्रयुक्तस्तु । 
सुकुमारविधानेन स्त्रोभिरितीदं समृतं ललितम्‌ । २३ \। ; 





इष्टा नामिति वस्त्रा ङ्ारावीनाभिति अनादरक्कत इति तद्विषय एव 
योऽनादरकृतस्तद्रहरम्‌ ( बिब्बोक्म्‌ { ) ! पथा 
चन्दघसि नाभकोष्येस स तु कि वु माविलं उईम को चण्ड । इत्ावो । 


हस्तपादा ङ्विश्यासत इति कतंअवश्षादायता एव हस्तादिकर्माणि यदहे- 

 चिश्यं स विलाप्तः । छक्ति तु यत्र बाह्यभ्यापारयोग एव न किञ्चिदस्ति 

नादातब्यबुद्धिः । अथय च सुकुमारकरब्यापारणं न दृष्टस्य किङ्चित्‌, जण च 
तारादिकमति विहेषः यथा -- 


८. बिष्बोक- 

अनुबाद-प्रेमो के द्वारा अभीष्ट पदार्थौ की प्राप्ति होने पर अभिमान आर 
गर्वं के कारण स्त्रियो के प्रति अनादर करना “बिव्बोक' समक्षना चाहिए ॥ २१ ॥ 

बभिनव--इष्ट अर्थात्‌ वस्त्र, अलङ्कार आदि का अर्थात्‌ वस्त्र, अलङ्कार 
आदि के सम्बन्ध में जो अनादर करना है वह 'विब्बोक' है । 

जैसे--"चन्दघक्षि नामकोप्पेस इत्यादि मे । 

९. ललित- 

अनुवाद-- न्‌ ( भह )' तेत्र, ओष्ठ से प्रयोजित सुकुमारता से जो हस्त 
पादादि अजो का विन्यास है, उसे 'ललित' कह जाता है \\ २२ \। 


अनुवाद--मोँह, नेत्र, ओष्ठ से प्रयुक्त सत्रोके हारा जो सुकुमार विधान से 
हस्त-पादादि अद्धो का जो विन्धास है, उसे 'ललित' कहा गया है ॥ २३ ॥ 


१, ख. ग, तदपरकीतितम्‌ । 





हविशोऽध्यायः १९ 
वाद्यानां प्रोतियुक्तातां प्राप्तानां यदभाषणम्‌ \ 
व्याजाहस्वभावतो वापि विहतं नाम तद्भवेत्‌ \\ २४ \ 

प्राप्तानामपि वचसां क्रियते यदभाषणं हिया स्त्रोभिः । 
उधाजास्त्वभावतो वाष्येतत्वमुदाहूतं विहतम्‌ ॥ २५ ॥ 


कि अणि शोपलकविभरपकिसरि इचच्चा ए स॒ बहुमजत्ति "" भराबहु 
लि्िदुपुगालिछछलविल्ण अ अणलकृहिणु अ ॥ इद्यादि । 

अन्ये वु ड विकास' इति ( धातु ) पाठं प्रमाणयन्तो विलास्षमेव सातिशयं 
ललितसंजञं भग्यस्ते ॥ २३.२४ ॥ 

वाक्यानां प्रोतिपुक्तानामिति । प्राप्तानामित्यवरलाभेन कथने योग्पा- 
नामिह्यथंः । स्वभावत इति मोरध्याद्‌ बाल्यादन्यचित्तत्वाट्रा ॥ २५ ॥ 

व्यानादिति । भ्याजादिनिमोँगध्यादिभिः प्रडयापनातिश्येनेत्यथंः । 
तह्प्रष्यापतमपि काषांचित्‌ स्वभाव एव + यया- 


कविभिरतु 1" “` लिलक्िकरन्ति अ इच्छिहि पुणच्छ मरणुकरन्ति भ- 
दश्यादो ॥ २४-२५ ॥ 


~ -- - ~~~ ~ 





भभिनव--हस्तपादादि--कत्तव्यवश की गई हस्तपादादि के कमं (क्रिया) 
भे जो वेचित्य है, वह्‌ विला है। ललित मे तो जहां पर बाह्य व्यापारका 
योग कुछ भी नहीं है वहां आदातव्य बुद्धि नहीं होतो ओर सुकुमार हाथका 
व्यापारभी कुठ दृष्ट नहीं होगा ओर चरणादि का कमं भी नहीं होता यही 
विशेपता है । जेसे- 

अणि लोपललविअरूपेकिसोरे इचच्चा एस बहुमुज्जोत' इत्यादि । 

अन्य लोग तो लड विलासे इस धातुपाठ को प्रमाण मानते हृए 

सतिशय विलास को ही "ललित" संज्ञा मानते हँ ।॥ २२-२३॥ 


१०. विहूत- 
अनुवाद--पदि प्रोतियुक्त वचनो के अवक्तर आने पर भो किसो बहाने से 
अथवा स्वभाव के कारण न बोर पाना "विहूत' होता है ॥ २४ ॥ 


अन॒वाद-लञ्जावशा किसी व्याज से अथवा स्वभाषसे भ्र तिुक्त वचनो 
को बोनने को अग्रसर आने परमभो न बोपाना 'विहूत' होता है ॥ २५५ 


१. ख. वचनं । 





३१६ नारिं 


हलोभा काण्तिहच दोप्तिह्च तथा माधुयेमेव च । 

धयं प्रागहभ्यमौदाथंनित्येते स्युरयत्नजाः ॥ २६ ॥ 
रूपयोवनलावण्येरपभोगोपबंहितेः । 

अलङ्करणपद्धानां शोभेति परिकोतिता ॥ २७ ॥ 


विज्ञेया च तथा कान्तिः जोभेवापुणंमन्मया । 


अयावह्नजा इति ¦ श्लो भाकान्तिरित्यावि ॥ २६॥ 


एषां क्र्ेण लक्षणानि । ङ पथौवनलावण्यैरिति । तान्येव ङूपावोनि 
पुखषेणोपमुज्यमानानि छायान्तरं धवन्ति। सा च्छाया मन्दमध्यतोव्रस्वं क्रमेण 
संभोगपरिक्लोकनादाधपति क्ञोभां कान्ति दीप्ति चेत्यर्थः ॥\ २७1! 


ज 


ज्‌ या --- क 





असिनव~-वाषयानामिति- प्राप्तानाम्‌ अर्थात्‌ अवसर अनि पर कह्ने में 
योग्य । स्वभावतः अर्थात्‌ व्याज ( बहाने ) से अर्थात्‌ व्याजादि एवं मौरध्यादि 
के दारा अतिशय प्रख्यापन से । यह्‌ प्रख्यापन भी किसीस्त्रीका स्वभाव होता 
है । जैसे-'“लिललिमि किरन्ति ' इत्यादि में । २४-२५ ॥ 

अयत्नज अलङूर- 

अन॒बाद--श्लोगा, कान्ति, दीप्ति, माधुय, धेयं, प्रागल्भ्य ओर भोदायं ये 
सात हित्रयों के अयत्नज अलङ्कार है ।॥। २६॥ 

अनूवाद-रूप, यौवन एवं लावण्य आदि के उपभोगं से उपब्रंहित (विकलित) 
अङ्को का भलद्भूरण ५ सजाना ) श्लोभाः कहा जाता है ॥\ २७ ॥ 

अभिनव--ये रूप, यौवन ओर लावण्य आदि पुरुष के द्वारा उपभुज्यमान 
( उपभोग किय जाने पर । विलक्षण शोभा वाले होते हैँ । वह शोभा सम्भोग 


के परिशीलन से क्रमशः मन्द, मध्य ओर तीत्र भाव को प्राप्त होती है । २७ ॥ 
२, कान्ति 


अनुवाद-काम के पूणं उद्रेक से बढ़ हुईं शोभा को कान्तिः समक्ता 
चाहिए \\ २८ (१) ५ 

जभिनब-- आसमन्तात्‌ अर्थात्‌ चारों ओर से पूणं मन्मथ अर्थात्‌ काम के 
उपभोग का हेतु ह जिसका, वह्‌ शोभा है । अन्य लोग अपूणंमन्मथा' को 
व्याख्या करते हृए कान्ति, दीप्ति ओर शोभा का क्रमशः अतिशयत्व कहा है । 
यह्‌ सब उपक्रम के विरुद है, एेसा उपाध्याय जो कहते हैँ ॥ २८ ॥ 
२. अ. यत्‌ घा शोभेति भाण्यते । 
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कान्तिरेवातिबिष्तीर्णा दोप्तिरित्यभिधोयते ।॥ २८ ॥ 
सर्वावस्याविज्ेषेषु वोप्तेषु लल्तिषु च । 


अनुल्बणत्वं चेष्टाया माधुयंमिति संज्ञितम्‌ ॥ २९ ॥ 
चापलेनानुपहता सर्बार्थेष्वविकत्यना । 
स्वाभाविको चित्तवृत्तिर्धेयं भित्यभिधोयते ॥ ३० ॥ 


प्रथोगनिस्साच्वसता प्रागतम्यं समुदाहूतम्‌ । 


मा समन्तात्‌ पूर्णो मश्मय इति कामोषमोगो हैतुयंस्याः सा इत्यथः । 
अन्यस्तु अपुणं मन्मथेति भ्याचक्षाणः कान्तिदोप्तिशोमानां क्रमेण तातिक्त- 
यत्वमाह । तच्चोपक्रमविरदङ़मिल्ुपाध्यायाः ॥ २८ ॥ 

दीप्तेष्विति क्रोधादिषु । चशम्ब इवाथ छल्तिषु रतिक्रोडादिषु यथा 
मासूण्यं चेष्टाथास्तथा दौप्तेष्वपि यत्तस्माधुर्यम्‌ ॥ २९ ॥ 

सर्ब ष्विव रूपयोवनादिषु वगंस्वाश्चेयं छ्िया श्पेभ्यः पृथगेव भोरता 
पठिता । 


३. वोप्ति- 

अनुवाद- क्षान्ति ही अल्थन्त विस्तार को प्राप्त होकर “दोप्ति' कटुराती 
है ॥ २८ ॥ 

४. माधुयं- 

अनुवाद--दोप्त ओर लकल्ित भौ अवस्था-विेष में चेष्टा का मसुणट्ब 
“माधुयं' कहलाता है ॥ २९ ॥ 

मभिनव--दीप्तेषु अर्थात्‌ क्रोधादि मे । यहाँ 'च' शब्द का इव अथंमेंदहै। 
ललित रति-क्रीड़ादि में जिस प्रकार चेष्टा को मसृणताहै। उसो प्रकार दीप्तो 
मे भी माधुयं है । २६ ॥ 

५. धैय- 

अनुवाद--चपलता से रहित तथा सभी विषयों मे आत्मद्छाघा से विमुख 
स्वाभाविको चित्तवृत्ति को धेध' कहते हैँ ॥ ३० ॥ 

अभिनब~सभो रूप, यौवन आदि अर्थो मे वगेभेदसे यह्‌ क्रिधाधीरता 
कारूपों से पृथक्‌ पाठक्रियाहै।॥ ३० ॥ 

६--प्रागल्भ्य- 

अनुवाद--प्रथोगो मे नियता श्रागलम्य' कहुलाता है । 

अभिनव-प्रयोग इति-कामकला में चोसठ प्रयो होते है । 
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प्रयोग इति कामककछादौ चातुःषष्टिक इत्ययः । यथाहुः-- 


अन्यवा भूषणं पंस; शमो रूज्जेव योषितः । 
पराक्रमः परिभवे प्रागल्भ्यं सुरतेष्विव ॥। इति । 

यस्वनुकतुविषयमेतदिस्यन्येव्याड्यातं तस्पूवंमेव दूषितम्‌ । सर्वास्वामषर्ष्या- 
क्रोषाधवस्थास्वपि यत्पश्वव्रचनाद्यतुदोरणं तदोदापंम्‌ । चित्तवुतिस्वभावा 
अपि केचिदेते विभावजन्यतवामावाद्‌ भावव न पठिताः रसान्‌ प्रति माब- 
कत्वामावाखच ( इत्याहुः ) । तञ्चेतदयुक्तम्‌ । शोभाकास्तिदोप्तयः ता बाह्यस्प- 
छावण्यगता एव विशेषः अवेगचापलत्रासलामर्षा भावा एव । माधुर्याद्या न 
चित्तवृत्तिस्वभावा इति क एषु मावत्वाज्ञङ्कावकाश्ः इद्यभावोऽपि भावाग्तर. 
तवा 'तद्विजेवणतया प्रतिभासगोचर इति अतो भाव ह्पतेवेति चेदस्तु नामेबम्‌ । 
तयाप्यलङ्ारत्वात्‌, सानस्याभिनयलङूपत्वात्‌, बाह्य रोरनिष्ठतापर्यवत्तानात्‌, 


शु द्धारेकमात्रविषयत्वाच्च, अशे षरस्विषयत्वात्‌, व्यनिचारिवर्गात्‌ पृयक्स्ेनेषा- 
मभिबानम्‌ । 


जेसा कि कहते है कि- 


“अन्य समय मे पुरुषों का भूषण शम है । जेसे स्त्रियों का भूषण लज्जा 
है । परिभव होने पर पराक्रम आवश्यकदहै, जसे सुरतकाल मे प्रगल्भता 
आवश्यक है ।'' 


जो कि अन्य लोगोंने इसको व्याख्याको है कि यह्‌ अनुकत्तुः विषयकं दै 

वह पहले हो दूषित कर दिपा गया हे । अमष, ईर्ष्या, क्रोध आदि अवस्थाओं 
नजो कठोर वचन का अक्थनदहै, वह ओदाये' है। यह चित्तवृत्ति स्वभाव 
होते हृए भो कुछ लोग विभाव से जन्य न होने से ओर रसो के प्रति भावकत्व 
का अभाव होने से भाव वगं मे नहीं पढ़ा है। यह सब अयुक्त है। क्योकि जो 
शोभा, कान्ति एवं दोप्ति ह वे सब बाह्य रूप लावण्यगत विशेषता है । आवेग 
चपलता, त्रास, अमं भाव हौ है । माधुयं आदि चित्तवृत्ति रूप भाव नहीं है 
अतः इनमे कौन भावत्व को आशद्भा का अवकाश है। अतः अभावभी 
्नावान्तर होने के कारण ओर भावों का विशेषण होने के कारण प्रतिभास 
गोचर है अतः यदिभावल्प हतो हों। फिर भो अलङ्कार ल्प होने से, 
सामान्याभिनय रूप होने से बाह्य शरोर में रहने का पयंवसाय होने से ओर 
श्ृद्धारका एक मात्र विषयहोनेसे ओर अशेष रसों का विषय होने से 


ओर अशेष रसों का विषय होने से व्यभिचारी वगं से पृथक्‌ ही इनका 
अभिधान दै। | 
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न च एतावत एवैत इत्यत्र नियमो विवक्षितः तैन मोरध्यमवभावविकृत- 
परितपनादीनामापि क्ाकयावार्यराहलादिभिरभिधानं$ विर्दमिर्यलं बहुना । 





"ये भाव इतने ही ह यहाँ पर कोई नियम विवक्षित नहीं है। इनमें 
मौगध्य, मद, भाव, विक्त तथा परितापन आदि के सम्बन्धमे शाक्याचायं 
राहुल आदि का जो कथन है वह्‌ विरुद्ध है, अतः अधिक कहना व्यथं है। 

“राहलादिभिः' मे आदि शब्द से पद्मश्रो, सागरनन्दी, मातृगुप्तं प्रभृति 
आचार्यो का ग्रहण है । उनके मत में मौग्ध्य जेसे- 

"बाल्यावस्था के बीत जाने पर रमणियोंके कान्तकी स्निधि मेँ जो 
मनोहारी एवं मौक्तिकमयी जो वाचोभङ्खी है, उसे "मौरध्य' कहते हैँ ।' 

मद जेसे- 

“यौवन के अतिशय से उद्भूत, मद्यपान ( मदिरापान ) से वद्धित 
( बहे हुए ) जो विकार की बहुलता है, उसे विद्वान्‌ लोग मद कहते हैँ ।'' 

भाव जेसे- 

“नारी कान्त के दुष्ट पथसे जसे बचना चाहत है। लज्जा से मुखं 
नीचा कर लेतो है ( मूख चुका लेती है । भोले पन से तिरछठी चितवन से प्रिय 
को देखती है, तव रोमा क ञ्चुक उत्पन्न हो जाते है, उस समय उसमें मदना- 
चायं की शिक्षामय उपदेशसे जो चेष्टा होतीहै, शाक्याचायंके मतमें उसे 
“भाव कहते हैँ । 


8 अत्र रामकृष्णकविना राहुलादिभिरिति, आदिशब्देन पद्मश्रीसागरनन्दि- 
मातृगुप्तप्रभृतयो गृहीताः तन्मते मोरध्यं यथा - 

बाल्ये गते वचोभङ्खी रामाणां कान्तसन्निधौ । 

हारिमोक्तिमयी या तु तन्मौरध्यं परिकौतितम्‌ ॥ 
मदो पथा- 

ताखण्यातिशयोदभूतः सुरापानविशेषितः । 

विकारबहुलो यस्तु तं वदन्ति मदं बुधाः ॥ 
भावो यथा- 

कान्तस्य दष्टिपथतस्तिरोधातुमिवेच्छति 

लज्जयाधो मुखी मुगधतियंग्विक्षिप्तलोचना । 

त्रियं पश्यत्यतिशयजातरो माञ्चकञ्चुका 

तक्षणी द्भूतमदनाचा्ं शिक्षोपदेशतः ॥ 

यत्तस्यां जायते चेष्टा स भावः शाक्यसंमतः । 
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शओौदायं प्रयः प्रोक्तः सर्वाघस्थानुगो वुधैः ।। ३१ ॥\ 
"सुकुमारा भवन्त्येते प्रयोगे ललितात्मकेः \ 
बिलासललिते हिस्वा दोप्तेऽप्ययेते भवन्ति हि ।\ ३२ ॥ 


___ 
अचेष सामान्याभिनयल्वमुपपादयितुमाह-सुक्कमारे भवर्स्येत इति ॥ ३२॥ 


विकृत लेसे - 
“अवसर प्राप्त होने पर भी प्रिय वचन से जो बात नहीं कहती, किन्तु 
क्रिया से जिसका अनुष्ठान करतो है, उसे "विकृत" कहते हैँ । ` 


परितिपन जैसे- 
श्लणमाश्र के लिए भीभ्रिय कोन देखने से भी जो वियोग के समय होने 
वाली कामिनी की तापसन्तति है, उसे 'परितापन" कहते हैँ 1' 
यहा भादि शब्द से विक्षेप, केलि, ब्याज भेदन आदि समक्षना 
चाहिए ।॥ ३१ ॥। 
७. भोदायं- 
_ सभी अवस्थावों में प्रश्रय ( विन्ता पुवं ) आचरण को विद्धान्‌ 
लोग गौवायं कहते हँ ॥ २३१ ॥ 
अब इनके सामान्याभिनमत्व को प्रबविषाबन करते क्षै लिए कहते है 
अतृवाद-ये शोभा आदि विकार ललिताटमक सुकुमार प्रयोग में होते है \ 
विकास ओर ललित को छोडकर दीप्त मे भी होते है ॥ ३२॥ 
~ 
विृतम्‌-- 
वचसां प्राप्तकालेऽपि प्रियया नाभिधौयते । 
क्रियया यदनुष्ठानं विकृतं तदुदाहतम्‌ ॥ 
परितपनम्‌- 
क्षणमात्रमदुष्टे या श्रिये सन्तापसन्ततिः ॥ 
विरहोत्येव कामिन्याः परितापः स कथ्यते ॥ 


आदिशब्देन विक्षेपकेलिब्याजप्रतिभेदनादय ऊह्याः ॥ ३६ ॥ 





१. क. सुकूमारे । २. ख. ललितालके । 
३. ख; ग. ष्येते । 
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शोभा विलासो माधुयं स्थेयं गाम्भोर्थमेव च । 
ललितोदार्यतेजांसि सत्वभेवास्तु॒पोरषाः ॥ ३३ ॥ 
वाक्यं शौर्यमथोत्साहो नोचार्थेषु जुगुप्सनम्‌ । 

उतत्मेश्च गुणेः स्पर्धा यतः" शोभेति सा स्मरता ।। ३४ ॥ 





रङ्ितात्मके प्रयोगे प्रयुज्यमाने श्डुककारे यः सुकूपारोऽग्योन्धोपतम्भोगविप्र- 
लम्भादि भेदः । तत्र सर्त्ेते न भवन्ति । न ह्योतच्छरन्यम कानां चेष्टितं प्रयोगाहंम्‌ । 
योऽपि तत्र श्युङ्गारे ई््यापर्षदीप्तिप्रकारस्तत्रापि विलासं ललितं च वजंपित्वा 
भवदयमन्पेषां क्रमयौगपद्यादिना सम्भव इति श्युद्धारभेदेषु साधारणभूतो 
योऽभिनयस्तेन सामाग्याभिनयतास्य युक्तेति तास्षयंम्‌ । 





अभिनव -ललितात्मक प्रयोग अर्थात्‌ श्युङ्खारके प्रयोगमे जो सुकमार 
परस्पर के उपसम्भोग तथा विप्रलम्भादि भेद होतेरहैँ। वे सर्वत्र नहीं होते । 
किन्तु इनसे शून्य अङ्खों की चेष्टायें प्रयोग के योगय भी नहीं है ओर श्युज्कारमें 
जो ईर्ष्या, अमषं एवं दोप्ति का प्रकार है उनमें भो विलास ओर ललित को 
छोडकर अन्यो की क्रमसे अथवा यौगपद्य से सम्भावना है। अतःश्युङ्गारके 
भेदो मे जो साधारण अभिनय है। उससे उसको सामान्याभिनयता युक्त है। 
यहु तात्पयं है | १३२॥ 


अब पुरुषगत उदेश्य से लक्षण कहते है- 

अनुवाद -शोभा, विलास, माधुयं, स्थेयं, गास्भोयं, लालित्य, तेज एवं 
ओदायं ये भाठ सत्वो के भेद से पुरुषगत भाव होते है ।। ३३ ॥ 

१. शोभा- 

अन्‌ वाद--दक्षत, शोय, उत्साह, गन्द वस्तुओं में धृणा, उत्तम पुरषो के 
गुणो से स्पर्घां करना शोभा" कहा जाता है \॥ २४॥ 

भनिनय-जिस शरीरके विकार से दाक्ष्यादि व्यक्त होते है, वहां शोभा 


होता है ॥ ३४॥ 


१. ब..ग. यत्र । 
ना° श्ाश्न्न्ड 





३२२ 









नाटथश्षास्तर 


+हलोरसंचारिणो हृष्टि्ग तिर्गोवुषभाश्चिता \ 


ूवेमभ्थालापो विला इति कोतितः ५ ३५ ५ 


दिमित 
जायते 


अभ्याकात्करणानां तु रिलष्टत्वं यत्र 
महस्स्वपि विकारेषु तम्माधुयं मिति स्मृतम्‌ \ ३९ ॥ 


क्ण > 
अथ पुरुषगतानुटि्य लक्षपति--क्ञोभा विलास इत्यादि \\ ३२ ॥ 
यतः श्ारोरविकाराद्‌ बाक्षयादि ग्यते सा शोभेति सम्बश्ः \\ ३४ ॥ 


गोवृषभः उत्तम गौः \) २५ \। 

महरस्बपि विकारेष्िति युदढनियुद्धश्याय 
करच्रणादिक्रियाणां दिलष्डस्वं अनुत्बणस्वं यत्र तरोरविकारो स॒ साधुम्‌ । 
नटगतसेतदिति श्वसत्‌ प्रक्रमविरोधात्‌, प्रयोकतुगरुणानां च ्रकुस्यध्याये भूभिका- 
विकलपाध्याये च ( अ ३५, ३९ ) वक्ष्यमाणल्वात्‌ \\ ३६ ॥\ 
० र्म 

२. विलास- 

अनवाद--धघोर ( स्थिर स्चरिणी दृष्टि, गो 
मस्व मुस्कान से युक्त वार्तालाप “विलास! कहा गया ॥ ३५ \\ 


मादिष्वस्यासकृतं, करणानां 


ओर वैल के समान गति, 


अभिनव गोवृषभ का अथं है उत्तम गौ ॥ ३५॥ 
३. माधुयं - 
अनुवाद--महान्‌ विकासे से भो अभ्पासके कारण जहौ पर इन्द्रियों को 
दविलष्टता होती है, उसे "माधुयं कहते है \\ ३६ ॥ 
दि में 


अभिनव--महान्‌ विकारोमें भी यद्ध-नियुद्ध तथा व्यायाम = 
अभ्यासकृत, इन्द्रियो मे हाथ-पैर आदि की क्रियाओं मे शिलष्टता जहाँ पड 
शरीर का विकार हो, व्हा 'माधूर्य' होता है । वहं नट महोताहै, यह कहना 


असत्‌ है, प्रक्रम का 
नामक अध्याय मे ओर भूमिका 


विरोध होने से ओर प्रयोक्ता के गुणों का कथन अगे प्रकृति 
विकल्प अध्याय मे वक्ष्यमाण होने से ।। ३६ ॥ 


ए मिं 


१. ख. स्थिर । ग. वीर) 
६. ख, तथा वाचो । 





दोविलोऽष्यायः ३९६ 
धर्माथैकापसंयु काच्डुमाशु भततुरियतात्‌ । 
+उयवताथादचलतं स्थेयंनिद्यभिसंज्ितम्‌ ॥ ३७ \ 





चर्मादयो यस्य फलं स तेः संयुक्त इत्युक्तम्‌ \ शुमागयुभ्तमुस्थितादिति । 
शुभलंशल्पजा अशुभ इस्पजाइच । अशुभादि हि सङ्भुल्पोऽस्थिरान्निवतति । 
पयेलकचातुवंण्यंस्य सवस्वहारादथंफराद्यशयात्‌ । 


अश्वे तु बोरस्येतदनुचितनिति मत्वान्यया व्याचक्षते शुमाञ्युभयोः समुत्थित 
इति । तेन पश्छास्त्रोक्तमुचितं चारम्यते ! तन्न क्रियमाणे ( शुभं ) सुरूभतया्थ- 
लाभः, अशुभं क्षयग्ययादिङ्पकमस्तु तथापि तद्विषयाभ्यवस्तायादविचलनं स्वेयं 


देहविक्षारङ्पमेव ॥ ३७ ॥ 





४, स्थेय-- 

अनुवाद--धमं, अथं, काम से संयुक्त, शुभ या अञुभ कायं से समुस्थित 
व्यवसाय से विलचित न होना स्थैयं' कहलाता है ॥ २७ ॥ 

अभिनव--घधमं, अथं, काम जिसके फल है, उनसे संयुक्त एेसा कहा है । 
शुभ ओर अशुभ कमं से समुत्थित अर्थात्‌ शुभ संकल्प से शुभ ओर अशुभ संकल्प 
से अशुभ उत्पन्न होते है । अशुभ कमं से भो सङ्भुत्प अस्थिर हो जाता है। 
जैसे ठेल चातुर्वण्यं के उसंहार से, स्स्व आहरण से अथं के फलके आशयसे 
निवृत्त हो गया । 

अन्य लोगतो वीर के लिए यह अनुचित दहै, यह्‌ मानकर अन्यथा 
व्याख्या करते ह । शुभ ओर अशुभ कर्मा से समृत्थित है । अतः जो शास्त्र 
मे कहा गया है ओर उचित भी है। उसका आरम्भ करते है, अर्थात्‌ उनके 
करने पर शुभ सुलभता से अथं का लाभ होता है ओर अशुभ क्षय ओौर व्यय 


रूप अनिष्ट होता है, तथापि तद्विषयक अध्यवत्ताय से अविचलन देह का व्यापार 
^स्थेयं' है ।। २७ ॥ 





१, ग. ष्यवसायादिवचनं । 
२. ख, अभिधीयते । 





३२४ नाटय 
यस्य प्रभावादाकरा हर्षक्रोषभयादिषु' । 
भविषु नोपलक्ष्यन्ते ` तद्गाम्भोयंमिति स्मृतम्‌ ॥ ३८ \। 


अबुद्धिपु्ेकं यत्त॒ निविकारस्व भावजम्‌ ` । 
शयु ज्खाराकारचेष्टत्वं कलितं तदुदाहूतम्‌ ` ॥ ३९ ॥ 





आक्गियते चित्तवत्तिरेभिरित्याकारः, भुखरागदष्टिविक्ारादयः तेष्वपि 
चासत्सु कारणसामग्रचष्यभिचरितफलेति हैर्षादिसम्भवेऽपि यत्कृतस्तर्ट तमुख- 
रागाध्भावः स एव निस्तितितदेहस्वभावो गाम्मोयंम्‌ ॥ ३८-३९ ॥ 





५, गाम्भोय- 


अनुवाद- जिसके प्रभाव से हषं, क्रोध तथा भय आदि भावों का चेहरे पर 
न दिखाई देना 'गाम्भोय' कटराता है ॥ ३८ ॥ 


अभिनव--चित्तवृत्तियां जिनसे आहृत को जाती है, वे आकारहै। वे 
मुखराग, दृष्टि विकार आदि हँ, जहां उनकी सत्ता नहीं है । वह्‌ समग्र कारणता 
सते अव्यभिचरित फल है। हषं आदि के सम्भव होने पर भी कारणताके 
व्यभिचार से किया गया मुखरागादि का अभावदहै। वहो निस्तमित देहका 
अपना भाव "गाम्भोये है ।॥ ३८॥ 


६. ललित- 


अनवाद--अबुद्धि पुवंक विकार रहित स्वभावसे जन्यजो श्टृद्खाराकार 
एवं श्रु ङ्गारिक चेष्टाए है, उसे रकित कटा गया है । ३९ ॥। 





१. ख. रोमहषं भयादिषु । ग. क्रो धहषंभयादिषु । 

२. ब. ग. नोपलभ्यन्ते । 

३. ख. गाम्भीयंमिति संशितम्‌ । 

४. ग. सुकूमारं स्वभावत। । ख. सुकुमारस्वभावजम्‌ । 
४. ख. प्रकीतितम्‌ । 
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दानमभ्युपपत्तिश्च तथा च प्रियमाषणम्‌ । 
स्वजने च परे वापि तदौदायं प्रकीतितम्‌* ॥ ४० ॥ 


अधिक्षेपावम(चादैः अयुक्तस्य परेण यत्‌ । 
प्राणाद्ययेऽप्यसहूनं तत्तेजः समुदाहृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


परजनविषयं दानादिचेष्टाविकाररूपमेवोदायम्‌ । स्वग्रहणम्तु लोकोक्तं- 
यनानादरश्परूपन्तु चोभयर्ह्वौदायंमेव स्फुटयति । मभ्युपपत्तिः परित्राणा- 
दथिनोऽङ्कीकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 


परेणेति शत्रृणा, न तु यगुख्णा नित्रादिना वा । ब्राणाह्ययेऽपोति 
न तु नोस्यनुबतंनेन कथचित्‌ देशकालाद्यनुवतंनेन सहनपुदंक निर्यातनम्‌ । तथा 
च ममेव इलोकः- 
मूर्ध्ना कंचन पार्थिवं घूतवता च्रे; प्रविक्यास्तरं 
स्वं ड्पं विनिगुह्य तापमतुलं दर्वा चिराद्‌ चरंशितः। 
यरशङ्कुजं डङ्पतापरिचितो नोत्येव ब्ध त्वया 
तरमन्येऽत्र कयासु तिऽठति परं निबंर्यतेजस्विता ॥। इति । 


[ + _ का ` १ 


७, ओवायं- 

अनवाद -स्वजन अथवा परजनमें भो भेदभाव रहित होकर जब दानं 
करता है, अनुग्रह करता है ओर प्रिय भषण करता है। वहु “ओदायं' कहूकाता 
है ॥ ४० ॥ 

अभिनवब--अन्य जनविषयक दानादि चेष्टा ल्प जां विकार है वहो 
'ओदार्य' है । सस्वजन' मे स्व' पद का ब्रहण यह्‌ स्पष्ट करतादहैकिजो 
लोकोक्त है ओर जो अनादर रूप नहीं है । दोनों ओौदायं है । अभ्युपपत्ति का 
अथं परित्राण आदि को चाहने वाले का अङ्खोकरण ॥ ४० ॥ 

८. तेज ~ 

अनुवाद--शत्रुके द्वारा प्रधुक्त अधिज्ञेप वचन ओर अपमानको प्राणों के 
विनाशं के अवसर भो सहन न करना (ओदायं' कहुलाता है ॥ ४१ ॥ 


अभिनव-यहां पर का अथंशत्रुहै, गुरुया मित्र आदि नहीं। प्राणों के 
नाशमेंभी,न किं नोति के अनुवत्तंन से अथवा देश-काल आदि का अनुवत्तंन 
करके सहन करते हुए निर्यातन करना । इस विषय में यह्‌ ए्लोक है- 


१. ख. इति स्मृतम्‌ । 





३२६ नाटथशारतर 
+सत्वजोऽधिनयः पूवं समया प्रोक्तो द्विजोत्तमः । 
जारोरं चाप्यभिनयं ठधाहयास्याम्यनुपुरवेज्ञः ॥ ४९ 


____, ~~~ 

लास्विकः पूवं मुक्त इत्यवंस्थास्य केचिच्छ द्ारामन प्रथोजनमाहु--एवं 
हि शंक्यते सारिविकम्रस ङ्गं कस्माद्रोमाञ्ाश्यो नोक्ता इति; तद्ारणायमाह- 
पूवंमिति भावाध्याय एव ते निङूपिता--इति । 

अयं च नाष, यतः सर्वे नाट प्रतिष्ठितम्‌, भतो बागङ्खंसस्व 
इत्यत्र पदचान्निदिष्टः सात्विकः ामान्याभिनयो यस्मात्‌ पूर्वमिति मादो 
प्रोक्तः ततो हितोयं्िलोमक्षमेग अनुपूवशः अनुपूम्यं क्रमप्राप्तं तेन क्रमेण 
श्षारोरं सामान्धासिनयं वक्ष्यते । सस्वानन्तर हि विपयेतवृत्या भाङ्गिकस्या- 


नन्तयं वागङ्कतस्व इति । लारोरमिह्यादि अत्र चकाब्दो यस्माद, अविशठब्दस्तत 
दरत्यन्राय ॥ ४२॥ 


“हे अग्ने ! किसो राजा को शिरसे धारण करने वाले तुमने जडङ्पता 
से परिचित जिस शद्भुलो नीति से सहन क्रिया । क्योकिजो शङ्खं अपने रूपं 
को छिपाकर छिद्रके द्वारा अतुल तापका देकर नष्ट हो गया। मम समज्षता 
ह्‌ कि वह्‌ तेज केवल कथाओं मे शेष रह्‌ गया है ॥ ४१ ॥ 


अनुवाद-हे द्विजोत्तमो । मेने पहले सत्वजन्थ सात्विक अभिनय को कहा 
है \ अबनें क्रभसे उतो श्षारोराभिनय को व्याख्या करता हूं ।\ ४२१ 

अभिनव सात्त्विक अभिनय को पिले कह दिया गया है, इस अर्धाश 
का प्रयोजन शङ्का का शमन करन्‌] है, एेसा कुछ लोग कहते है । यहां शङ्खा 
होती है कि सात्विक का प्रसत होने से रोमा आदि को क्यो नहीं कहा । उसके 
कारण के लिए कहते ह कि पिले भावाघ्याय मे इसका निरूपण कियाजा 

चुका है । 

+ यह्‌ आष" नहीं है । क्योकि सत्व मे नाटच प्रतिष्ठित है। अर्तः 
'वागङ्गंसत्तव' इस पद मे पश्चात्‌ निदिष्ट सात्त्विक सामान्याभिनय को जिसमे 
पहिले प्रारम्भ में कह दिया है, इसलिए जो विलोमक्रम से अनुपूर्वशः क्रम प्राप्त 
है, उस क्रम से सामान्याभिनय को कगे । विपरोत क्रम से पहिले सात्विकं 
अभिनय के अनन्तर आर्द्धिक अ भिनय, आद्किक के अनन्तर वाजिक 
"वागङ्खसत्तव' है । शरोर च मे कथित "च' शब्द यस्मात्‌ अथं में ह जौ अपि 
शब्द "ततः इस अथं मे है ।॥ ४२॥ 


वि) 
१. य. सत्त्वतोऽभिनया; धूं मयोक्ता द्विजसत्तमाः । 
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बडात्मकस्तु शारीरो वाक्यं सुचाद्ुरस्तथा । 
+श्ालला नाटचायितं चैव निवृत्यङ्खुर एव च । ४२ ॥। 





तन्रोहेशषमाह- 

वडात्मकर्त्वति । 

यः पूवं कशारीरोऽभिनयो बहना प्रकारवैचिश्येणोक्तः तस्यावाम्तर- 
तामाभ्यासिनयश्या हवि ड्‌ भवभ्लोति, स एव वडाटमकतयाऽवाग्तरसामान्पा- 
भिनयङ्पा हि षड भवभ्तीति,ः स एव षडात्मकतयाऽवास्तरजातियोगात्‌ 
सास्विकवाचिकाभिनयेदय सम्भय क्रमतां प्राप्तेहच व्यामिधतायां साभाग्याभिनयः 
सम्पाद्यत इति तुशषब्बस्याथः । 

ावयमिति वाक्यसहटचरितः क्षारीरोऽभिनयो वाक्यम्‌ । न हि शरी रा- 
सिलयमभ्ये च नि्ब॑तंकानि गणितानीति चिरस्तनाः ।1 ४२॥। 


शारोरस्वरा ( अ० १९ ) इति यद्भ्यवहारा्ा भावश्च क्षारो रत्वेन प्रसिद्ध 
बाक्यतेवाभिनयान्तरनिरपेक्षमिति, सदवृ्तमाषागुणः स्फुटतमां स्वायंप्रतीति यवा 
विधत्ते तत एव रसभावानुभावकं तदा तदेव वाक्याभिनय इति तु काष्यकोतुक- 
प्रण्थः। अत्र तु पाठघरूपः सामाम्याभिनयः कथमिति चिन्त्यम्‌ । शरोरानुप्रवेक्ा- 
दितिचेत्‌ श्वरितानपेक्ष ( तदितरानपेक्ष 7 ) एव । न चाभिनयश्ुन्याभिनेयकाग्ये 
बावयं किचिद्‌भवति । न चाभिनेये वाक्याभिनयष्यवहार इत्युषाभ्यायेनायमेकोयोऽ- 
भिप्रायो बशितः न स्वस्यायं स्वपक्ष इति अमितब्यम्‌ । 


कारीराभिनय- 

अनुवाद-शारीराभिनय छः प्रकार के हे । वाक्य, सुचा, जङ्कुर, लाखा, 
नाटघायित ओर निवुस्यङ्कुर ।\ ४३ ॥ । 

अभिनव--शारीराभिनय छः प्रकार का होता है। पहिले जिस णारीरा- 
भिनय को बहूत विचित्र प्रकारो ते कटा है उसके णारीराभिनय रूप अवान्तर 
भेद छः प्रकार के होते है, इस प्रकार वही अवान्तर भेदं के योगसे छः प्रकार 
का होता है, फिर क्रम प्राप्त सात्त्विक, आद्किकः, वाचिक अभिनयो के व्यामिश्रण 
` से सामान्याभिनय होता है । एेसा "तु" शब्द के अथं से प्राप्त होता है । 

ाव्यमिति--वाक्य सहचरित शारीराभिनय वाक्य है। शारीराभिनय 
- बीच मे निवृत्यङ्ुरों को गणना नहीं की है, एेसा चिरस्तन लोग कहते 

॥ ४३ ॥ 


१, घ. जालो । 











३२८ ` नाटथद्ास्त्र 


नाना 'रतार्थयुक्तेबंत्तनिबन्धैः* कृतः ' सचूर्णपदेः । 
प्राकृतसंस्कृतपाठो* वाक्याभिनयो बुधेक्ञेयः ॥ ४४।। 


तत्र बाक्याभिनयस्य लक्षणमाह- 
लानारसा्थयुक्तेवु ्तनिबन्धैः कृतः स चुणंपदेः । 
प्राङृतसंस्कृतपाठो वाक्याभिनयो बुघेरेयः \। इति । 








वाव्थाभिनय- 

अनुवाद-नाना प्रकार के रसो से ओत-प्रोत अथो से युक्त चु्णपदों अर्थात्‌ 
गद्य-पद्यात्मक रचनाओं से युक्तं तथा प्राकृत एवं संस्कृत पाठ से युक्त छन्दो को 
रखना जहां हो, उसे “वाक्याभिनय' समल्लना चाहिए \ ४४॥ 

्भिनर्-'णारीरस्वरा' इस व्यवहार से शरीरत्वेन प्रसिद्ध भाव ओर 
अभिनयान्तर निरपेक्ष वाक्य ही है। सदवत्तों से सम्पन्न भाषा गण जब अत्यन्त 
स्पष्टशरूप से अपने अथं की प्रतीति को करता है तभी रस ओर भाव का 
अनुभावक है, तव वही वाक्याभिनय कहलाता है । एेसा काव्यकौतुक ग्रन्थ में 
कहा है । यहाँ सामान्याभिनय पाठचरूप के होगा, यह चिन्तनीय है । यदि 
कहा जाय कि शरीर का अनुप्रवेण होने से, तो यह ठीक नहीं, क्योकि पहिले 
कहा जा चुका है कि अभिनयान्तर निरपेक्ष वाक्य है ओर अभिनय शून्य 
अभिनेय विशिष्ट काम मे अभिनय निरपेक्ष वाक्य कू नहीं होता । अभिनेय 
पदार्थं मे वाक्याभिनय का व्यवहार नहीं होतादहै, एेसा उपाध्यायजीने एक 
किसी का अभिप्राय दिखाया है, किन्तु यह उनका अपना पक्ष है यह्‌ भ्रम नहीं 
करना चाहिए । 


१. ग. भावरगार्थेव्‌' तनिबद्धेः कृतस्य । 
२..ख. निबद्धः । 

१. ख. सचुर्णकृतैः । 

४, ख, य. पाठो । 





द्वाबिशोऽ्यायः ३९९ 


नानारसविशेषो वाश्याः! तेन युक्तानि वाक्यानि याति तानि च वुत्तरचि- 
तानि चुणंपदाट्मक्ानि वा पुनरपि संस्कृतानि वा प्राकृतानि वा तैर्यक्तः सहरितः 
शारीरो वाक्येन सहैव प्रयुज्यमानः शारोरो वाक्याभिनय इति यावत्‌ । प्राकृतः 
संस्कृतश्च पाठोऽस्मिन्निति वहुव्रोहिः। स॒ चायं वादथानिनयश्चतुर्षा सस्त. 
प्राङृतयोगंद्यपद्यभेदात्‌ । 

अत्र केचिदाहुः योऽथः सदेव हृद्ये वतते अत एव विमर्शानुबग्धनाबि- 
निरपेक्ष एव स सततं स्फुरति । यथा भमोमसेनस्य कुरकुलविषयः क्रोषातिश्लयः 
तद्धि वये वाक्ये “चञ्चवृभुजश्रमित” ( वेणी-अ १) इत्यादौ पाठस्षमकालः यो 
श्रक्ृदश्चाविमयः क्ारोरोऽभिनय इति । एतच्चासत्‌ । सुचायां विम्ंपुवंकवश्लु- 
विषयामपि प्रवृत्तायां यद्राक्यं बध्यते तत्सह चरितोऽपि शारीरः किमिति न वाक्या- 
भिनयः तथापि चतुधिधवाक्याभिनयोगात्‌ सुचावोनां बहुभेदह्वं वक्ष्याम द्यास्तां ` 


तावत्‌ । 





अब वाक्याभिनय का लक्षण कहते है-- 


अभिनय-नाना प्रकारके रसोंसे युक्त, वृत्तो से रचित अथवा विखरे 
हए (चूर्णं) पद-स्वरूप, संस्करृतमय अथवा प्राक्त पाठ से युक्त, वह्‌ वाक्या- 
भिनय कहलाता दै । यहां वाक्य के साथ प्रयुज्यमान शारोर हौ वाक्याभिनय 
है। प्राक्त ओर संस्कत पाठ जिसमे, इस प्रकार बहूत्रोहि समास है। यह 
वाक्य चतर्विध है। संस्कत ओर प्राकृत भाषा में निवद्ध गद्य ओर पद्य भेदसे 
चार प्रकारकाहोतादहै। 


यहाँ पर कुछ लोग कहते हैँ कि जो अथं यहाँ सदव हूदयमे है। इसलिए 
विसं की अपेक्षा अनुवन्ध आदि से निरपेक्ष निरन्तर स्फुरित होताहै। जैसे 
भीमसेन के हदय मे कौरवो के विषय में क्रोधातिशय है । उस्र विषय के वाक्य 
चञ्च दजश्रमित' इत्यादि वेणोसंहार नाटक के वाक्य पठने के समय मे भ्रुकुटो- 
सश्चालनं रूप अभिनय होने लगता है । इस पर कहते हँ किं यह्‌ सब असत्‌ है । 
सूचा मे विमशं पूवे प्रवृत्त होनेवाली सूच्य मे जो वाक्य निवन्धन है) तत्सह्‌- 
चरितही शारीर अभिनयहै। तो वह वाक्याभिनय क्यों नहीं कहलयेगा । 
तव भौ चार प्रकारके वाक्याभिनय भेद से सूच्यके अनेकं भेदो को हुम 
कहेगे । 

नार शाद्‌ 





वाक्यार्थो वाक्यं वा सतत्वाद्धौः सुच्यते यदा पूर्वम्‌ । 
वक्चा'द्वाक्याभिनयः सूचेत्यभिसंज्ञिता सा तु ॥ ४५ ॥ 


दाकया्थो वावयं वा सस्वाद्धेः पच्यते यदा पूरम्‌ । 
वहचाद्वाक्याभिनयः सुचेत्याभिसंज्िता सा तु ॥ इति \ 


यदा तु निपातः दि्यत्राथं इह वतते । तेन चैः सास्विकाद्धिकेः भावि- 
वक्तध्यं सूच्यते, चेषामन्तरोऽभिनयः प्रवतंत एव सुचाभिनयः । '“आस्मबुदधचा 
हमेत्यार्था, निति हि भ्यायो वा प्रसरेत्‌ \ तश्नोत्तमानां बाहुल्येनाभिसंघान- 
विचारएवंकं एवमिति च रतरोऽसाव भिसम्धिकालः तत्राविष्टस्येवेहो षयोग इति - 
विचायंमाणं तथाभतवस्तुविक्ेषावेकहाजनितेन कषरोरविकारेणाव्यं भबितभ्यं 
समनेव पुचाभिनयः ॥ तत्न च दथ गतिविश्चते । 
क 


अनवाद--जब पहिले हो सास्विक अद्धो के सञ्चालन से वाक्य अथवा 
वाक्याथं की सूचनादे दो जाय ओर बाद ने अभिनय किया जाय तो वह सुचा- 
भिनय' कहराता है \\ ४५ \ 


ब्मभिनय-- "जरह पर पहिले ही सात्त्विक अङ्के द्वारा वाक्य अथवा 
वाक्याथं की सूचना दे दी जाय ओर फिर अभिनय किया जाय, उसे 'सूचा- 
भिनय' कहते है ।' 


यहाँ पर "यदा" ओौर तु" निपात 'यत्‌' इस अथं मेँ है । इसलिए जिस 
सात्त्विक अद्धो से भावी अथं सूचित होता है, जिसके अन्तर मे अभिनय प्रवृत 
होता है। वही 'सूच भिनय' है । अथवा आत्मा बुद्धिसे अर्थो को समेट कर 
यह न्याय प्रसृत होता है, उसमे उत्तम पुरुषों के बाहुल्येन पूर्वापर के अभिसंधान 
के साथ विचार पूवक इस प्रकार वह्‌ प्राचीन अभिसन्धि काल है। उसमें 
आविष्ट का यहीं उपयोग है । एेसा जव विचार करते हँ तो उस तरह के 
वस्तु-विशेष के आवेश ते उत्पन्न शरीर-विकार अवश्य होने चाहिए तथा 
उसके साथ ही सूचाभिनय होता है । वहां पर दो गतिर्या है-पूवंस्थित 
से जसा क्रम आ्िप्त है । उसी क्रम से परतः शब्द का उच्चारण 
अभिसन्धान होता है । 


१. ख. हदयस्थः । 
९. य. भङ्गविकारेः। 





वि्ोऽन्याय ६३१ 


यथा--राण्यं नि्णितक्त्र योग्यसचिवन्यस्तः समस्तो भरः, ( रत्ना०-- 
न° ४) इत्यादो। 
तत्र हि पृवंपर्वावाग्तरवाक्यांशाभिषेयमागभ्रभावित एनोत्तरोत्तरावाश्तर- 
बाक्याथं इति यादगसभि्त्वानक्रमस्तादुगेव तत्र॒ क्रमः । यत्र त्वन्यथाभिसग्धान- 
जष्यथा च क्रमस्तत्र निविभागमेदकं सम्ानोपवाक्यार्थसम्धानम्‌ ॥ पथा 
मायापुष्पके पुप्रोवस्य- 
दुगं मुमिरमाल्यभुरथसुहुवो दाराः शरोरं घनं 
मानो वैरिविमदंसोख्यममरप्रष्येन सख्येन किम्‌ ! 
यस्माष्सवं मिदं प्रिषावि रहितेस्तस्मादशक्ता वयं 
न स्वेच्छासुकमैः पथोऽपि घटने शेलाईमखण्डेरपि ॥ 


अत्रहि शरोरं दारा ममिर्धंनं मूल्या दुगं वेरिविमदंसुखं रामस्य मित्र 
नितिव्रसिदिरिव्यनिततम्धानक्नम उचितो, निकटायं परामजंक्रमेण प्रकरणा- 
धंबशादिदं रब्धं दरं प्रसृत्य क्रमेण यद्वा इदं तावदास्तां, इदमपि तत इति 
ग्यावेनाम्तःप्रवेश, तथापि रामस्य नित्रमितिभ्रस्िद्धिरित्यादिना विलोमक्रमेण 
भाष्यम्‌ । तत्र प्रयमे ज्ञे वाक्यं सुच्थत इत्युक्तम्‌, कमो हि वाक्यमिति तद्धिवो 
मम्यते । "एको नववचः `ˆ “शब्दः क्रमो युध्यतः सुह द्धि" रित्यादो । द्वितीयपन्ञे 
तुक्तं वाश्याः सुच्यत इति । 


जैसे --^राज्यं निजितशत्रयोग्यसचिवम्यस्तः समस्तो भरः" 

अर्थात्‌ “राज्य के समस्त शत्रुओं को पराजित कर दिया है। योग्य 
सचिवों पर समस्त राज्यभारसोपिदियादहे।' 

इत्यादि में पूरवे-पूवं अवान्तर वाक्यांश के अभिधेय ( प्रतिपाद्य ) भागसे 
प्रभावित हो उत्तरोत्तर वाक्याथ है, इस अभिधान जंसाक्रमहै, वही क्रम यहां 
है । जहां पर अभिसन्धान अन्य है वहां क्रम अन्यदहै, वहां अभिधेय भाग से 
प्रभावित भेद नहीं है वहां अभिसन्धानीय वाक्याथ का सन्धान होता है । जेसे- 
मायापुष्पकमे सुग्रीव का कथन है- 


“दुगे, भूमि, अमात्य मित्र, भृत्य, स्त्र्या, शरीर, धन, मान, रतु 
के विमदं से जनित सुख एवं अमरप्र्य सख्य अर्थात्‌ राम कौ मित्रतासे क्या 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है । क्योकि यह सव रामको प्रिया सोतासे रहित दै। 
अतः स्वेच्छा से रहित है। अतः स्वेच्छा से सुलभ इस पवेत के पाषाण 
खण्डोसेमागं को रचनामें हम लोग अशक्त है ।' 





३३२ नाटथशा्त्र 





अन्पस्स्वाह्‌ -यदा स्वयनेब विगृह्यते तदा वाक्यार्थः सचितः, यदा तु 
वरवचतमाकण्यते, यथा “भो वयस्य पेक्ल पेक ख' ( रत्ना० ) इत्थादावृद्यानवबरणनं 
पूरयते तबा तदुकतोऽथंः सुच्यते तस्य पदचाद्रचनानिनयो भविष्यति "वयस्य सम्य | 
गुपलक्षित' मिस्यादि, तत्र सुचाभिनये वाद्यं सुच्यत इति \ तच्चासत्‌--परवाक्या- | 
वक्षया हि तत्र॒ निवुखयङ्कुरा निनय: भआविवाक्यपेक्षणा इ ततोऽभ्येव सुचा। | 
बअभिनेय एवाभिनयनलक्षय व्रस्यवरिचयोऽयमपराश्यति । [ङिचिदर कयाय प्प्रहणेन 
किमयमर्थो न स्वोकत्‌ शक्यो येन पुनर्वाकपश्ञब्वोपादानं स्थात्‌, तस्माए्परोदौ- 
रितवाक्याथं एव ह्यसौ सुचितोनतु वाक्यनिष्यास्ताम्‌ । | 
__---_____ 

यहाँ शरीर, दारा, भूमि, धन, भृत्य, अमात्य, यु :' दुगे, वेरिवगे से सुख 
ञओौर राम की मित्रता यह्‌ प्रसिद्ध है, अतः अभिसन्धान क्रम उचित है। निकट- 
वर्तौ के परामश क्रम से अथवा प्रकरण के वारा यट उपलब्ध होता है अथवा 
दूर जाकर क्रम से मिलता है अथवा इसे रहने दिया जाय। यहभीतो उसी 
वाक्य सेमिलतादहै, इस न्याय से अन्त प्रवेश अर्थात्‌ पदाथं को बनायाजा 
सकता है। तथापि राम कौ मित्रता इसकी प्रसिद्धि है, इस विलोम क्रमसे 
होना चाहिए । यहां प्रथम पक्ष मे वाक्य सूच्य होता है, एसा लोग कहते है । 
जैसे- क्रमविद्‌ ओर वाक्य वेत्ता जा नते है, इत्यादि मे । द्वितीय पक्षम तो कह 
दिया है कि वाक्याथ सूचित किया जाता है । 


~= ~ = क~ ज्व 
क क भ 7 


दूसरे लोग कहते दै कि जब स्वयं परामशं करते ह। तब वाक्याथ 
सूचित है, यह उचित है । जब दूसरे के वचन की सुनते ह, जेसे-- “भो वयस्य । 
देखो देखो" इत्यादि उद्यान वर्णेन की पूति की जातौ ह । तब कहा वाक्याथ 
सूचित होता है । तदनन्तर वाक्याभिनय होता दै । जंसे-वयस्य । सम्यगुप- 
लक्षितं भवता' अर्थात्‌ अपने अच्छो तरह सम्ञ लिया यहाँ सूचाभिनय मे वाक्य 
सूचित होता है । यह सव असत्‌ हे--परवाक्य की अपेक्षा से यहाँ निवृत्य्कुर 
अभिनय होता है ओर भावौ वाक्य की अवेक्षा से उससे भिन्न सूचा होतो है । 
यह अनभिधेय है । इससे अथवा दोष नहीं है किन्तु अभिनयन के विषयमे जो 
अपरिचय है वह्‌ अपराधी है। यहां वाक्य थंके ग्रहणसे क्या यह इस अथंका 
जान लेना सम्भव नहीं है जिससे पुनः वाक्य शमः का उपादान हो, अतः 
परोदीरित वाक्य का अथं दही यहां उचित है नकि वाक्य । अतः रहने 
दिया जाय ॥ ४५॥ 





हौविलोऽ्ायेः ३३६ 


^ हृदयस्थो निर्व चनैरङ्काभिनयः* कृतो निपुणसाघ्यः । 
सृचबोरपत्िङृतो विज्ञेयस्त्वद्कुराभिनयः ॥ ४६ ॥ 


त च, क ~ - का काना मणा मा-क 
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तविदमुक्तपुवं संस्र तप्राङ्तयो ग्चपद्येतरचतुःप्रकारं वावयं तवदथसुचते 
मेशदह्टधा सू बाभिनयावनुगतं षोढश्षघा युक्तम्‌ । परवाक्यस्य न भिन्नाज्खतेत्यघुनेवो- 
पपादितम्‌ । 


ह दयस्थो निवंचनेर काभिनयः कतो निपुगत्ताष्यः । 
सुचेवोत्पत्तिहतो विन्ञेयस्त्वङ्कुराभिनयः ॥ इति ॥ 


अपरेऽषि वाक्ये यद्गोभितं हदयस्थं वस्तु तन्निष्ठो योऽभिनयोऽङ्ख- 
विकारेवंचनशान्येः सम्पादितः सुचातुल्यः सोऽङ्करो नाम क्षारोरः । 

यथा सागरिका - जाव बहुं पि कुसुमाहं अवचाहम कामदेवं पूमहस्तं- 
इत्यभिषायेतद्वाकये ग्भोभितं कुसुमापचयमङ्धविकारेवंहयति । यच्चायमङ्कुरो निपुणे- 
रेव प्रथोकत॒भिः सामानिकेदच्च साध्यः मापाद्य: चेतसा ध्यात उत्पत्या स्वबुदि- 
कत्पनयापचितः । यद्यपि कविवाक्वाभ्येवात्रोपजोष्यानि, तथापि यादुक्‌ कुसुमाप- 
चयकमं सागरिकायाः सोभाग्यसोन्वयप्रेमसाध्वसादिगभं न तादुष्षं तापसस्य 
तवृभयविलक्षणं "य" "“ वेद्या ( ? )* इत्येव मादि तत्सवं बचनेभ्य एवाकृष्यते 
तथा विस्पष्टं च न तथावचनतो लभ्यमेतत्‌ । अपि तु पयलिचनातिक्यगभ्यमिति 
निपुणसाध्यमित्ययुक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नक न 


अभिनय-यह जो पहिले कहा जा चुका है कि वाक्यार्थाभिनय संस्कृत 
ओर प्राकत मे गद्य एवं पद्यके भेदसे चार प्रकार का होता है। वहु अथं 
सूच्य मे भी उतने प्रकार का होने से आठ प्रकार काहोता है ओर सूचा अभिनय 
के अनुगत करा देने से सोलह प्रकार का होता है । परवाक्य अर्थात्‌ अन्य वाक्यों 
मे भी भिन्नाङ्खता नहीं है, अभो कहा है। 

अनुवाद--जब निपुण अभिनेताओं हारा हृदयस्थ भावो को शब्दों के इरा 
अभिनीत क्रिया जाता है उसे 'अङ्कुराभिनय' सम्चना चाहिए ॥ ४६ ॥ 

अन्या्थेक वाक्यमें जो गर्भीभूत हृदयस्थ वस्तु है, तद्विषयक जो वाचिकं 
अभिनय से रहित अङ्खविकारों से सम्पन्न किया सूचातुल्य अभिनयदहै वहं 
अङ्करनायक अभिनय कहलाता है । 


१. ग. ख. वाच्या । 
२. ख. सा सूचा सूरिभिर्ेया । 





६३४ नटित 


"यत्त॒॒श्िरो भुल्लजङ्खोरणणिपादेयं थाक्ृमं क्रियते । 
श्ाक्लादश्ंन मागः क्ालाभिनयः स विक्ेयः ॥ ४७॥। 


अन्ये तु सचाया उत्पत्तिभागेन तुल्योऽङ्कुरश्तस्या) प्रार्भावे वचनरुम्य- 
ह्वादिति । इदं हनु क्तसमानं ।नवंचनश्ब्देनोक्लत्वाव्थंस्य । 
यत्त॒ [शरोपलजद्खोदपाणिपादेयंथाक्षमं क्िपते । 
शाखादश्नमागः कज्ाखाभिनयः पष विज्ञेयः॥ 


समस्तेन शालाब्यापारेन वतंनत्रनानतया प्रयुक्तः हालाभिनयः शिरोमुल- 


जडघो' इत्यादिना इतेकव-इूवेन इन्द्रपवसतमूहेन पुमः इरोक दष्टे नाद घापित 
मित्यादि स्यान इत्यादि च । ४७ 


जेसे- 

सागारक्ा-मभा कुसुमो का अवचयन कर कामदेव को पूजा करूगो । 
एसा ककर इस वक्य मे गरभभूत कुसुम का अवचयन अङ्खविकारों से दिखतो 
है। यह्‌ जो अङ्कुर का अभिनय दह वह्‌ निपुण प्रयोक्ता ओर सामाजिक का 
साध्य दहै, आपाद्य ह, चित्त से ध्यात है, अपनी बुद्धि से उद्धावित की कल्पना 
के द्वारा उपचित दहं। यद्यपि कवियों के वाक्य ही यहां उपजौव है तथापि जसा 
कुसुमावचय कमं सागरिका सोभाग्य, सोन्दयं, प्रेम ओर साध्वसादिसे गर्भीकृत 
है बसा, तापस का नहा, अतएव जो सहूदय संवेद्य है वह्‌ तो दोनों से विलक्षण 

} है। इस प्रकार इत्यादि कुछ वचनो से आकृष्ट कियाजाता है तथा वह्‌ सब 

बचनों से आकृष्ट किया जाता है। अतः उस प्रकारके बचनसे लय नहींदहै। 
अतएव प्रयालोचन लय है इस प्रकार निपुणसाध्य एेसा कहा गया है ।॥ ४६ ॥ 

अभिनव-सूचा के उत्पत्ति भाग के सदृश अङ्कुर ह क्योक्रि उसके पहिले 
बहू वचन शून्य है । अतः वह्‌ नहीं कने के समान दहै । इसका अथं निर्वेचन 
शब्द से कहा गया हे । 

अनुवाद-जो कि क्रमन्ञः शिर, भख, जङ्घा, ऊर, पाणि, पाद, आदि के 
द्राराजो श्चालाके देखने का भागं क्रमानुसार प्रशस्त कर दिया गयाहै उते 
शालाभिनय कहते हं ५ ४७।। 

अभिनव--'“जो शरस्‌ मुख, जङ्चा, ऊर, पाणि, पाद आदि द्वारा यथा 


क्रम किये गये शाखा के देखने का मागे क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाता है । उसे 
'एाखाभिनय' समञ्चना चाहिए । 


६. ब्ल. ब, पस्तु । ३. च. ग. दित । 





इाविशो$ष्याथः ३३५ 


ताट्‌ पायित्‌ पचारे: द्वि यतैऽभिनयसचया ` नाटघे । 
काल 'प्रकषहितोः प्रवेशकैः संगमो यावत्‌ ।\ ४८ ॥\ 








पं प्रविष्टस्य पात्रस्थापरपात्रं प्रविश्य तद्रपमुदीक्षमाणस्य प्रवेशोऽपि 
तदृध्रबागानतत्तु्ापरिक्रमणादिकालेन [कििःनाटचमस्तीति तत्काले पवंषा््रेण 
ये समुचिता उपचाराः क्रिषन्ते नाटचपापितमित्याचयार्यायास्ताप्पयंम । पूवप्रविष्टेन 
पात्रेण सह सङ्कमं विधाय पश्चातप्रविष्टस्य पात्रस्य पवंप्रविष्टिषात्रपरिक्रम- 
गादिक्षाले स्थानकेनैवासोनस्य तुष्णीं च्विलौ पराप्तायासभिनयः तक्पि 
नाटधायितनित्यपरार्षापास्ताह्पयं मिति शोश्ङ्काराः । तच्वायुरूम्‌ । भन्यो- 
म्यसज्जमाबधि यत्पात्रस्य चेष्टितं तदपरोदितवादयाथंसुचनो चितत्वं वा निवंचन- 
कावौचिष्यमात्रादेबोपनतं वा, पूवंत्र पक्षे निवह्यङ्रः उत्तरत्राङ्रः शष्युभयं 
न नादद्यायितम्‌ । | | 


समस्त शाखा व्वापारके हारा वतंना-प्रधान मानकर शणाखाभिनय का 
प्रयोग किया जाता है वह शाखाभिनय है । ®शिरोभूषणजक्का' इत्यादिके द्वारा 
करत एकवद्भाव से न्द्र पद समूह से प्रयुक्त णाखागीतये से पूनः श्लोकबद्ध दन्द 
चे नाटचयायित' तथा स्थान" इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा समस्तणाखा व्यापार 
से बतंना को प्रधान मानकर शाखाभिनय को प्रयोग किया जातादहै। 


विज्ञेष--वस्तुतः शाखा का अर्थं "वर्तता है तथा 'शावादशितमार्गः" का अर्थं 
है शाला के व्यापार अर्थात्‌ वत्त॑नाक्रम इनको सम्पादन करते हए प्रस्तुत करना। 
नाट्यशास्त्र मे वर्तनाक्रम से संशोधित अभिनय की “सौष्टवपवं' बतलाया गया है । संगीत- 
रत्नाकर मेँ शाखाभिनय का अथं 'करवतंना' वताया गयादौ) शाङ्कदेव के अनुसार 
भाषण के पूवं अथवा कथोपथन के समय पात्रों का विभिन्न रूपोँसे हाथ का सञ्चालन 
"शाखा" कहलाता है । 


अन्‌वाद-नाख्य के प्रारम्भ तें अभिनय के दारा उपचारोंसे जो पात्र 
प्रवेक्ष करता, वहां काल के प्रकषंका हेतु संगस पात्रों का होता है उसे 
(नास्यायित' कहते है ।॥ ४८ ॥ 

अभिनव~-पवे में प्रविष्ट पात्रके स्वरूप की उत्कृष्टता देखते हए अपर- 
बक्त्रके प्रवेश के समय उस सादश ध्रुवागान एवं तादृश सूचा, परिक्रमादि कुष्ठ 
नाटच होता ै अतः उस समय मेँ पूवंप्रविष्ट पात्र जो उपचार करतादहै एेसा 
लाटचाधित, इस आर्या का अभिप्राय है, पूवंप्रविष्ट पात्र के साथ संगम करके 
स्थानक विधिसे बैठे हए पश्चात्‌ प्रविष्ट पात्र का जो पूवं प्रविष्ट पात्रके 


१. ख. ग. सूचना ३. भ, काष्यप्रकषहेतोः । 





३६६ लाटथशासत्र 


___ 

तथा हि प्रयोगकुकषलाः प्राहुः एवं विषे विषये धर्मी--लिखति इति, प्रतिषाल- 
वम्नास्ते इति, तथा पृष्पापच्यं नाटयति । नाट्यस्य सम्धानङूपत्वं च 
बावयं सूखादीनामपि सम्मवत्येव । न च! नाटयेन नाट्यं सम्धोयत इति 
नाहचायितवाचोयुक्तिरपि कथम्‌ । तस्मादिस्यमेवत्‌ भ्याख्यातश्यम्‌-इह यदा 
स्वच्नोऽव्येकघनो दृयते तम्मध्यत एव च कि दुह्यमानं परस्य स्वप्न एषं 
लाप्रद्रपतामापादि ते स्वप्नोऽयं मया दृष्ट इति बरण्यते, तदा जाग्रदेक्षया स्वप्न 
इ्यवह्वारः, न तत्र पारमाथिक दस्योपचारिकं तदपेक्षं तस्य स्वप्नस्वमिति तस्य 
स्वप्नायितव्यवहारो दष्टः । 

एवमिहापि नाटः एकघनस्वभावे हि स्थिते तत्रेवासत्यनाटचावु- 
तरवे्ास्ताट्ययात्रेषु सामाजिकोसूतेषु तदपेक्षया यदन्यं नाट्यं तस्य तदपेक्षया 
नाट्ङूपध्वं पारमा्थिकमिति नाटयाधितभुच्यते । 


म्न 
पहकमण के समय मेँ प्राप्त तूष्णी स्थिति के रूपमे अभिनय रै वह भी 
नाट्चाधित है णसा अपर मार्गा का अभिप्राय है। इसका जो शङ्क आदि 
कहते हँ किन्तु वह॒ अयुक्त है। परस्पर के संगम पर्यन्त जो पात्रका व्यापार 
है वह दूसरे पत्र केद्वारा कथित वाक्य के अथं की सूचना के अनुसार है अथवा 
निवचन के ओौचित्य से उपनत &- पूवं पक्ष मेँ निवृत्यद्कुर है ओर उत्तरमें 
अङ्कुर हैअतःये दोनोहो लाटचाधित नहीं है। 
जैसा कि प्रयोग मेँ कुणल लोग कहते ॐ कि इस प्रकारके विषयमे धर्मी 
लिखता है, कहीं प्रतिपालन करता हजा वैठादहै, तथा कभी पुष्पापचय का 
नटन करता है इत्यादि इस प्रकार नाट्य का सन्धान रूपता सूचादिके भी 
वाक्यमें होती टै अथवा नाट क अनुसन्धान नहीं होता है । अतः वह्‌ 
नाटधघायित दै ओर वह वाचोय॒क्ति कंसे नो सकती है? इसलिए इसको व्याख्या 
पेसी करनी चाहिए । यौ जब स्वप्नभौ एकरूपं निरश्तर दिखाई देता 
ड । जैसे स्वप्न के मध्य मही दूसरे को कुछ दौख रहा है किर्मैने यह स्वप्न 
देखा क्योकि यह स्वप्न ही जाग्रत्‌ अवस्था कर प्राप्त हो गया तभी तो वह कहता 
हैकिर्मैने यह स्वप्न देखा वहां जाग्रत्‌ अपेक्षा से स्वप्न ब्यवहार होता है, 
किन्तु यह पारमाथिक व्यवहार नहीं है । यह ओपचारिक है । अतः इसको 
स्वप्न कहते है । इसका स्वप्न की तरह व्यवहार होता हा देखा गया है । 
इस प्रकार यहां भी एकधन स्वरू नाटच स्थित है वहाँ असत्य (मिथ्या) \ 
नाटध के अनुप्रवेश होने से सामाजिक रूप नाटच पात्रों जो अन्य नाटय है । 
उसका पूवपिक्षा से नाटघरूपत्व पारमाथिक है । मतः उसे नाटधायित 


कहते ६ । 








द्वाविशोऽध्यायः ३३७ 


तच्च द्विविधं नाटथरूपकनिभ्ठमेव वा कार्याम्तरनिष्ठं वा । तस्य क्रमेण 
शक्षण मार्थाहितयेनोच्यते । नारे पत्प्रवेशकैर्नाटयान्तरगतेरिव पाश्रेः मत एव 
ततः प्रविशचतोस्ुक्तैः सङ्कमः क्रियते तस्नाटयायितम्‌ । कोवुदोरभिनयदारेन 
यत्स चनं तथोपचारेः परमाथंतयोपचर्य माणैः \ 


नन्‌भयमपि नाटचं कस्मा्त भवति नस्वेकवनतेत्याल्ङ्घाह--कालप्रकष- 
लक्षणादधेतोरण्योग्यमिन्नकशालध्वात्‌ कथं तत्रेकघनता युक्तेति भावः । 

यावदिति भवस्तरं प्रबन्धं ध्याप्नोति परिमितं वा तत्सवं नाटचचाचितमिस्यथंः 
तया यावदिति स्वप्ने स्वप्नान्तरं तत्राप्यन्यतु स्वप्नान्तरमिष्यादिन्यायेन वा 
मवस्वेकघनस्वप्नायितव्या वा सर्वथा तस्नाटयायितम्‌ । तत्रास्य बहुतर- 
व्यापिनो बहुगर्भस्वप्नायिततुल्यस्य नाट्यायितस्थोदाहरणं महाकविसुबन्धुनिबदडो 
वासवदत्तानाद्यधाराखयः समस्त एब प्रयोगः 


यह्‌ नाटचायित दो प्रकार का होता है--एक नाटक नामक रूपकनिष्ठ 
होता ह दूसरा कार्यान्तर मेँ । इन दोनों के लक्षणो को क्रमशः दो आर्याओं से 
कहते है । रूपकों मे जो नाटचान्तर्गेत प्रवेशकों को "ततः प्रविशति' इस प्रकार 
कह गये अभिनयान्तर प्रविष्ट प त्रं के साय संगम क्रिया जाता है, वह्‌ 
'नाटयाधित' है। कंसे? पात्रोंके साथ जिसका अभिनयो के साथ जो सूचना 
है, उसे परामाथं रूप से उपचययेयाण हे । 


ये दोनों नाटच क्यों नहीं होते ? एकघनता नहीं होतौ है तो मत होवे, इस 
प्रकार आशङ्का करके कहते हँ क्रि एकर को अपेक्षा दूसरे से काल का प्रकषं है । 
इस कालप्रकषंरूप हेतु से दोनों के कालमें भेद होने से यहां एकघनता कंसे 
युक्त हो सकती है ? 


यावदिति जो अति महान्‌ प्रबन्ध को व्याप्त करता दहै अथवा परिभित 
सम्बन्ध को व्याप्त करताहै, वह सव नाट्चायित है, अथवा यावत्‌ का अथं 
है-जेसे स्वप्न मेँ स्वप्नान्तर को देखना, उसमे भो अन्य स्वप्नान्तर को देखना 
दस न्याय से अथवा एकघन से स्वप्नायित वृत्ति से प्राप्त है। यह्‌ सर्वथा 
नाय्यायित है । उक्त दोनों प्रकार के नाटायित का उदाहरण महाकवि 
सुबन्धु के द्वारा रचित वासवदत्ता नामक गद्यकान्य के आधार पर बने स्वप्न- 
वास्तवदत्ता नाटक आदि समस्त प्रणोग.दै।। 

ना० शार ~ 
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न 
तत्र हि बिन्वुसारः प्रपोञपवस्तुक उदथनचरिते सामाजिकीकतः, असाब- 
पयुवयनो वासवदत्ताचेष्िते एष चा्थः-- स्वस्मिन्‌ सूत्ररूपके दृष्टे सुक्ञालो 
अवति ! अतिवैतत्यभयात्त न प्रदशितः! एकस्तु प्रदे उवाह्लियते तत्र ह्यदयने 
हामाजिकोकृति सूत्रघारप्रयोगः--“तव सुचरितैरेष जयति'" इति, तत उदयनः 
श्रुतो मम सुचरित" इति सासं विरपति- 
एह्यम्ब कि कटकपि द्धलपालकेस्तेभक्तोऽहमप्युदयनः सुतलछालनोयः ! 
यौगण्धरायण ममानय राजषुत्रीं हा हषेरक्षित गतस्स्वमपप्रनावः ५ 
धत्रैव बिन्दुसरः सामालिकोनतः परमार्थतासभिमस्यमानो “धन्या खलु 
( ईद्रौभंवतस्थ ) प्रलापे” इस्युच्छवसति ! प्रतीहारौ भात्मगतं-- 'अअणिद- 
वरमस्यकलणेहि पिच्छद खु देवो” इत्यादि \ 


वरिमितव्यापिनो नि्गभस्य लाटयापितस्योदाहरणं पथा बालरामायणे 
गर्भाः सोतास्वयंवरे । एवं तावन्नाद्यरूषकनिष्ठं लाटथायितं ष्याख्यातम्‌ । 





वह विन्दकार प्रयोज्य वस्तु वाले, उदयन के चरित से सामाजिक है, 
यह उदयन भी वासवदत्ता के चेष्टित से सामाजिक है) यह पर अर्थं है कि 
अपने को सूत्रधारके रूपमे ठेवे जाने पर सज्ञान होता है। अत्यन्त वितत 
( विस्तृत ) हो जायगा 1 अतः सव कट नहीं दिखाया है । तब भौ उसके एक 
प्रसं का उदाहरण ठेते #। जब उदयन सामाजिक है तब सूत्रधार का 
प्रयोग--“जैसे आपके मुख से ही यह विजय करता है। इस पर उदयन कहते 
है कि--क्टां मेरे पुण्य है । एेसा कहकर अश्रुधारा गिरते हए विलाप 
करता है) 


हे अम्ब ! आइये ! इन कटक पिङ्गल पालकोंसे क्या हो सकता है? 
पत्रवत्‌ पालनीय भै उदयन आपका भतः हं । हे यौगन्धरायण ! राजपुत्रौ को 
रे सामने लाओ । हा ! हषं रक्षित ! तुम प्रभाव रहित होकर चले गये ।' 

यहा पर विन्दसार सामाजिकोभूत परमार्थता का अभियान करता हृजा 
भक्त के स प्रकारके प्रलापोसे हम लोग धन्य है । इस प्रकार उच्छ्वास लेता 
ह) प्रतिहारौ मन मे-'अ अणिदपरम्‌..." इत्यादि कहता है । 

अव परिमित श्यापौ नि्गेभे नाटचायित का उदाहरण-जेसे--'बाल- 
रामायणः सें गर्भाङ्क मे सोता स्वयस्वर म । इस प्रकार नाटक नामक पक 
तं निष्ठ नाटधाधित का व्याक््यान कर दिया ॥ ४८ ॥ 
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स्थाने धुबाल्वभिनयो "यः क्रियते हरषलोकरोषाद्यः* । 
भावरससंप्रयुक्तेर्ञेयं नाटयायितं तदपिः।॥ ४३॥ 


कार्यान्तरनिष्ठं तुच्यते । इहु यदाम्यन्तररताविष्टता भवति तदा ध्वायो- 
गाभिनयः स्वतुल्यत्तामापाधचबानः परस्परतिलितिाक्ारक्तां काकताछोयेनोपति- 
पातात्‌ (संभाग्यते) । यथा- 
नलिनोदलए णोप्तहसुक्ेहि आतथा मुखचड । 
पशड विभडमहइ विञजई हंसो णलि गोवणे वि णत्थिञजह्‌ ॥ 
इटथादो । तत्र हि प्रयोकतुरेवमभिपन्वि्नवामभिनयेन दकश्शयामोति। शि 
तु प्राक्तादिश्ष्यघ्रुवायां गोपमानायां, “वत्र काश्येन ( वाष्येन ? ) नोक्तं स्थातु तत्त 
गोतेन प्रसाधयेत्‌" (अ ३२ ) इति वचनात्‌ घ्रबाथंस्तनत्रोचित आघातः, प्रयोगो हि 
बहुविधां मदनावस्यां नादपताति । एवमृतोऽङ्करस्वभावः गोर्वापयपर्याोचन- 
वशात्‌ तय(नूत एबोपनिपतित इति, अप्रधुज्यमानापि ( घरवा) काकतालशोयेन 
प्रपोगमुाशुङवा नाद्परपमिव ज्ात्तत इति तवाविषनाद्धायितत्वापादकः शायर 
भिनयो नाद्‌वायितिति दशं यति -स्याने घ्रुवारउभिनयो यः क्रिथत इति । 


मनुबाद -रसों के अभिव्यञ्जक हषं, शोक, रोष भादि भावों के सम्यक्‌ 
प्रयोग घ्रूवाओं के समभा जो अभिनय प्रस्तुत क्षिया जाता है, उसे नाटचायितः 
अभिनय समक्षना चाहिए ॥ ४९॥ 

अभिनव-अव कार्यान्तरनिष्ठ नाटयायित को कहते हैँ । जब अन्तः 
केरणमें रसका आवेश होता है। तब काकतालोय न्याय के उपनिपात के 
परस्पर भिलिताकार स्वतुल्यता को आपाद्यमान धुवागान को अभिनयकीो 
सम्भावना होती है । जेसे-"नलिनीदले'” आदि में। 

यहाँ प्रयोक्ता को इस प्रकार को अभिसन्धिहै करि धरुवा को अभिनय के 
दारा दिखलाॐं । किन्तु प्रासादिकी धरुवा में गाये जाने पर नजो वाक्य सै 
सिद्ध नहीं हो सकता उसे गोतसे सिद्ध करे।' इस वचन के अनुसार धरुवा का 
आपात उचितहौदहै। प्रयोग मे बहुविधा मदनावस्थाओं का अभिनय होता 
है । जिस प्रकार अङ्कुरका स्वभाव है, वसा हो पूर्वापर के प्यालोचन से 
उपनिपतित हो जाता है । अतएव अत्रयुज्यमान भौ अतएव उपांशुरूपा भी धुवा 
काकतालोयन्यायसे प्रयोगका भोनाटचके समान शासन करतो है। इस 
प्रकार के नाटच[पितत्व क आपादन करने वाला शारोराभिनय नाटचापित 
होता है उसे दिखाते हं स्थाने इत्यादि । 


१, ल. ग. यत्‌ । २. ख. हषं रोषशो काचः । ३. ख-ग, तच्च । 
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+यच्रान्योक्तं वाक्यं स चाभिनयेन योजयेदन्यः । 
तस्वम्बन्धायं ` कथं भवेन्निवुरयङ्कुर सोऽथ ।। +° 








कक" शिं 


आदैष्यंमिवारिभिः रसेः स्वस्थायिभिः ये संप्रयुक्ता आविष्टाः तस्संपादलेक- 
मतः प्रयोकतारस्तैर्यो ्रवाप्विति ध्रवाथं विषयोऽभिनयः क्रियते । कथं, स्थाने प्रसङ्खं 
ति काकतालोयवशादित्यथंः । योऽभिनयः क्ारौते नादयायितम्‌ \ 


ननु कि प्रतिपदमभिनयत, नेत्याह हर्षादिभिरिति तस्मूचे र दधसस्वेरिस्यथः । 
हदपोति न केवरं पूवं धावदिदमपीति । 


यत्रान्योकतं वाक्यं सुचाभिनयेन योजयेदन्यः \ 
तस्सम्बधा्थंकथं भवे्लिबुच्यङ्धुरः सोऽथ ॥ 


भावों से अर्थात्‌ व्यभिचारी भावो से रसो से अर्थात्‌ उस रस के अपने 
स्थायिओं से आविष्ट प्रयोक्ता लोग उसके सम्पादन मे एकमनस्कहै, वे 
ध्रुवां अभिनय करते है । कंसे करते ह! इसको बतलाते है कि 
स्थाने अर्थात्‌ काकतालिय न्याय से संगम होने पर । यह शरीराभिनय 
नाटचायित है । 

अब प्रश्न होता है कि क्या प्रत्येक पद ते अभिनयता है? उत्तर देते है 
नहीं 1 हर्षादि के सूचक अद्धो ओर उपाङ्धों मे निष्ठ सत्त्व से होता है। यहं 
अथंदहै। यह्‌ भौ केवल पहिले हो चुका है, उतना ही नहीं, अपितु “वह भौ हैः 
यहाँ तक है ।। ४६ ॥ 


निवृत्यङकुर-- 


अनुवाद- जहां किसो अन्य पात्र हार कहे गये अन्य पात्र सु चाभिनय के 
दारा योजित करता है \ उस योजना से अथं का सम्बन्ध कैसे हुमा ? इसी को 
“निवृत्य कुर' कहते हें \। ५० \\ 


१. च. यस्तु । 
१. ख. कृतं निवृत्तमेवाङ््‌कुरं विद्यात्‌ । ग. कतं यत्‌ । 
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अभ्योक्तं वाक्यं कथमभ्यसुाभिनये विलवसतिसुचकेना ्ञोपाङ्धसरस्वक्ृमेण 
दशयेदिष्याह्ाङ्च् हेतुमाह - तरसम्बभ्यक्थमिति बोजदेनिबुत्ति थाङ्धुरः सुक्यति, 
एवं निवृत्ते बाष्ये तवङ्करयति निवुत्यङ्कुरे उक्तः । तथा हि बिदूषकेण 
दत्सराजे “भवि सुहृदि दे लोभणाणं'” इति पृष्टे सागरिका--^सच्चं जोविद- 
मरणाणं अन्तरं वदटरामि'" इति, ततो राजा--'“सुखयतीति किमुच्यते । इच्छु णोख्युगं 
भ्यतोत्य सुचिर" इत्यावि पठति । तस्मिन्‌ करमेणाकष्येमाने सागरिकाया यबाभूत 
( संशयोर्कण्डारागोदयज नतो ) उपमिच्ारिसत्वयोनितः सस्वाद्धोपाङ्खंपरिस्पम्बो 
दह्यमानो निवृच्यङ्कुरो नादपापितं चअ वासवदत्तानाटयधारे प्रतिप 
व्यते । एतेषां च सर्वाभिनयेः प्षम्भूय बुत्ित्वात्‌ सवत्र चाभिनेये प्रायक्तः 
सद्भावात्‌ सामान्याभिनयस्वं तदथमेव च वितत्येतत्स्वङ्पाभिघानम्‌, पश्पूव- 


युक्तम्‌ 





अभिनव जहां पर अन्योक्त वाक्य को अन्य सूचना के अभिनय 1 
चित्तवृत्ति के सूचक अङ्गोपाङ्घ के सत्त्व क्रम से कसे दिखाये ? इस प्रकार 
आशङ्का करके हेतु को कते है तत्सम्बन्ध इति । अर्थात्‌ जेसे अङ्भुरके 
उत्पन्न होने से बीज की निवृत्ति सूचित होती ह । इस प्रकार वाक्य के निवृत्त 
होने पर जो अङ्कुर निकलता है उसे निवृत्यङ्कुर कहा गया दहै जसे विदूषक ने 
वत्सराज मे “अरे ! देखना यह्‌ तुमको सुख दे रहा है" इस प्रकार पू जाने पर 
सागरिका कहती है कि--“सचमुच जीवन ओर मरण के मध्य मेमैहूं।'' इसके 
बाद राजा-- सुख" देता है । यह्‌ क्या कहतो हो ? बड़ कष्ट से उर्युगल का 
व्यत्यय चिरकाल तक" इत्यादि पदृते हैँ । क्रम से उसके सुनने पर सागरिकाके 
तथाभूत व्यभिचारियों के सम्बन्ध से जो सात्विक अङ्ग एवं उपाङ्गं का 
परिस्पन्द दिखाई दे रहा है वह निवृत्यद्कुर है । वह्‌ दृश्यमान निवृत्यद्करुर 
ओर नाटचयायित वासवदत्ता के आधार प्रर बने हए नाटक मे पद-पदमें 
दिखाई दे रहा है। इनके सभी अभिनयो से मिलकर रहने से सभो अभिनेयमे 
रहने से सामान्याभिनय यह्‌ है । इसीलिए वे विस्तार के साथ उनके स्वरूप 
का कथन कियादै। जो पहने कहा जा चुका । 
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*एतेषां तु *भवेन्मार्गो यथाभावरसान्वितः । 
काञ्यवस्तुषु निर्दिष्टो दादज्ञाभिनयात्मकः ॥ ५१ ५ 


अस्य शाखा च नृत्तं च तथेवाङकुर एव च । 
निदिं वस्त्वभिनय # कके $ के ११११ 87411111 115. ] 


इति तेन सहास्य यथा न विरोघस्तयैबोपपादितपुपाङ्काभिनय इति तत 
एवावधार्यम्‌ । क पुनरवताभिधानेन ॥ ५० \\ 


` -एवमाद्धिकं सामान्पामिनयपुपपा्च वाचक र्पादयति -एतेबां तु भवेम्मागं 

इति विषय इत्यथः । 
दाकयमावे ध्प्यात्मापि श्चरोरो निर्बिषय एव तेन येके शाकाङ्‌कुर 
यापितानां च वाक्यविरहितदट्वं सन्यतना एतेषामिति सर्वेषामित्यादि 
वाक्यसथानिवृरयज्‌ क रमात्रविषयत्वेनैव वंक्षोचयन्ति, ते न तस्वज्ञाः, सर्वा््य- 
भिनयो बाक्थोपजोवननन्तरेग निवहे मावादतमञ्जततानम्येति ॥ केवलं 
तत्तक्ालिक्ातरह लिहादिनात्रे वाक्यं नियतां नाम । एतच्चोपाङ्गाभिनये 

विदत्योपपादितम्‌ । 





जिसको शाखा नृत्त अङ्कुर ये तीन प्रकार के वस्तु अभिनय दहै। इसका 
इसके साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं ? उसी प्रकारसे उपाङ्गं अभिनय 
प्रसङ्ख मे उपपादन किया है। वहीं से सम्षना चाहिए । तो फिर कहने से 
क्यालाभदहै?॥ ५० । 

इस प्रकार आङ्किक सामान्याभिनय का उपपाद करके वाचिक 
सामान्याभिनय का उपपादन करते ह-- 

अनुवाद--इनका जो मागं अथात्‌ विषय है । वह योग्यता के अनुतार रस 
एवं भावों से समन्वित मागं है! उते वाक्य ते बारह प्रकार का अभिनय कहा 
है ॥ ५१५ 

अभिनव--वाक्य भाव अर्थात्‌ वाचिक अभिनयमे शरोर अर्भिनय का 
विषय नहीं हो सकता, तथापि जो कोई शाखाङ्कुर एवं नाटचायित को मानते 
हुए इत्यादि का वाक्य, सूचा ओर निङृत्यक्कूर मात्रकेखूपमें संकोच करते हैँ 
व तक््वज्ञाता नहीं है । क्योकि सभा अभितय वाक्योपजोवन के विना नियामक 
हेतु के अभाव मे असमञ्जस हो जातादहै। भलेही तात्कालिक यह्‌ वाक्यदहै, 
वह्‌ वाक्य असामायिकदै, उस प्रक्तार भेद होना यह्‌ ईन सबका उपादान 
उपाङ्खाभिनय में विस्तारसे कर क्रिया है । 


६. ड. एते मार्गास्तु निदिष्टा । २. य. च श्पूता । 
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भालापश्च प्रलापश्च विलापः 'स्यात्तथेल च । 
भनुलापोऽथ संलापः स्त्वपलापस्तयेव च ।। ५२ ॥ 


धर्देहाह्चातिदेश्श्च निर्देशः स्यात्तथापरः' । 
उपदेश्ोऽपदेश्ह्च व्यपदेशहच  कीतितः ।। ५३ ॥ 


` आभाषणं तु यद्ाक्यमालापो नाम स स्मरतः । 
अनर्थकं वचो यत्तु प्रलापः स तु कोतितः। ५४ ॥ 


काण्यवस्तुष्विति वशख्पकमभेदेषु दादशरूपोऽभिनयास्मको वाचिकाभि- 
लयस्य चाव इत्यथः । 

ादशप्रकारानुदिक्ति । 

आङापःचेटधा दिना तानेव क्रमेण लक्षयति-आभाषणं त्विष्यादिना। 





काव्य वस्तुओं में अर्थात्‌ विभिन्न दशखूपकों में वाक्याभिनय का बारह 
भेद अभिनयात्मक भाव है ।। ५१॥ 


वाचिक अभिनय- 

भनुवाव-आलाप, प्राप, विकाप, अनुलाप, संलाप, अपराप, सन्देश, 
अतिदेश, निर्देश, उपदेश, अपदे, ओौर व्यपदेश ये बारह वाचिक अभिनयके 
भेद है ।। ५२-५३ ॥ 

अभिनव मालाप आदि से उन्हीं आलापादि बारह प्रकारोंको क्रमशः 
कहते हैँ । 

धारपष भौर प्रप- 

अनुवाद- संभाषण करना 'आाप' कहा जाताहै भौर जो अनथक वाक्य 
ही वह्‌ श्राप है \\ ५४ ॥) 





१. ख. अन्य । 


२. ख. हयाय । 
३. ख. च तथेव च। 


४, ख, बाभागणे । 
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+करणप्रभषो यस्तु विलापः स तु कोतितः । 
बहुक्ोऽभिहितं वाक्यमनुलाप इति स्मृतः ॥ ५५ ॥ 


मदर्थंवि दशुन्यं यद्र्नं तादालाप इत्यथः । “विश्राजसे 
अकशरङेतननर्चयन्तो"" ( रत्ना-१), यथा वा “ज्ञयतु भवान्‌ ' हुस्पावि \ 
अनर्थक वचो यत्त स प्रपि इति परस्वरसम्बदं मौ र्यादिवक्षादिल्यर्थः । 
वया वरिश्रचारवत्ते शकारः - “हुणामि मल्लगन्ध, अन्धधालक्षच्चिदावो 
उण्‌ णौसभावो हिबृत्तं एकामि श्युणोमि माल्यगश्वन्‌, अन्धकारसंचपता 
पुनर्नासिकया तवृकतं आलोकयानि ) ( मृच्छ -१ ) ॥ ५४ ।। 


करणप्रभवो पस्तु स विष्टाप। हति । करण ग्रहणं दुःखोपलक्षक्षणम्‌, तैन 
विप्रलश्मोऽपि गृह्यते । तत्र करण रससम्बग्धं वचनं, ( दुःखे ) यथा क्वासि प्रयच्छ 
मे प्रतिवचनम्‌, विप्रलभ्मे \ यथा-बाणाः वञ्च मनोभवस्य ( रत्ना-३ ) दुश्यादि । 
एतसप्रधानादेव कापावस्थाविकेषो विलापः तासु षष्ठ्यवत्य) इति वक्ष्यते । 
तं बाक्यमनुलाप इति \ अनुदादाथं तदेव पुनरखयमानमिर्वयः । यथा -- 
धद्रोपादान्यस्मादपि" ( रटना १) इति सत्रघारणोक्ते नेपथ्ये पौगन्धरायणः- 
एवनेतत्‌, दोषादभ्यश्मादपोस्यनुवदति । 








अभिनव --अब आभाषण आदि से उन्हीं आलापियोका क्रमशः लक्षण 
कहते हैँ । उपदेश रहित जो सम्बोधनात्यक वचन है वह (आलाप है । "युष्मदर्थं 
विषयक का अर्थं है' सम्बोधनात्मक है, क्योकि ` सम्बोधनसारो हि युष्मदथेः' 
एेसा आचार्यो का निर्देश है। जैसे--'मकरकेतन की पूजा करतो हई चमक 
रही हो । ओर जैसे -- जयतु भव इति' जो तो अनर्थक वचन है वह प्रलाप 
है अर्थात्‌ मूखेता से परस्पर असम्बद्ध बोलना है । जसे "दरिद्रचाख्दत्त ग 
शकार का प्रलाप है। माला को ग्ध को सुनता हूं ओर अन्धकार से संचित 
नासिका से उसके वाक्य को देखता ह ।॥ ५४ ॥। 


अनुवाव--कदणा चे प्रभव जो वाक्य है बह विलाप कहा गया है गौरजो 
वाक्य बार-वार कहा गवा हो “अनुलाप कहा जाता है ।\ ५५ \ 
9 म्द 


१. ब. दुःखशोको द्वं यत्तु । 
३. ख. इति स स्मृतः । 
३. ख. प्रकीपितः । 





इाविकोऽन्यावः ¦ \ +, 


उक्तिप्रस्युक्तिसंयुक्तः संलाप इति को्तितः, । 
पू्वोक्तिस्यान्यथामावोः ह्यपलाप इति स्मृतः ॥ ५६ ॥ 


उषितप्रत्युकितिसंयुक्तः संछाप इति । पदि ाभ्युबाहरणानि (? ) । 
पृषक्तिस्याग्यथा वादोऽष्यवलाव इति । यथा कृत्यारावणे गौतमोख्प- 
च्छन्ना रामा्ञन्वितं लक्ष्मणे भावयितुकामा शुपणला पूरवमाह- “भवि 
सुवं ते (भपि धतं श्वया)। ततः सोता ( सपसं्नमम्‌ )-- “जये {कति 
( अये किमिति )। ततः सा- “मं वञ्चते, सत्यं गौतमोमेव मामियं 
सोता जानास्विद्येवं ह्याह--“णं मए णक्क हण्णिदं, अवि सुवं ते” ( इति ) । 





अभिनव-- रुणा से जो वचन निकलता है वह॒ विलाप कहा जाता 
। करण पद के उपन्यास का अथं है दूःख। इससे विप्रलम्भ को भी लेना 
चाटिए भर उनमें करुण सम्बन्धो वचन । जैसे-कहाँ हो मूञने उत्तर दो । 
विप्रलम्भ मे जेसे--'मनोभाव' के बाण आदि । इसके प्रधान होने सेहो विलाप 
काम को अवस्था विशेष है । उनमें छटठी अवस्था को करगे । वहुशः अभिहित 
अर्थात्‌ एक ही बात को बार-बार कहना वाक्य अनुलाप है । जैसे--द्रपादन्य- 
स्मादिति' एसा सूत्रधार के कहने पर नेपथ्य यौगन्धरायण यहु एेसा ही 
है । श्धोपादन्यस्मात्‌' इससे अनुवाद करतः है | ५५॥ 


संङाप ओर अपलाप- 


मनुवाद-उक्ति ओर प्रत्युक्त ते संयुक्त संभाषण को संलापः कषा गपा 
है ।॥ ५६ ॥ 


अभिनव-संलाप--उक्ति-परतयुक्ति युक्त वचन संलाप है । पहले जो वाक्य 
कहा गया है उसका उलटा ( अन्यथा ) कथन “अपलाप है ।। ५६ ॥ 


इसके उदाहरण बहुत है । अपलाप-पूर्वाक्त का अन्यथा कथन “अपलापः 
है । जंसे-कृत्यारावणमें गौतमोके रूप मे छिपी हई सूर्पणखा लक्ष्मण को राम 
का आक्रन्दन सुनाने कौ इच्छासे पहले कहती है फि क्या सुना तुमने ? तब 
सोता घवराकर कहती है अरेक्या है ?' उसके बाद वह सूपणखा “अरे मै ठगो 
गई ।' “सोता सचमुच हो मृभ्रे गोतमो समन्तो है फिर कहूतो हं कि 
मैने जो कहा उसे तुमने धुना ॥ ५६॥ 


१. ब-ग. इति स स्मृतः । २. क. षादो । 
नार शार 








च 


३.६६ नाटयकाष्तर 


तदिदं वचनं ब्रही्येष सन्देश उच्यते । 
"यच््वयौक्तं मयोक्तं तत्सोऽतिदेश्च इति स्मृतः ॥ ५७ ॥\ 
ग्स एषोऽहं ब्रवीमोति निरंश इति कोतितः । 
व्ाजान्तरेण कथनं व्यपदेश इहोष्यते" ।॥ ५८ ॥ 


तदिदं वचनं ब्रहोस्येष स्देक्ष इति । उदाहरणेन लक्षणमुन्नेयम्‌ । ततः परः 
भुखेनाभ्यस्य स्वव चोऽपंणं सम्देश इति । अ तिदेशस्स्वयोवतं युक्तं मयोक्तमिति सिदध 
नासिद्धस्य तुत्यतापादनमतिदेश्च इत्यथः । अन्नोपदेश्यातिेहायो्पमानस्य च 
साहिष्यदिषये ताकिकमीम ।सकदिषये दविक्ेषप्रतिषादनं यत्‌ टीकाकारः कृतं 
तस्सुकूमारमनोमोहनं दथा श्रमणिकामाच्र प्रकृतानुपयोगा विहोपेध्यमेब । 
याय 


सन्देश ओर अतिदेश-- 

अनुवाद--जामो ओर जाकर एसा कहो, वह सन्देश" है भौर जो घुमने 
कहा वेसा सेने कहा, वह॒ अतिदेज्ञ' है ॥ ५७ ॥ 

अभिनव -- सन्देक्ष--उदाहरण के दारा सन्देश के लक्षण का उन्नमन करना 
चाहिए । अतः परमुख से दूसरों को अपना वचन का अपंण करना 'सन्देश' हं । 
जो तुमने कहा नहीं ओर मैने कहा युक्त है । इस प्रकार सिद्ध पदाथ के साथ 
असिद्ध पदाथं को तुल्यता का अनुवादन करना अतिदेश है। यह इसका अथं 
है। यहाँ टोकाकारों ने जो अतिदेश, उपदेश एवं उपमान को साहित्यकों को 
अवेक्षा से तारिक एवं मीमांसक के मत में विशेष का प्रतिपादन क्ियाहै वह 
सुकुमारमति बालकों को मोहने के लिए वृथा भ्रम को उत्पन्न करता है! अतः 
प्रकृत के अनुपयोगी होने से उपेक्षणीय है ।॥ ५७ ॥ 


निर्देक्ञ एवं ष्यपदेश- 

अनुवाव--वह यह मेँ बोल रहा हं इस कथन को "निर्देश कहते है । किसी 
ध्याज से कहीं जाने वाला कथन भ्यपदेश' हँ ।॥ ५८ ॥ 
१. ग. त्वमिदं । २. ख. ग. इस्यते । ५ 
३. ख. ग. अतिदेशस्स्वयोक्तं तन्मयो क्तमिति स स्मृतः । | 
४. ख. स एकोऽहं ब्रवीमीति निर्देशः स तु संज्ञितः। 

ग. लोकं ब्रवीम्यहमीति यो निदंशः स उच्यते, 

&. ख. भवेत्त्‌ सः । म. प्रकीतितः । 
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हदं कुर गृहाणेति ह्य. पदेशः प्रकोतितः । 
अन्या्थंकथनं यत्‌ स्यात्‌ सोऽपदेश्ः प्रकोतितः ॥ ५६ ॥ 
एते भार्गास्तुः विज्ञेयाः सर्वाभिनययोजकाः । 
सप्त प्रकारमेतेषां पुनवंक्ष्यामि लक्षणम्‌ ।॥ ६० ॥ 





स एवेषोऽहं ब्रवोमोति निर्देश इति लक्षणम्‌ । ष्याजाभ्तरेण कथनं व्यपदेश 
इति भ्याजविहेषेणेत्थथंः । यथा पुद्राराक्षते क्षपणकस्य राक्षसदुषणाथं तावन्न- 
गरान्निर्गा्तनं तश्र च चाणक्येन व्याजेन वचनं कतम्‌--अयं पापोयान्‌ जोवसिदिः 
राक्षसप्रयुक्छविष क्म्या पवंतेऽवरं घातितवान्‌ ततो निर्वास्यते” इति ॥ ५८ ॥ 

इवं कुद गृहाणेति ह्य पदे इति नियोग इत्यथः । अष्याथंकथनमपदेश्च इति 
स्वयं विवक्षितस्यास्य एव वषतीत्यन्यकयननित्ययंः । यथा भोमं प्रति सहदेवः - 
एवं गुरणा सन्दिष्टं सुयोधनस्येति ( वेणो-१ ) । 


अभिनव वह यह मै बोल रहाहुं, यह निदेश का लक्षण है। किसी 
व्याज विशेष से कथन व्यपदेश है। जैसे-मुद्राराक्षस मे क्षपणक राक्षस को 
दूषित करते के लिए क्षपणक का निर्वासिन किया । उस विषय मे चाणक्यने छल 
करके कहा कि--यह जीवसिद्धि क्षपणक अतिशय पापौ है। इसने विषकन्या के 
द्वारा पववंतेश्वर को मरवा डाला, अतः इसे नगर से निर्वासित करते हँ ॥ ५८॥ 

उपदेश भौर अपदेश्- 

भनुवाद- यह करो, एेसा करो, इसे ्रहण करो, यह्‌ (उपदेश' कहुलाता 
है, नो भस्याथं कथन है उते पदेश कहा गया है ॥ ५९ ॥ 

अभिनव--'यह्‌ करो, इसे ग्रहण करो' यह कथन उपदेश है अर्थात्‌ उपदेश 
का अथं है नियोग । अपदेश अर्थात्‌ जिसको कहना चाहता है, उस विषयमे 
अभ्य कहता है एेसा अन्य को कहना । जैसे भीम के प्रति सहदेव कहता हैकि 
ेसा गुरुजी ने सुयोधन को सब्देश दिया है ।। ५९ ॥ 


अब उपसंहार करते है 


अनुवाव-समस्त प्रकार के अभिनयं के प्रयोजक को मागं समक्षने चाहिए । 
अष से इनके सात प्रकार के लक्षणों को कर्टुगा ॥ ६० ॥ 


१. ख. ग. इदमूपदेण इति स्मृतः । २. ख. ग. हि। 
३. य. प्रङारास्वेषां च पुनवेक्ष्यामि त्वतः । 
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प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च तया कालकृतास्त्रयः । 
आह्नस्यहच परस्यच प्रकाराः सप्त एव तु ॥ ६१ ॥ 


एष ज्नवोमि नाहं भो वदामोति च यद्रचः। 
षप्रतयक्षदच परोक्षश्च वतं मानश्च ॒तत्‌भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अहं करोमि गच्छामि बडानमि वचनं तव । 
आशमस्थो वतंमानहच भरत्यक्षश्चेव स॒ स्मृतः ॥ ६३ ॥ 


ए क 

उपसंहरति--तर्वेषु षट्‌स्वपि शारोरेरिष्वह्यथंः । तथा अभिनीयस्त इत्यभिनया 
नादकादिक्षाग्यविक्ञेषाः तेषु, यत सामान्येन भवन्त्यत एवेते सामाम्याभिनया इति 
ताष्वयंम्‌ \ ५९ ॥ 


अथात्रैव मेदान्तराण्याह --जारमस्यहच परस्थहचेश्यावि । अच्नोदाहरण दिश 
माहु--एव ब्रवोमि इति, अहं करोमोध्यादि । 
म 


भिनव--इन छहों प्रकार के शारोर अभिनयो मे अभिनीत किये जाते 
है वे नाटकादि काव्यविशेष अभिनय हैँ उनमे। क्योकि ये सामान्य रूप से हौते 
ह । अतएव सामान्याभिनय हे, यह तात्पयं है ।॥ ६० ॥ 
अनुबाद--प्रत्यक्ष, परोक्ष तथा तोन कालत ओर आत्मस्थ एवं परस्य 
चे सात प्रकार है ॥ ६१॥। 
बभिनवब--इसी के भेदान्तरों को कहते है--आत्मस्थ ओर परस्थ आदि । 
अब इनके उदाहरणों को उदेशक्रम से कहते हैँ । एवं प्रवीमि, एवं करोमीति 
इत्यादि । ६१ ॥ 
अनुवाद--यह मे बोलता हूं, भोः मै नहीं बोलता हं, इत्यादि जो वर्तमान 
कालिक वचन है वह्‌ प्रत्यक्ष है । जो वेसा नहीं है वह परोक्ष है ५ ६२ ॥ 
अनुवादन करताह मे जाता हु, मेँ तुमसे कहता हं, एेसा जो आत्मस्य 
बतंमानकालिक वचन है, वह प्रत्यक्ष है ॥ ६३ ॥ 
१. घ. ग. चैवतु) 
९. एष इत्यादि श्लो कचतुष्टयस्य विभिन्नपुस्तकेषु पाठक्रमो भिन्नतया दृश्यते । अत्रतु 
पाठान्तरमात्रमेव गृह्यते । 
पाठक्रमस्तु गायकवाड-गोरियन्टलसीरिजमुद्रितपुस्तकानुसारि । 
३. म. धास्मप्रत्यक्षसंस्थश्च बतंमान श्च स श्मूतः । 
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करिष्यामि, गमिष्यामि वदिष्यामीति यदः । 
मात्मस्थश्च परोक्षश्च भविष्यत्काल एव च ।॥ ६४॥ 


हृता जिताश्च भग्नाश्च मया सर्वे द्विषव्गणाः । 
आट्मस्थह्च परोक्षहच वृ्तकालइच स स्मृतः ॥ ६५ ॥ 


त्वया हता नजिताश्चेतिः यो बदेन्लाटचकमंणि । 
परोक्षश्च परस्थश्च वृत्तकालश््च स स्मृतः ॥ ६६॥ 
एष ब्रवीमि कुरते गच्छतीत्यादि यद्रचः । 
परस्थो वतंमानहच प्रव्यक्षहच भवेत्तथा । ६७ ॥ 
स॒ गच्छति करोति वचनं यदुदाहूतम्‌ । 
परस्थ वतमानं च परोक्षं चेव तद्भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 





अन॒वाद- नै करूगा, मे जाऊंगा, मे कटहुंगा, यह नो भआत्मस्थ, परोक्ष 
भरिष्यत्कालिक बचन है । ६४ ॥ 

अनुवाद - मैने अपने सारे शत्रगों को मारा, नोता भौर नष्ट-छष्ट कर 
दिया, एेसा जो आत्मस्थ भूतकालिक तथा वतमानकालिक वचन है । बह परोक्ष 
है ॥ ६५ \ 

अनुवाद नाख्यकमं अर्थात्‌ नाव्यप्रयोग मे तुमने मार दिया, तुमने जीत 
लियारेसा जो दूसरे क। भूतकालिक वचन है, बह परोक्ष है ॥ ६६ ॥ 

अनुवाद-यह्‌ कहत्ता है, करता है, जाता है, इत्याहि भो परस्थ बत॑मात- 
कालिक वचन हि, वह प्रत्यक्ष हे ॥ ६७ ॥ 


अनवाद- बह जाता है, बह करता है, एेसा वचन जो किसीने कहा है षह 
धरस्थ वतंमानकालिक वचन है वह परोक्ष है ॥ ६८ ॥ 





१. वेदिष्यामि गमिष्यामीति । 
२, भ. चैव । 
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करिष्यन्ति गमिष्यन्ति वदिऽ्यन्तीति यद्चः । 
प्रस्थमेष्यत्कालं च परोक्षं चेव तदुभवेत्‌ ॥\ ६५९ ॥। 
^हस्तमन्तरतः कृत्वा यद्वेन्नाटचचकर्मणि । 
आस्मस्थं हूदयश्थं च परोक्षं चंव लम्मतम्‌ ॥\ ७० ॥ 
परेषामात्मनश्चंव कालस्य च वि्ेषणात्‌ । 
सप्तप्रकारस्यास्येव भेदा ज्ञेया अनेकधा ॥ ७६ ॥ 


इदानो विषयमेदङ्कत नात्मस्यस्थापि परोक्षं दश्षंपति - हस्तमन्तरतः 
कुत्वेद्यादि । 


स्वगतजनान्तिक्ापवारितकेषु॒वक्तुरात्मस्थं दात्राम्तराणां चाप्रस्यक्षं 
नाव्यधर्मोवश्चादित्यारनस्वमपि तत्परोज्ञ्‌ । लोकघ्याप्यात्यस्थं परोक्षम्‌ । 
यथा-"पुप्तो मत्तो भ्बहं किक विलक्ष ` इति । यशाहोत्तमविषयेऽपि चित्तष्या- 
क्ेपादिभ्यो लिट्‌ भवतोति ॥ ७० ॥\ 


रि ` 9 

अनवाद--करेगा, जयेगा, कहेगा, एेसा जो परस्य भविष्यत्कालिक वचन्‌ 
है बहू परोक्ष है ।॥ ६९ ५ 

मिनब- इस समय विषय भेद से होने वाले आात्मस्थ वचन को भी 
| परोक्ष कहते है- 

अनुवाद-नाख्यप्रयोग मे अभिनेता अपने ओर दूसरे के मध्य हाण का 
व्यवधान करके बोरुता है बह बचन भपने मे ( आत्मस्थ ) हदयस्य वचन परोक्ष 
कहुलाता है ॥ ७० 

अभिनव--स्वगत, जनान्तिक एवं अपवारितक जो वस्तु है वह्‌ वक्ता 
के लिए आत्मस्थ है ओर पात्रान्तर के लिएपरोक्षहै। इस प्रकार नाटचधर्मी 
के वश से आत्मस्थभो परोक्ष होतादहै लोकधर्मी आत्मस्य भी परोक्ष ही है। 
जसे--भै सोता हज एवं मत्त हुआ विलाप करता चा । ' आदि जैसा किं 
कहा है किं चित्त के विक्षिप्त होने पर उत्तम दख मे भो लिट्‌ लकार का प्रयोग 
होता है ॥ ७० ॥ 

अनुवाद--दूसरे के ओर स्वयं के तथा काल को विरोषता से कारण सात 
प्रहार वाले इसके अने भेद क्ियि जा सकते है ॥ ७१॥ 


१. ब. हस्वमन्वरितं । 





५ " ऋ 
ह कनी 
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एते प्रयोगा विज्ञेया समार्गाभिनययोजिताः। 
*एतेषविह चविनिष्पस्नो विविधोऽभिनयो भवेत्‌ ।॥ ७२ ॥ 


भम्यमेदानां कायण सम्मवमाह- 
- => ~ कारस्य च विज्ञेषणात्‌ । 
सप्तप्रकारस्यास्यैव भेदा ज्ञेया अनेकधा) 
एते प्रयोगा विज्ञेया मार्गाभिनययोजिताः । 
एतेष्व विनिष्वन्नो विविधोऽभिनयो भवेत्‌ ॥ 
इह॒ ताबदरावयं हादक्तघा तत्राप्याहमस्वपरस्ययोः प्रत्यक्षत्वपरोक्षत्वा्यां 
चतुचिधसत्वं चतुर्णां कालत्रयेण गुणने दादशमेदाः । भुत मविष्यतोरपि प्रत्यक्षत्वं 
योगिप्रव्यक्षादिवक्षा भवति । एवं दावज्ञानां तावद्भिगेणने चतुश्चत्वारिशदधिकं 
शतम्‌ । संस्कृतेतरभेदेन गुणने दि पच्छादश्षदधिकानि नवशतानोति वाक्याभि- 
नयस्य भेदाः। सचाया वाकष्यतद्थंमेदाद्‌ देगुण्यम्‌ । तेन एकोनविक्षातिश्ञतानि 
चतुराधिकानि सचाभेदाः । वाक्यतुह्या एवाडङकरभेदाः स चाभेदंगणनोयास्तेः, पुनः 
शाखाभेदास्तैरपि द्विविधानाख्यायितभेदस्ताव डि निवत््यङकूरभेदा इति कोटिश्ञतान्य 
नेकानि भवन्ति । न तु यया धोशङ कुकेलोवतं चत्वारिश्सरहसराणोत्यादि ॥॥७१-७२॥ 


अनुवाद--ये मार्गाभिनय की योजना से किये शये प्रयोगो को समक्षने 
चाहिए । इनके दारा विभिन्न भभिनय विभिन्नता होता तै ॥ ७२ ॥ 

अमिन्व अन्य भेदो का वणेन करते है--८दूसरे भेदो के ओर स्वयंके 
तथा काल के विशेषण से इसके सात प्रकारके भेद होतेह, इस प्रकार इसके 
अनेक भेद होते ह । मार्गाभिनय को योजना के लिए किये गये इन प्रयोगो को 
जानना चाहिए । इनमें विविध अभिनय निष्पन्न होते है ।' 

यहाँ पर वाक्य के बारह भेद होते हैँ । उसमें भो आत्मस्थ ओर परस्थ 
के प्रत्यक्षत्व ओर परोक्षत्व भेद से चारभेदरहैँ। उनचारोंको तीन कालोंमें 
गुणा करने पर बारह भेद होते ह । भूत ओर भविष्यका भी योगी की प्रत्यक्ष 
दुष्टिसे प्रव्यक्षही. है। इस प्रकार बारह भेदोँके वारहसे गुणा करने पर 
एक सौ चौवालीस भेद होते है। उसको भी संस्कृत ओर संस्क्रतेतर प्राकृत 
आदि भेदो से गणा करने पर वाक्याभिनय के €५२ भेद हो जांयगे । इसके बाद 
सूचा के वाक्यं ओर वाक्यार्थे रूपसे दोभेद होति हँ उनके गुणा करने पर 
सूषाके कुल १६०४ भेद होतेर्है। वाक्यभेद के समान अङ्कुर के भी भेद 
होते ह । उनके सूचा के भेदों से गणा करने पर फिर शाखाके भेदोंसे 
गुणा कर फिर द्विविध नाटचायित भेदो का उतने ही प्रकारके अङ्कुर भेदों 
से गुणा करने पर अनेक भेद होने से शत कोटि या अनन्त भेद हों जांयगे । 
किम्बु जेसा कि शङ्कुक ने बालोस हजार भेद कहे हैँ वे ठीक नहीं है ।॥॥७१-७२॥ ¦ 


१. ब. ¡एभिरेव ,। 





साटवशारत्र 
+शिरोहस्तकदोवक्षोज द्खोरुकरणेषु तु 


समः कर्माविभागो यः सामान्याभिनयस्तु सः । ७३ ॥ 
ललितं हंस्तसं चारे ` स्तथा मद्रश्चचेष्टितेः । 
भअभिनेयस्तुः नाट रसभावसमन्वितैः । ७४ ।। 
अनुदतमसं श्नाष्तमनाविद ज्गचेष्ठितम्‌ । 
लयतालकलापात *प्रमाणनियताटेमकम्‌ ।। ७५ ॥ 
सुविभक्तपदारापमनिष्ठुरमकाहलम्‌ । 
यदोदशं भवेन्नादचं ज्ञेयमाभ्यन्तरं तु तत्‌ ॥\ ७९ ॥ 


अनि म 
एवं विक्ञिष्टः सामान्येनाभिनोयमानः स भूषाभिनयेयेक्तः सर्वाभिनयेषु 

सामाग्यमूत इयेवं यः सामान्याभिनयः । ७३-७४ ॥ 

> 


सामान्याभिनय- 

अनुवाद जहाँ पर शिर, हस्त, कटी, वक्षस्‌, ज द्धा, ऊङ्‌ ओर करणो में 
समान रूप से कमं-विभाग प्रस्तुत किया जाप, वहां 'सामाम्याभिनय' समक्षना 
चाहिए ।॥ ७३ ॥ 

अनुवाद--रस भाव से युक्त नास्य के वेत्ता लोगों को कोमल आद्धक 
चेष्टाओं ओर ललित हस्त संचारो के हारा अभिनय करना चाहिए ।\ ७४॥। 

अभ्िनव--इस प्रकार विशिष्ट जो सामान्यतः अभिनोयमान है वह्‌ अन 
अभिनयो से मिलकर सभी अभिनयो से जुड़ गयाहै, इस प्रकार सामान्यञ्ूत 
सामान्याभिनय कहलाया ।। ७३-७४ ।। 

अनवाद ज्ञो अभिनय अनुद्धत अर्थात्‌ उद्धत स्वतस्त्रता से रहित तथा 
घबडाहट रहित हो, एसे अद्धो को चेष्टाएं आबद्धन हो छ्य, ताछ, कल एवं 
पात्र अर्थात्‌ संगोत को ध्वनिर्यो के प्रमाण अपने रूपे नियत हो, पदों कागये 
ज्ञानि लायक पदों ओर ध्रवाओं क! आलाप विभक्त हो, निष्ठुरता से रहित हो ओर 
जहाँ कोलाहल न हो अर्थात्‌ भौड के कारण बडबडी जहां न हो, एेसा नाव्य यदि 
है तो बह आन्तरिक नाट्य है \। ७५-७६ ॥\ 


१. च. वदनपादो खज क्रोदरकटीगतः । समकमं विभागो । 

ग, वदनहस्तोरःकट्यूख्चरणाश्चयः । समः कमं विभागे यो विविधाभिनयो तुस) 
३. ष. विन्यासः । ३. ग. भभिनेयं तु । 
४, न, काल । च. कलापादि । ५. ख. नियतास्म जम्‌, । ६. ख, धनाकुलम्‌ । 
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एतदेव विषयंस्तं स्वच्छन्दगतिचेष्टितम्‌ । 
अनिबद्धगोतवाद्यं' नाटचं बाह्यमिति स्पृतम्‌ ॥ ७७ ॥ 


'लक्षणाभ्यन्तरत्वादि तदाभ्यन्तरमिष्यते । 
षश्ास्त्रबाह्यं भवेत्तु तदबाह्यमिति भण्यते" ॥। ७८ ॥ 


ज जि == ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 





नस्या एकोमावनिबनग्धनभ्‌ताया अलातचक्त [ मण्डर ] संनिभत्व- 
सश्पादिक्षाया सामाग्याभिनयल्धियायाः प्राबाग्यप्रवशंनायंमाह--बनुदढतमसंन्नान्त- 
मिष्यादि ॥ ७५-७६ ॥। 

अनाविदशब्देनाङ्जिकविषयं सामाग्यं वश्ंयति । एतद्‌भावं दुष्टत्वमिति 
बर्ोयन्‌ भ्यतिरेशक्रमेणःपि सामास्यामिनयस्यावहपोपादेतामाहु--एतदेव विषरय॑स्त- 
निष्यादिना ॥ ७७ ॥ 


भाम्यन्तरमिति ( स्वयमेव विवृणोति ) लक्षणाभ्यन्तरस्वादिति ॥ ७८ ॥ 





अभिनव-इसके एकीभाव का निबन्धन बनने वाली तथा अलातचृ 
सत्निभत्व की सम्पादिका सामान्य अभिनय कौ प्राथमिकता दिखलाने के 
लिए कहते हैँ कि “अनुद्धतम्‌ सम्भ्रान्तम्‌' इत्यादि ॥ ७५-७६ ॥ 

बाह्य अभिनय 

अनुवाद--यहौ पूर्वोक्त विशेषणो से युक्तं नाटच विषयंस्त अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
आचरण वाजे पात्रों को चेष्टा स्वच्छन्द हो गोत, वाद्य, ताल, ख्य आदि अपने 
नियम में वेषे हृए न हो, इसे बाह्य नाटघ कहते है ॥ ७७॥ 

अभिनव-अनाविद्ध शब्द से आङ्किक सामान्याभिनय को दिखाते है। 
इसका अभाव दोषपूणं है, इसे दिखाते हुए व्यतिरेक के क्रम से भो सामान्या- 
भिनय की उपादेयता को कहते ह--एतदेव हि ॥ ७७॥ 

अनुवाद-नाटचावार्यो द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों से युक्त तथा अच्यन्तर 
लक्षणों से सम्पन्न वह नाटय अभ्यन्तर माना जाता है ओर आचार्यो के शासन से 


बाह्य जो होता है उसे बाह्य' रहा जाता है ॥ ७८ ॥ 


१. ख. वादैः । 
२. ग. लक्षणाभ्यन्तरं यत्‌ स्यात्‌ तमोदार ( तदेवा ) भ्यन्तरं स्मृतम्‌ । 
३. ग. शास्ता्थंवाह्याभावाथं बाह्यमित्यभिधीयते । 
४, खच. संकलितम्‌ । 
तार ज्ञाऽ 





र 


हेष 


नाटथशाश्तर । 


अनेन लक्षयते यस्मात्‌ प्रयोगः कमं चेव हि ` । 
तस्माल्लक्षणसेतद्धि नाट्येऽस्मिन्‌ संप्रयोजितम्‌ ॥ ७९ ॥\ 


अनाचार्योषिताप् ये च ये च श्ाशत्रबहिष्कृताः \ | 
"बाह्यं प्रयुञ्जते ते तु अन्ञाव्वाचायंकी क्रियाम्‌ । ८० ॥ 
~ 


ननु वागङ्काभिनयोपेत इति लक्षणं तस्य बाह्योऽष्यस्तोस्याशङ्क्याह -- 

तामान्याभिनयङूपमेव लक्षणमिति तात्परयम्‌ । संप्रयोनितमिति | 
नाख्यदिषयाः प्रत्येकं तावत्‌ क्रिया एकोभावं नेयाः, एकौ भावगतश्च किया । 
समूहोऽप्येको भावं तेय इत्येतत्‌ । कमंप्रयोगक्ञब्दास्यां नाट्य इति सप्ठभ्या 
कथनिति-अनेन विना स्फुट नाख्यङूपत्वमेव सक्ता | 
रसानुप्राणितं तत्र संपद्यत इति ॥ ७९ \\ | 

इपुस्यत्तिदूरी भावं स्वनधोया्ना, भदटूपुत्राबो तवभावात्तदाह--भानाबार्यो- 
चिता ये चेत्यादिना ॥ ८० \\ 





बमभिनव--अव प्रन होता है कि वागङ्खाभिनयोपेत इत्यादि बाह्य भी 
तो उसका लक्षण है, इस प्रकार आशद्धा करके कहते हँ - | 
अनुवाद- इन लक्षणों के हारा प्रयोग । अभिनय ) एवं कमं पात्र कौ ्‌ 
चेष्टां लक्षित होती है । अतः नाटच मे लक्षणों वाले अभिनय का सभ्यक्‌ प्रयोग | 
होता है ॥ ७९ ॥। | 
अभिनव सामान्याभिनय रूप लक्षण है, एेसा भाव्‌ है । सम्प्रयोजित का 
अथं है । नाटच सम्बन्धो समस्त क्रियाँ, उन सबका एकोभाव करना चाहिए । 
कमं ओर प्रयोग शब्दों मे सप्तमौ विभक्ति कहते है । इस एकीभाव के विना 
रस अनुप्राणित साक्षात्कार सम्पन्न नहीं होता है ॥ ७६ ॥। | 
अमिनव-जो अध्ययन नहीं करते, क्या उनसे उत्पत्ति दूर हो जाती है । | 
उसका अभाव भदुपुत्र आदिमेहैः इसको कहते है- 
अनुवाद-जिन्हों ने आचायं को सेवा ते निवास नहीं किया है । जो शासन | 
चे बहिष्कृत है, वे आचार्यो की क्रिया विज्ञान नरे प्रयोग करते टै, घतः बह बाह्य ॥ 
प्रयोग है \\ ८० \॥ । 


निवि 
१. ग. चैव हि । २. ख. तस्मिन्‌ नियो जितम्‌ । ३. ख. ग, ठदिताः । | 
४ ग. बाह्यस्ते ( न्ते) ( ? ) तु प्रयोज्यन्ति क्रियामात्रैः प्रयोजिते । 

श्व, बाह्यं ते तु प्रयोक्ष्यन्ते क्रियामन्तर; प्रयो जितम्‌ । 





दाविक्षोऽ्भ्याय । $ ३९५ 
शाब्दं स्पशं च श्पं च रसं गन्धं तथेवच। 
 इन्द्रियाणोद्धियन्थाश्च भावं रभिनयेदृबुधः ॥ ८१ ॥ 


कृत्वा पाचोहतां दृष्टि शिरः 'पाह्वानतं तथा । 
`तर्जनो कणंदेशे च बुधः शब्दं ॑विनिदिशेत्‌ । ८२ ॥ 


जथ संमुधाभिनयरूपस्वमेव सामाल्यामिनयमाह-- शब्द स्पशं चेध्यादि । 

इन्वरियशब्दस्येग्दरा यंशेन स्पर्ञादिविशेषगस्पापतम्भवन्‌, स्वविषयग्रहुण वेश्ञः 
स्वकरणप्राह्यतावेशऽच सवेषामिश्व्रियाणां विषयाणां च प्रदश्यंते, बत एवेष 
सामान्याभिनयनेयेऽयंदरयेऽभिनस्थ साधारण्यम्‌ । भावेरिति क्रियाविशेषे. 
रित्यर्थः ॥ ८१ ॥ 


तानाह 





जभिनव-सामान्याभिनय संभूयाभिनय खूप हौ है, इसको कहते है- 

अनुबाव-इन्विथों के अथं ङप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्व इन इन्दि के 
अथं विषो एवं इन्व के अभिनय को बुष जन भाव क्ते साथ अ।भनय करं ॥८१॥ 

अभिनव इन्द्रियों का इन्द्रियों के विषथ शब्द, स्पशं आदि विशेष 
अर्थो के साथ सम्भरयमानहो सक्ता है। क्योकि इन्द्रियों में ग्राहूक्ता ओर 
विषयो में ग्राह्यता दिखाई पडतो है, इन्द्रियों को अपने विषय मेँ प्राहुकता है 
जीर विषथों को अपने इन्द्रियों के लिए ग्राह्यता है । अतः सामान्य ओर अभिनेय 
इन दो अर्थो मे अभिनयकी साधारणता है। भाव अर्थात्‌ क्रियाविशेषण के 
साथ विशेषता है ॥ ८१ ॥ 

अब उन भावों को कहते है 

अनुबाद -दुष्टि को साचोकृत ( तिरछो ) करके (शिर को कन्धे की ओर 
शुका कर तथा कणं पर तजनी को रलकर अभिनयवेत्ता रोग शब्दों का अभिनय 
करे ॥ ८२ ॥ 


१. ब. इन्दरियैरिन्द्रिया्ेश्च । 

२. क. पाश्वंनतं । ग. पा्वाच्ितं । 

३. च. तजनी कणेदेशे तु शब्दं त्वभिनयेद्‌ बुधः । 
ण, तु शब्ताक्नियोजयेत्‌ बुधः । 





३५६ भाटथदा्त्र 


किचिदाकुश्िते नेत्र कत्वा शरक्षेषमेव च ` । 
च्तथाऽसंगण्डोः स्पर्शात्‌ स्पशं मेवं विर्निदिशेत्‌ \\ ८३ ॥ 
कृत्वा पताकौ मूरधेस्थो किचितप्रच लितानतः" । 
निर्ब्णयर्त्या इष्ट्या च * रूपं त्वभिनयेद्‌ बुधः ।\ ८४ ।' 


(किचिदाकुख्िते नेत्र कृस्वोत्पुल्लां च नासिकाम्‌ । 
" एकोच्छवासेन चेष्टो त॒ र्गन्धौ विनिदिश्ेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


 ___---------------- 
अनेलादरबशात्सनस्तो भरः धरोत्रदेशमनुयाति, यथोक्तं - 
तथा हिकेषेन्द्रियवु्तिरापां 


सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा । ‹ रघु° ७. १२ ) इति । 
चकाराण्छोत्रमपि शब्द्रहणाविष्टमनेनाभिनीतं भवतोत्याह~- एनत रग ॥ 


अभिनब--दुष्टि का साचोकरण करके अनादर से समस्त नारः कर्णे 
देश पर र्ठकर शब्दों का निर्देश करे । जैसा कि कालिदास ने रघुवंशमे कहा 
है कि--एेसा लगता है कि अजको देखने के समय इन नायिकाओं की सभी 
इन्द्रियों की वृत्ति नेत्र मे ही धस गई है। यर्हांपर क णँदेशेच' मे "चः शब्द 
से यह अभिनीत होता है कि करणं का भी शब्द ग्रहण करने से अबेश है। इसी 
व्रकार आगे भी समन्ने । ८२ ॥ 


अनधाद--स्पदां का अभिनय करते समय नेत्रां को किञ्चितु आकूश्ित 
करके शरषेप अर्थात्‌ घकुटियों का विक्षेपण ओर कपोलों के स्पशं का अभिनय 
करे \\ ८३ \\ 
अनुवाद--प राका को शिर पर गुल को किन्चित्‌ प्रचित करते हृए दृष्टि 
चे किसी को देखने का नाव व्रदक्षित करते हृए बुध रोग स्प का अभिनय 
करे \\ ८४ \\ 


अलुवाद-नेत्रो को किद्छित्‌ भाकुद्ित करके ्लौर नासिका को फुशाकर 
एक ही वासम ही अपने अभीष्ट रस ओर गन्धका अभिनय करे ॥ ८५ ॥ 
नि 


१. ख. भ्रुवोरत्कषेपणेन च । २" ख तथाऽङ्गं । 
३. ख. ग. पताके मूष्निस्थे क्िचित्मचलिताङ्गुलिः । 
४. ख. तु। ४. ख. एकोल्लासेन हृष्टष्टो । 





दाविशोऽ्यायः ३१७ 


प्चानाभिद्ियार्थानां जावा होतेऽनुभाबिनः" । 
'्नोव्रह्वङ्नेत्रजिह्वानां घ्राणस्य च तथेव हि ॥ ८६ ॥ 
"इन्द्रिार्थाः समनसो भवन्ति" ह्यानुभाविनः । 
न वेत्ति ह्यमनाः किचिद्विषयं पञ्चाधागतम्‌ ` ।॥ ८७ ॥ 


एतदुपसंहरति --पच्चानानिन्धरियार्थानामिष्यादि ॥ ८६ ॥ 

इश्रियार्थाः समनस इति यथाशब्दादिग्रहुणक्रियाभिः शब्दः धोत्रे प्रतोयते, 
तम्मनोऽपि तदबिष्ठातुक्ृतेगाधिष्ठानं कुवं दित्यतोऽपि स्ामान्याभिनयः । तदुक्म्‌- 
युगपद्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्कमिति ॥ ८७ ।। 


साक 


अब इन पांच इन्द्रियो का उपसंहार करते है 

मनवाद- श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, जिह्वा भौर घ्राण इन पाचों इन्छियों से तथा 
पांचों इन्द्रियों के विषयों के अनुभावो उपरिनिदिष्ट भाव हैं ॥ ८६॥ 

अनवाद इन्दियों के ये पाचों विषय मन के अनुगत होने पर ही अनुभूत 
हो सकते है । मनरहित अमनस्क पुरुष पांच प्रकार के विषयों का अनुभव नहीं 
कर सकता ।॥ ८७ ॥ 

अभितव- इन्द्रियार्थाः अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषय समनस्कं इन्द्रियों के 
विषय । जसे शब्द ग्रहण क्रियाओं से शब्द कणं देश जाता है । उसरी प्रकार 
मन भी इन्द्रियों के अधिष्ठाता कै क्रम से अधिष्ठान करता है अतः यह्‌ 
सामान्याभिनय है। आचायंने कहादहै किएकस्राथ दो ज्ञानोंका न होना 
मन कालिङ्ग ( चिह्न) है। मनका किसी एक इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होता 
है अतः युगपत्‌ ज्ञानद्य को उत्पत्ति नहीं होतो ॥ ८७ ॥ 


१. ख. अनुभावजाः । 
२.ख. ग. त्वक्बकरघ्राणजिह्वानां रोत्स्य तु तथव च। 
३. ख. ग. इन्द्रियार्थाश्च मनसा । 

४. छ, भान्पते । 

४. ख, ग, पचहेतुकम्‌ । 








६१८ नाटयक्षारत्र | 
मनसस्त्रिविधो भावो विज्ञेयोऽभिनये बुधः । 
*इष्टस्तथा हयनिष्टश्च मध्यस्थश्च तथेव हि ॥ ८८ ॥ 
्रह्नादनेन गात्रस्य तथा पुलकितेन च । 
"वदनस्य विकासेन कुर्यादिष्डनिदरतेनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
[न 9 
मनसस्त्रिविधो भाव इति वैश्ेषिकादिवृक्ि मनस्संयोगजो प॒ मात्मन 
इष्छाद्रवमाभ्यस्थ्यक्षणो भावः घ मनस इत्युक्तः । कापिलदृश तु बिश्ध्यबास्िनो 
मनन एव, ईव रहृष्णादि नते मनःशब्देनान्र बुद्धिः ॥ ८८ ॥ 


प्रह्भादनेन गत्रस्येत्यादिक्षं त्रिष पग्रहणक्तिपास्व मोष्टबिषये निदरंवित- 
भ्यम्‌ । अतोऽपि चास्य सामान्धानिनयत्वं ब्रष्टब्यम्‌ । 





अन॒बाद--इस प्रकार नाटघाभिनय में इष्ट, अनिष्ट ओर मध्यस्थ भेद से 
मन के तोन भाव होते है, विद्धानों को एेसा समक्षना चाहिए ।॥ ८८ ॥ 

अभिनव मनके तीन प्रकारके भावदहैँ। वैशेषिको की दष्टिमें मन 
के संयोग से उत्पन्न जो आत्मा की इच्छा, द्वेष, एवं माध्यस्थ रूप भाव है वह्‌ 
मन का कहा गया है । कपिल की दृष्टि में विन्ध्यवासो मनसे ही है । ईशवरङृष्ण 
आदि के मत मे मनस्‌ शब्द से यहाँ बुद्धि ग्राह्य है ।। ८८ ।। 


अनुवाद--इनमे इष्ट भाव का अभिनय शरोर के प्रह्लादन अर्थात्‌ आलनन्द- 
मय चेष्टां, रोमाज्न तथा रोमाच्न एवं मुख के विकास से करना चाहिएु ॥ ८९ ॥ 
अभिनव-शरीर के प्रह्लादन से इत्यादि विषयों के ग्रहण मे अभीष्ट के 


विषय में नदशेन है। इससे भो यह सामान्याभिनय है। यह्‌ समक्षना 
चाहिए । ८९ ॥ 


द ह ` 


१. ख. ग. अभिनय प्रति । 

२. ग. इष्टोऽनिष्टश्च मध्यश्च तस्याभिनय उच्यते । 
ब. इष्टोऽनिष्टस्तथा चव मध्यस्थश्च तथैव हि । 

३. ख. गात्रप्रह्लादनेनेह्‌ । 

४, ब, आननप्रक्कियाभिश्च सवं मिष्टं निङयेत्‌ । 





हाविशौऽष्यायः ` ` ३१५९ 


इष्टे शब्दे तथा श्ये स्पर्हो ' गन्धे तथा रसेः । 
इन्वियेमलसा' प्राप्तेः सौमृख्यं संप्रदर्येत्‌ ।॥ ९० ।, 
'परावृत्तेन  श्िरसा नेत्रनासाविकर्षणेः. । 
` चक्षुषहचाप्रवानेन ह्यनिष्टिमभिनिदिशेत्‌ ।! ९१ ॥ 


नातिहृष्टेन मनका न चा्यर्थजुगृष्षया । 
मध्यस्थेनेव भवेन मध्यस्थमभिरिशेत्‌ ।॥ ९२ ॥ 


एतवेव स्फुटयति इष्टे शाब्द दष्यादिना । 
सुमुख्वं प्रसादावियुक्तं वदतमिद्यथंः ।। ९० ॥, 


विकषंणानि सङ्ोचनाति च । वहुवचनेन मध्ये प्रहणसिद्धये विशासा- 
संभिष्न इति दशांयति । 


बभिलब -- दष्ट शब्द से इत्यादि के द्वारा इसो को स्पष्ट करते है-- 

अनवाद समनस्क इन्द्रियो से प्राप्त किये गये इष्ट रूप रस, स्पशं, शब्द 
एवं गन्ध के विषय में सौमुख्य प्रवाहित करे ॥ ९० ॥ 

अभिनष--सुमुखित्व अर्थात्‌ प्रसन्नता से युक्त मुख है ।। €० ॥ 

अवुवाद- शिर को घुमाकर नेत्र ओर नासिका का विकषंण करके बक्षुष्का 
सम्पात न करके अनिष्ट अथं का अभिनय करे ॥ ९१॥ 

अभिनब--विकषंण का अथं है सङ्कोचन। यहाँ बहुवचनसे मध्यमे 
ग्रहण की सिद्धि के लिए यह्‌ विकास से असंभिन्न है।। ६१॥ 

अनुबाव-न अत्यन्त हर्षित मन से, न अत्यन्त जुगुप्सा भाव से मध्यस्थ 
भाव से मध्यस्थ का अभिनय करे ॥ ९२ ॥ 





१. ग. घ णे । 

२. ज. रसेऽपि वा। 

३. ग, मनसि । 

४. ख. अप्रदानेन च चक्षुषा । 
५. ग, नेत्रभाषा विविक्ततंः , 
६. ख. नेत्रनानाभिततया । 











३६० नाटथशारुत्र 


तेनैवं तस्य वापीदं स॒ एवं प्रकरोति वा! । 
वरोक्षाभिनयो घस्तु मध्यस्थ इति स स्मृतः ॥ ५२१। 
मात्मानुभावो योऽ स्यादात्मस्थ इति स स्मृतः । 
ष्वरा्थंबर्णना यत्र परस्थः स तु संज्ञितः \। ९४।। 


जि 

अथात्रैव पूर्बो्तप्रहारसम्भवं दहांयति -तेनेदनिश्यादि । 

कतं कतंश्यमिति बाक्यहेषे >तता भविष्यसता च ।\ ९२ ॥ 

जारसनि सुखादयोऽ्थाः समवायिन्‌ इति सवं एव ते बार्बस्षाः 
स्युः, रूपादोनां चान्यत्र समनयत्‌ सवैव परस्यता स्यादिष्याशङ पाह - 
आाह्मानुमावो योऽथः स्थादिति । परशब्दसन्षिघानादात्मक्षव्दोऽत्राहं-- 
आगास्पदे प्रत्यगाहमनि बतते । तमाटमानमनु भावयति यदायः ष 
जाह्नस्थः । कपा इयोऽपि चेवं भवस्तोति कयं नास्मस्थाः परसुलादयश्च नैवमिति 
कथमास्मस्थाः ॥ ९४ ॥ 


अनुबाद--मध्यस्थ अभिनय वह होता है निसमे अथं, अभिनेय, बस्तु 
उसका यह है, उसने पसा किया, वहं ठेसा करता है, एेसी परोक्ष स्थिति 
हो ॥ ९३ ॥ 

अभिनब-यदि पूर्वोक्त प्रकार के सम्भव को दिखाते है-तेनेदभिती 
प्रकरोति इस वाक्य का शेष है । कतं कत्तंव्यम्‌ इस वाक्य शेष मे भूतता ओर 
भवितग्यता भी है ।। €२३॥ 

_ ज्ञो पदाथं अपे द्वारा स्वयं अनुभूत हो, उन्हँं (आत्मस्थ ओर 

शो दूसरे व्यक्ति के ढारा अनुभव को जात हे, वह “रस्थ' कषृलाती है ॥ ९४ \\ 


अभिनब- सुखादि अथं आत्मामे समवायी हँ अतः वे सब आत्मस्थ है 
ओर रूपादि का अन्यत्र समवायहोने से सदैव परस्थता रोगो, इस प्रकार 
आशङ्का करके कहते हँ जो अथं आत्मा का अनुभव कराता है (आत्भानुभावो ) । 
यहाँ पराथं वणेनामें पर शब्द के सन्निधान से आत्म शब्द अहं भावस्य हूं 
ब्रत्यक्ष आत्मामें है। अतः जो अथं आत्मा का अनुभावक है वह्‌ आत्मस्थ 
क्यो नहीं है । परगत मुखादि एसे नहीं तब आत्मस्थ कंसे हो सकते ह । €४॥ 
____--------- 


१.ग.च। 
२. च. परस्य बर्णनीयश्च । ग. पराथं बणंनायां च । 


३, ब, इति घ स्मृचः । 








हाविशोऽण्यायः ३६१ 


प्रायेण सर्वभावानां कामान्निष्पत्तिरिष्यते । 
स चेच्छागुणसम्पन्नो बहूधा परिकल्पितः ।॥ ९५ ॥। 


भथ कामोपचारस्य सामाग्याभिनयस्वभुपपादयति-प्रायेण स्वंभावानामिति । 
कामादिति इश्छातः । यद्यष्यनिच्छोः किञ्चिद्भवति तदपि प्राक्तनं च कर्माधिपर्यात्‌। 
क्मस्यापु्वंकमिति प्रायग्रहृणं वयाप्टयथंः कामादेव निष्पत्तिरित्यथंः। 

नतु कोऽयं कामो नामेष्याह-- घ चेच्छेति । न चेच्छामात्रादेव कायंवितिष्यत्ति- 

रिव्याह- गुणेन का्यप्रयत्नादिना कायष्याषारादिसहितेन सम्पन्नः सहृङ्तः 
स्ंका्यकारो । नण्वेकेव चेदिश्छा कयसतेकं कायं प्रस॒यत इष्याशद्पाह-- 
बहुधा परिकल्पितः । भूयस्यः दष्छा इति ॥ ९५॥ 

अनुवाद--प्रायः सभो भावों को निष्पत्ति काम से होतोहैः कामनासे 
किया जाता है । बह इच्छागुणो से सम्पन्न ष्यक्ति बहुत प्रकार का परिकम्पित किया 
गया हे ॥ ९५॥ 

अब कामोपचार के सामान्याभिनयत्व का उपपादनं करते है--प्रायेण 
सर्वेभावानामित्यादि। कामसे इच्छा से। यद्यपि अनिच्छ का भी किञ्चित्‌ 
कमं होता है तथापि किया हृञा होने से, आधिपत्य होने से प्राक्तन कमं है। 
प्राय ग्रहण व्याप्तिकेलिएहै। कामसे हौ कमं निष्पत्ति होतो। 

अब प्रष्न होताटहैकि वहु काम कौनहै? कहते हैँ कि वह्‌ इच्छा है यह्‌ 
ठीक नहीं कि इच्छा मात्रसे ही कायं कौ निष्पत्ति होतीहै। इस पर कहते हैँ 
कि कायं इच्छासेहीहोतादहै, विना इच्छाके कायं नहीं होता है किन्तु उस 
इच्छा के साथ गुण रहता है उस गुण से कायं के लिए किये जाने वाले 
प्रयत्न से सम्पन्न होता है अतः गुण सहकृत काम सब कामोंका करने वाला 
है। अब प्रण्नहोताहै कि इच्छाएकहीतो अनेककायं क्या होते है? इस 
प्रकार आशद्धूा करके कहते हैँ कि इच्छाएं बहुत है॥ ९५॥ 


१. ख. काम इष्यते । 
नार काद 





३६२ नाटथकास्त्र 


धर्मकामोऽर्थकामश्च  मोक्षकामस्तथेव च । 
"स्त्रीपुंसयोस्तु योगो यः स तु बाम इति स्मृतः ।॥ ९६ ॥ 
'सर्वस्सैव हि लोकस्य सुखदुःखनिबहंणः । 
भूयिष्ठं दृश्यते कामः स सुखं ब्यसनेष्वपि ।॥ ९७ ॥ 





धावम्तभुदाहरति-घमंकाम इत्यादि । घमः कामः अथ मोहे च तत्र कामो 
नामेच्छा सा च सुखे तत्साधने वा भवति । तश्र धर्माययोः स्वयं सुलरूपरं नास्ति 
सुखसाघनतापि च । साक्षाद्मेण ह्सरीगतावि सुलसाघनमुपाज्यंते ! एवमर्थेऽपि 
मम्तध्यम्‌ । मोक्षो यद्यप्यबहिस्साघनाघीनवरमाम्बविश्ान्तिलक्षणः सुखाप्मेव, 
तथापि दुलभ इति न तत्र सम्मोहितं लोकस्य हृदयम्‌ । सत्रोपु्वयोश्तु संणगः 
साक्षादेव सुखसाधनमिति तस्यैवेच्छविषयतेति निरुपपदेन कामक्षम्देन स एव 
वास्यः! तेन च सर्वोऽर्योऽनुरञ्यते, यदाह--स्त्रोति नामापि संह्लादोति ( कामम्व- 
सा० ४.५२) तथापि तशस्पष्टे लोकोत्तरेऽप्यर्थो लोकस्य हद्यसंवादावयश्नेनेव हृदयं 
गमत्वमभ्युपगच्छति ॥ पथा- 


अनवाद--धमंकाम, अथंकाम गौर मोक्ष की कामना से स्त्रियों गौर पुरषो 
काजोयोगहै, वह काम कहा जाता है \\ ९६ ॥ 

अनुवाद - सभी लोगों की इच्छा, काम जो सुख-ढुःख का निर्वाहकारी है 
वही काम इच्छा सुख है ।॥ ९७ ॥\ 

अभिनव-सवको उदाहूत कहते ह-- 

असिनव-- धर्म, अर्थ, काम ओौर मोक्षमे। काम इच्छाकानाम है, वह्‌ 
सुख ओर उसके साधनमें होती है। वे धर्मं ओर अथं स्वयं सुख स्पनहींहै 
ओर सुख-साधनता भी नहीं है । अप्सराओं से प्राप्त होने वाले सुख का साक्षात 
धमं साधन बनता है। इसी प्रकार अथं के सम्बन्धमें भी मानना चाहिए । 
मोक्ष यद्यपि बहिः साधन के अधीन नहीं है उसके साधन अन्तरङग है तथापि 
वहु सुख दुलभ है । अतः लोक का हदय इस चुल के लिए संमुग्ध नहीं होता । 








१. ग. यत्तु स्त्रीपुंसयोर्योयः समो योग इति स्मृतः। 
२. ख. संयोगो यः कामः स तु संस्मृतः । 

३. ख. सवेस्येव । ४, ग. निबहंणम्‌ । 
४. ग. सुदो दुःखदेष्वपि । 








हाविचोऽध्याय ३६३ 


यैः स्त्रीपुरुषसंयोगोः रतिसंभोगकारकः । 
स शृङ्गार इति ज्ञेय ` उपचारङृतः शुभः ॥ ९८ ॥\ 


मोहदुदिननिश्चाभिसारिका मानिनो समदना मदोद्धता । 

धीरियं प्रणपतस्त(स्त्व)दुग्भुली लण्डितां रमण मास्म तां कुथाः ॥ इति ॥ 
अनेने वाक्येन रहस्योऽप्यर्थो मया रहस्येषु ( मुख्ययेव वृत्त्या ) निबद्धः कंशिवया 
ह्येतदथंमेवादरेण विनिवेशः प्रतिपादितः। अत एद्यस.... . ॥ ९६-९७ ॥ 


कामोपचारस्य सामान्याभिनयत्वं बहुतरशरक्षयष्यापक्षत्वात्‌ तदेव द्ंयति- 
यः स्त्रोपुरषसंयोग इति । 


इच्छामात्रमपि तत्र सुखे चोपचारङृतमित्यत इच्छालक्षणं सम्भोगं 
करोतोर्याह --उपचारोऽन्योन्यहूदयग्रहणोचितैर््यापारेः परिपुणंः । इह चोक्त 
उत्तम प्रकृतियंदि तव्रसाध्यायोक्तदुक्ता श्ुद्धार इत्युच्यते ।\ ९८ ॥ 


सत्री-पुरुष का संयोग साक्षात्‌ सुख का साधन है । अतः उसो में सब को इच्छा 
होती है । अतः धर्मादि उपपदों से रहित काम शब्द से वही वाच्य है। इसो 
लिए उससे सभी अनुरक्त होना है, जो कहा है कि स्वी" यह्‌ नाम भी सुखदायक 
है तब भी उससे स्पष्ट लोकोत्तर अथमेभो लोकके हृदय का संवाददहै, अतः 
विना प्रयत्न के उस सुख को लोक हृदयंगम मानता है । जैसे- 

“मोहरूपौ दुदिन मे पड़ी हुई निशारूपो अभिसारिका नायिका अर्थात्‌ 
घोर मोह मे विह्वल अभिससार करने चलो अभिसारिका कामात्तं हुई मदोद्धत 
आपके सद्कुत देकर नहीं आने से मानिनी हो गई है, फिन्तु उसकी धारणा 
प्रणय के उन्मुख है । अतः हे रमण ! उसको खण्डिता मत करो 1" 

इसी आशयसे मैने रहस्यभूत अथं को रहस्यों मे मद्य वृत्ति से निबद्ध 
किया, बड़े आदर के साथ कौशिकी रीति से प्रतिपादित किया ।। ६६-६७॥ 


अभिनव--कामोचार का सामान्याभिनयत्व बहतर लक्ष्यो मे व्याप्त 
होने से उसे दिखाते है- 


अनृवाव-जो स्त्री ओर पुर्ष का पारस्परिक संयोग रतिभाव का निष्पादक 
है यह्‌ श्वङ्धार कटक्ाताहै वह्‌ श्णृङ्धार अतिशय सुखद होता है जब निकटता 
आधारित होतो है ॥ ९८ ॥ 


< ---- - --» --~ 


१. ख. संयोगे रतिसंयोगकारकः । २. उपकार । 








दद४ नाटथशास्तरे 


+भूयिष्ठमेव लोकोऽयं सुखमिच्छति सर्ववां । 
सुखस्य ` हि स्त्रियो मूलं नाना शोलाईइच ताः पुनः ॥ ९९ ॥ 


एतमेवा्थमूपोदबरुयति--मूपिष्ठमेब रोकोऽयं सुखमिच्छति संदा इति । 
भूपिष्डमिति प्राप्तादधिकमिति याबत्‌ \ नत एब १र 
न कुभ्रचित्‌ संतुष्यति शोकः! सर्वदेति दुःखाभावमपि सुलाथमेवेच्छति, सवबुःख- 
निवृति हि कामयते सुखेन यथेच्छमभोयात्‌, यथाभीष्ट च रमणोषु त । 
हारमपि घ्यजति बुश तरसमोरस्पशंजनितसुलसिडघथमेव । बत एब । ध 
रहस्यबिदः कणादसुगतादिसंमतमिमं मोक्षं त॒ रोचयस्त ्ेकाबतां तत्राप्रबुत्ति- 
प्रतङ्खादिति बशितमिस्यलं बहुना । 





सुख की इच्छा उपचारकृत है अतः इच्छा लक्ष संभोग को करताहै। 
इसलिए कहते ह कि उपचार अन्य के हृदय को ग्रहण करने योग्य ब्यापारोंसे 
परिपूर्णं है यहाँ यदि उत्तम प्रकृति है तो इसे रसाध्याय मे कथित दृष्टिसे 
श्ुङ्खार कहा जाता है । 

इस अथं का उद्रोलन करते है । 

अनुवाद-इस संसार मे सभी मनुष्य अधिक सुख को चाहते है । सुख को 
भूक हेतु स्त्रियाँ मोर वे नाना शौर बारी होती है ॥\ ९९ ॥ 

भपिष्ठभिति-भूयिष्ठम्‌ अर्थात्‌ प्राप्त किये हुए से अधिक । इसलिए 

परमानन्द की प्राप्ति के विना वह सन्तुष्ट नहीं होता । सवदा अर्थात्‌ दुखाभाव 
कोभीसुखके लिए चाहताहै। समस्त दुखं की निवृत्ति जहता है कि सुख 
ते ययेच्छ उपभोग कं । यथा अभीष्ट उपभोग करूं । मृदु, शोतल वायु के 
ह्यशं से जनित सुख की सिद्धिके लिएहारको भी छोड देता हँ । इसलिए 
शून्य के रहस्य के वेत्ता कणाद, सुगत आदि सम्भव इस मोक्ष को नहीं बाहते । 


बुद्धिमानों को उसमे प्रवृत्ति नहीं होती । अतः दिला दिया 1 अतः अधिक 
कह्ने से क्या लाभ ! 





१. ग. स्व॑ः प्रायेण । ख. इह प्रायेण लोकोऽयं शुभमिच्छति नित्यशः । 
३. ख-ग. च । ३. ण. शीलधराश्व ताः । 





दाविलोऽन्याषेः ६६५ 
`देबदानबगन्धर्वरक्षोनागपतत्रिणाम्‌ । 
विश्ञाचयक्षग्यालानां नरवातरहस्तिलाम्‌ ॥ १०० ॥ 
मृगमोनोष्ट्‌ मकर ` खरसुकरबालिनाम्‌ । 
महिषाजगवादोनां तुल्यज्ञीलाः स्त्रियः स्मृताः ॥ १०१ ॥। 
"स्निग्धेर ङ्कोरुपा खद स्थिरा मस्दनिमेषिणो । 
आ रोगा रोप्ट्युपेता च ` दानसच्वाजंवाग्विता ॥ १०२॥ 
अल्पस्वेदा समरता *स्वल्पमुक्‌ घुरतप्प्रिया । 
"गश्धपुष्परता हूचया दैव्षोलाङ्गना स्मृता ॥ १०३॥ 


उपचारङ्तमिस्युक्तम्‌, तश्रोपचारज्ानाय स्नरीगामाशयं दर्तंयति, भाशय- 
प्रहणपु्वकत्वावुचितस्योपचारश्य तानाशोशाः ( इति ) । शीं सर्वं चेतन्यं बुदि- 
पूवकं स्वभावो हेवाक इति पर्यायाः ॥ ९९ ॥ 

देबदानवेत्यादिना तानि शोलाग्युदिश्य यथोह्‌ शं लक्षयति ॥ १०० ॥ 

आदि प्रहुणेनान्यदपि शोरमस्तोध्याहु ॥ १०१ ॥ 

समरतेति नातिमूृद्रो तातिल्लरेत्यथंः ॥ १०३ ॥ 


उपचार से किया । एेसा कहा गया है । वहां उपचार ज्ञान के लिए 
स्त्रियों के भाणय को दिखाते है । उचित उपचार आशय ग्रहृण पूवक होने से 
नानाशील कहा गया है । शील सत्त्व, चेतन्य, बुद्धि पूर्वक स्वभाव हे वाक्‌ 
आदिके पर्यायहै। 

अनृवाद- देव, दानव, भसुर, गन्धवं, राक्षस, नाग, पक्षी, पिशाच, यक्ष, 
व्याल, नर, वानर, हाथो, मृग, मोन, ऊंट, मगर, सुकर, गधा, धोड़ा, भसा, बकरा 
एवं गौ ये ज्ञो के तुल्य शोक स्वभाव बाली स्त्रियां होती है ॥ १००-१०१॥ 

देव, दानव इत्यादि के दवारा उन शीलों को लक्ष्यकर यथाक्रम लक्षण 
कहते हँ ।। १०० ॥ 
अभिनय-अदि प्रहणसे ज्ञात होता दै कि ओौरभी शील दै । 
१. ब-ग. देवतासुर । २. ख. वन । 
३. ख. स्निग्धा चाङ्खं...स्थिर । ग. स्िग्वाङ्गीपाङ्गीपाङ्गनयना । 
४. ग. सरत्याजंवदयान्विता । ब. दान शक्श्याजं वान्बिता । 


५. ग. स्वल्पशुक्ररतप्रिया । ६. ख. सुरर्भिप्रिया। 
७. ख. गान्वदंवाचाभिरता हया देबाङ्गना । 














३६६ नाटवकशोरतर 
अधर्मशाठचचाभिरता, स्थिरक्रोधातिनिष्टुरा । 
मद्यमांसप्रिया नित्यं कोपना चातिमानिनी ॥ १०४ ॥ 
चपला चातिलुब्धा च पुरुषा कलहप्रिया । 
° ईहर्याज्ञोखा चलशनेहा चासुर क्लोलमाभिताः ॥ १०५ 


-__------ 
स्वद्खोदि सुलसन्निवेशान्यङ्भानि यथा इत्यथे; \\ १०६। 





~ 
देवक्षीहा नारो- 

अ ;वाद--जिसके अङ्धः ओर उपाङ्ग सुकुमार हों, स्थिर ओर मन्द-मन्व 
नितेष वारो, निरोग ओर कान्तियुक्त हो, दान, सत्त्व ओर आजंब से समन्वित हो 
कम पसीने युक्त, समरस, थोड़ा भोजन करने वालो, सुरतप्रिय, गन्च-ृष्प रत 
हो तो एेसो स्त्री को देवज्ञोला अङ्गना समन्षना चाह्९ ॥ १०२-१०३॥ 

अभिन्न अति कोमल ओरन अति कठोर । 


असुरज्ञीला नारो- 
वाद--जो अधमं ओर शठतामें रत हो, स्थिर क्रोध वालो ओर अत्यन्त 
मक्त को श्रिय, निस्य कूपित होने वारो, अत्यन्त मान धारण करने 


अत्यन्त लोभ करने वालो, पर्षा ( कठोर वचन बोलने वाली , 
'असुरजीला' समक्षनी 


अन्‌ 

निष्टुर, मद्य, 
वारो, च्ल, 
कलह प्रिया, ईरा करने वालो, चल स्नेह वालो अद्धना को 
चाहिए \\ १०४-१०५ ॥ 
~~ 

१. ग. अधमा साम्यनिरता । 

२. ग. क्रोधना यातिमानिनी । 

३, ग. शर््याशीलाथ निस्नेहा शीलमासुरं । 

४. ख. शीलमास्थिताः । 





इविशोऽध्यायः ३६७ 


'क्रोडापरा चादनेश्रा नथदन्तेः सुपुष्पितः । 
'स्वद्लो च स्थिरभाषी च मन्दापत्या रतिप्रिया ॥ १०६ ॥ 


"गोते वाच्ये च नृत्ते च "रता हृष्टा सुजावतौो । 
गन्धवं घच्वा" विज्ञेया टिनग्धत्वक्केश्षलोचना ।। १०७ ।) 


बहद्ग्यायतसर्वाङ्खो रक्तविस्तोणेल्तरेचना । 
"खररोपरा दिवास्वप्ननिरताव्युच्चमाषिणो ।। १०८ ॥ 


नखदन्तक्षतकरौी क्रोधेष्यां कलहप्रिया । 
निशाविहारज्ञीका च राक्षसं शश्ोलमाभिता ।\ १०९ ॥ 


गान्धवंश्ञीरा नारी- 

अनुवाद क्रोडा में तत्पर रहने वालो, सृन्दर नेत्रो वालो, सुपुष्पित खिले 
नख एवं दातो वाली, सुम्बर अङ्खों वालो, स्थिर भाषण करने वालो, मन्द अपत्यो 
वाली, रतिप्रिया, नृत्य, गीत, वाद्यमे रत, हृष्ट ओर कोमल स्वभाव वाली, चिकने 
केदा एवं नेत्रो वाली नाधिका "गान्धवंशीका' होतो है । १०६१०५७ ॥\ 

राक्षसह्ीखा नारो- 

अनुवाव--बृहद्‌ ओौर व्यायत ( विस्तार युक्त ) समस्त अङ्खों वारो लाल 
( रक्त ) ओर विस्तोणं नें वालो, गदंभ जेसे, रोम (रोम ) बालो, दिनि मे 
सोते वाली ओर उच्च (जोर से) भाषण करने वारी, नक्षत गोर दन्तक्षत 
करने वाली, क्रोध, ईर्ष्या ओर कलह से प्रेम करते वारी, निजा ( रात्रि) में 


विहार करने वालो नारौ “राक्षसज्ञोला होती है ॥ १०८-१०९ ॥ 


न 
१. ग. क्षिप्रापरा ) ख. अतेकारामभोग्या च । 


२. ख. स्मिताभिभाषिणी तन्वी मन्दाचारा । ग. तन्वङ्गी स्मितभाषा च । 
३. ग. नृत्ते गीते च नाटचं च । 

४. ख. नित्यं । ५. ख-ग. शीला । 

६. ख. निवृस्या । ग. स्वभावोस्फुल्ल । 

५, षग, सत्त्वं । 





३६८ लाटथलास्तर 


तोक्ष्णनासाप्रदक्षना  सुतनुस्तास्रलोचना । 
लोलोत्पलसवर्णा च ` स्वप्नक्षीलाऽतिकोपना ॥ ११० ५ 
तियंग्गतिश्चलारम्भा *बहुश्वासातिमातिनो । 
गन्धमाल्यासबरता* नागवर्बाऽङ्खना स्मृता ।॥ १९९ ॥ 
"अल्थन्तब्यावृतास्या च तोक्ष्णशोला सरिलिप्रया  । 
सुरासबक्षीररता बह्पत्या  फलप्रिया ।। ११२ ॥ 
निरयं श्वसनक्षोला च -तथोद्यान्‌ ` बनप्रिया । 

^ "चपला बहुवाक्छीघ्रा शाकुनं सस्व माधिता ।' ११३ ॥ 





ग्याबृतं विस्तीणंमास्यमन्तमृखं यस्याम्‌ ॥ ११२ ॥ 





नागक्षीला नारौ- 


जनुबाद-- तीक्ष्ण नासाग्र मौर तीचे नुकीले दांत बालो, सुन्दर शरीर वाली 
लाल ( रक्त ) तेत्रों वालो, नोल कमल के समान कणं वालो, निद्रालु स्वभाववाली, 
अस्यन्त क्रोध करने वालो तिर्यग्‌ ( तिरो ) ग तथाली अधिक इवास-प्रवास से 
युक, अधिक मान बाली, गन्धयुक्त माला धारण करने वाली तथा आसव का 
सेवन करने वाली अङ्गना "नागकीला' नारौ कहलाती है \\ ११०-१११॥ 

पक्षिक्लीला बारो- 

अनुवाब- मुख को अत्यन्त खुला रखने वालो, तीक्षण स्वभाव वालो, नवी मे 
विहार करने का शौक वाली, मदिरा, आसब ओर क्षीर पीने मे रत, बहुत सन्तानो 
वाली, अधिक फलों को पसन्द करने वाली निरन्तर सांस लेने वारी, उद्यान गौर 
वन से प्रेम रखने वालो, चञ्चल, ओर अत्यन्त बोलने बालो नारी "पक्षिक्लोला' 


कहती है ॥ ११२-११३ ॥ 
अभिनब--अत्यन्त खुले मुख वालो । 





१. ग. नासोग्र । २. ख. स्श्रप्नो द्देशाऽति । 

३. चच. बहुसतत्वाभिनन्दिनी । ग. बहुबिम्बातिमानिनी 

४. च. माल्यादिनिरता । ग. माल्यातिनिरता । 

४. ग. अत्यथं षटितास्या च । ६. भ. रतिप्रिया । 

७, च्च. रसा । ८. ~ग, सदोधार्‌ । 

&, इत्विध्ठिषा ! १०. च. य. पर्वमाभिता । 














द्राविशोऽध्यायः ३९१ 


` ऊनाधिकाङ्कुलिकरा रात्रो निष्कुटचारिणी । 
बालोद्रेजनश्ोला च पिशुना किलष्टभाषिणी ॥ ११४॥ 


सुरते कुत्सिताचारा रोमलाङ्खो महास्वना । 
पिश्ाचसचस्वा विज्ञेया ममास 'बलप्रिया ॥ ११५ ॥ 
स्वप्नप्रस्वेदनाङ्खो च स्थिरशय्यासनप्रिया। 
मेधाविनो बुद्धितो सद्यगन्धामिषग्रिया ॥ ११६ ॥ 
चिर्हष्टेषु हषं हषं च कुतज्ञत्वाद्पेति सा* । 
भदोघं ˆशाथिनो चेव यक्षक्नोलाऽद्ुला स्मता" ॥ ११७ ॥ 





निष्कुटे गृहाराते चरतोति ( निष्कुटचारिणौ ) वचछीलेति ॥ ११४ ॥ 
अशेषाविस्मरणं बुधिः प्रतिभा । ११६॥ 


पिक्ताचक्ीला- 


मनुषाद- जिसके हाथों कौ अंगलि्ां क्म या वेशो हो। राते षरके 
उद्यान में नियता पूवक घमतो हई बालकों को उद्वेजन करने वारो चुगल खोर 
ओर कटुभाषिणो हो, सुरत मे कुत्सित आचरण वारो शरीर मे अधिक रोम बाली, 
जोर से आबाज करने वालो, मदिरा मांस ओर बिके नेते प्रेम करने वाली 
मङ्जना "पिक्लाचश्लोला' नारो कहलाती है ॥ ११४-११५ ॥ 

अभिनव--घर के उद्यान में विचरण करने वाली कृत्सित आचरण 
बाली । 

पक्षता नारी- 

अनुवाद--त्वप्न मे पसोना युक्तं गङ्खों वालो, स्थिर-शप्या गोर आसन 
प्रिय, मेधाविनो, मृदक्लो, मच, गन्ध मौर आमिषप्रिय, बहुत समय बाद दृष्ट पदार्थो 
पर हृतक्ञता प्रकट करतो हुई, हषं का अनुभव करतो हुई, देर तक सोने वाली नारी 
को “पक्षह्ोला' कहलातो है ॥ ११६-११७॥ 


१. ख-ग. जनाधिका्ख.लि। २. ग. रतिग्रिया । 
३. मिषप्रिया । ४. ख-ग. या । 
५. गमना याच । ६. ख-ग. जेया यक्षाद्धं नान्वया | 


नार वरा~-ई५ 








३७० नाटल्यश्षातर 


+ तुल्यमानावमाना य परुषत्वक्‌ खरस्वरां । 
हाठानृतोदध तकथा व्यालसत्वा च पिद्धहक्‌' ॥ ११८ ॥ 
आजंवाभिरता नित्यं "“दक्षात्यन्तगु णान्विता । 
विभक्ताद्खो तज्ञ च गरुदेवद्िजप्रिया ॥ ११९॥ 
घमंकामार्थः निरता ह्यहङ्ारविवलिता । 
सुहस्प्िया सुक्षीला च मानुषं “सस्वमाधिता ॥\ १२० ॥ 


प्रसह्येति कापुकममिपुज्येत्यथः ।\ १२२ ॥\ 





व्याघ्रहोला नारौ- 

अनुवाद- जो तुल्य मान भौर भपमान मे समान भाव वाली, कठोर त्वक्‌ 
( चमडा ) वालो ओर कठोर स्वरवारी, शठ, कूठ बौर उडत कथा वाली षहो, बह 
पिङ्कल्वणं नारी शव्यालक्लीला' कहलाती है ॥ ११८१ 

मनुष्यज्ञीला नारो- 

अनुवाद--जो आजंव ( सरलता ) मे अभिरत हो, नित्य दक्ष भोर क्षान्ति 
गुणो से अन्वित हो, विभक्त अङ्खों वालो, कृतज्ञ, गर, देवता भौर द्विजो के प्रति 
सम्भान करने वाली, घमं अर्थं, काम में निरत, अहद्कार से रहित, स्वजनों से प्रेम 
करने वालो सुक्लौला नारो “मनुष्यज्ञोला' नारी कहलाती है ।\ ११९-१२० ॥ 





१. ग. मानापमानयोस्तुल्या पर्षा कदुकाक्षरा । 
२ ख. खरस्वना। पिङ्गदुक्‌ व्यालवंशजा । 

३. ग. पिङ्खद्‌क्‌ ध्यालवं शजा । 

४. ख. दक्षा शान्ति) 

१. ल-ग. गुरुदेवा्चने रता ॥ 


६. ग. नित्या च वयाहङ्कार वजिता । 
ख, नित्या च अहंकारविवजिता । 


` ७,,१. हतु 
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संहताल्पतनुहष्टा पिङ्करोमा ` छलप्रिया । 
प्रगल्भा चपला तक्ष्णा वृक्षारास ` वनग्रिया ॥ १२१ ॥ 
स्वल्पमप्युपकारं तु नित्यं या बहुमन्यते। 
`श्रसह्य रतिश्ोला च "वानरं सतत्वमाधिता ॥ १२२ ॥ 
महाहनुललाटा च ` शरोरोपचयान्विता । 
पिङ्काक्नो रोमशाङ्गो च गन्धमाल्याक्तवभ्रिया ॥ १२३ ॥ 
कोपना स्थिरचित्ता* च जलोद्यानवनत्रिया । 
मधुराभिरता चेव हस्तिषस्वा प्रकोततिताः ॥ १२४ ॥ 


~~ न -~ - > क क + 


निवास इति सोधादिः ॥ १२६॥ 





बानरशोला नारी- 


अनुबाद - जिसका शरोर गठोला हो, कद छोटा हो, जिसके रोम पोले हो, 
जो छल प्रिय हो, जो प्रगल्भा ( धृष्ट स्वभाव वालो), चपला, तीक्ष्णा (तेज 
मिजाज ) वृक्ष, आराम ओर वनसे प्रेम करने वालो, थोडे भो उपकार को अधिक 
मानने वालो, बलत तोव्र रति करने वाली अङ्कना बानरशोला. कहलातो 
है ॥ १२१-१२२॥ 

हस्तिसत्वा नारी-- 


अनुवाद-- जिसका ललाट ओर हनु विलाल हो, शरीर पुष्ट ओर मांसल 
हो, जो पिङ्धाक्षी ओर रोभलाङ्को हो, जो गन्ध, माला भौर आसवके प्रिय हों, 
जो कोपना, स्थिर चित्त, जल, उद्यान ओर वन में विहार करने वाली मधुर पदार्थों 


तथा रति क्रोडा में अभिरत हो, वह नाप््ला "हर्विसस्वा' नारी कहुकाती 
है ॥ १२३-१२४ ॥ 





१. च. ग. धृष्टा । 

२. ख. ग. फल्रियां । ३. भ. रतिप्रिया । 

४. प. अप्य । ४५. ष. कपिसल्वं समाधितः । 
६. ख. मांसलोपचयान्विता । 

७. ख. म. किथिरसद्वा । 


५, ख, रति्ठिया । 





























३७२ नाट्य्ाशवर 





स्वल्पोदरी भग्ननासा तनुजङ्खा वनत्रिया । 
+चलविहतोर्णनयना चपला ज्ोघ्रगामिनो ।॥ १२५ ॥ 
^दिवात्रासपरा नियं गोतवाद्यरतिप्रिषा \ 
ष्निवासस्थिरचिता "मृगसच्वा प्रकोतिता ॥ १२६ ॥ 
दीघं पीनोन्नतोरत्का “चला नातिनिमेषिणो \ 
बहुभृत्या बहुसुता महस्यसत्वा जलत्रिया । १२७ ॥ 
| लम्बोष्ठो स्वेदबहुला किञ्चिद्िकटगामिनो । 
|| कृश्षोदरो "पुष्पफल *लबणाम्लकटुप्रिया ।॥ १२८ ॥ 
“उद्रन्धकटिपाश्वा च °लरनिष्टुरभाषिणो । 
अस्युन्नतकशोग्रोवा उष्ट्सस्वाऽटवोप्रिया ॥ १२९ ॥ 





मगक्ीका नारी- 

अनुवाद--पतले उदर वारो, भग्ननासिका ( चिषटी नाक ), पतरो जङ्का 
वाली, वन मे विहार करने में प्रिय, चच्चर विज्ञाल नेत्र वाली, चपला, कीघ्रगामिनी 
घचबराने वाली नारी श्ृगज्लीला' नारी कहलाती है ॥ १२५-१२६ ॥ 

मीनश्ोला नारी- 

अन्‌वाद--दीघं, पीन, उन्नत वक्षस्‌ ( छाती ) वाली, चचल, बार-बार 
पने वालो नेत्रो दाली, बहुत से भव्यो एवं बहुत चे पुत्रों वालो, जलग्रिया नार 
“मीनक्षीला" नारी कहलाती है \ १२७ ॥ 

| १.७. रक्त। ` 


२. ख. परित्राक्षपरा भीरर्गीतवादारपिप्रिया | 
ग. प्रित्रासपरा भीरू रोमशा गीतलो भिनी । 


३, ख. को पनास्थिरसतत्वा । ग. कोपनाय ( च ) लसत्वा । 
४. श. ग. मृगसत्वाङ्खना स्मृता । 

४.ग. (श्च) ख. चपला निनिमेषिणी । 

६. च. पुश्लफल । ७. ग. बर्णाशुकबहुप्रिया । 

च. ख. स. उद्बद्ध । ९. ख. धभ्युन्नत्त्र । 


. दृतैवकेरष्यपः ‡ \। 


स्थूलक्षोषाश्चितप्रोवा दारितास्या महास्वना \ 
ज्ञेया मकरसस्वा च करा मत्स्यगुणेयंता ॥ १३० ॥ 
स्थलजिह्लोष्ठदशना' इक्षत्वक्कदटु भाषिणो । 
रतियुदधकरोः धृष्टा नखदस्तक्षतत्रिया \\ १३१ ॥ 
सप्नोद्रेषिणो दक्षा चपला शोघ्रगामिनो। 
"सरोषा बह्वपत्या च लरसस्वा प्रकोतिता ॥ १३२ ॥ 


रतिथुद्धकरोति रतौ युदढमिव । ( नखेति ) नख दशतानप्रकारादि करोति 
स्वयं च तदास्मानि ॥ १३२॥ 


उष्ट्सत्वा नारो- 

अनुवाद-लम्बे ओष्ठों वालो, अधिक पसीने वालो, थोड़ी विकट चाल 
वाणो, कृशोदरी अर्थात्‌ पतलो कमर वालो, पुष्प, कल, नमकोन, अम्ल भौर कदु 
चीजें जिसे प्रिय हो, कमर ओर कोख थोड़े कसे हो, ककड ओर निष्ठुर बोलने वालो 
ऊची ओर कम्बो कटि ओर भ्रीवा वालो नायिका “उष्टूसत्वा' नारी कहुराती 
है ॥ १२८-१२९ ॥ 

मकरशोशा नारो- 

अनुबाद--जिसका शिर स्थर भोर प्रीवा अन्जित हो, मुख खुला हभा भोर 
दोघं ( मोटो ) भावाज करने वालो, क्र भोर मत्स्य के गुणों से युक्त अस्थिर 
( चंच ) हो वहु 'सकरश्ीला' नारो कहलातो है ॥ १३० ॥ 

खरशोका नारो-- 

अनुवाद--जिसके जिह्वा, भोष्ठ, दांत स्थर ओर अर्थात्‌ मोटे हू, जिसका 
स्वक ( चमड़ा ) स्वा हो भोर नो कटु भाषिणोहो, जो रति कायं में युद करने 
वालो, घृष्ट, नख, दांत अर्थात्‌ नखक्षत, दम्तक्षत श्रिय हो, जो पोत से देष रखने 
बाली, दक्ष, चपल गौर तेज चलने वालो, रोगिभो तथा भविक बच्चों वालो, वह्‌ 
(खरसच्वा' नारी कहरातो है ॥ १३१-१३२ ॥ 


अभिनव-रति में युद्ध के समान प्रवृत्त । नक्ञक्षत ओर द्तक्षत प्रकृष्टं 
कूप से करने वाली । 


१. ख. रसना । ग. वदनां । २३. ग, प्रियां । 
३, ख, ग, हृष्टा । ४, क, सरोया । 


३७४ नाटश स्त्र 
वोर्घंपृष्ठोदरमुल् रोमहाङ्गो बलान्विता । 
सुसंक्षिप्तललाटा च कश्डमूलफलप्रिया ॥ १२२ ॥ 
कुष्णदष्टोत्कटमुखो "हस्वोदरशिरोरहा । 
हीनाचारा बह्वपत्या सौकरं सस्वमाधिता । १३४ ॥ 
स्थिरा विभक्तपादर्वोङकटोपुष्ठक्षिरोधरा । 
भ्सुभगा दानशोला च ऋजुस्थूलशिरोखहा ।॥ १३५ ॥ 


"कुशा चश्चलचिता च *स्निग्धवाक्छोघ्रगामिनो । 
कामक्रोधपरा `चेव ह्यसत्वाङ्खना स्मृता ।॥ १३६ ॥ 








सुकरश्ोला नारो- 


अनुबाद जिसका पोठ ओर उदर विक्षाला हो, निके अङ्गं रोमयुक्त हो, 
कन्व, मूर फर आदि जिते प्रिय हो, दान्त काले ओर मुल महा हो, बाल मौर 
उदर छोटे हो, जो आचार होन, बहुत अपत्यो से युक्त हो बहु (सुकरशीक' नारो 
कहखातो है ॥ १३२ ॥ 


ह्यसस्वा नारो- 


अनुवाद- नो स्थिर स्वभाव बा हो, जिसका पाव, उरू, कटि, पृष्ठ, 
क्लिर, गदंन विभक्त हो, सुन्दर स्वरूप वारी, दानश्षोक्ला, सरल भौर मोटे बालो 
बालो, दबलो, च्छल चित्तवाको, चिकनो-चुपड़ो बात करने वाली मोर शीन्नता 
से गमन करने वालो, कामातुर भौर क्रोध से व्याकुल ब ङ्धना "ह्यक्षस्वा' नारी 
कहुकातो है ॥ १३५-१३६ ॥ 








१.-ख. ग. पीवरोङ । 

२. सुपा । 

३. च. गूढा च॑पलचित्तां। म. कृशा चं चलचित्त च । 
४. ख. तीक्ष्णबाक्‌ । 

४. निस्य हयसल्वा ध्रकीत्तिता । 
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स्थ॒लपुष्ठाक्षि "दशना तनुपा्वोदरा स्थिरा । 
ष्हरिरोमाच्िता रौद्री लोक्िष्टा रतित्रिया ॥ १३७ ॥ 


किञ्िदुन्लतवकत्रा च जलक्रीडावनप्रिया। 
बहत्ललाटा सुश्रोणो महिषं सत्वसाधिता ॥ १३८ ५ 
कृशा तनुभुजोरस्का ` निष्टञ्धस्थिरलोचना । 
संक्षिप्तपाणिषादा च *सक्ष्मरोमसपमाचिता ।\ ४२९ ॥ 


भयक्नीला जलोद्िग्ना* बहपत्या वनत्रिया । 
चश्चला श्ोघ्रगमना ह्याजसत्वाङ्खना स्पृता ।। १४० ॥ 








महिषष्तीा लारो-- 

अनवाव--स्थल पोट, अक्षि भौर दान वालो, छण पाहवं भौर उदर वाली, 
स्थिर, हरित रोमाच्न ते युक्त, क्रोधो स्वभाव शालो, रोकदुष्टि, रतिप्रिय, थोडा 
ऊचे भुख वाली, जलक्तीडा लोर घन प्रिय, बृहत्‌ ललाट से युक्त, पुन्वर नितम्ब 
वाखी नारो 'महिषज्ञोला" नारो कहलातो ह ।। १३७-१३८ ॥। 

मजाह्लीरा नारो- 

अन्‌वाद--अस्यत्त दृबलो-पतलो, क्षीण सुजा एवं वक्षःस्थल वाली, अत्यन्त 
स्थिर तेतं वाको, हाथ घौर वैर जिसके छोटे हो, चुधुराले बालों वारी, डरपोक 
स्वभाव वालो, जल से डरकर भागने वारी, बहुत सो सन्तान बारी वन मे विहार 
करने वालो, चञ्चला, तेज चाल वालो नारो 'बजाशोलां नारी कहलाती 
है ॥ १३९-१४० ॥ 





१. ख. ग. अस्थि) 

२. ग. स्निरधत्वडः मधुरा च या। 

३. छ. ग. चररोमाश्चिता रौद्रा । 

४. ख. विष्टश्पेतर । ग. निष्टब्धतर । 
५. ग. श्क्षा रोमसमाच्िताः । 

९. ख. जडोम्मत्ता । 


७, ख, ग. हयाजाशीलाङ्गना । 














३५६ नाटयशासते | 


'उव्बन्धगात्रनयना विज्‌म्भणपरायणा । 
` दौर्घाल्पबदना स्वल्पपाणिपादविभूषिता । १४१ ॥ 


उर्चः स्वना स्वल्पतित्रा क्रोधना सुकृतप्रियाः । 
होनाधारा कृतज्ञा च अश्वल्ोला* परिकोतिता ।॥ १४२ ॥ 


पुथुपीनोर्नतभोणी तनुजक्घा सुहृषप्रिया । 
संक्षिष्तपाणिपादा च 'हढारम्मा प्रजाहिता॥ १४३ ॥ 


वितदेवाचेनरता -सत्यश्ञोचगुरुप्रिया । 
स्थिरा परिक्लेश्षसहा गवां सतत्वं समाधिता ।॥ १४४ ॥ 


संक्षिप्तपाणीति संक्षिप्तं परिमितम्‌ । 


बहवक्लीशा नारो- 

भतवाद-जिस ङ्धना का शरोर गौर नेत्र उत्कृष्ट स्पसे बंधा हुमा हो, 
जो बार-बार जंभाई लेने वाली, रम्बा गोर पतला मुख वालो, छोटे हाथ भौर 
पैर से विभूषित, ॐंचो आवाज बालो, स्वल्प निद्रावाो क्रोघो स्वभाव वाली ओर 
अच्छे कमं करने वालो, हीन आचणवालो कृतज्ञा नारो (अश्वक्ञोला' नारो समस्षनी 
चाहिए ॥ १४१-१४२ \ 

गोकल्लीला नारी- 

अनुवाद--विश्ञाल ओर उन्नत नितम्ब वालो, पतली जांघ वाली, भित्रों 
से प्रेम करने वालो, छोटे हाथ-पेर वालो, दृढ आरम्भ वालो, प्रजा का हित करने 
वाली, पितर भौर देवताओं के भ्च॑न ( पूजन ) रत, सत्य, शौच ( पवित्र ) भौर 
गुरुजन का सम्मान करने वाशी, स्थिर गौर क्लेशो को सहन करने वाको अङ्कना 
गश्लीा' नारो कहरातो है । १४३-१४४ ॥ 

भितव~-संक्षिप्तपाणि अर्थात्‌ परिमित हाथ । 





१. ख. ग. उद्रद्ध । 

२. ख. दीप्राल्प ¦ ग. दीर्घान्ति । 

३. ख. विभूषणा । ४. ख. ग. बहुभाषिणी। 
४५. ख. सा$श्वशीला प्रकीतिताः । ६. म, इष्टारम्भा । 


७, च. शरुचिसतत्वा । स. नित्यशौचा । ८, ग, उपाधिता | 





द्ाविशोऽध्वायः ३७७ 


नानाश्षीलाः स्त्रियो ज्ञेयाः स्वं स्वं सच्वं समाधिताः । 
विज्ञाय च यथातर्वमुपसेवेत ताः पुनः" ॥ १४५ ॥ 
उपचारो यथासत्वं स्त्रोणामल्योऽपि हषंदः* । 
महानप्यम्पथायुक्तो नेव वुष्टिकरो भवेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
यथा सम्प्राथितावाष्ट्याः रतिः समुपजायते । 
स्त्रोपंसयोश्च रघ्यर्थंमुपचारो विक्रयते ॥ १४७ ॥ 


शोलक्ञानस्योपयोगमाह- विज्ञाय च यथासस्वमुपसेतेति । 
सस्वानुसारेण से वायाः प्रयोजनमाह--उपाचारो यथास्वमिति । एवं चं 
घतीत्येतदेव ग्यतिरेकेणाह-महानवष्यभ्ययेति । 


महानिति पणः । अम्ययेति अयथातस्वम्‌ । 





अनुवाद -अपने अपने सस्व के अनुसार स्त्रियां नाना स्वभाव को होती हे। 
अतः उनकी प्रकृति के अनुसार उनको सेवा करनी चाहिए । क्योंकि प्रङति के 
अनुसार उनका थोड़ा सा उपचार इनको पसन्द कर देता है , स्वभाव के अनुकु 
न होने पर महान्‌ उपचार भो तुष्टिकर नहीं होता ।॥ १४५-१४६ ॥ 

अभिनव-शोल ज्ञान उपयोगिता को कहते हैँ चिज्ञायेति । सेवा के 


अनुसार सेवा के प्रयोजन को कहते हैँ । इस प्रकार होने पर इसको व्यतिरेक 
से कहते हैँ । महान्‌ अर्थात्‌ पूणं । अन्यथा अर्थात्‌ सत्त्व के अनुरूप ॥ १४५-१४६॥ 


अनुवाद्-जो सम्प्राथत हो रउस्तको प्राप्तिसे रति (काम) उष्वन्नहो 
भातो है । अतः स्त्रो भौर पुर्व का अश्यन्त उपचार किथा जाता हे ॥ १४७ ॥ 


१. ष. इपसपेत्यथागुणम्‌ । ख. उपसपंत्‌ ततो बुधः । 

२. च. प्रयुक्छो हषं वधन: । 

३. ग. सम्प्राथिताः बाह्यरतिः । र . सम्प्राथिताया बाह्यरतिः | 
ना श्षा०--ड८ 














३७८ नाटथशाष्तर 


धर्माय हि तपश्चर्या सुखार्थं धमं इष्यते । 

सुखस्य मूलं प्रमदास्तासु सम्भोग इष्यते ॥ १४८ ॥ 
कामोपभागो ' द्विविधो नाटचध्ेऽभिधोयते । 
"्राह्याभ्यन्तरतशष्चेव नारोपुरुषसंभयः ॥ १४९ ॥ 
आभ्यस्तरः पार्थिवानां "स च कार्यस्तु नाटके \ 

बाह्यो वेश्यागतश्चेव' स च प्रकरणे भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 








पुरुषार्थान्तरे करमादित्यब्युस्पत्तिनं कृतेति वेदश्रमाण्यादि द्ंयति- धर्मजं 


हीत्यादि । 
अस्येदानों सामान्याभिनस्य प्रकृत उपयोगं दशांयति--कामोपभोगो 
द्विविध इति 1 ( नाटच्चघमं इति ) नाटचचोपाये इतिवृत्त इस्यथेः ॥ १९४ ॥ 
अभ्यन्तरमन्तःपुरं तत्र भवः ( आभ्यन्तरः ) । नाटक इति नाटिकायां 
चेत्थं: \\ १५० ॥ 


अभिनब--अन्य पुरुषां में क्या प्रवृत्ति होतो है, इसकी ब्युत्पत्ति नहीं 
की वेद के प्रामाण्य से पुरुषां मे प्रवृत्ति होती दै- 
अनुषाद--धमं के लिए तप किया जाता है भौर सुख के किए धमं को इण्छा 
होती है, सुख का सूल इन्ियां होती है अतः उसे सम्भोग को इच्छा होतो ॥ १४८ ॥ 
अभिनव सामान्याभिनय का प्रकृत मे उपयोग दिखाते है- 
अनुवाद-नाट्य धमं भें कामोपभोग दो प्रकार का कहा गया है- 
आभ्यन्तर भौर बाहा भेद से ।\ १४९ ॥ 
| अनुवाद-- नाटक पे वेदयागत बाह्य दिखाना चाहिए \॥ १५० ॥ 
जजमिनव--अभ्यन्तर अर्थात्‌ अन्तःपुर मे होने वाला आभ्यन्तर है। नाटक 
भौर नाटिका मे एेसा करना चादिए ॥ १५० ॥ 
१. ब. उपचारो । २. ख. ण, विधीयते । 


३. ख. थ. ब ह्यश्चाभ्यन्तर) ४. ख. ग. संभवः । 
.ग्‌, कतंष्यः स च। ६. ख. कृतश्चंव । ष. वेश्याङ्गनानां षु । 





व 








द्वाविशोऽन्यायः ६७९ 


` तत्र राजोपभोगं तु उधाख्याल्याम्यनुपूवं कञः । 
उपचारर्बिधषि सम्यक्‌ कामतन्त्र समुत्थितम्‌ ।॥ १५१ ॥ 
"त्रिविधा प्रजृतिः शत्रणां नानासस्वसमुद्‌भवा । 

बाह्या चाभ्पम्तरा चेव स्याद्राह्याभ्यन्तरापरा ॥ १५२ ॥ 


कुलोनाभ्यन्तरा ज्ञेया बाह्या वेश्याङ्खना स्मृता । 
कृतशोचा वु* या नारो सा बाह्याभ्यन्तरा स्मता ।॥ १५३ ॥ 


अनुपूवंश इति ( बक्ष्पमाणप्रस्ये मुनिना ) स्त्रोणां चेषिष्यम्‌, राजोपचथारे 
लायिक्ापाः कामोपपत्तिः, इङ्धितं इष्टवेदनम्‌, कामावस्थाः, विप्रलम्भोपचारः, 
दूतो प्रवम्‌, सन्देशः रष्युपायचिन्ता [ कन्यामित्रम्‌ ], प्रच्छन्नकामितम्‌, बम्तः- 
पुरभोणः, [ नि] वाप्तकः इत्यादिना कमेगेत्यथंः। राज्ञामभ्यन्तर एव नाटके 
भोगः, त तु राज्ञामेवेति ॥ १५१.-१५२॥ 


अलुवाद- भव मै कामतन्त्र मे बताये गये राजोपभोग को उपचार को विधि 
क्म से बतलाऊुगा ॥ १५१॥ 

भभिनव --अनुपू्षेशः--अगे के वक्ष्यमाण ग्रन्थ में मुनिने स््रियोंकी 
तीन विधिर्यां कहो है । राजोपचार मे नायिका के काम को उत्पत्ति, इङ््ितिको 
सङ्केत से बतलाना, विगप्रलम्भोपचार, दतो-प्रेषण, सन्देण रत्युपाय चिन्तन, 
कन्यामित्र, प्रच्छन्नकामित, अन्तःपुरभोग, निवास करना आदिक्रमसे। नाटक 
भे राजाभो का सम्भोग भोतर ही होना चाहिए, राजाओं के लिए यह नियम 
नहीं है । 

अनुवाद--विभिल्न सत्वो के अनुसार स्त्रियोंको प्रज्ृति तोन प्रकारकी 
होतो है । १. बाह्य, २. आम्धन्तर भोर ३. बाह्याभ्यन्तर प्रकृति ।॥ १५२॥ 


अनुबाद -कुोन स्त्रियां आभ्यन्तर प्रकृति को कहुरातो है, वेश्या बाह्यन्तर 
प्रहृति को होतो है गोर कृतशौचा नारो ब्याम्बन्तराया निन प्रक्ति को होतो 
है ॥ १५३ ॥ 
१ कयं श्बोकः । प. पुस्तके न दृश्यते । 
६, च. सूच । ३. ख. विविधा । ४.क, तु। 

















अन्तःपुरोपचारे तु कुलजा कन्यकापि वा । 
न हि राजोपचारे तु* बाह्यस्त्रोभोग इष्यते ।। १५४ ५। 


आभ्यम्तरो भवेद्राज्ञो बाह्यो ` बाह्यजनस्य च । 


दिव्यवेशषाङ्गनानां हि राज्ञां भवति सङ्खमः ॥ १५५ ॥ 


वा 9 
देषो गणिकानां स्यानं तत्र भवाः वेश्याः । ( कुतक्तौचेति ) कृतं शोचं 


शुद्धश्षोलत्वमेकाम्तावचद्धत्वेन यस्याः, सा च वेश्या पुनभंवा \ 
कन्येति गणिका कुमा्पोस्यथंः । न हि राजोषचारे तु बाह्ाह्त्रोभोग 
इ्यस्यापवादमाह--दिष्यवेदयेत्यादि । यथा पुरूरवसः उषश््या ॥ १५७ ॥ 





अभिनव--वेश अर्थात्‌ गणिकाओं का स्थान वहां निवासिनी वेष्या है । 
कृतशौचा एकान्तवास से अवरुद्ध होने से शुद्ध शील है जिसका । व वेष्या 
पुनभेवा है । 
अनुवाद--अन्तःपुर मे किये जाने बाले उपचार मे कुरुना कन्या भो 
उपभोग के योग्य है गौर राजाके द्वारा किये गये उपचारमे वेया का भन्तःपुर 
नने उपभोग नहीं होना चाहिए ॥ १५४ \\ 
अनुबाद - राजा का बाम्यन्तर उपभोग आम्यभ्तर प्रकृतिमे भौर बदह्य- 
जनों का बाह्य प्रकति में बतलाया गया है किन्तु रानाका दिग्याद्धना्गो के घाव 
सङ्गम ( उपभोग ) होना चाहिए ॥ १५५ ॥ 
जजनिनब-- कन्या, कुमारी, गणिकाभी भोग के योग्य है। राजोपचार 
मे बाह्यस्त्रीके साथ उपभोग इष्ट नहीं है । इसके अपवाद को कहते हैँ कि 
दिव्य वेश्याङ्गना के साथ राजा का उपभोग हो सकता है । जसे पुरुरवा का 
उवंशो के साथ ।॥ ६५५ ॥ 











१.अ. म. न हि राजोपबारेषु कुलजा कम्यकाभ्पि वा । 
३. च. ब. उपचारेषु । ३. च. ष, बाद । 


$. च. द. वा। 





दोविऽ्शोध्योयः ३८१ 


*कुलजाकामितं यश्च तज्ज्ञेयं कन्यकास्वपि । 
था चापि वेश्या साप्यन्र यथैव कुलजा तथा ।। १५६ ॥ 


ष्ट कामसमुत्पत्तिर्नानाभव ` समुद्भवा । 

स्त्रीणां वा पुरषाणां वा उत्तमाधमघ्यमा ॥ १५७ ॥ 
भरवणाहर्ञनादर पादङ्गलोलाविचेष्टितेः । 

मधुरेश्च समालापेः' कामः समुपजायते ।। १५८ ॥ 

ङपगणादिसमेत कलादिविन्ञानयोषनोपेतम्‌ । 

दृष्ट्वा पुरुषविक्ञोषं नारी मदनातुरा भवति । १५९ ॥ 


कामोपचार इति प्रस्तुतस्तत्र कामस्य कथमुस्पत्तिरित्याह- 

धवणादिति सर्वत्र शेषः । सोतायाः भवणाद्रावणस्य, शकुन्तशाव्हानाद्‌ 
दृष्यभ्तस्य । 

अनुवाद कुलीन स्त्रियां के शिए जो इष्ठहै बह कष्या के किए भी 
होना चाहिए जो वेया अथवा कुरुजा है उसके विषयमे भो वेसा समक्षना 
चाहिए ॥ १५६५ 

अनुवाद-स्त्री मोर पुरषो मे अनेक भावों से समूत्पल्न होने वाशी कामको 
सम॒र्पत्ति उत्तम, मध्यम ओर अधम तोन प्रकारकी होतो हे ॥ १५७॥ 

अभिनब--कामोपचार प्रस्तुत है तो काम की उत्पत्ति कंसे होती है! इस 

पर कहते है- 

अनुवाद--भवण से, बशंन से, स्प से, अद्धो को शीलापवंक चेष्ठार्भो से 
भर भधुर आाप ते काम समृस्पन्न होता है ॥। १५८ ५ 

अभिनब-सोताकेश्रवणसे रावण का ओर शकुन्तला के दशेन से 
दुष्यन्त का । 

अनुवाद - रूपादि गुणों से युक्त भोर कलम, विज्ञान भौर योबनति युक्त 
पुरुषविशेष को देखकर नारो कामातुरा हो जातो है ॥ १५९ ॥ 











१, ख. म. कुलजानां मतं । 
२. श्च. प. बोज । 
३. ख. ग. मप्ुरः सम्प्रलापश्च । 











३८२ ताटथकशासतर 


ततः कामयमानानां नृणां श्त्रोणामथापि च । 
कामभावेद्धितानोह तज्जः समुपलयेत्‌ ॥। १६० ॥ 


रि तक ता 

पं चित्रादि प्रतिकृतिः, ततो वस्तस्य दष्टेऽप्याकारे कामोऽनूखयश्ममानो 
ऽङ्रोकाकछक्षगा दरिचेष्टितादुषजायते, नव्टरागग्रस्ानयनं बा ततो भवति, पवा 
विक्लाखदेवस्थ निबदेऽभिसारिकावग्धितके ( वल््वितके ? ) बल्तेशषस्य प्माबतो- 
भदुशबरोवेषाद्या चरगरूपाल्छीलाचेष्टितात्‌ कामावुत्तिराडयाता । एषं मधुरेऽ- 
ष्यालापे भमभ्तब्यत्‌ । माधुयंमथंद्वारेण स्वरूपतः । चक्षारेणाग्यदपि निभिं 
इरायति । यथा तावघवटतराचरिते पद्मावतीं प्रति कामोष्पत्तिषेत्सेहवरस्य 
निमित्तमस्यन्तानुबु्तिर्नाम । तथा बह 


यि अनः प्रणिधाय धृता जटा 
न णगितः स्सज्नो न नवं वयः । 


अनुगमेरिति मामनुरागिणौ 
श्यवतितन्तदपनेतरु मिवेच्छति ॥ इति । ( ४.८ ) 


ऋ अ 

अभिनव रूप अर्थात्‌ सुन्दर चित्रादि प्रकृति । जैसे चित्र मे नायिका के 
आकार के देखने पर भो वत्सराज को कामको उत्पत्ति नहीं हुई इस परर कहते 
है कि अङ्गलीला रूप लक्षण चेष्टा से काम को उत्पत्ति हुई । चेष्टाओं से नष्ट 
राग कर प्रत्यायन होता है। जसे विशाखदेव के निबन्धमे अभिसारिका के 
द्वारा वत्सराज के वचित किये गये निबन्ध ने वत्सराज को पदमावतोके हार 
घरारण किये गये शवरी वेष से ओर तदनुकूल आचरण ₹¶ चेष्टा से कामोत्पत्ति 
कहो गई है इस प्रकार मधुर आलाप सभो मानना चाहिए । मधुरता अथं के 
द्वारी स्वरूपसे। चकार से अन्य निमित्त भो दिखाते है । जेसे वापस वत्सराज 
चरित मे पद्मावति के प्रति वत्सेश्वर को कामोत्पत्ति अत्यन्त अनुवर्तन सूप 
निमित्त से होती है। जेसा कि कहा है कि “वत्सराज मुञ्ञे मन को लगाकर 
जटाको धारण कर लिया न अपने जनको ओर न अपने अवस्था को पश्वा 
को \ इतना अनुगम कियाकि र्मे अनुरागिणो हो गई । अन्य व्यापाशे से 
मानो अपनयन करना चाहते हँ ।। ११५८१५९ ॥ 


अनुबाद कामवासना मे लिप्त मनष्य ओर शत्रो के कामभाव भद 
इद्धितों को कामशास्त्र रोग समञ्षे ॥ १६० ॥ 





१. ख. ष. घतः कामयमावावां । 





हाविशोऽध्यायः ३८३ 


ललिता चलपकष्मा च "तथा च सुकुलेक्षणा । 
लस्तोत्तरपुटाः चेव काम्या हष्टिर्भवेदिहु ॥ १६१ ॥ 
"बलितान्ता सलालिस्यसंमिते्व्यंत्जितेस्तथा" । 
वृष्टिः सा ललिता नाम स्त्रोणामर्घावलोकने \। १६२ ।। 
‰ षष्संरक्त 'गण्डस्तु सस्वेदलबचित्रितः । 
'प्रस्पन्दमानरोमान्चो मुखरागो भवेदिह ॥ १६३ ॥ 
काम्येनाङ्खविकारेण सकटाक्षनिरोक्षितेः । 


तथाभरणसंस्पर्ाः कर्ण कण्डयनेरपि” ॥ १६४ ॥ 
मञ्गुषठाप्रविलिललनेः"* स्तननानिप्रदहनेः' ' । 
नख तिष्तोदनाणशचेव ^ २ केश्संयमनादपि । १६५ ॥ 


काममावः कामाख्यहिनरतवृत्तिः, तश्ृतानो ङ्तानि शरोरविकारा इत्यः । 


अभिनव -कामभाव अर्थात्‌ काम नामकं चित्तवत्ति। कामभावसे किये 
गये दङ््ित शरोर कौ चेष्टां । 

अनुवाद-रुशित, चर पक्ष्मों ( पलकों ), मृकुलित नेत्र बालो पुष्पके 
सदृक्ष गिरे हए उ्तरपुट बाो दष्टि काम्या" दुष्ट कहराती है ।॥ १६१ ॥ 

अनुवाव--वलित नेत्र कोण वारो अथवा संकुचित तथा काकित्य से ब्यन्नित 
हिन्रपो के अर्धावलोकन यैं (लकिता' दुष्ट होती है ।॥ ९६२ ॥ 

अनुवाव--लिसके कपोल स्थर पर थोडी लालिमाहो, स्वेद के कण से 
त्रित हो, रोम खडे हए टं बहु मुखराग है । १६३ ॥ 

अनवाद--कामोद्रेक से, अद्धो के विकार से, सकटाक्ष निरीक्षण से आभरण 
के संस्पष्ां ते, कानों की कण्ड्ति ( खुजलाहट ) से, अंगुठे के अग्रमाग से विलेखन से, 
स्तत भौर लाभि को दिखाने ते निस्तोदन से, बालों के संयमने इस प्रकार 
मदनातुरा वेया को इस प्रकार के भावों से रक्षित करे ।\ १६४-१६५ ॥ 


१. ख. ग. सासा मुकुलितेक्षणा । २. ख. ग. यदा । 

३. ख. ष. पलितान्ता । ४ ख. ग. षदा) 

५. ख. ण. कण्ठश्च स्वेदविन्दुविविश्रः । ६. ख, ग. प्रस्यन्द । 
७. ख. ग. तु कामजः । ८. ख. ग. संस्पर्शात्‌ । 
8. ख. ग. कण्डयनाद । १०. ख. ग. विलिखेन । 


११. ख. ग, प्रदशंनात्‌ । १९, ख. ग. चापि। 














लाटथशारे 
वेहयामेवं विषेभविलक्षयेम्मदनातुराम्‌ 
कुलजायास्तथा चैव ` प्रवक्ष्यामोद्कितानि तु ॥ १६६ ॥ 
प्रहुसम्तो ब नेत्राभ्यां प्रततं च निरीक्षते । 
स्मयते म्ला निगृढं च वाचं चाधोमुखौ वदेत्‌ ।\१६७॥। 
स्मिलो्तरा मग्दवाक्या स्वेवाकारनिगूहनो ` । 
प्र-पन्दिधारा चेव चकिता च कुलाङ्गना ।। १६८ ॥ 
एषं विधेः कामलिडरप्राप्तसुरतोत्सवा । 
“इशस्थानगतं कामं नानाभावेः' प्रदर्शयेत्‌ ॥ १६९ ॥\ 


___-------_- 

अप्राप्तसुरतोस्सवेति प्राप्तं ोगत्वे तु नैते विकाराः प्रावुभेवन्ति। पवा 
तु शाम उदितस्तदादेः व्राप्तसंमोगता कामावस्थानापुदय एव तथा च प्राप्त 
संभोगतायामपि विप्रलम्भे अकुसुमसवृक्षादिमहिमानं प्राप्त कामिजनसं मोगे 
अवश्त्येवेता अवस्थाः \ तथा च भटूतोतेलोक्तम्‌-- 

कामावस्था न श्यु ज्रः क्वचिदासां तवङ्धता । इति 

पूप्राप्तसंभोगतायामति क्गाराञ्तेति यावत्‌ । अप्राप्तसं भोगिष्वेऽपि हि 
सागरिकावत्सराजयोदशितः श्डद्धारो रत्ताण्याये ।। १६९ ॥ 


_____---- 
ओर कुलजा के इञ्छित को आगे कटुगा । 
अनुषाव--हेसती हई नेत्रो से बेर तक देखती है, चुपचाप हंसतो है, नीचे 
कर बोलती है, हेस-हंस कर थोडा मुस्कराती है, मन्द वचन बोलती है, चेहरे 
के पसीने को बार-बार पोलो है \ कंपते हुए भधर वाली, घबडाईं हुईं कुखाद्धना 
कित होकर देखती है ॥ १६६-१९८ \। 
अनुवाद -- इस प्रकार कुलजा सुरतोत्सब को प्राप्त नहीं कर सको, नाना 
आवो से दशा स्थक्लगत काम को लास्य भागों से प्रित करे ।\ १६९ ॥ 


१. ख, विष्धेयानि । २. ख. च । 

३. ख. ब. वाच्यं । 

४. छ. निगूहना । ६. च. ग. दशावस्थागतं । 
६. य. | ७. क्च. रकाशयेत्‌ । 


। 
भ्कामसूवरं-111.3, ( रुसुमसधर्माणो हि योषितः ) 
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प्रथमे त्वभिलाषः स्याद्‌ द्वितीये चिन्तनं भवेत्‌ । 
अनुस्म्रृतिस्त॒तोये तु चतुर्थे गणकोतंनम्‌ ॥ १७० ॥ 
उष्ेगः पञ्चमे प्रोक्तो विलापः षष्ठ उच्यते । 
उन्मादः सप्तमे ज्ञेयो भवेद्र्ाधिस्तथाष्टमे ।॥ १७१ ॥ 


नवमे जडता चेव दशमे भरणं भवेत्‌ । 
सत्रोपं्योरेष विषिलक्षणं च निबोधत ॥ १७२॥ 


भभिलावात्मकः कामः कमादोदुशीदं शाः प्रतिषद्य इत्याह- 
प्रथमे ह्वभिलाष इत्यादि । 


अत्र भ्यभिचारिण एव (केचित्‌) कामावस्था लक्षणाम्तरयोगादिह 
पुनस्ता: ॥ १७०-१७२ ॥ 


भिनब--अप्राप्तसुरतोत्सवा अर्थात्‌ जिसने सुरतोत्सब को प्राप्त नहीं 
किया है उसके ये कामविकार है ओर जिसने सुरतोत्सव को प्राप्त करलिया दै 
उसको ये काम विकार नहीं होते । जब काम उदितहो जातादहै तोप्रारम्भमें 
संभोग केन होने से काम सम्बन्ध अवस्थाओं का उदय होता है, संभोग हो जाने 
पर विप्रलम्भावस्था में स्त्रियां पुष्प के समान कोमल एवं ललित होतो है 
( पुष्सधर्माणोहि योषितः ) । कुसुम के समान महिमा को प्राप्त करने बाले 
कामियों मे ये अवस्थां होती है । ओर भट्तौत ने कहा है कि- 

काम की अवस्थाही होतो है वह श्यृङ्खार नहींदहै।' कहीं षरश्युङ्गाद 
कामाबस्थाओं का अङ्ख होता है। 

पूं मे संभोग को प्राप्त होने परश्यङ्खार होतीदै, संभोग प्राप्तन होने 
परर सागरिका ओर वत्सराज को शङ्कार की अङ्खला रसाध्याय में दिख- 
लाई है। 


काम की दह घवस्थाए- 
.  अन्‌वाद--इनमे पहली अवस्था “अभिराष, होतो है, इ्रूसरी “चिन्तन 
अबस्था होती है, तीसरी अनुस्मृति" ओर चोथो अवस्थागुणकीत्तंन' पांचवी अवस्था 
८उदरेग' छटी अवस्था “विक्ाप, सातवों “उन्माद' ओर आठवी व्याधि नवीं “जडता 
जञोर दसवीं मरम" नामक अवस्था होती है। ये स्त्री ओर पुरषो समान शूषे 
होती हं । शक्षण बतकाता हूं, समक्षिये ।॥ १७०-१७२ \) 


नार शारः 








३८६ नारथल्यास्त्र 


दयवसायात्समारब्धः संकत्पेच्छासमुव्‌ भवः । 
सभागमोपायकृतः सोऽभिलाषः प्रकोतितः ॥ १७३ ॥ 
निर्याति विक्ञति च मुहुः करोति चकारमेव मदनस्य । 
तिष्ठति च दक्ञेनयये प्रथमस्थाने स्थिता कामे ॥ १७४ ॥ 
केनोपायेन संप्राप्तिः कथं वासोः भवेन्मम । 
दूतीनिवेदितेभवि रिति चिन्ता निदर्शंयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 








दयवसायादिति काभ्यजनज्ञानं तत्संकल्पपुवंकेष्छा तत॒ उव्भव उष्रिक्त- 
एवमस्येति समागमोपायस्य तद्विषयस्य चिन्ता विषयस्य द्ितीयावस्थात्मनः कृतं 
करणं यतो वक्ष्यति हि केनोपायेन संप्राप्यत इति ॥ १७३ ॥ 


चिभ्तनोयाद्यवस्थासहचरितं कायं, वाग्ब्यापाराद्यचितः शब्दहचाग्यसाह्‌- 
चर्थादिर्याह निर्पाति विह्णति चेत्यादि । मदनस्याकार अपाल्ियते चेन दृष्टघादि- 
विकेषेण दक्ंनपथ इति तं यत्र पश्येत तेन॒ वा दुष्येतेस्यथः । दूतोनिबेदितेभविः 
मनोरयैरिव्युपलक्षणं स्व कलिपतेरपोत्थथः ।॥ १७४ ॥ 
1 


अभिनव--अभिलाषात्मक कामक्रमसे एेसी दशा प्राप्त करता है, इस 
पर कहते हैँ कि प्रथम स्थान मे अभिलाष इत्यादि । यहाँ व्यभिचारी ही होते 
है, एेसा कोई कहते दँ । अन्य लक्षणों के सम्बन्ध मे कामाबस्या होती है । 


अनुवाद~-ष्यवसाय से अर्थात्‌ काग्यजनज्ञान, तत्संकल्पपुवंक इच्छा फिर 
काम काउदूव, फिर उद्रेक, फिर उद्रेक होने पर समागम के लिए उपायत 
काव्यजन की प्राप्ति होती है \॥ १७२ \ 

अनुवाद-बार-बार घर के भीतर जाना ओर फिर बाहर आना, मदन 
की चेष्टां को करती है, फिर प्रिय के दशन पथ पर ठहर नाती है । अतः लापिका 
काम की प्रथम अवस्था से स्थित है \\ १७४ ॥ 

अनुवाद- किस उपाय से वह मुक्षे मिल जाय ? केसे बह मेरा हो जाय? 
दूती के बताए भावों के अनुसार चिन्ता प्रकट करे ॥ १७५ ॥ 


१. ख. निर्गच्छति प्रविशनि+च । 
२. घ. य. संभवेत्‌ । 


३, वाक्यैः । 





भकेक ` राधं विग्र क्षितानि वलयरशनापरामरशः \ 

नोवो नाभ्योः संस्पर्शनं च मायं द्वितोये तु ॥ १७६ ॥ 
मुहुम्‌ हुनिःषवसितेभंनोरयविचिन्तनेः । 
श्रेवार्चान्यकार्यागामनुस्भृति दगहूता ।॥ १७७ ॥ 
नैवास्तने न शयने धुतिमुपलभते स्वकर्मणि विहस्ता । 

` तर्चन्तोपगतस्वात्‌ तृतोयसेवं प्रयुञ्जीत ॥ १७८ ॥ 


भकेशरमिति विचलमविचशं विप्रेक्षितम्‌ ॥ १७६ ॥ 





अभिनव --चिन्तीय अवज्था के सहचरित वाक्व्यापार करना चाहिए । 
अर्थात्‌ वार्तालाप के अनुकूल शब्द अन्य साह्चयें से निकलता है, घुसता है 
( प्रवेश करता है ) जिस दृष्टि से मदन के आकार का अपाकरण होताहै, वह्‌ 
है दशेनपथ । उसे जहां देखते है, दूतो के वारा बतलाए हृए भावों से मनोरथो 
से । यह्‌ उपलक्षण है अपने कथित उपायों से भी ।॥ १७४-१७५॥ 

अनवाद-काम की द्वितीय अवस्था मे आकेकर दृष्टि से आधा देखना, 
करथती का स्पशं करना, नोव ओर नाभि संस्पशं करना होता है ॥ १७६ ॥ 

जभिनव-माकेकरा दुष्ट विचल, अविचल ओर विप्रेक्षित है। 

अनबाद--काम को अनुस्मृति नाभक अवस्था मे बार-बार सांस लेना, 
मनोरथ का चिन्तन, अपने प्रिय मिलन से भिन्नकर्थोसेप्रदरेष होता है ॥ १७७॥ 

अनुबाद अपने कषायं मे व्याकुल न तो आसन पर बेठतीदहै, न श्धनमे 


स्थिर रहती है ओर न अपने कमं मे धेयं धारण करतो है, चित्त के त्रिय में उपगत 
होने से यह तुतीय अवस्था के व्यबहार है ॥ १७८ ॥ 


१. ख. धञक्ि। 


२३. ब. -बाभ्युङूणां स्वर्णः कार्यो । 
३. ख. ग . प्द्वेषस्वस्य । 
क, ज, भ. त । 














४ ८ ( नाटयति ॥ 3 


भङ्धश्रत्य ङ्कलो ऊाभिर्वाक्चिष्टाहसितेक्षितेः । 
नास्त्यम्यः सहशस्तेनेर्येतत्‌ स्याद्‌ गुणकोतंनम्‌ ॥ १७९ ॥ 
गुणकोतंनोल्लुकासन ` रुस्वेदापमाजंनेषच्चापि । 
°इुत्यवि रह विल्लम्भेरभिनयोगश्चतु्थे तु ॥ १८० ॥ 
भासने शयने चापि न तुष्यति न तिष्ठति । 


नित्यमेवोत्सुका च स्यावुद्रेगस्थानमाधिता ` ॥ १८१ ॥ 
चिन्तानिःश्वासखेदेने ` हहाहाभिनयेन च । 
कूर्यात्तदेव  म्यन्तमुद्रेगाभिनयेन च ॥ १८२॥ 


विहस्तेति अशक्ता । 


दूत्या अविरह इति मासः । उद्वेगाद्यं स्थानमलवस्था । 
उद्रेणाभिनयो निवेदे दशितः । 


अनुवाब-अद्ध-परत्य ङ्ध की रीलापूणं चेष्टाओं से बाणी से बोलने में देखने 
भे, हंसने मे यह साबित करना किं उसके प्रिय के समान संसारम कोई दूसरा नहीं 
है गण कोर्तन' कहूलाता है । १७२९ ॥ 


भनुवाद-गुणों को प्रहांसा करनेमे फूटी न समाना, आंसु ओर षसीने 
को पोना, दूती के मिलन के लिए विश्वनास दिलाना ये चतुथं भवस्थाके 
अभिनय है १८० ॥ 

अभिनव--दूतो का मिलना दूती का अविरह्‌ है । 


अनुबाद--आसन पर बेठने या शयन पर लेटने मे प्रसन्न नहीं होती, न 
ठहरती है, नित्य ही प्रिय से मिलने के लिए उत्सुक रहली है, इसे "उद्वेग" को दा 
षमन्षती हे ॥ १८१ ॥ 


अनुवाद--चिन्ता, निवास, खेद एवं हूय की पीड़ा, कलेजे के जलने के 
अभथिनयसे जो कायं करती है उसे उद्वेग" को दक्ला भभिनय कहके है ।॥ १८२ ॥ 


१.ख. ग. ईक्षणैः। २. ख. ग. कुशलं : । 
३. च. ग. बूत्या विरहविशुम्भं: । ४. ल. ग. वापिन कुष्यति न हृष्यति । 
६. ख.य. एवत्ु) ६. तदेव कुर्यात्‌ । | 














बािक्तोरुन्यायः ३४६ 


इह स्थित इहासोन 'इह चोपगतो मया । 

इति तैस्ते "जिरपितेधिलापं संप्रयोजयेत्‌" ।॥ १८३ ॥। 
उद्विग्नाप्यर्थमो्युक्षयादधुत्या च विलापनी । 
ततस्ततश्च चमति विकापस्वानमिभताः ॥ १८४ ॥ 
“तस्संभितां कथां युङ्बते सर्वाबल्थागतापि हि । 

"पुंसः प्रदरष्टि चाप्यन्यानुष्मादः संप्रकीतितः ॥ १८५ ॥ 
तिष्ठत्यनिमिषहष्टि्दोघं निहवसिति गच्छति ध्यानम्‌ । 
रोदिति विहारकाले नाटघमिदं स्याल्तथोम्मादे ।॥ १८६ ॥ 


रानि 
रदिलनिःशवतितादिः पूर्वाबस्थाया उत्तरावस्थास्तरोभवतोति दरांयति- 
सर्थावस्यागतापोति युख्जनसक्षिषावपोति, अनेनोग्मादत्वं स्फुडयति । 
[ल अअ 


अनुषाद- पष्ट पर मेरा प्रिय स्थित था, यहां पर बेठा था बौर यहां पर 
मुषे मिला था, इस प्रकार विभिम्न बनो दारा विाप करते हुए अभिनप 
करे \\ १८३ ॥ 

अभिनब--रुदित, निःए्वसित आदि पूर्वापस्थाएँ उत्तर भवस्पामों म 
अन्तरित हो जाती, यह्‌ दिखाते है 
| अनुवाद-ग्रेमी से मिरने के किए अत्यन्त उद्गत रहतो है तथा धेयं के 
छट जाने से विराप करती है भौर इधर-उशर घूमती है । रेसी नायिका बिराप 
दक्षा का अभिनय करती है ॥ १८४ ॥ 

अनुबाद- सभी अवस्थां मे उससे सम्बन्धित बाते करती है अन्य पुरषो 
से द्वेष करतो है ओर अन्य से उन्माद करतो है ।॥ १८५ ॥ 

अभिनव-सारो अवस्थाभो मे गुखुजनों को सन्निधि मे भो इससे उन्माद 
स्फुट होता है । 

अनुबाद-निनिमेष दृष्टि लगाये अर्थात्‌ विना पलक क्षपाए बैठी रहत हैः 
` छम्बा-शम्बा सांस केतो है, ध्यान रुणाये रहतो है, विहार के समय रोती है, इस 
प्रकार उन्माद मे भभिनय करतो है ॥ १८६॥ 


१. ख. ग. इहायापगते । 

२. ख. ग. विलापेऽपि । ३. ख. ग. प्रयो जयेत्‌ । 

४. ख.ग.भापिदहि(?)। ५. इ~ ग. पुश्रकयोनोसिव्र । 
६. ख. ग. प्दष्टि चापरान्पूसो धवोन्माबः घ उच्यते । 








३९० नाटयक्लाप्प 


सामदाना्थं 'संभोगेः काम्यः संप्रबणेरपि । 

सर्वे निराकृतेः पडचाद्‌ व्याधि समुपजायते ।॥ १८७ ॥ 
"मुह्यति हूदयं क्वापि प्रयाति शिरसश्च वेदना तोत्रा । 

न धृति चाष्युपकलभते ह्यष्टममेवं प्रयुञ्ञोत' ॥ १८८ ॥ 
पुष्टा न [किचित्‌ प्रब्रूते न श्टुगोति न प्यति । 

ष्टाकष्टवाक्या तुष्णोका जडताया गतस्मरृतिः ॥ १८९ ॥ 


बिहारक्ाल इति क्रोडोचितेषु करेषु रोदितोटयथंः । नाख्यनिति न वु 
पटश्कलवङ्गज्ञ रावा त्रोग्मादोक्तमिति भावः ॥ १८६५ 

इत्यत्युन्मादपयम्ते प्राप्ते चित्तवृत्तिभवे कामे शरोरमप्यम्ययाभवतोत्याहु- 
सर्व निरा्ते पदबाद्रयाधिरिति । निराकृतेः विफलि मुतेः ॥ १८७ ॥ 

मुह्यतोष्यत्र हेतुः, यतो हृदयं नाबतिष्ठति ॥ १८८ ॥ 


अभिनव --विहार काल अर्थात्‌ क्रोडा के उचित समयमे रोतोरहैँ। यह 

नाय्यहै नकि उन्माद में कपड़ेके टुकड़े करना, शराब को उलट देना आदि 
उन्मादोक्ति है ।॥ १८६ ।। 

अनवाद-साम, दान आदि उपायों से, काम्य वस्तुओं के भेजने पर सबके 
निराकरण करने के बाद "व्याधि" को दा उत्पन्न होती है ॥ १८७ ॥ 

अभिनव चित्तवृत्ति जन्य काम को इतनी उन्माद पयेष्त अवस्था में 
प्राप्त होने पर शरीर भी अन्यथाहो जातादहै, इसपर कहते हँ कि सबके 
निराकृत अर्थात्‌ विफलोभूत हो जाने के बाद ॥ १८७ ॥ 

अनुबाद--हूदय कभी मुग्ध हो जाता है, कमो शिर में तीव्र वेदना हो भाती 
है ओर कहीं भो चेन नहीं मिलता, इस प्रकार काम अष्टम अवस्था का अभिनय 
करे ।॥ १८८ ॥ 

अभिनव--मुगध हो जाती है, इसमें हेतु है । हदय स्थिर नहो होता । 

अनुबाद-पुछने पर कुछ नहीं बोरतो, कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं देखती 
है \ हाय | बहुत कष्ट है, यह्‌ कहकर चुप हो जातं है, यह्‌ “जडता' की अवस्था 
है ॥ १८९ ॥ 


0 निनि 
१. ब. ग, साभोगैः । २. सम्प्ेक्षणैः । 
३. ख. ग. अवशोकरणात्‌ । ४. ख, ग. युध्यति । 


४. च. ग. त्वभिनयेत्‌ । ६. ख. य. हा $ष्टष्टिमतूष्यीकां । 





हाविशोऽष्यायः ३९१ 
अकाण्डे दत्तहुंकारा तथा प्रिथिलाद्धिका । 


१श्वासप्रस्तानना चेव जडताभिनये भवेत्‌ ।\ १९० ॥\ 
सर्वेः कृतेः प्रतीकारोयंवि नास्ति समागमः । 
कामाग्निना प्रदीष्ताया जायते मरणं ततः ।\ १९१ ॥ 
एवं स्थानानि कार्याणि कामतन्त्रं समोक्ष्य तु । 
अप्राप्तौ यानि काम्यस्य वर्जयित्वा तु नैधनम्‌ ।। १९२ ॥ 
विधिघैः पुरुषोऽष्येवं ` विप्रलम्भसमुद्भवः । 
भावेरेतानि कामस्य नानारूपाणि योजयेत्‌ ।। १९३ ॥ 
एव॒ कामयमाननां स्त्रीणां नृणामथापि वा । 
सामान्यगुणयोगेन युञ्जोताभिलयं बुधः ॥ १९४ ॥ 





हा कष्टमिति एतद्रघतिरेकेण तुष्णोक्षा एतदेष भाष्यत इति यावत्‌ ॥१८९। 
प्रतौकारेरिति समागमोषायैरिष्यथः । नेधनं मरणम्‌ ॥ १२२ ॥ 
लानाशूवाणोति अवस्था इत्यथः ।। १९२ ॥ 


भभिनब-हा कष्टम्‌ ! इस प्रकार कष्ट के व्यतिरेकसे चुप हो जाती 
है । बस, इतना ही बोलती है ।॥। १८९ 

अनुवाद--अनवसर पर हृंकारी मारने लगता है ओर अद्धो कौ क्षिथिल 
कर रेती है, सांस लेने मे मुख ग्रस्त दिखाई देता है, जडता दशा में एेसा अभिनय 
होता हे ॥ १९० ॥ 

अनुवाद--समस्त प्रकार के प्रतिकारों के करने पर भो यदि प्रिय समागम 
नहीं होता है । कामाग्नि से प्रदोप्त हो लने पर नायिका का सरणः नामक दशा 


होती है ॥ १९१ ॥ 
धनद -- दस प्रकार इत सभो शवस्थायों कौ कामतन्त्र के अनुसार विचार 
करके मरण को छोडकर प्रिय के अभावे ये दका होतो है । १९२ ॥ 


अमित्रव-प्रतिकार का अथंदहै कि समागम के उपायोंसे। नैधनम्‌ का 
अथे ह मरण । 


वोम क 
१. च. ग. एवासागरे स्थाननसेव । २. ख. ग. समीक्षया । 
३. च्च. ग. इतोऽगरे पुस्तकयो; "ललिता चलपक्ष्मा"" * इत्यादि श्लोकदटरयमधिक 


बर्तते । 








१९२ नाटथशासतरे 
जिम्ता ` निह्वासखेदेन हहाहाभिनयेन च । 
`तथानुगमनाण्चापि तथेवाघ्वतिरोक्षणात्‌ ।॥ १९५ ॥\ 
भकाशवीक्षणाचर्चापि तथा दीनप्रभाषणात्‌ । 
स्यर्तनास्मोटवाच्चापि तथा `सापाश्चयाश्रयात्‌ ।। १९६ ॥। 
एभिर्नानाधयोत्पन्नेधिप्रलम्भसमुव्भवेः । 
कामस्थानानाति सर्वाणि भूचिष्ठं संप्र योजयेत्‌ ।॥ १९७ ॥ 








षु रवस्य सु्लभोवायत्वाण्मभ्य एव समागमः शक्यक्रियः, न ठु योवितामिष्वा- 
हयेन कामावस्थाः सश्रीषुषदिष्डाः, वुखवेऽ्ति दिष्टाः ॥ १९४-१९.७ ॥। 





अनुबाद--विप्रलस्भ से समुवुभूत नाना प्रकार के भाषो के कारण पुर्व 
काम की नाना अवस्थां का अभिनय करे ॥ १९३ ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार की अवस्था से युक्त स्त्री ओर पुर्व के सामान्य 
गुणो के योग से इन अवस्थां का विद्वान्‌ प्रुष अभिनय करे ॥ १९४ ॥ 

अनुबाद--इस प्रकार काम की अवस्थां का शजिन्ता, निःश्वास, खेद, 
ह शयवाह, प्रिय का अनुगमन, प्रिय के मागं का अवलोकन आकाश की ओर देखना, 
वीन हीन होकर बोलने का भाव, स्पशंन, मोदन, अन्य अवस्थाभों नाना प्रकार 
के आधण से उस्पम्न वियोग जनित काम की अवस्थां का अभिनय 
करे ।। १९५-१९.७ ॥ | 

अभिनव पुरषो के लिए सुलभ उपाय होने से मध्यमे समागमः किया । 
जा सकता है, स्त्रियों के लिए सुलभन होने से कायावस्था स्त्रियो के लिए 
उपदेश किया जाता है ओर तिदेश पुरषो में ॥ १६७॥ 


म 
१. च. ग, अतित्रास । 

२. अ. प. तथागुणनाया । 

३. चच. य. पापा समाध्येत्‌ । 

४, श. शमत्वित; । 











द्वाविषोऽष्यायः ३९३ 


लजो भूवणगण्धादच गृहान्यपवनानि च । 
कामाग्निना बह्य मानः शोतलानि निषेषते ।॥। १९८ ॥ 
प्रवह्यमानः कामार्तो बहस्थान समितः । 
प्रेषयेत्कामतो दूतीमा ध्वावस्थाप्रदशिनीम्‌ ।॥। १९९ ॥ 
सन्देशं चेव दत्ास्तु प्रश्दयान्मदनाश्चयम्‌ । 
तस्येयं ` संमवस्थेति कथयेषिनियेन सा ॥ २०० ॥ 
` अथावेदितभावार्थो रत्युपायं विचिन्तयेत्‌ । 
भयं विधिविधानज्ञेः कार्थं व्रचछन्नकामिते, ॥ २०१॥ 


स्लजो भवगगन्धांश्चेत्यादिना यदुक्तं तद्यवायोगमवस्थातं 
योज्यम्‌ ॥ १९८-२०० ॥ 
प्रच्छम्नकामितं नायिकास्तरेभ्यः सर्ध्रियमाणमिस्यथंः । 


अनुवाद -क्षामाग्नि से अष्यन्त संतप्त हृए स्त्रो भौर पुरुषों को शीतल 
पाथं माला, भषण, ग्ध, गृह गौर उपवन का सेवन करना चाहिए ॥ १९८ ॥ 

अनुवाद--काम को अवस्थाभों से पोडित काम से जलते हए स्त्रो भौर पुरुष 
भपनो भवस्या को बतलाने वाली दूती को प्रिय के पास भेजे ॥ १९९ ॥ 

अनुवाद-दूतो के हारा काम सम्बन्धो स्वेता भेजे गौर दूती भो नायक 
की समवस्था त्रिय के पास जाकर विनय से कहे ॥ २०० ॥ 

अभिनव-माला, अलङ्कार गौर सुगन्धित वस्तु आदिके द्वारा जो कहा 
गया छै वह पशा योग्य अबसर पर उपभोग करे ।। १६८-२०० ॥ 

अनवाद--इस प्रकार नायक-नायिका के भावों को बता विये जाने पर रति 
के उपायों का चिन्तन करे । इस प्रकार काम के विघान को समक्षे वाले विषान्‌ 
प्रच्छल्न कामित इस विधि फो करे ॥ २०१॥ 

अभिनब--प्रच्छन्नकामित का अथं है दुसरी कामिनौ से सम्बन्ध करना । 


१. ल. ग. समयस्थ । ३. ख, ग, अथ वेदितभावार्थेः | 
३. छ. म. कामारभिः। 
नार प्रा०््९ 








३९४ नाल्यकश्षास्तर 


विधि राजोपचारस्य पुनवक्ष्यामि तस्वतः । 
अभ्यन्तरगतं सम्थक कामतन्त्रसमुत्थितम्‌' ।॥। २०२ ॥ 
°सुखदुःखकुतान्‌ भावान्‌ नानाक्शौलसमुत्थितान्‌ \ 
यान्यान्‌ प्रकुरते राजा ता्स्तान्‌ लोकोऽनुवर्तते ॥ २०३ ॥ 
न दुलंभाः पाथिवानां सत्यथमान्ञाकृताः गुणाः । 
दाक्षिण्यात्त॒ समुद्भूतः कामो रतिकरो भवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 





ननु राज्ञां किमशवयं येन दूतीप्रेषणादिप्रयासमनुभवम्तीत्याह-न वृरूभाः 
वाथिवानामिष्यादि । भाज्ञाकुता गुणा उपायाः उप प्ररम्भावुदाहरणात्‌ भय 
हृह्यथंः । राज्ञा ये उपाया इति सम्बग्बषष्ठो तेन बलार्थेऽभिमतनिषेषघः । 
दाक्षिण्यादिष्युभयविषयम्‌, पवंनायिकासु च दाक्षिण्यं, अभिरुषणीयप्रमदाङ्तं च 
दाक्ष्यम्‌, तस्या राजविषयं प्रमेत्यथः \ 





अनवाद कामतस्त्र से प्राप्त राजोपचार कौ भ्यन्तर विधि तस्वतः 
सम्यक्‌ प्रकार से कहग ।॥ २०२ \ 

अनुवाद - नानाज्ञोला से समूत्थित सुख-दुःख इत जिन-जिन भावों को 
राजा करता है उन-उन का लोक अनुवतंन करता है \\ २०३ ५ 

अनुवाद~-स्त्ियों के सम्बन्ध मे राजायों के आज्ञाकारी गण दुभ नहीं है । 
दाक्षिण्य भाव ( अनुकूलभाव ) से समुत्थित काम रतिकर होता है ॥ २०४॥ 

अभिनव--अव प्रष्न होता है कि राजाओंके लिएक्या वस्तु दुर्लभ है ? 
जो जिससे दूती प्रेषण आदि का प्रयास करते है, इस पर कहते हैँ किं ठीक दै, 
राजां के लिए क्छ भी दृलंभ नहीं है । किन्तु उनके द्वारा किये जाने बाले 
उपाय गुण है, उपाय का अथं है जिससे श्रेष्ठ को प्राप्ति हो, वही इष्ट वस्तु की 
व्राप्ति उत्कृष्ट है । "राजाओं के जो उपाय" इसमे सम्बन्ध मे षष्ठी है। मतः 
उपाय ओर राजा का शुभत्व सम्बन्ध है । अतः फल अभिमत बस्तुका निषेध 
है । अतः दाक्षिण्य दोनों तरफ होनी चाहिए । पर्वं नायिका में राजा का दाक्षिण्य 
होना उचित है । अर्थात्‌ अभिलषणोय नायिका का दाक्षिण्य राजा मेँ होना 
उचित है । २०४ ।। 





१. ख. ग. कामतन्त्रे समुपस्थितम्‌ । 
२. ल. ग. सुद्वदः स्वङृतान्‌ । ३. ख. ग. कृतो ¦ गुणः । 





दाविरोऽध्याय ३९५ 


वहुमानेन `देवोनां वल्लभानां भयेन च। 
“प्रच्छन्तनकामितं रज्ञा कायं परिजनं प्रति ।॥ २०५॥ 


यद्यप्यस्ति नरेन्द्राणां कासतन्त्रमनेकधा । 
*प्रच्छन्नकामितं यत्त॒ तद्र रतिकरं भवेत्‌ ॥ २०६॥ 
य्वामाभिनिवेश्षित्वं "यतश्च विनिवायते । 
दुर्लभत्वं च ग्यन्नार्याः धा कामस्य परारतिः ॥ २०७ ॥ 


कुतः प्रच्छन्नत्वमित्याह - बहुमानेनेतिकमंबष्ठो । देव्यो हि प्राप्ताभिषेका 
भव्यं राला बहुस्वेनोर्छृष्टत्वेन माननोयः । 

भनेकषेति विबाहितावद्दधेह्पादिनेत्प्थंः। बामाभिनिवेशित्वमिति “सुकभाव- 
भागो हि मदन'' इति विघ्नः, तयाप्य भिष्यमाणं षस्तु प्राप्तं चेत्‌ कोऽभिलाषः, 
तेन प्राप्ठं प्राप्तमपहारितमिषव गतं, गतं प्राप्तमिबेध्येवम्‌ । ( दुल मत्वमित्यादि ) 
पराहृमेण ( विद्धि) विष्णुरयं काम उत्तमतमां प्रीति प्रतिप्रतनोति न ह्यत्र 
यापामिव (भयादिव ? ) निवृत्तिः साध्या, अपितु भोमात्मक सुखं भोगस्स्वस्तति 
कामे तेन (केन ?) प्रस्युत संमवनोयः रतिरिति तद्धेतुल्वादित्यथंः । 


अनुवाद-देवो अर्थात्‌ पटरानो का सम्मान दिखते हृएु तथा अन्य 
बत्शभागों के भय के कारण राजा का परिजन के प्रति प्रच्छन्नकामित का अभिनय 
करना चाहिए ॥ २०५ ॥ 


अभिनव--कहां प्रच्छन्नता दै, इस पर कहते हँ कि देवोनाम्‌ मे कमं में 
षष्ठी है। क्योकि देविां वे होतो हँ जिनका राजा के साथ अभिषेक होता है। 
अतः राजा उसका सम्मान करे ॥ १०५॥। 


अनुबाद -यद्यपि राजाओं का कामतन्त्र विषयक सिद्धान्त अनेक श्रकार का 
होता है हिन्बु प्रच्छन्नकामित वहै जो सभो के लिए रतिकर होता है ॥ २०६ ॥ 

अनुवाद-जो नायिकाओों का विदध अभिनिवेश है, जो उसका दूर होना 
तथा उत्को वुलंभता है, वह्‌ काम के विषय मे उ्ृष्ट रति है ॥ २०७ ५ 





१.७. ब. देवानां । २. च. य. प्रच्छन्नकामिनां राज्ञां । 
३. ल. ग. नृपाणां तु । ४. ख. ग. प्रच्छन्ने कामिनं वक्तु । 
६. च. ग. यतश्चैव निवायंते । ६. ख. ग. यत्र । 

















राज्ञामन्तः पुरजने दिवासंमोग इष्यते । 
वासोपचारो यश्चेषां' स॒ रात्रौ परिकोतितः ॥ २०८ ॥ 


अथ स्पष्टकामितमाह-राक्ञामन्तःपुरजने (दिवा) संभोग इति । प्भोगः 
परस्परावलोकनप्रणयकलहसङ्खोतकादि । यथोक्तम्‌-“तद्रवत्रेन्ुविलछोकनेन दिवसो 
नोतः"* इति । भन्तपुरजनोऽत्र ऊढा पुनरभः अवस्दगणिका, कल्यकप्रेष्याविषयं 
तु प्रच्छन्नकामितमुक्तम्‌ । 


अभिनव-अनेकधा अर्थात्‌ विवाहिता अथवा अवरुद्धा इत्यादि । कामतन्त्र 
के अनुसार नायक-नायिका में काम का अभिनिवेश वाम होता है। "मदन 
( काम ) मे अविमान सुलभ है।' यह विघ्न है। यदि अभिलष्यमाण वस्तु 
प्राप्त हैतो कसो अभिलाषा? जो प्राप्त है उसका किसी ने अपहरण कर लिया 
है, जो गया इसे मिला हुआ समन्ञा । पराक्रम के प्रयोगसे नायिका का मेल 
होना दुलभ है । काम विष्णु है अतः उत्कृष्ट रति का आतनन करता है। इसे 
छोडकर चला जाॐ, इस भावना से निवृत्ति नहीं करनी चाहिए । क्योकि 
सम्भोग भोम सुख है, लोकिकं भोग है । यह भौमिक सुख कामके विना किंससे 
प्राप्त होगा ? इस विषयमे प्र॑महो कारणमयदहैन किं निवृत्ति ॥ २०७॥ 


अबाद--राजाओों का अन्तःपुर के परिजन के साथ सम्भोग दिनम इष्ट 
है भौर जो वासोपचार है अथवा बाह्योपचार है वहु रात्रि में इष्ट है ॥ २०८ ॥ 


अभिनब--अव स्फुटकामित को कहते है, राजाओं को अन्तःपुर के साथ 
दिन मे सम्भोग अच्छा लगता टहै। सम्भोग का अथंदहै परस्पर मे अवलोकन 
प्रणय कलह संगोत आदि । जंसा कि कहा गयादहै कि मुख रूपौ चन्द्रक 
विलोकन से दिन विता दिया। अन्तःपुर जन, ऊढा, पुनभूं, ओर अवक्द्धा 
गणिका । कन्यका ओर प्रेष्या आदि के विषय मे प्रच्छन्नकामित कहा गया 
है ।। २०८ ॥ 





जिका कन क > ~> ~ ~ का 


१. क. ग. चेव । 
# तद्वकत्ेन्दुविलोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा 
तदगोष्ठडथंव निशापि मन्मथङृतोत्सहैस्वदङ्गपंगेः । 
तां संप्रष्यपि मागंदत्तनयनां द्रष्टु प्रवृत्तस्यमे 
बद्धोरकण०ऽमिदं पुनः किमथवा प्रेमा समाप्तोश्छवः ॥ ताप १-१६. 





*वरिपादटच्चां फलार्थे वा तवे प्रसव एव वा। 
दुःखे चेव प्रमोदे च षडेते वासकाः स्मृताः ॥ २०९ ॥ 
उचिते डाके स्त्रीणामृतुकालेऽपि बा नुषः । 
प्रष्याणामथवेष्डानां कायं चेवोपस्पंणम्‌ ।॥। २१० ॥ 


प्रमूताम्तरपुवस्य बासक्बुतान्तमाह- 
परिपाट्यां फलाय वा नवे प्रसव एव वा । 
दुःखे चेव प्रमोदे च षडेते बाधकाः स्मरताः ॥ इति । 
परिपाटियंथाकल्पितानुपुर्वो अस्या एकेन भिन्नेन वारः, अस्या हास्पा- 
मित्यादि । तदपवादमाह-फशायं इति ऋताविलि याबत्‌ । नव इति नवरते प्रसवे 
बुतते चिरविरहल्िन्ना सुखायितं दुःखे तदोयबर्धुष्यापर्या वुखिता भाहवालनोयेति ! 
प्रमोद ईति तदोयपुजोत्छवादौ “उस्ववो हि साननीय' इत्यु छम्‌ । 
बातयति तत्र स्थाने रात्रभिति वासः अत्र उचितः कामोपचारः फलाय 
इत्यस्य हेतोः सर्बपवादकस्वं दहांयितं धमबृत्तिना राल्ञा परिचर्यो देष्या वुभंगा 
अपि सेष्या इति निङ्पयितुमाह्‌ - 
उचिते वाप्षके स्त्रोगापूतुकालेऽपि षा नुपेः। 
प्रष्याणामपि सर्वासां कायं ( चेवोपस्पणम्‌ ) ॥ इति 


अनुवाद--परिपाटी, पृत्र प्राप्ति, नव प्रसव के समय, बुःख के समय प्रमोदं 
के समय ये छः प्रकार के वासक कहे गये है ॥ २०९ ॥ 


अभिनव--प्रभूत भन्तरपू्वेक वासक के वृत्तान्त को कहते ह-परिपाटी 
अर्थात्‌ यथाकल्पित आनुपूर्वीं के अनुसार इसका एक दिन छोडकर अवसरदहै, 
इसका दो दिन बाद अवसर है, इत्यादि । उसके अपवाद को कहते ईै--फलाथं 
अर्थात्‌ ऋतुकाल मे सन्तान प्राप्ति की आशा से नवीन प्रसव के समय चिरविरह्‌ 
के कारण खेद ( खिन्न होना ) किन्तु सन्तति को प्राप्ति से सुखो होना । दुःख 
मे उसके बन्धु को व्यापत्ति का आश्वासन करना । श्रमोद में उसके पुत्रोत्सब 
(उत्सव माननोय' है ।। २०६ ॥ 


अनुबाद- स्त्रियों के ऋतुकाल मे राजां के उचित वास्मे प्रेष्या स्त्री 
अथवा इष्ट स्त्रो के समोप अभितरग करना चाहिए ॥ २१० ॥ 


१. ल. ग. परिपाचा फलाय वान च प्रमदं एवं च । 
२. ख. ग. प्रमादे । ३. ख. ग. नृपैः । 




































| ३२९८ नाट्ासतर 


भातंवकालो हि भयानि रूर्तः परनिति भवति । पयोक्त म~~ 
च्छतुः बोडश्च तच्राच्यारचतश्त्रो दश्चमात्परा 
त्रयोदश्चो च तिन्ाः स्युरपुगाः कम्यकोदुबाः। 
वस्ठ्यष्टम्‌ च दश्चमो इाभ्यां वर्णे साधिका 
युग्मा पज्राय रात्रिः ध्यात्‌ ॥ इति । 
तन्नापि नक्षत्रविेवपरिवजनम्‌ । पूत्रह्च राज्ञां भुख्यफलम्‌, यथाह श्रना 
गृहमेबिनाम्‌' ( रघु-१ ) इति । अत्र तु वृद्धपञुष्यो ( पश्चवो ! ) बदण्ति- 
मास्पसुमा---'...( अण्‌ ) मासगम्भिणो एकदिभहुज्नरमूहे "”“"५* ( इति 
यत्तन्निषिद्धं स्वृतो वेके च । ) 


अभिनब-उस स्थानम रात्रि भर वास करता है अतः वह्‌ बासकदहै। 
फल के (लए कामापचार उचित दै। इसलिए सबका अपबाद दिञ्खनेके लिए 
| धम्वृत्ति से राजा को परिचार करना बादिए । इसलिए ष्या भौर दुर्भगा 
भो सेव्य है, इसका निरूपण करने के लिए कते है--'स्बियो के ऋतुकाल में 
राजां को उचितवास मे रहना चाहिए, चाहे प्रष्या हो अथवा इष्ट प्रिया, 
इसके साथ उपसपेण करना चाद्िए ।' यह निङषण करने के लिए कहते है । 
“सोलह दिन का ऋतुकाल होता है, उसमे पहलो चार रात, दसवीं से 
परा ग्यारहूवो रात, तेरहूवो रात निन्य है । विषम रात कन्या को जम्म होता 
हे छठी, आठवो, दसवो रात दोनों अर्थात्‌ पति-पत्नो को खाधिका दै, युग्म 
रात्रिया पुत्र को उत्पन्न करने बाली ह ।'' 
वहां भो नक्षत्र विशेष का परिबजंन करना होता है। पृत्र तो राजामों 
के लिए मुख्य फल है । जंसा किं कहा है कि “्रजा ( सन्तान ) के लिए गृहस्था 
श्रम ग्रहण करना चाहिए ।' यहां वृद्ध पाराशर कहतेर्दै- 





# अपूर्णा चास्फुटाथेयं गाथा कोक्कोकबचनस्य मलं स्यात्‌ । यथा-- 
र ङ्गादिश्ान्तदेहा चिरविरदवती माखमात्रप्रसूता 

गर्भालस्या च नव्यज्वरयुतबनुका त्यक्तमानप्रसल्ना । 

ज्ञाता पुष्पावसाने नवरविसमये मेषकाले वसन्ते 
्रायस्संपन्नरागा भगश्िद्ुनयना स्वल्पाध्या रते स्यात. ॥ 


ह्वाविशोरष्यायः इे९९, 


तश्र वासकसज्जा च विरहोत्कष्ठितापि वा। 
स्वाधोनभर्तका चापि' कलहान्तरितापि वा २११॥ 


खण्डिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषितभर्तका । 
तथाभिसारिका चेव ज्ञेयास्त्वष्टौ तु नायिकाः ।॥ २१२ ॥ 


उचिते वासके या तु रतिसंभोगलालघा। 
"मण्डनं कुरते हृष्टा स॒वे वासकसञ्जिका- ।॥ २१३२ ॥ 


वालकमावाभावमाविताम्नायिकामेवाण्द्ंयति शत्र (तत्र?) वासकसजञ्जेति । 
एताः कमेण शक्षयति उचिते वासक हत्वादिना। उचितः पू्वेषितेन नयेनायातः 
लालसा साजिशावा । 

“प्रसव किये हुए अभी मास भर हृ । छः मास से गर्भिणौ हे, एक 
दिवसीय ज्वर अर्थात्‌ अतरिया ज्वर से पीडित है। रङ्खादिमें नतन, वादन, 
गायन से देह श्रान्त हो गया है, चिर विरहवती है, मास भर प्रसव हृए हृजा, 
ग्रं के कारण अलसयुता है, नग्य ज्वर से शरीर युक्त है, अभिमान छोड देनेसे 
प्रसन्न है, रजो ऋतु काल के समाप्त होने स्नान कर चुको है। नवीन रति के 
समय मे, मेघक्राल म, बसन्त ऋतु मे राग प्रायः सम्पन्न हो गया है । मृगशिशु 
के समान नेत्रवाली नायिका अल्प प्रयास से साध्व है ।'' 

अभिनव--वासक भाव अथवा वासक अभाव से भावित नायिक के भेदों 
को बतलाते है 

अलवाद--उनमें वासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, स्वाधीनपतिका कलहान्त- 
रिता, खण्डिता, विप्ररढ्धा, प्रोषितपतिका अभिसारिका, ये आठ प्रकार की 
नायिकाएे हि ।॥ २११-२१२॥ 

इस प्रकार क्रम से उनका लक्षण करतेर्है- 

१. वासकसज्जा- 

अनुवाद-जो उचित वासक में रति सम्भोग कौ छालसा से मण्डन करती 
है भौर प्रसन्न रहती है, बह "वासक सञ्जा" नायिका कहलातो है ॥ २१२ ॥ 


१. ख. ग. पतिकावापि। २. ख. ग. इत्यष्टौ नायिका स्परताः । 
३. च. ग. मङ्गलं । ४. ख. ग, सञ्जितरा । 








४०० नाटक शार 


अतेककार्यव्यासङ्खाद्यस्या नागच्छति प्रियः । 
+ तदनागतदुःखार्ता विरहोत्कण्ठिता तु सा ` ॥ २१४॥ 
सुरतातिरसे्ब्ो यस्याः ` पाष्वे तु नायकः ' 
*सानरामोदगणप्राप्ता भवेत्‌ स्वाधोनभ तका ।॥ २१५ ॥ 


ईष्याकलहतिष्कास्तो यस्या नागच्छति प्रियः । 
“सामर्षवक्षसंप्राप्ता कलहान्तरिता भवेत्‌ ॥ २१६ ॥। 


स्थामिलावा । आमोदगुणो हषः सोभाग्यानिमानश्व । = व्यासङ्ग 
दित्यव्यतारोविषयादिस्यर्थः। (प्र) शूढाः प्ररम्बोन्‌ता अलकाः, केशान्तश्च 
कवरो भारः । प्ररूढ एकवेणोभते यस्याः । अन्ये स्वक्तकर्मतया केक्ञान्ते राटे 
नक 

२, विरहोच्कण्ठिता- 

अनुषाव- अनेक कायौ चे व्यासक्त ( श्यस्त ) रहने के कारण जिसका प्रिय 
लौटश्षर नहीं आता है, उपके न आने ते वह वुःखो हो जाती है, उसे "विरहोत्कण्ठिता" 
नायिका कहते है \\ २१४ ॥ 

३. स्वाघीनपतिका-- 

अनुवाद-सुरत ( मैथुन ) के आनन्द मे निमग्न नायक जिसके पास सदा 
बना रहे, अत्यन्त हषं ओर सोभाग्य को प्राप्त नायिका स्वाधीनपतिका कहलाती 
है ॥ २१५ ॥ 


४. कलहाम्तरिता- 

अनुवाद र्या गौर कह के कारण लिका पति दूर चला भाताहै 
नौर लौटकर न आ रहा हो, वह नाधिका “कलहान्तरिता' कहलाती है ॥ २१६ ॥ 
पन 
१. ख. य. तस्यानुगम । २. ख, ग. मता । 
२. ख. ग. पाश्वं गतः प्रियः । 
४, ख. ग. सामोदेगुणसंयुक्ता । ५, ख, ग, भाम्षेवेषसंतप्ता । 





द्वाविशोऽध्वाषः ४०१ 


ग्धासङ्कादुचिते अस्था बासके नागतः भ्रियः। 

तदनागमदुःखार्ता ' खण्डिता सा प्रकोतिता ॥ २१७॥ 

"यस्या दूतीं प्रियः प्रेष्य व्वा संकेतमेव वा । 

नागतः कारणेनेह विप्रक्ब्धा तु सा भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ 

'लानाकार्याणि सन्धाय यस्या वें प्रोषितः प्रियः । 

सा (प्र?) श्डालककेलान्ता भवेत्‌ प्रोषितभतं का ।' २१९॥। 
रोभ्गामूद्मेदमुसपरशूढं वर्णंयग्ति । मदो मशक्रतः, चकाराद्‌ ठयं वदन्मदनस्यैव 


प्राधाग्यमाह । मभिसरः सहायः तस्य भ्यापारेण प्रियतममतिक्नामति, “तत्करोति 
तदाचष्टे तेनातिक्रामति धातुरूपं" चेति स्पष्ट ( सु -टेः ? ) इत्यस्य बुद्धिः । कुप्यत्ती 








५. खण्डिता-- 


अनुवाद -लिसका पति अन्य नायिका को भासक्ति के कारण निसके पात 
समय पर नहीं आता है, तो उसके न अने से दुःखी नायिका खण्डिता" कहुलाती 
है ॥ २१७॥ 

६, विप्रकब्धा-- 


अनुवाद-जिसक्ा प्रिय दूतो को भेजकर अथवा सङ्केत स्थान बतला कर 
भो समय पर वहां न पटच पाता है तो अपमानित बह नायिका शविप्रलन्धा' 
कहराती है ॥ २१८ ॥ 

७, प्रोषितपतिका- 


अनुबाद - जिसका पति ( प्रिय ) अनेक कार्यो का अनुसन्धान कर परदेश 
अरा गया है, पति के वियोगे केशादिकोन संवारने वालो नायिका श्रोषित- 
भतंका' कहरातो है ॥ २१९॥।। 


१. ख. ग. तदनागमनार्ता तु खण्डितेत्यभिघीयते। 
२. तस्मादभूतां प्रियः प्राप्य गत्त्वा । 


३. ख. म. मता । ४, ख, ग. गुरुकार्यान्तरवशाद्यस्या विप्रोषितः; । 
नार श्रा०--११ 














७२ लाटद्चशारे 
हित्वा लज्जां ^तु या दिष्टि मदेन मदनेन च । 
अभिसारयते कान्तं सा भवेदभिशारिका ॥ २२० ॥ 


आस्ववस्थासु विज्ञेया नायिका नाटकाथया । 
एतासां चेव वक्ष्यामि कामतन्त्रमनेकधा ।। २२१ ॥ 





प्रशाम्तेत्यादयस्तु नायिकाभेदे नेहोक्ताः, तेषां बासकाभावनिवुत्तत्वाभावत्‌ | 
नाटकाभया इति नाट्यविषया इर्यथंः। 

तत्र॒ विप्रङम्भजोवितं श्युङ्कारेण वासकाभावभमावितनायिकानेदाभयं 
प्रथमं दर्शंयति । 


अभिनव--लम्बे-लम्बे हँ बाल जिसके । केशान्त अर्थात्‌ कबरीभारणरूठ दै 
एकवेणी के रूप मे जिसके। अन्यलोगतो केशकमंन करनेसे, केश प्रान्त में 
रोम उत्पल्न होने का वणेन करते हैँ । २१६ ॥ 


८. अभिसारिका- 

अनवाद-जो यौवन के मद अथवा काम के आवेश के वह शर्ज्जाको 
छोड़कर कान्त के पास अभिसरण करती है उसे 'अभिसारिका' नापिका कहते 
है ॥ २२० ॥ 

अभिनव-मद अर्थात्‌ मदत विकार । (मदनेन च' ये चकारसे मडन 
( काम की प्रधानता) होती है। अभिसर अर्थात्‌ सहायक व्यापार से प्रियतम 
के पास अतिक्रमण करती है। यहाँ अभि उपसगे पूर्वक कृ धातु से "तत्करोति 
तदाचष्टे" सूत्र से णिच्‌ प्रत्यय होकर वद्धि होती है। नायिकाओं के भेदम 
कुप्यन्ती, प्रशान्ता आदि भेदो को यहां नहीं कहा है । क्योकि इसमे वासभाव 
की निवखी का अभाव है ।। २२० ॥ | 

अनवाद--इन अवस्थाओं मे नाटकाधित नायिकां को समक्षना चाहिए । 
इनके सम्बन्ध मे कामतन्त्र कौ अनेक प्रकार कामविधान को बतलाता हूं \॥ २२१ ॥ 





४. ख. ग. समाकृष्टा । २. ख.ग.या। 
३, ख, ग, ये च। 





दोविंशोऽभ्याय ०३ 
चिन्तानिःइवास "खेदेन ्हदाहाभिनयेन च । 
सखोभिः सह संलापे 'राटनावस्थावलोकनेः ॥ २२२ ॥ 
ग्वानिदेन्याश्ुपातेह्व  रोषस्यागसमनेन च । 
"निभूषणमुजात्वेन दुःखेन रुदितेन च ॥ २२३ ॥ 
खण्डिता विप्रलब्धा वा कलहान्तरितापि बा। 
तथा प्रोषितकान्ता च “मावानेतान्‌ भ्रयोजयेत्‌ ।॥ २२४ ॥ 


बिचिश्रोज्ज्वलवेषा तु प्रमोदोहुयोतितानना । 
उवीर्णंशोभा च * तथा कार्या स्वाधीनभत्‌ का ॥ २२५ ॥ 





चि^तानिःहवासखेदनेव्यादिना । सामास्पाभते सकलहूदयसंवादिनति मदनोपचारे 
चायमभिनय इत्यपि सामान्याभिनयः । भावानेतानिति पठितानु मावब्यभिचारिसः 
घुचिता ये भावा व्यभिच्ारिस्थाधिखूपा ( णामि ) हाषपठितमष्यनुभावनातं 
प्रबहांयति यावत्‌ । वासकषसरजा अभिषारिका च स्वावसरे स्वाधोनभतुकयेव 
स्य इति पृणड्नोक्ते । 


अनुवाद-~--लण्डिता, विप्रलब्बा, कलहान्तरिता तथा प्रोषितपातिका 
नायिका का अभिनय प्रस्तुत करने में चिन्ता, निःश्वास, वेद, हदृदाह के अभिनय, 
सचियों के साथ संछाप, अपनो अवस्या का अवलोकन, ग्छानि, देन्य, अभुपात, 
क्रोध के आगमन, भुजाओं को भृषणहीन होने, दुःख एवं रोदन के भावों को प्रकट 
करे ॥। २२२-२२४॥ 


अनुवाद-- जिसका वेष बिचित्र एवं उज्ज्वल है, बहु प्रमोद से विकतित 
भुलवालो, शोभा को प्रकट करने वालो स्वाघोन मतंका नायिका रङ्खमन्च पर 
अभिनय प्रदहित करे \! २२५ ॥ 





१. च. ग. सेदेष्च । २. च, ग. हूदया । 
३. ख. ग. संप्रलपेश्च । ४. ख. ग. निर्भूषणाङ्गौ विमूजा । 


४. क्च, ग. भावेरेवं । ६. ख. ग. अतिशया । 
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"वेश्यायाः कुलजायाश्चप्रष्याश्च प्रयोक्तुभिः । 
एमिर्भावविशेषेस्तु कतंग्यमभिसारणम्‌ ॥ २२६ ॥ 
समदा पदृचेष्टा च तथा परिजनावृत्ता । 
नानाभरणचिन्नाङ्खो गच्छेदरेश्याङ्खना शनेःः ॥ २२७ ॥ 
संलोना स्वेषु गात्रेषु त्रस्ता `*विनमितानना । 
मवकरुण्ठनसंबीता गच्छेत्तु कुलजाङ्खना ॥ २२८ ॥ 
*मदस्वलितसलापा विश्रमोत्पुल्ललोचना । 
आविद्धगतिसंचारा गच्छेतपरेष्या समुद्धतम्‌" ॥ २२९ ॥ 


अथानिसारणस्वरूपमाह--वेदयाया इत्यादि । भावदिहेषेरिति वस्तु- 
बिहोषैरिस्यथंः । संकापो दूत्या सड्या सहोक्तिप्रतयुक्तिः । ( बलङ्धारेणेति ) 
अक््ूरशब्बो नूपुरादि ( वि }ज्िष्टः ( तत्‌ ) । 


अभिसरण के स्वस्प को कहते है 


अनुबाद~-नाटघप्रयोकछामों को वेया, कुलजा तथा प्रेभ्या इन नारिरथो के 
भावों से भमिरण पर्बाह्ित करे ॥ २२६॥ 


अनुवाद प्रिय का अभिसरण करने मे वेदधा मदसे बिहव हुईं कोमल 
चेष्टाभों से युक्तं होकर, परिजनों के साथ बिविघ बाभषणों से चित्रित होकर धोरे- 
भोरे अभिस्तरण करे ॥ २२७ ॥ 


अनुवाद-कुलाद्धना अपने शरोरोमे रोन त्रस्त होकर भुल को क्ुकाए 
हए घंघट काठे हए जभिस्तरणग करे ॥ २२८ ॥ 


अनुवाद-मदसे स्खलित वार्तालाप करतो हुई, विभ्रम से उस्फुटश नेर 
वाली बाबिद्ध गति संचार बालो प्रेष्या नायिका उद्खत गति से अभिसार 
करे ।। २९९ ॥ 

अभिनव~सखी के साथ उक्तप्रत्युक्त । 


१, श. ग. वेश्यानां कुलजायां वा प्रेष्यायां वा । 

२. ख. ग. स्वेषु गत्रेषु । ३. ख. ग. विगप्रेक्षित । 
४.घछ.प. च। ५. मदस्त्वभिनयालाषां । 
६. च. म. प्रेष्याङ्खनानया । 











~ दरावि्षोऽध्वां 


ऽध्येयैः ॥ {+ 
+गत्वा सा चेद्यदा तत्र प्येत्सुप्तं प्रियं तदा` । 
ग्अनेन तुपचारेण तस्य कुर्यास्रबोषनम्‌ ॥ ३० ॥ 
मलक्कारेण कुलजा वेहया गन्धस्तु शोतलेः । 
प्रेष्या तु वस्त्रम्यनेः कुर्वत प्रतिबोधनम्‌ ॥ २३१ ॥ 


कुलाङ्खनानामेवायं "नोक्तः कामाशयो विधिः । 
सर्वावस्थानुभाग्यं हि" यस्मादूमवति नाटकम्‌ ॥ २३२ ॥ 


ननु राज्ञां वेऽयादिसं भोगो निह्ञबकारापायसङ्कुलत्वात्‌ किमिहानेन द्ि- 
तेनेत्याश ङूःपाह- सर्वावस्थानुभाग्यं हि कायं नाटकमिति नास्य इति याबत्‌ । 
सर्वावस्था अनुमाब्या प्र्यक्षायमाणत्बं नेया, यत्र प्रकरणादौ बे्यासंमोगोऽप्य- 
द्तोत्युक्तं दश्ूपके ( अध्या-१८ ) यदि तहि स्तः प्रकारो नाठके प्रबष्यस्तदा 
वासके यदा प्रकटप्रकार उक्तः । 





अनुवाद-बह नायिका बहा पटु्कर भमपने प्रिय को सोया हुमा जब 
देखतो है तो इस भागे कहे हुए उपकार से उसका प्रबोधन करे ॥ २३० ॥ 

अनुबाद - कुरुजा नायका अलङ्कार पहिन कर, वेया शोत सुगण्ब से 
भष्या नारो दस्त्र के व्यञ्जन से ( आचर इछाकर ) भ्रतिबोघन करे ॥ २३१ ५ 

मभिनब--अलद्धार शब्द से नुपुर आदि का ग्रहण ह । 

अनुवाद- यह्‌ कामाय को विधि केवल कुलाङ्गना के लिए नहीं कहो णदं 
है, अपितु नाटक मे सभो भवस्थामों के अनुभवनोय कही गदं है ॥ २३२ ॥ 

अनमिनव-राजाओं का वेश्याओं के साथ सम्भोग निह्खव करण रूप 
अयाय से ग्याकुल है, अतः उसके यहां दिखाने से क्या लाभ ? इस प्रका 
माशद्भा करके कहते है-सभो अवस्थाओं मे अनुभाव नाट है । सभी अवस्थाएं 
अनुभाव्य है । प्रत्यक्ष करने योग्य है । यदि प्रकरणादिमे वेश्याभों के सम्भोग 
दशरूपक मे बतलाया गया है, सभो प्रकारो को नाटक में दिखाना चाद्िए । 
वासिक मे उनके प्रकारो को प्रकटलूपमे कहा दै । २३२॥ 





१. स्ादयं शषितो ग्यक्तं । 5. घ. ग. यद॑। । 

२. ख. ग. प्रियां यथोत्यापयति तथा वक्ष्याम्यहं पुनः । 
३. ख. ग. बोधयेत्‌ स्थायिनं प्रियम्‌ । 

४, ख. ग. प्रोक्तः । ५. ख. ग. माबंषुं। 











ण्दे नोटयशास्त 


+तवकामप्रवृत्ताया द्ृदधाया वा समागमे । 
भ्सापदेशोच्पायेस्त॒ वासकं संप्रयोजयेत्‌ ॥ २३३ ५ 
भ्नानालङ्कारवस्त्राणि गन्धमाल्यानि चेव हि । 

प्रियायोजितभुक्तानि निषेवेत मुदान्वितः ।\ २३४ ॥ 


[राक (त 
एवं व्याजप्रकारोऽपि वाच्य इत्यारयेनाह--नबकामग्रवृत्ताय। इति । 

नवे पु्षलम्भोगे या प्रवृत्ता प्रथमसमागमनोया वेऽया पूनर्भरगाग्धरवविवाह- 
विबाह्या कस्या वा तस्था. समागमे चिकोषिते, सभ्याजैः उपायैः वासको 
व्याजश्च यथा तयेव प्रकटं ना ्खोकरोति, नापिकान्तरेम्यदच क्षटिति भीर्नायको 
अवति । अवशद्धापि खण्डिता कलहान्तरिता वा वासकमनङ्खोकवंतो व्याजतो- 
ऽङ्खोका्यंते । तत्रना विक्ाहूरयग्रहणोचित विदग्बतानिमित्त नायकस्योपचारमाह-- 
नानाशङ्कूारेत्थादि । 


इस प्रकार ब्याज प्रकार को भी कहना चाहिए, इस ॒जान्रव से 
कहते है- 

अनुबाद--नये अथवा प्रथम बार काम मे प्रवृत्त हुई नई नाणका अथवा 
द्धा नायिका के समागम मे किसो व्याज भथवा किन्हीं उपायो से वासक का 
सम्प्रयोग करे ॥ २३२ ॥ 

अभिनव नूतन काम अर्थात्‌ पुरुष के सम्भोग में प्रवृत्त होने वाली प्रथम 
समागम के योग्य वेश्या, पूनभू, अथवा गान्ध विवाह से विवाह करने योग्य 
कन्या अथवा इनके साथ समागम की इच्छा से सव्याज उपायों से वासक होता 
है । व्याजसेभो जेस तेसे वह्‌ कन्या भ्रकट सम्भोग स्वोकार नहीं करती है तथा 
नायक भो अन्य नायिकाओं से डरता है । अवश, खण्डिका अथवा कल हान्तरिता 
को वाक का अङ्गोकार नहं करती, व्याज से अङ्कखोकार कराया जाता 
है ॥ २३३ ॥ 

अभिनव नायिका के हूदय के ग्रहण के योग्य विदग्धता के लिए नायक 
के उपचार को कहते है 

अनुवाद--प्रियतमा के द्वारा उपभोग करके छोड दिये गये नाना प्रकारके 
वस्त्र, गन्ध ओर भालाभों का बड़ी प्रसन्नता के साय सेवन करे ॥ २३४ ॥ 


१. ख. ग. भयकामप्रणेता । २. ख. ग. सस्यदेशेः । 
३. श. ग. सम्प्रकल्पयेत्‌ । 


४. ख. ग. नावालङ्भारमाभ्याभिधूपगन्धाम्बराणि च । 
नित्यं मखान्युदात्तानि सेवेव मदनान्वितः । 


हाविशोऽध्यायः ` ४७७ 
न तथा भवति मनुष्यो मदलबन्लः काभिनीमलभलानः । 
हविगणोषजाबरहर्षो अबति यथा सखद्खंतः ` प्रियजा ।। २३५ ॥ 
विलासभवेद्धि तवाक्यलोला ` माधुयं विस्तारगुणोपपन्नः ! 
परस्परप्रमनिरीक्षितेन समागमः कामकृतस्तु कार्यः ।॥ २३६ ॥ 





ननु प्राप्ता चेत्‌ प्रमवा तहि निबृत्तकामः, तत्‌ कोऽयमुपचारिप्रतिभर 
इश्याश्ड पाह न तथा भवतोति । मदनः कामभवः इति काम एव । मदि हष्लपन- 
पोरिति पठति, तेन समागमे द्विगुणो भवति कामः, ततरो पचारे यत्न उचित 
इशयाह--विलासभावेति । विकासः स्प्रोणां च व्याख्यातः !स्थानासनगमनाना'मिति, 
( २२.१५ ) ( स्त्रिधा: ), "घीरसंचारिणी दुष्टिः ( २२.३५ ) इति ( पुरुषस्य ) च ॥ 
तश्प्रषानमावाः चेष्टितानि । 

इद्धितं प्रेममुचका व्यापाराः ग्याख्याताः (काम्येना ङ्धविकारेणेत्यावि'? 
"चकिता भवेत्‌" इत्यन्तेन ( २२-१६७-१५७२ ) । 
न 


अभिनव--जब प्रमदा मिल गई ओर सम्भोगभो हो चुका तो यह उपचार 
का प्रतिभा क्या है ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते हँ 

अनुवाद-काम के वश्च होकर मनुष्य कामिनी को प्राप्तन करके उतना 
दुभ्ली नहीं होता नितना प्रियतमा के संगम होने पर द्विगुणित प्रसन्न होता 
है ॥ २३५ ॥ 

अभिनव--मदन अर्थात्‌ कामसे होने वाला काम है। मदि हषं धातु 
हषं ओर ग्लपन अथं मे पठित है। अतः पुरुष के साथ समागम में काम 
द्विगुणित होता है ।॥ २३५॥। 

उपचार मेँ यत्न उचित है, इसको कहते है 

अनुवाद ~ परस्पर प्रेम से निरीक्षण से विलास भाव, इद्धित, वाणो, लोका 
माधुयं, ॐ विस्तार रूपो गुण उपपन्न कामकृत समागम करना चाहिए ॥ २३६ ॥ 

अभिनव स्थान, आसन ओौर गमन से स्त्रियों के विलास को व्याख्या 
कर दी गई । ओौर धेयं संचारिणी दृष्टि से पुरुष के विलास की व्याख्या कर दी 
। इङ्कित अर्थात्‌ प्रेम सूतक व्यापार कौ व्याख्या काम्य अङ्खविकारों से 
वि 


१. ब. ग. विशेषो । 
२. छ. ग. विशेषमाधुयं । 

















४०८ नाटषलारत्रे 
ततः प्रवृत्ते भदनै उपचारसमुद्भवे । 
बासोपचारः कर्तव्यो नायकागलनं त्रति ॥ २२३७ ॥ 
गश्धमात्ये* गृहीत्वा तु ॒चूणं वास ` स्तथेव च । 
आदर्णो लोलया गृह्यहछन्दतो वा पुनः पुनः ॥ २३८ ॥ 
जासोपचारे नाह्यथं भूषणग्रहणं भवेत्‌ । 
रहानानपुरप्रायं श्वनवच्च प्रहस्यते ।। २३९ ॥ 





वाषयलीलेति अङ्गासाष्यादिषुका । माधुयं “सर्वावस्थाविकेषे "ष्विति 
( २२-२९ ) नृणां च, “अभ्यासात्‌ करणानां” ( २२-३६ ) इति । एषा विस्तारगुणेन 
कविषर्णलाङृतेनोपयन्न एतस्मावृप्ारस्सम्यगुद्‌भवो यस्य । चूर्णः पटवासः । बासो 
वस्त्रम्‌ । नात्यवंमिति खेदाबह्वात्‌ । रात्राववृश्यरवात्त्‌ दरित्राणां दोपञन्यं वासगृहं 
दृष्टबतां हेतुत्वेन स्वनवस्वं, चेति हेतो यतः प्रशस्तेन सुरतशोलोपयोगिना 
शब्देन युक्तम्‌ । 


रा 

लेकर "चकित हो जाती है' तब कर दो गईहै। जो आङ्गिक अभिनय से साध्य 
नहीं है वहां वाक्यलीला अर्थात्‌ वाचिक अभिनय किया जाता है। सभी 
अवस्थाओं में स्त्रियो का माधुयं होता है ओर इन्द्रियो के अभ्याससे परुषो का 
माधुयं होता है। कायं -वगंना से किये गये विस्तार गुण से इनकी उपपत्ति होती 
्ै। उपचार से काम का सम्यक्‌ उन्दभव होता है ।। २३६ ॥ 


भनुवाद--तब उपचार समुद्भूत काम वासना के प्रवृत्त होने पर नायक के 
ब्लागमन के प्रति निवास को व्यवस्था करनो चाहिए ॥ २३७ ॥ 

अनवाद--गम्ध, माका भोर चूणंवास रगाये हए दस्त्र को ग्रहण कर रोला 
के घाय आदश ( पण ) को ग्रहण करे अथवा स्वेच्छा से बार-बार दपण ग्रहण 
करे ।। २३८ ॥ 

भभिनब-- चूण अर्थात्‌ पटवास । वास अर्थात्‌ वस्त्र । 

अनबाद-वासोपचार के समय अशङ्धारों का अधिक मात्रा मे ग्रहण नहीं 
करला खाहिए । राना ओर नूपुर जेसे मधुर ध्वनि करने वाले भूषण प्रसस्त होते 
है ॥ ९३९ ॥ 








१. ग. माल्यं । २. च. ग. द्वार । 


३, च, ग, शयापयेन्वायकड़ते कुर्याज्चादमभसाघनम्‌ । 
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° लाम्बरग्रहणं रद्ध न स्नानं न विलेपनम्‌ । 
नाऽजनं* नाङ्खरागश्च केशसंयमनं तथा ॥ २४० ॥ 
"नाप्राव्त्ता नेकवस्त्रा न रागमधरस्य तु। 
उत्तमा मध्यमा वाणि "कुर्वत प्रमदा क्वचित्‌ । २४१ ॥ 
अधमानां भवेदेष सवं एव ` विधिः सदा । 
"कारणान्तरमासाद्य तस्मादपि न कारयेत्‌ ॥ २४२ ॥ 


नाम्बरग्रहृणं रङ्धे इष्यादिना प्रसङ्गतो निषेषमाह- 
बासोपच्चारस्िद्धये तु रङ्धेऽप्येतदुषचारोषयोगि कतंष्यमिति हि कोपसंभाव- 
नवेति नाभ्बरप्रहणमिति सामाण्योक्तावपि प्रकारादृत्तमाया मभ्यमायाऽचेति 


अभिनव--नात्यथंमिति--अर्थात्‌ खेदजनक होने के कारण अधिक धारण 
नहीं करना चाहिए । रात्रि मँ अदृश्य होने से दरिद्रो का दीपशून्य वाहगृह देखने 
बालो के लिए संभोग की प्रतीतिमेंहेतु है। “स्वप्नत्वं च" यहां हेतु अथंमेंहै। 
भर्थात्‌ प्रणस्त सुरतलूपी लोला के उपयोगो शब्द से युक्त है ॥। २३९ ॥ 


अनबाद- उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के स्त्रियों शो रङ्धमव् पर खुले तौर 
पर ( विना ठंके हए ) वस्त्रों को धारण न करे, न स्नान करे, न गन्ध विलेपन करे 
न अञ्जन लगाए, न अङ्धरान धारण करे, न केशों का संयमन करे, न नंगा रहै, 
ल एक हो वस्त्र धारण करे, न जो पर राग लगावे \॥\ २४०-२४१ ॥ 


अभुबाद-किन्तु अधम प्रकृति के स्त्रियों को यह विधि सबंदा कर सकती 
है, किम्तु किंसो कारण विशेष उपस्थित होने पर अधम प्रकृति को स्त्रियो को उक्त 
बिधि नहीं करे ॥ २४२ ॥ 


१. ख. ग. नास्वरग्रहणं र्खे नानुर ङ्गे विलेपनम्‌ । 
२. च. प. नानुरां च न च केशोपसग्रहम्‌ । 
३. ख. य. नानादत्तानेक वश्त्रा । ४. ख. म. प्रकुर्यात्‌ । 
५. ख. ग. एवं विधिः प्रकृतिसंभवः । 
६. ख, ग. तासामपि ह्यसभ्यं यन्न॒ तत्कायं प्रयोक्तृभिः । प्रमदाभिनंरैर्वापि नानाभावं 
तु नाटके । 
लार शा०=५२ 





४१० नाटयश्चस्तरि 
्रष्यादोनां च नारीणां नराणां बापि नाटके । 
भूषणग्रहणं कायं पुष्पश्रहणमेव च" ॥ २४३ ।॥ 
गृहीतमण्डना "चापि प्रतीक्षेत भ्रियागसम्‌ । 
लोक्या मण्डितं वेषं कुर्याद्यन्न विरुध्यते ॥ २४४ ॥ 





गम्यते । अधमायाइच भवत्येतद्रङ्धेऽपि । एवं निषेषमधसासु पुनविधिमुक्स्वा प्रहृत 
भुपचारमेवाभिसम्धत्ते भूृषणमग्रहणमिःत्यादि ॥ उषतयू्ेऽश्रोपचारे आदरं दर्शंयति 
विचिव्ट्वासषं कुर्यादिति वासकोचितमृपचारमित्थथः । 


र का = 
अभिनव~-प्रसङ्कतः रद्धमश्वे पर अम्बर ग्रहण नहीं करना चाहिए, 
इत्यादि से निषेध को कहते हैँ । वासोपचार को सिद्धिके लिए रङ्खमश्चपरभी 
उपचार ग्रहण नहीं करना चाहिए । इस प्रकार सामान्य स्प से कह्ने पर भी 
प्रकारान्तर उत्तमा, ओर मध्यमा अम्बर ग्रहण कर सकती है । अश्यमा स्त्रीतो 
रद्ध मे भी अम्बर धारण कर सकती है ॥ २४०-२४२ ॥ 
अनुवाद-नाटकमे रङ्कमच्च पर दास आदि पुरषों तथा दासी स्त्रियो को 
भषणो को धारण कर सकती है तथा फर्लो को भी धारण कर सक्तो है ॥ २४३ ॥ 
अनवाद वेष-भषा से सुसञ्जित होकर नायिका प्रिय के आगमन को 
प्रतीक्षा करे \ लीासे भुण्डित वेष को धारण कर सकतो है जो प्रकृत के विस्य 
नहो) २४४१) 
अभिनव इस प्रकार निषेध को अधमा नायिकाके लिए विधिसे कह 
कर प्रक्रत के उपचार को कहते हैँ । 
पहले बतलाए हुए उपचार मे आदर दिखाते है ओर वासक के उचित 
उपचार करे । 


क किकी 


१. ख. ग. पुष्पाणां ग्रहणं तथा । 
२. ख. श. किचित्‌ प्रतीच्छत । 
३, ख. ग. मष्डनं । 
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विधिवद्वासकं कुर्यान्नायिका नायकागमे । 
'प्रतोक्षमाणा च ततो नालिक्षाश्षब्दमादिञेत्‌ ॥ २४५ ॥ 


भुत्वा तु नालिकाश्ञब्दं नायकागमविक्लबा । 
"विषण्णा वेपमाना च गच्छेत्तोरणमेव च ॥ २४६ ॥, 
"तोरणं वामहस्तेन कवाटं दक्षिणेन च । 
`गृहोत्वा तोरणादिलष्टा संप्रतोक्षेत नायकम्‌ ॥ २४७ ॥ 





ननु समाप्त उपचारे धदि त्रियो नागतः कि कुर्यादित्याह प्रतोक्षमाणेति । 
नािकाश्ञब्दमादिरोदिति इयांइच कालो गतः किमित्यादि न प्राप्तः स्थादिति, 
ततोऽप्यनागतेऽयं विधिरित्याह धत्वा तु नालिकश्चब्दमिति तेस्तेविचारणोपायेरिति 


अनुवाद-नापक के समाचाम के समय नायिका विषधिपुवंक तैयार होकर 


डपस्थित रहै ओर प्रतोक्षा करतो हई नालिका (घण्टी ) बनाने का आदेश 
दे ॥ २४५ ॥ 


अभिनव-यदि उपचार समाप्त हो जाने पर भीभ्रियन अवे तोक्या 
करे ? इस पर कहते हैँ कि प्रतीक्षा करे । 


नायिका शब्द का आदेश करे, इतना समय बोत गया आया 
नहीं ।। २४५ ॥ 

धनुवाद--नालिका चन्द को पुनकर नायक के आपमन के लिए विहुल 
हई िस्न भर कांपती हई तोरण को गोर जाय ॥ २४६ ॥ 


भनुबाद--वहां बाय हायसे तोरण को ओर दाहिने हाथ से कपाट को ग्रहण 
कर तोरभ से सटकर नायक को प्रतोक्षा करे ॥ २४७ ॥ 


१. ख. ग. वीक्षमाणा त्रियपश्यं (?) श्ुणुयान्नाडिकाध्वनिम्‌ । 
२. ख. ग. नादं । 


३. च. ग. वेपन्ती वरस्तहूदया तोरणाभिमुखी ब्रजेत्‌ । 
४. ख. ग. वामेन तोरणं ग्राह्यं । ५.ख.ग. तु। 
६. च. ग, दृस्तेन संमु्धीभूय उदीक्षेत प्रियाममम्‌ । 





४१२ नाटथलस्त्र 


+शङ्क चिन्तां भयं चेव प्रकूर्यात्तोरणाधिता । 
अदृष्ट्वा रमणं नारो विषण्णा च क्षणं भवेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
दीचं च॑व विनिःश्वस्य नयनाम्बु निपातयेत्‌ । 
न्नं च हद्यं हृत्वा विसूजेदङ्गमासने ।। २४९ ॥ 
ग्याक्तपाष्ठमृकञेख्वापि नायकागमनं प्रति । 
तैस्तेवि चारणोबायेः शुभाशुभशमुत्थितेः ॥ २५० ॥। 
गदकार्येण सित्रर्वा मन्त्रिणा राञ्यचिन्तया । 
अनुब््ः प्रियः कि नु वतो "बल्लभयापि वा ॥ २५१ ॥ 





छक = > न्न्य 

दुक्तं तज्रोषाहणम्‌ । अनागतोपायानाह गुरकार्येणेत्यादि । 
ससवसूयावेदा्थचिन्तादिष्यमिचारिसंमवो यथायोगं योज्यः । 
जोषि 


अनुवाद-तोरण से सटी हृद अर्थात्‌ दरवाजे का सहारा लेकर नायिका 
शद्धा, चिन्ता ओर भय से न्न हो तथाप्रियको न देखकर क्षण भर के लिए 
दुःखी हो जाय ॥ २४८ ॥' 

अनुवाद- वीघं इवास लेकर तश्र से आंसुभों को गिरावे भौर हृदय से 
खिन्न होकर अपने शरोर को भासन परर गिरा दे ॥ २४९ ॥ 

अनुबाद-नायकके न आनि के विषय ने विघ्नको देखकर शुभ मोर 
भश्रुम परिस्थितियों के उद्गम से उपायों का विचार करे \ २५० ॥ 

अनुवाद-नायककेव नाने के सम्बन्ध से सोचे किकिसी बड़े कायंके 
जाने से, मित्रों के द्वारा रोक लिए जाने से, मर्त्यो के साय राज्य के छम्बन्ब 1 
ते विन्ता के कारण अथवा किसो अतिप्रिय वल्लभा ८ प्रेयसो ) ने रोक श्या 1 
है ॥ २५१ ५ ॥ 

अभिनव -उन-उन विचार करने के उपायों से इस प्रकार जो कहा है 
उसमे उदाहरण है । प्रिय के अनागत ( न आने के ) उपायों को कहते है-तु 
किसी भारी कायै के आजानेसे। यह्‌ अनुभाववगे दै । असूया, खेद, अथंचिन्तरा 
आदि व्यभिचारी भाव दहै। यथायोग योजना करनी चाहिए ॥ २५९ ॥ 
______----_____ 


१. ब. ग. वेमां शङ्क भये चैव कुर्यात्‌ तोरणसंस्थितम्‌ । 
३. ख. ग. बिचारणेश्चापि । ३. ख. ग. मन्त्रिणां । 


४... दु धृतो । 
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उतपातासितिरिलेच्चापि शुभाशुभसमुत्थितान्‌ । 
निमित्ते 'रा्मसंस्थेस्तु स्फुरितेः `स्पन्दितेस्तथा ॥ २५२ ॥ 


शोभनेषु तु कायेषु निमित्तं वामतः स्त्रियाः । 
"अनिष्टेश्वथ सर्वेषु निमित्तं दक्षिणं भवेत्‌ ।। २५३ ॥ 


स्यं नेत्रं ललाटं *च श्ूनासोष्ठ तथेव च । 
अरबाहूस्तनं चैव स्फुरेद्यदि समागमः ॥ २५४ ॥ 


उह्यातः सहसाऽश्युभपुचको महाशरूतपरिस्पन्दः स च परस्यः स्फुरितं 
चलनं स्यन्वितमेतदितित्वेते स्वदेहस्थे इति मेदेनोक्ते । नेत्रभित्यादि सभ्यं 
बाममिति मन्तव्यम्‌ तया बाहू । 


अनुवाव-- वह्‌ भपने चक्षुः स्फुरण तथा भङ्खस्पन्दन निमित्तो से शुम भोर 
अशुभ के सूचक उत्पातो का निवेश करे \\ २५२ \\ 

अभिनव--उत्पात सहसा अशुभ का सूचक महाभूतो का परिस्पन्द वहं 
परस्थ है । स्फुरित, चलन ओौर स्पन्दित ये सब अपन शरीरम होते है, अतः 
भेद से कहे गये है। 

अनुवाद--शुम कायां मे स्त्रियों के बा्येसे अद्ध का फड़कनाहोताहे भौर 
तमो अनिष्ट कार्यो से दाहिने अङ्गका फड़कनामे निमित्त होता है ॥ २५२ ॥ 

अनुवाद -यदि नायिका को बायीं गांव, रुकाट, भोंह्‌, नासिका भोष्ठ, 
जधा, बाहु, स्तन फडके तो प्रिथ कए समागम अवर्य होता है \\ २५४ ॥ 


अनिनव--सव्य नेत्र अर्थात्‌ वामनेत्र मानना चाहिए । 


अ ~ > क 1 य 





~~ 


१. खं. 4. राज्य । २. ख. ग. भेदितं: । 
३. ख. ग. प्रियाः । 

४. द. म दुरक्तेषुतु केषु । 

४. ख. म. घ्रूरधरोष्ठः। 








४१४ नाटथशास्तर 

१ एतेषामन्ययाभावे दुनिमित्तं विनिदिजञेत्‌ । 

दशने दनिभित्तस्य मोहं गच्छेतक्षणं ततः ॥ २५५ ॥ 
`ञअनागमे नायकस्य कर्यो गण्डाश्चयः करः । 

भूषणे चाप्यवन्ञानं रोदनं च समाचरेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
"अथ चेच्छोभनं तत्स्यान्निमित्तं नायकागमे । 

सुच्यो नायिकयासन्नो 'गन्धाघ्राणेन नायकः ॥ २५७ ॥\ 
दृष्ट्वा चोत्थाय संहृष्टा” प्रव्युद्गच्छेद्यथाविधि' । 

ततः कान्तं निरोक्षेत प्रहुषत्फल्ललोचना ॥ २५८ ॥ 





अन्यथाभाव ईति दक्िगस्फुरणे । प्रसयुदृगच्छेदिति नायिकेति प्रथमया 
योज्यम्‌ । 


अनुवाद-इन अङ्गां के विपरोत फड़्कने पर दुभिसित्त ( अरभिष्ट ) को 
सुचना मिलतो हे भर अश्कुन को देखने पर क्षण भर के लिए मोह को प्राप्त होता 
है ॥ २५५ ॥। 


अभिनव--अन्यथाभाव अर्थात्‌ दक्षिण नेत्र का फड़कना । 


अनुबाद - नायक के अनागमन पर हाय को कपोल पर रखे, ओर अलद्भुरण 
के प्रति ध्यान न दे ओर रोने छ्णे ॥ २५६॥ 


अनुद-यदि नायक के आगमन के अबसर पर अङ्खस्फुरण निमित्त पदि 


्ुभहोतोत्रिय का समागम आक्षन्न है । यह जानकर उत्तम सुगर्धित पदार्थों 
को प्रहुण करे ॥ २५७ ॥ 


अनुवाद--त्रिय को भाया हुजा देखकर प्रश्न हो उठकर यथाविधि अगवानो 
करे, फिर विले हुए नेत्रो सेत्रियको देखे ॥ २५८ ॥ 


१. ख. ग, अतोऽन्यथा स्पन्दमाने दुरितं दक्षिणे भवेत्‌ । 
२. ख. ग. अप्राप्ते चेव कतंव्यः प्रिये गण्डापितं करः । 
३, ख. ग. ततश्चेच्छोभनं पश्यत्‌ निमित्तं वै प्रियागमे । 


४. ख. ग. गत्वा । ५. ख. ग. हृष्टाङ्गी । 
६. ख. ग. हि नायकम्‌ । 





हाविशौऽब्यायः ४१५ 


सखोस्कन्धापितकरा कत्वा स्थानकमायतम्‌ । 

दक्शंयेत्‌ ततः कान्तं सचिह्वंसरसब्रणम्‌ ॥ २५९ ॥ 
यदि स्यादपराद्स्तु "कृतस्तेस्तेरुपक्रमेः । 
उपालम्भक्तेर्वाकयं `रुपालभ्यस्तु नायकः ॥ २६० ॥ 


मानापमानसम्मोहे रवहित्थभयक्रमेः । 
वचनस्य समुत्पत्तिः स्त्रीणामीर्घ्याकृता* भवेत्‌ ॥ २६१ \\ 





एवमियता वासकसन्जया वागङ्खसस्वन्यामिधः सामान्याभिनयः श्रिय 
संप्राप्टयवधिदंशितः । भथ खण्डितादीनां संदश्ष्यते यदि स्यादपराद्धरित्वति 
तैस्तेरिति मानावहिस्थवस्त्रमङ्ाभिष्यन्दादिभिः । अन्यथाभाषणे कोपादुचिते 
तदपवादमाह- 


अनुवाद-स्खीके कन्घे पर अपना हाथ रखतो हई भयत स्थान मे 
व्यवस्थित करके चिव के साथ सरस दन्तक्षत ओौर नखक्षत नायक को 
दिखाये ॥ २५९ ॥ 

अनुवाद--पवि उपक्रमो से अपराधो प्रियको दशतां उपालम्भ के वाक्यों 
से नायक को उलाहना दे ॥ २६० ॥ 

अनुवाद--ईर्ध्या के कारण मान, अपमान, सम्मोह, मवहित्था ( माकार- 
गोपन ), भय गौर प्रचरन हतुओं से नायिका बडबडाती रहे । २६१ ॥। 

अभिनव-इस प्रकार इतने प्रबन्ध से वासक सज्जा के वाचिक आद्किव्य 
ओर सात्विक व्यामिश्च सामान्य अभिनय को दिखाकर अव खण्डिल्य आदि 
सामान्याभिनय दिखाते हैँ । यदि अपराधो है तो उन उन उपक्रमो से मान, 
अवहित्था, आकारगोपन, वस्त्रभङ् में वस्व का गिरना आदि) 

अपराधी कोप से अनुचित भाषण करता है, उसके अपवाद को कहते 





१. ख. ग. ततः । २. ख. ग. अभिभाष्यः स । 
३. ख, ग. अवहित्थेयं थाक्रमम । ४, ख. ग. गाथाङृता । 
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[ वल्रभेस्नेहरागेष॒ सन्देहे प्रणये तथा। 
परितोषे च `षर्षे च दाक्षिण्याक्षेपविश्नमेः । २६२ 
धमर्थिकामयोगेषु प्रर्छन्नवचनेषु च । 
हास्ये कुतुहले चेव संश्रमे ग्यसने तथा । २६३ ॥ 
'स्श्रीपुसयोः कोधकृते पृथडमिश्वे तथापि वा । 
अनाभाष्योऽपि संभाष्यः प्रिय” एभिस्तु कारणेः ॥ २६४ ॥ 





विलम्मेदपादि कस्मिषिचित्‌ कायं निरूष्ये विलम्मतात्सिका कार्या, 
हारीरापाटवावि पटयती वातप्रह्नादौ स्नेहः, तदश्ाद्योऽनुरागो लक्षितः, 
कृतापराधः सश्यतो न वेति सन्देहः, प्रणय प्रार्थना, अपत्याचभ्युदयः परितोषः 
कलास्थित्यादि ( कलाक्षिल्पादि ? ) निकृतिषक्षेण स्पर्घां संघषंः, पक्षस्य सलो- 
जनादेयंवा काथः प्रियेग सम्पाचः पयति तदा सलोकायंबिवावबिषयाहाक्िष्यम्‌- 
इग््रजालादिङ्कते विस्मयः, धर्मा्थंकासोपयोगिनि वनग्‌ हक्ष्यकोभुदोहषेत्सिवादाब, 
वयं कतेण्ये चाप्रियं प्रति स्मरणाकशतंभ्या, तेन वा स्मरणम, उवालम्भहारेन 
ज्जिमथं वदेदिति परोक्षणम्‌, यथा नायकोऽस्यादरात्‌ किचिष्पुच्छति तश्कुतुहलम्‌ 
सर्वो पदा हति तदा हास्यम्‌, अगन्पा्ष्वातः संश्नमः, वक्ष ( बन्धु ) वियोगादि 
ध्पसनम्‌, एतेष्वनाभाषणे सवयेव निस्स्नेह्ृता स्यात्‌ । क्ोषङ्त इति 
युगपदित्यथः ! 


1 ररि 





अनुबाद - विलर्म, स्नेह, राग, सन्देह, प्रणय, परितोष, संघषं, दाक्ठिण्य- 
आक्षेप से होने बाले विश्रम, धमं, अथं कामके प्रयोगमे, प्रच्छन्न में, हास्य, 
कु तुन, समभ्प्रन भोर भ्यसत, स्वो बोर पुर्व के परस्पर कोघमे इनकारणोते 
मसंमाषण मो सम्भाष्य हो जाताहै ॥ २६२-२६४॥ 


अभिनब- किसी कायं के निरूपण में विसुम्भ अर्थात्‌ विश्वास का स्वरूप 
करना चाहिए, विना विश्वास्रके कोई काये नहींहो सक्ता है। शरीरके 
असामथ्यं को देखने वाले को वार्तालाप एवं प्रश्न करने में स्नेह दिखाना 
चाहिए । स्नेहवश जो अनुराग लक्षित किया है, वह सचमुच अपराधी है अथवा 
नहीं, इस प्रकार सन्देह, प्रणय, प्राथंना सन्तान आदि का अभ्युदय परितोष है । 


१. ख. ग. हषं । २. पातेन । 
३. ख. ग. हास्पोपश्थानसप्राप्तौ दोषप्रक्षेप निह्ववे । 
४, ख. ग, प्रिययेति । 
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यत्र स्नेहो भवेत्तत्र ॒होर्ष्या मदनसम्भवा । 
चतस्रो योनयस्तस्याः कोल्यं माना निबोधत ॥ २६५ ॥ 
वेमनस्यं भ्यलोकं च विप्रियं मन्युरेव, च । 
एतेषां संप्रवदयामि लक्षणानि यथाक्रमम्‌ ` ॥ २६६ ॥ 


भपरादध इत्युक्तं तन्नापराघं दशं यितुभूुपक्रमं करोति यत्र स्तेह इति । 
योनयो हितवह्चत्वारः-- वैमनस्यं, व्यीकं, विप्रियं, मनभ्युरिति, तान्‌ क्रमेण 


कला, शिल्प निकृति पक्ष से स्पर्ध । सखो का कोई कायं जब उपस्थित हो जाय 
तो्रियको उसे करना चाहिए । किन्तु वह प्रिय करने की अपेक्षा देखता है । 
तथा सखो के काये के विवाद के विषय मे अनुकूलता करनी चाहिए ओर इन्द्र- 
जालादि के विषय मे विस्मय करना चाहिए ॥ २६३ ॥ 


धर्मोपियोगो ब्रत, अर्थोपयोगो गृहकायं तथा कामोपयोगौ कौमुदोमहोत्सव 
आदि प्रिय के विषय मे अवश्य स्मरण करना चाहिए । अथवा प्रिय कास्मरण 
करना चाहिए यहां स्मृति है । उलाहना देने पर यह क्या कटेगा ? एेसा परिक्षण 
है । यदि नायक अत्यन्त आदर से कू पूता है वह कुतुहल है सभो कोई जब 
हसते ह, तब हास्य है, अग्नि आदि का उत्पात सम्ध्रम है, धन का वियोग 
व्यसन है इसमे कुछ न बोलने पर स्नेह रम्यता है । क्रोध से एके साथ किया, 
एेसा है । १६४ ॥ 

अनुवाद-जहां स्नेह होता है वहाँ कामके कारण ईर्ष्या होतो है । स्नेह 
होने पर ईर्ष्या के चार कारण होते हैँ लिसे अतक्ाता हूं, अप समन्ने ॥ २६५ ॥ 

अनुबाद-ये चारण है वेमनस्य, व्यङोक, ( कूठ बोकना ) विरोध ओर 
क्लोज । यथा क्रम हमने शक्षण को कहता हं ॥ २६६ ॥ 

वैन्य -- 

अभिनव--अपरुद्ध एेसा कहा था वहां अपराध क्या है ? अतः अपराध 
को दिखाने का उपक्रम करते हैँ जहां स्नेह है, ईर्ष्या के चार कारण है--वंमनस्य 
व्यहतीक, विप्रिय गौर मन्यु । इनके क्रम से लक्षण कहता हुं ॥ २६६ ॥ 





१. छ. ग. भयं तत्र यत्रेष्यति च मन्मथः । 
३, ख. ग. समुत्पत्तिः प्रयोगं च निबोधत । 
तार स्ाश्न्यरे 
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निद्राखेदालसर्गति सचिह्नं सरसव्रणम्‌ । 

एवंविधं प्रियं दृष्ट्वा वेमनस्यं भवेत्‌ स्त्रियाः ।\ २६७ ॥ 
+निद्राभ्यसृयितावेक्षणेन रोषध्रकम्पमानाङ्खया । 

साध्विति सुष्ठिविति ` वचनेः शोभत इत्येवमभिनेयम्‌ ।\२६८॥ 
बहूधा वार्थमाणोऽपि यस्तस्मिन्तेव हश्यते । 
ऽसंघंमत्सरात्तत्र व्यलोकं जायते स्त्रियाः । २६९ ५ 
करुर्वोरसि वाभरकरं दक्षिणहस्तं * तथा विधुन्वन्त्या 
चरणविनिष्ठम्भेन" च कार्योऽभिनयो व्यलोके तु ॥ २७० ॥ 





लक्षयति निद्राचेदालसशतिमित्यादिना ( सुरते ) गतया निद्रया । ( बसुपितेति ) 
यदसुयितेनावेक्षणं तेन 1 ( बहुधेति ) यतो नायिकातो वायते तस्यामेव दुष्यत 
इति सम्बन्धः । ( संचर्वति ) सम्यक्‌ कुतोः घषं; संचषंः । ( 


अनृवाद- निद्रा, चेव, अरस गसन, रतिचिन्ह, ताजा धावं से युक्तं श्रिय 
को देखकर स्त्रो को वैमनस्य हो जाता हे \\ २६७ \ 

अनुवाद अभ्यसया से निरीक्षण करर रोष से कापते हए आपने अन्छा 
किया है, इससे आपकी शोमा बहुत सच्छो रग रहो है, इस प्रकार के बचनों से 
अभिनय करे । २६८ ॥! 

व्यलोक- 

अनुवाद-बार बार रोकने परभो नो वहीं पर सदा दिखाई देता है । बहा 
संधषं से, ईर्ष्या से, मत्सइता से स्त्रिणां श्रुठ बोलने गती है \ २६९ ॥ 

अन॒वाद--बायाँ हाथ छातौ पर रखकर भर दाहिना हष क्रोध से हिकाती 
हुई नायिका पैसे की गति को रोक लेना ध्यलोक अभिनय कहा जाता है \॥ २७० ॥ 

असिनव--जिस नायिका के सम्बन्ध करने पर बार-बार रोकने पर भी 
उसी में प्रेमासक्त होना संघषं हे । 


१. ख, ग, तीव्रासुयितवचनाद्रोषाद्रहुशः प्रकम्पमानोष्ठी । 
२. ख, ग. वाक्यैः शोभनमित्यभिनयं युज्यात्‌ । 

३. ख, ग. संहर्षात्तत्र मा त्सर्याह्यलीकं तु भवेत्‌ स्त्रियाः । 
४. ख. ग. रुषा विधुन्वाना । 

४. ख. ग. बिनिक्षेयेण च तस्मिम्‌ कुर्वीति साभिनयम्‌ । 








ऋक श क 
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जोवन्त्यां त्वयि जीवामि दासोऽहं तवं च मे प्रिया । 

उक्स्वंवं योऽन्यथा कुर्थादिप्रियं तन्न जायते \। २७१ ॥ 
दूतीलेखप्रतिवचनभेदनेः क्रोधहसितरुदि तेश्च । 
बिप्रियकरणेऽभिनयः सशिरः कम्पेऽच कतंव्यः` ॥२७२॥ 
प्रतिपक्षसकाकशात्तः यः सौभाग्यविकत्यनः । 

उपसर्पेत्‌ सचिह्वस्तु सन्युस्तत्रोपजायते ॥ २७३ ॥। 


्रतिज्ञातस्थापरिपाहनं विप्रियम्‌ । इतरेलादिभुखेन यानि प्रसादनाथं प्रति वचनानि 
तेषां मेबः इषणमनङ्खोकरणम्‌ ! ( वल्येत्यादि ) मन्धुना तसक्षण एव तनृल्वं गात्र 
भवतोति बल्यानां परिषतंनं, वाप्तसो रशनायाचोतषेप इति । 


वि्रिय- 

अनवाद- तुम्हारे जोति रहते जोता हुं, से तुम्हारा दास ह" तुम मेरो 
प्रिया है। पसा कहकर जो विपरोत आचरण करता है, वह्‌ "विप्रिय' अब कहुलाता 
है ॥ २७१ ॥ 

अनुवाद--दूतो-लेख तथा प्रतिवचन भेद दिखाने के क्लए्‌ कोध करना, 
हसना, रोना, श्िरःकम्पन के दारा विप्रियका अभिनय करना चाहिए ॥ ९७२॥ 

अभिनव प्रतिज्ञा का परिपालन न करना विप्रिय दहै। दूतीके इारा 
प्रादि भेज कर प्रसन्न करने के लिए जिन वचनों को कहा है उन्हं स्वोकार 
न करना ।। २७२९ ॥ 

सन्यु-- 

अनुवाद-जो प्रिय अन्य नाविका के यहाँसे सोनाग्य को प्रशंसा करता 
हभ व्रण चिन्हों से युक्त होकर छोदता ह उतर पर करव उत्पन्न हो जाता 
है \॥ २७३ ॥ 








१. ख. ग. तद्विप्रियमिति स्त्रियाः । 

३. ख. ग. कम्षः प्रयोक्तव्यः । 

३, ख. ग. विकाशात्तु । 

४, ख, य. चिदहयुसुय पत्युस्त्र भवेत स्त्रियाः । 











६२४ नाटब्ाख्ते 


वलयपरि "वर्तनैरथ युक्िधिलमुरकषेपणेन रक्षनायाः । 
*सन्दुस्टवभिनेतव्यः सशद्धितं  बाष्पपू्णक्ष्या ॥ २७४ ॥ 
दष्ट्वा स्थिथं प्रियतमं ` घक्ञङ्ितिं सापराधमतिलज्जम्‌ । 
ईर्ष्यावचनत्मुत्थेः लेदयिलष्यो ह्य पालम्भे ॥ २७५॥ 
न च निष्ठुरमभिभाष्यो न चाप्यतिक्रोधनस्तु परिहासः । 


बाष्पो 'न्मिधेर्वचनेराह्मोपन्याघसंयुक्तेः ॥ २७६॥ 
मध्याङ्गुल्यङ्गुषठाग्रविच्यवात्पाणिनोरति कृतेन ° । 
उद्र्ितनेनत्रतया- प्रतोतैरभिवीक्षणेह्चापि ॥ २७७ ॥ 


केचिहहूदयास्त्वाहुः-मस्युना सलोजनमध्य एवास्पाबहुमानलक्षणा नव. 
श्यप्रतिवत्तिरिति तच्छृतानि च वयस्थ परिवर्तनं योज ( रोच ? ) नश्नमणादिक, 


अनुवाद--अधभृपुणं नेत्र से सकशङ्कित होकर नायिका वल्य के बारबार 
घुभाने गौर करधनी को ठरो करके उछालते हुए्‌ मन्धु का अभिनय करे ॥ २७४ ॥ 

अन्‌वाद--जव प्रियतम को जपने सामने ्शङ्धित, अपराधौ भौर छज्जित 
होकर पास घिं बैठा हुमा देखकर ई्यापुणं बवन से उपाकम्म ( उलाहना ) देती 
हुई खिन्न करे ॥ २७५ ॥। 

अनवाद-~-प्रियतम के प्रतिनतो निष्ठुर शब्द कहि, न अति क्रोध पुषकं 
परिहास करे, किश्तु आत्मोपन्यास से युक्त आयुं के लिए बचनों से रोती हूं 
उपालम्म करे \\ २७६ ॥ 

अभिनव-कुछ सहूदय लोग कहते हैँ कि मन्यु (क्रोध) के इरण 
सखियों के मध्य मे हो उसके बहुमान लक्षणा अप्रतिग्र्ति होने लगतो है, उसके 
कारण वलय का परिवत्तंन, नेत्र का भ्रमण रशना का उत्क्षेपण एवं यस्त्रोतक्षेपण 
होता है । 

अन॒वाद-अंगूठे से मध्य की अंगुलो को दबाकर छतो पर रखे हए नेर 
को घुमाति हुए, टकटक्ो कगाकर देखने से बार बार पर्बाहित करे ॥ २७७ ॥ 


१. ब. ग. वतेनेन च सशिधिल...रसनयोः । 

३. ख. ग. मधुस्य । ३. ब. ग. चास्य मोक्षेऽस्थ । 

४. ख. म. शाणङ्धुं। ५. ख. ग. परिहाषः । 

६. ख. ग. निम्नैः) ७. उरःश्येन । ८, ख. ग, भावेरभिवीक्षणै; । 
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कैटिहुस्तविषर्तनया ' विच्छिन्नतया तथा्जलेः' करणात्‌ । 
मर्धंश्चमण ' निहुश्चितनिपातसंश्लेषणाच्चापि ॥ २७८ ॥ 
"अञ्जुलिभद्धेन तर्जनेरुंकितेः । 
एमिर्भावविजोषेर "नुनयनेष्वभिनयः कार्यः ।। २७९ ॥ 

° शोभते साघु हष्टोऽसि गच्छ त्वं कि विलम्बसे । 
मा स्प्राक्षीः प्रिया तत्र याते हृदि स्थिता ॥ २८०॥ 
गच्छेत्युक्त्वा परादृत्य “बिनिवुत्तान्तरेण वु । 
केलचिहचनायनः प्रहषं योजयेस्पुनः ॥ २८१ ॥ 


रशषनोस्ेणं धभ्नरोश््षेपणं चेति । मघ्याङ्ुल्यङ्कुष्ठाप्रविष्यवादिति तच्स्यं मूर 
ष्याषारं स्मारयति । ( कटति ) कटीषाहचगतस्य हस्तस्य विबतंमानापा बण्नषे- 
हस्तस्य पताकाभ्यां तु संशलेषादित्यस्य विशेषम्‌, नबहित्येन गाम्भोरयेण 


अनुवाद-हाथों को कमर पर रखकर धुमति से इए, बिच्छिम्न ख्पले 
अञ्जलि को बार-बार करने से मस्तक पर घुमाते हए निपात हारा संश्लेषण करने 
से, अवहत्य ( आकार ) गोपन करते हुए देखने स, अङ्कुलिको भङ्ग कस्ते हुए 
लित तजनो से उस्पन्न हुए विशिष्ट भावों से नायक को प्रसन्न करने के किए 
अभिनय करे ॥ २७८-२७९ ॥ 

अभिनव--कटि के पाष्वंमे रदे हुए हाथ के विवक्तन से। हाथोंके 
अञ्जलि के कारण पताकाकार हाथ के संश्लेषण का विश्लेषण भथंदै। 
अवहित्त्य के गाम्भोयं से जो देखना, उससे आयत स्थानक अशिप्त है । वहां पर 
उसका वित्तियोग कह दिया है ।॥। २७८-२७६ ॥ 

अनुवाद--बाप सुशोभित हो रहे हैँ । ननच्छे दिखाई दे.रहे है, जानो, तुम 
विलम्ब क्यों कर रहे हो, भक्षे मत छबो, जाभो भपनो प्रिया के पास जाभो,जो 
तुम्हारे हृदय में है । हटिये, जाइये, ला कहकर परिहास करते हुए लोढकर 
दृसरे शब्दों दारा हषं को योजना करे ॥ २८०.२८१ ॥ 








१. ख. ग. निविष्टस्य । २.।. भ. अङ्गुलः । 
३. ख. ग. निकुज्चितन बादिसन्दशेन्ना चापि । ४, ख. य. वीक्षणेन सा। 
४. ख. ग. अस्याभिनयः प्रयोक्तम्यः । ६. ख. ग. शोभने । 


७, ज्ञ. म. प्रियांयाहितकबया हृदि संस्षिवा। 
८, ख. ग. विनिवृत्तोत्तरेण । १. व्यसनादनं । 











४२२ नौटथशा्चर 


रभपग्रहणाच्चापि हस्ते बश्त्रे च मूर्घनि। 
काय ` प्रसादनं नार्यां ह्ययपराधं समोक्षय तु ।॥ २८२ ॥ 
हस्ते वस्त्रेऽथ केशान्ते नार्याप्यथ गृहीतया । 
कान्तमेवोपसपेन्त्या कतव्य मोक्षणं शनेः ॥ २८३ ॥ 
गृहोतयाय केलान्ते हस्ते वबस्त्रेऽथवा पुनः । 
"हुं मुञ्चेत्युपसपन्त्या वाच्यः स्पर्ाल्सं प्रियः ॥ २८४ ॥ 
पादाग्रस्थितया नार्या “{कचि्कुदटमितोटकटम्‌ । 
अश्वक्कान्तेन कतंग्यं केशानां मोक्षणं शनेः ॥ २८५ ॥ 


*अमुच्यमग्ने केशान्ते *संजातस्वेदलेश्षया । 
हं ह मुभ्चापसपंति वाच्यः स्पर््घालसाङ्खया ।॥ २८६ ॥ 


यदोक्षणं, तेन चायतं स्वानकमाक्षिप्तम्‌ । तत्र हि तस्य विनियोग उक्तः (१२-१६४) 
निरपेक्षमावता सम्भंवतोत्याह शन्ेस्युक्स्वेति । विनिवृत्तिप्रधान्यमूत्तरं येनासौ 


जन्ुबाद--जदराव छौ देवकर हाथ, बरु भोर मस्तक को बलपुवंक प्रहुण 
करते हुए नाप्त्छा छो भर्न्त करना चाहिए ॥ २८२ ॥ 

अनुवाद--हाथ, वस्त्र ओर केशों को पकड़कर अपने पास आतो हई नायिका 
को काम्त ( नायक ) के पासके जाकर घोरे से छोड दे ॥ २८३ ॥ 

अनुवाद--हाव, वस्त्र भोर केश के ग्रहण कयि जने पर शोडश रेषा 
कहकर जातो हृदं नायिका प्रियसे कहे कि तुखको छने में भो आक्स्य होता 
है ॥ २८४ ॥ 

अनुबाद-पेरके अग्रभाग ( अर्थात्‌ पञ्ञे पर ) स्थित नारी के ह्वारा प्रियतम 
को प्र॑भमसे तिरस्कार करते हुए अश्वज्नान्त चारोसे धीरेसे बालों को मोक्षण करना 
चाहिए ॥ २८५ ॥ 

भनुबाद- केशों को नहो छोड़ने से थोड़ा पसोने से युक्त, स्पशं करने षं 
अलसाईं अद्धो वालो नायिका हुं हं, छोड दो, भागो इस प्रकार वजनको 
कह ।। २८६ ॥ 


१. ख. ग. प्रणमनं) २. ख. ग. यवा त्रियो न पश्येद्धि स्पशं प्राह्यस्तथा स्त्रिया । 
३. ख. ग. तथेवाकुचिवाङ्गया । ४. ग. विमुच्य । 


४. ख, षाया सस्वेद । ६. ष. वाघ । 
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गच्छेति रोषवाक्येन गत्वा" प्रतिनित्यं च । 

केनचिदचनार्थेन वाच्यं यास्यसि नेति च ।॥ २८७ ॥ 

' विधूननेन हस्तेन" हंकारं * संप्रयोजयेत्‌ ) 

स चावधूनने कार्यः 'शपथेरव्याजि एव च ॥ २८८ ॥ 

अक्ष्णोः संवरणे कायं -पुष्ठतश्चोपगहनम्‌ । 

ना्यस्त्विपहूते वस्त्रे ` " दोपाच्छादनमेब च । २८९ ॥ 

` "तावत्‌ खेदयितग्यस्तु यावत्पादगतो ^ * भवेत्‌ । 

ततहचरणयोयति' ` कुर्याह्‌ तीनिरीक्षणम्‌ ॥ २९० ॥ 
विलम्बते । अपराधमिति, अल्येऽपराघे मूधंनि सध्ये हस्तत भषितवस्त्रे । भ्या 
इति ब्रतोपदासोऽघ भया प्रस्तुत इत्यादि \ 


ननु वस्त्रापहारश्यनादि र्धः निषिद्धमिति (कि) तेनोक्तेन, सत्यं लास्यवाने 
(स्थाने? ) तु तस्योषयोगः । इह तु कामोपचारप्रसङ्धादित्थुषतं, तबाह 








अनुबाव--'जामो' इस प्रकार क्रोधपूर्णं वत कहतो हई नापिका थोडी 
दुर जाकर फिर लौटकर फिर कुष्ठ कहती हई “जाोगे कि नहीं? रेता 
कहे ।॥ २८७ ॥ 

अनुवाद--हा्थो के सञ्चालन से हुंकार' (हं हं) भरे, फिर हाथके 
अवधुनन पर बहाना बनाते हुए शपथ खाय ॥ २८८ ॥ 

अनुवाद-पौछेप्े घीरेसे आकर नाथिकाकेनेत्रोंको ठांपले, नापिक्ाका 
भो षस्त्र का अपहरण करने पर दोपक को ठांक देना चाहिए ॥ २८९ ॥ 

अनुवाद--इस प्रकार नायिका तव तक प्रिय को तंग करे जब तक बहु पैरों 
पर न गिर जाय ओर पेरों पर गिर जाने पर दूती का निरीक्षण करे ॥ २९० ॥ 


१. ख. प्रतिनिषध्यं । ग. अत्र विनिवृत्य । 
२. क्ष. चालापं योजतेत्‌ पुमान्‌ । ग, त्वालापं सम्प्रयोजयेत्‌ । 


३. ख. विधून श्च । ४. ख. ग. हस्तस्प ¦ 

५. ख. रत्री प्रयो जयेत्‌ । ६. ग. शपथे । ७. ख. वाच्य । 
८. छ.ग. संवरणं । ६. ग. मृष्टतल्प । 

१०. ख. नीवी । ११. तादशे दयितव्येस्तु । 


१३. ख. हतो । १३. ख. ग. पाते । 








४ नाटबसार्र 


"उतल्याप्यालिङ्खयेखचेव नायिका नायकं ततः । 
"रतिभोगगता हृष्ठा शयनाभिमुखो व्रजेत्‌ ॥ २९१ ॥ 


एवहोतविधानेन सुकुमारेण योजयेत्‌ । 
यदा श्पुङ्खारसंयुक्तं `रतिसंभोगकारम्‌ ।॥ २९२ ॥ 


यदा चाकाषापुरुष" परस्थबचनाश्यम्‌ । 
"भवेत्काग्यं तदा लोष कलतंठधोऽभिलयः स्त्रिया ।। २९३ ॥ 


पि 
एतद्गोतविषानेतेति, न च नाठेऽस्व सर्वासिनानुषयोगः तथाहि यथा भाणकादो । 
जाकाशाषुरष इति ( प्रविष्टपात्रेग ) भावितः प्रघानोऽप्रविष्टः पुरषो भवति तदा 
इदमिदं मया दह्यत इति ब्रधात्‌ । एवं परस्थं बा यदा उपाख्यायते च च प्रत्यक्षत्वे- 
नैदुपपुञ्यत इति दकं यति यदर्तः पुरसं बर्धमिति । 


जनधाद--उसके वाद नायिका वैरों पर गिरे हए नायक को उठाकर 
जलिङ्धन करे, फिर रतिमोग ले प्रसन्न हई नाधिका शयन के लिए अभिमुख 
हो ।॥ १९१ ॥ 

अभिनब--बर्त्र का अपहरण ओर शयन करना रङ्खमश्च पर बजित है 
ठैसा कहने से क्या अभिप्राय है ? सत्य है कि लाक्ष्य स्थान मे उसका उपयोग 
8 । यहाँ कामोपच्ार प्रसं से कह दिया § उसको कहते है- 

अनुद सुकुमार गीत विधान से एेसी योजना करे जिससे रति सम्भोग 
के हेतु श्यङ्धार से युक्तो जाय । २९२॥' 

अभिनब--ठेसा नहीं है कि नाट मे इसका स्बेथा अनुपयोग हँ जसे 
भाण मादि ।। २६२॥। 

अन्वाद--जव परपुरुष के वचन पर काव्य बाधितो तो स्त्रौपात्र को 
हस प्रकार अभिनय करना चाहिए ।॥ २९१ ॥ 








१. ख. लथाप्यालिङ्खयेदेनं । न. स्पशंस्य ग्रहणं हर्वा । 

२. भ. उक्थाप्य वि्विवा हृष्टा । ख. रतिभोगहता भृष्टा । 
३. ग. भवेत्‌ । ४. संयुक्तो रतिसंयो ग । 
६. च. काशपरषं । ६. आश्यम्‌ । 

७, य, नदेत्काष्ये । ल, षदेव कां । 








दाविश्शोष्वायः ६२९ 
यदन्तः पुरसंबन्धं "कान्यं भवति नाटके । 
श्युङ्काररससंयुक्तं `तच्राप्येव विधिभंवेत्‌ ॥ २९४ ॥ 


न कायं शयनं रद्धेनाटच्यधमं विजानता । 
केनचिद्चनार्थेन `अङ्गच्छेदो विधोयते ॥ २९५ ॥ 
ण्यद्वा श्योताथंवश्ादेकाको सहितोऽपि वा । 
“चुभ्बनालिङ्खनं चेव तथा गुह्यं च यद्भवेत्‌ ।॥ २९६ ॥ 


नश्वेवं सवंमन्र प्राप्तमिति ननूत्परचेटादौ दुह्यते शयनमित्याश्ञङ्याह- 
यह्वाशयोतेति नात्र शयननिषेधस्तात्पयंम्‌, अपि तु चुम्बनादिनिषेध इति भावः। 





अभिनव~-दस प्रकार जब परस्थ मे इसकी व्याख्या करते है तब प्रत्यक्ष 
खूप से इसका उपयोग नहीं होता, इसको दिखाते है 

अनुवाद-जब नाटक मे अम्तःपुर से सम्बन्धित काव्य श्यद्धार रस से युक्तं 
कष्य होता है तो इसो नियम के अनुसार अभिनय करे ॥। २९४ ॥ 

अनुवाद-नाट्घमं के जानकार अभिनेता को रङ्मच्न पर शयन नहं 
करना चाहिए किन्तु किसी विलक्षण अर्थयुक्त बावयसे अदं का विच्छेद कर 
देना चाहिए ॥ २९५ ॥ 

अभिनव उत्कल देणोय चेट आदि का रङ्कु मश पर शयन करना देखा 
जाता है, इस पर आशङ्का करके कहते है--अच्छा, सोया करे, यहा शयने निषेष 
से तात्पयं नहीं है बल्कि चुम्बन, आलिङ्गन के निषेध से है ॥ २९५ ॥ 

अनुबाद- अथवा किसी कारणवश कोई पात्र अकेला या प्रिय के सा 
शयन कर सकता है ओर गोपनीय ठंग से चुम्बन, आलिङ्गन भी किये जा सकते 
ह ।॥ २९६ ॥ 





१. ष. कायं । २. म, तदा । 


३. भ. दछेदमच्र प्रयोजयेत्‌ । 
४. ख, ग. यदा स्वपेदथवशात्‌ । 
४. प. बुम्बनालिङ्गनादीति रङ्गमध्ये न कारयेत .। 


भार शा~ 











४२६ नाटरथलाश्वरे 


दन्तच्छेद्यं नखच्छद्यं नीवीसंलनमेव च) 
१स्तनान्तरविमदं च रद्धमध्ये न कारयेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
भोजनं सलिलक्रोडा तथा ज्जाकरं च यत्‌ । 
एवंविधं भवे््त्तत्तद्रद्धे न कारयेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
षपितापुत्रस्नुषाश्वश ह्यं यस्मात्त॒ नाटकम्‌ । 
तस्मादेतानि सर्दाणि वर्जनीयानि यत्नतः ॥ २९९ ॥ 
वावयेः सातिक्ञयेः -क्रव्यै्मधुरेर्नातिनिष्टुरेः । 
हितोपदेक्ञर यक्तं "स्तञ्ज्ञः "कुर्यात्त नाटकम्‌ ॥ ३०० ॥ 
"एवमन्तःपुरकृतः कायंस्त्वसिनयो बुधः । 
समागमेऽथ नारोणां वाच्यानि मदनाश्चये ॥ ३०१ ॥ 


पितापुत्रेत्यादि । ततश्च रसो भज्येत, स हि साघारणान्योन्यानुप्रवे्प्राण इति 
प्रत्यपि ( प्रतिपदं ?) वदामः) एतत्सामान्याभिनयमध्ये वाचिकोऽप्यनिनयो- 





अनवाद दन्तक्षत, नखश्टत, नोवोख्सन, स्तनो के मध्यमदंन का अभिनय 
रञःमच्न पर नहीं करना चाहिए \} २९७ \ 

अनुवाद-भोजन, जल क्रोडा ओर जो लज्जा जनक कायं 'हो इस्त प्रकार 
भौर भो रज्जाजनक कायं रद्धमञ्च पर प्रदशित नहीं करना चाहिए ॥ २९८ ॥\ 

अनुवाद क्योंकि पिता, पत्र, बह, सास सभो एक साथ बेठकर देखते है 
अतः इन सब कारों को प्रथत्नपूर्वंक वजन करना चाहिए ॥ २९९ ॥ 

अनुवाद--नाटककार अतिशय सम्पन्न, श्व्य, मधुर, निष्ठुरता-रहित जोर 
हितोपदेश से संयुक्त नाटक का अभिनय करे \\ ३०० ॥ 

अनुवाद- इस प्रकार विद्वानों के अन्तःपुर सम्बन्धी अभिनय करे । इसी 
प्रकार कामदेव सम्बन्धो स्त्रियों के समागम के समयमे भी करना चाहिए ॥३०१॥ 
१. क. ग. स्तनाधर । २. ख. ग. पितरु । 


३. ग. हृदयैः । ४. ख, जननः । 
४. य. प्राज्ञः कुर्वीत तज्ञैः काययंतु। ६. ख. म. पुरवः । 





दाविशोऽष्यायः ४२७ 


प्रियेषु बचनानोह यानि तानि निबोधत । 
प्रियः कान्तो विनीतइच नाथः स्वाभ्यथ जीवितम्‌ ।१३०२॥ 
नन्दनहचेत्यसिप्रीते वचनानि भवन्ति हि। 
वुःशीलोऽथ दुराचारः शठो वामो विकत्थनः । ३०३ ॥। 


निलंज्जो निष्टुरश्चेव प्रियः क्रोषेऽभिधोयते । 
यो विप्रियं न कुरते न चायुक्तं प्रभाषते ।॥ ३०४ ।। 
तथाजंवसमाचारः स॒ प्रियस्त्वभिधीयतै। 
अस्यनारोषमुद्‌भूतं चिह्न यस्य न॒ हश्यते ।। ३०५ ॥ 
भषरे वाश्षरीरे वा स कान्त इति भाष्यते" । 
संक्रष्ऽपि हि यो नार्था नोत्तर" प्रतिपद्यते ।॥ ३०६ ॥ 


इ्तोष्याकशषयेनाह प्रिषेषु वचनानीति । 

मभिनव~इस सामान्याभिनय के मध्यमे वाचिक अभिनयभो होताहै 
इस आणशयसे कहते है 

अनुबाद--प्रिय को जिन वचनो से पुकारे, उन्हं समने, प्रिय, कान्त विनीत, 
नाय, स्वामो, जोवित, नन्दन आदि शब्द नायक के सम्बन्ध मे प्रयुक्त करने 
चाहिर्‌ । क्रोधने प्रिय को नायिका इःयोक, दुराचार, जठ, वाम, विकत्थन, 
निरंज्ज, निष्टुर शब्दों से सम्बोधित करे । ३०२-३०३ ॥ 

अनुबाद-जोनक्सी का अप्रिय करने वालाहे ओर न अयुक्त वचन 
बोक्ता है किन्तु सरलता से पर्‌ आचरण करता है बहु त्रिप" कहुलाता है ॥३०४॥ 

अनुवाद--जिस पुरुष के अधरोष्ठ ओर शरोर पर अन्यनारो के समागम 
के चिह्वु न दिखाई दे, बह "कान्त" कहलाता ह ॥ ३०५ ॥ 

अनवाद -जो स्त्री के क्रद्धहोने परमो उतर नहीं देता है अयबान कठोर - 
शाञ्द शदता है वड 'विनोत' कडकता हे ॥ ३०६॥ 


१. म. श्रियं क्रोषेऽभिनिदिणेत्‌ । श. प्रायः क्रोधेऽभिधधीयते । 
६, च. प्रिय दश्युख्यते वुधैः । ग. प्रिय इति । ३. ग. यत्र प्रदृश्यते । 
ई, श्च. भण्यते । ५. ख. नोत्तरो तरभाषणम्‌ । 

















8२८ नाटधक्षारत्र 


परषं वा न वदति विनोतः सोऽभिधोयते । 

हितैषी रक्षणे शक्तो न यानो न च सत्वरो ।॥ ३०७ ॥ 
सर्वकार्येष्वसंम्‌दः "स॒ नाथ इति संज्ञितः \ 
सामदानार्थभोगस्तथा लालनपालनैः ।॥\ ३०८ ॥\ 

नास निषेवते यस्तु स स्वामोत्यभिघोयते । 

लारीप्सिते ध्रनिप्राये निपुणं शयनक्रियाम्‌ ॥\ ३०९ ॥ 
करोति थस्तु संभोगे "स जोवितमिति स्मृतः । 

कुलीनो "धतिमास्दकषो दक्षिणो वाग्विश्ञारदः \\ ३१० ५ 

रतौ सत्यां 





नारीष्धितैरिति न वु स्वोचितेरिति पावत्‌ \ रतिश्रीतोति ) 





ज्ञो रक्षा करने मे समथं है, जो कभो मान नहीं 


अनूवाव-जो हितेषो है, 
जो किसो काम मे संमूढ नहीं है बह "न्ष 


करता है भौर न मत्सरता करत है, 


कहलाता हे ।\ ३०७ ॥\ 
अनुवाद--जो साम दान 
तेवन करता है बह “स्वामो कहलाता है ॥ ३०८ ॥। 
अनुवाद-जो पुदष नारो कै हर ईप्सित संभोग को उसके अभिप्रायो के 
अनुसार निपुणता से शयन क्रिया को करता है, बह “जीवित कहलता 
है ।\ ३०९. \ 
अनुवाद-जो कुलोन है, धृतिमान्‌ है, दक्ष है, जो बोलने मे कुशल है बनो 
सखिर्यो के बीच मे हलाघनोय है बह (नस्वन' कहलाता है ॥ २१० ॥ 


अथं के संभोग से, छालन, पालन से नारीकशा 


ल 





` 
१.७. यः स स्वामीति कीति: । 
९. छ. संभजते स नाय इति सं्ञितः । 
३, ग. स्थितैः । 
४, ख. जीवितः सोऽभिसंचितः । 
४. श. नीक्विनान्‌ । 








दाविखोऽध्यायेः ४२९ 
हैलाघनीयः सखोमष्ये नन्दनः ` सोऽभिधोयते । 
एते बचनविग्यासा रति प्रोतिकराः स्मृताः ॥ ३११ ॥ 
तथा चाप्रोति्ाक्यानि गदतो मे निबोधत । 
निष्ठ्रइचासहिष्णुक्च मानो धृष्टो विकत्थनः ॥ ३१२ ॥ 
"अनवस्थितचित्तश्च वुःशोल इति स ॒शप्रृतः* । 
ताडनं बन्धनं चापि यो विमृष्य समाचरेत्‌ ।। ३१३ ॥ 
तथा परषवाक्यह्च वुराह्ारः स तस्यते" । 
बाचेव मधुरो यत्तु कर्मणा नोपपादकः ॥ ३१४ ॥ 


कक ~ ------- ---- 


धा प्रीतिः परितोषः, रतो क्रोधोऽपि हि भवति परितोषदच पुतादावुभयमप्युपाचम्‌ 
सहसे्यप्रसाद्य । अस्येऽपोति उदाहरणमेतदित्थथः । 
॥ि अनुवाद-ये सब वचन-दिभ्यास् रति ओर प्रीतिको करने बारे कहे शये 
है भौर जो अप्रोतिकर वाक्य है उनको मै कहता हू, आप उन्हे समक्षं ॥ ३११ ॥ 
अभिनव रति में प्रोति होतो दहै, रतिमेक्रोध्भो होता है ओर परितोष 
भो होता है ओर पुत्रादि में दोनों हीते ई ॥ ३११॥ ) 
अनुबाद-जो निष्ठुर हे, असहिष्णु हैर माना, चष्ट, विकत्थन (आत्मल्छाबो) 


है, तथा जिसका चित्त अनवस्थित हे चहं “दः कटहंकछात। है ॥ ३१२५ 
अनुबाद-जो ताडन भोर अन्न को विचचार करकं करता हे आर्‌ ख्व 


( कठोर ) वचन का प्रयोग करता है बहू “राचारः कटुकता हं ॥ ३१३ ॥ 
अनुबाद-जो वाणी से केवर मधुरहै भोर जो कमं से इष्ट का उपपादक 
नहीं है, योषित ( नारियों ) के अभिप्रेत [कशतं प्रयोजन का प्रभ्पादन नरह करता 


है बह “शठ कहुकाता है ॥ ३१४ ॥ 























१. ष. नाम संज्ञितः । 
३. ख. स्मृति । ३. ख. उत्तरोत्तरमानी । 
8. ण. कथ्यते । ४. च. संज्ञितः । 


६. ख. भ, नो एपादयेत्‌ । 








४१० नाटचशोर्तर 


+धोविततः किञर्चिदप्यथं स॒ शठः परिभाष्यतेः । 
वार्यते यत्र यत्रा "तत्तदेव करोति य ।\ ३१५ ॥ 


"विपरोततनिवेक्लो च स बाम दति संज्ञितः । 
सरसब्रणचिह्लो यः स्त्रोसोभारयबिकत्यनः ।। ३१६ ॥ 


अतिभानो तथा स्तब्धो *विकट्थन इति स्मरतः । 
बायनाणो हृढतरं यो नारो'मुपस्पेति ॥ ३१७ ॥ 


सविह्वः सापराघहच स “निरञ्ज इति स्मृतः । 
"योऽपराडस्तु सहसा नारी सेवितुभिच्छति ॥ ३१८ ५ 


अप्रसादनबुद्धह्च निष्ट्रः सोऽभिधोयते । 
एते वचनविन्याषाः त्रिपाग्रियविभाषिताःः । ३१९ ॥ 


अनुवाद--जो मना करने पर भो उसो कायं को बार-बार करता है। 
यवा विपरोत कायो क! आग्रह रखता है बह वाम कहकाता है ।॥ ३१५ ५ 
अनुवाद-जो ताजा दन्तक्षत भौर नक्षत के चि से युक्त होकर अपनी 
स्त्री के सौभाग्य का प्रशंसक, अतिमानो तथा स्तन्ब रहता है बह "विकस्थनः 
कटलाता है ॥ ३१६ \ 
अनुवाद--जो अर्थन्त दृढता के साथ रोके जाने परभी नारी के पास 
अपरा ओर चिह्न होने पर भी चरा जाता है वहं 'निलंज्ज' कहलाता है ।\३१७५। 
अनुबाद-जो अपराधी सहसा नारौ के सेवन ( संभोग ) को इच्छा करता 
है गौर प्रसन्न किये विना बलात्‌ भोग करता है बहु "निष्ठुर" कहलाता है ॥ ३१८ ॥ 
अनुबाद--ये बचन-विन्यास प्रिय ओर अप्रिय के विषय मे कहु दिया 
है \॥ ३१९ ५ 


१. ग. योषितां ब. योषितं । 





` -- - ~~ 


३. ख. ग. परिकोतितः । ३. ख. ग. तं तमेव । 
४. ख, भवेदभिनिवेणी । म. विपरीतनिषेवी । 
४. ख. म. स विङ्प। ६. ख. अभिसपंति । 


७. ख. म. बिलज्ज इति संज्ञितः। ८. ब. ग. षपराषस्डु । 
४. छ. विभूषिता । 





द्रावि्ोऽष्यायः ह १ 


*नर्तकीसंभिताः कार्या बहबोऽग्येऽपि नाटके । 
एष गीतविधाने तु सुकुमारे विधि भवेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
-भ्ुङ्काररससंमूतो रतिसंभोगखेदनः । 
यञ्चेवाकाशापुरषं परस्थवचनाश्रयम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
श्युद्धार "एवं वाच्यं स्यात्तत्राप्येष क्रभो भवेत्‌ । 
यद्वा पुरुषसंबन्धं कायं भवति नाटके ॥ ३२२॥। 
श्युद्खाररससंयुक्तं तत्राप्येष कमो भवेत्‌ । 
एवमन्तःपुरगतः प्रयोज्योऽभिनयो भवेत्‌ ।॥ ३२३ ॥ 


पर्वोश्तमेबोपसंहरति एष गोतविधान इति प्युङ्कारे रमे आकारपुरषादो । 


अनुवाद-- नाटक सें नतंकी के माधित अभ्य बहुत से वचन-विन्यास सुकूमार 
गीत-बिधान विषय में यही विधान है \॥ ३२० ॥ 

अनुवाद श्युदधार रस से सम्भूत, रति च्पो संभोग से वेदजनक, आकाश 
पुरुष के वचन के परपुरुष के वचन के सहारे होते हँ २२१ 

अनुवाव--भ्पुद्धार रस भँ भो पूर्वोक्तविधि से कहना चाहिए वहां भी यही 
विधि है । अथवा नाटक मे पुरुष से सम्बन्धित जो कायं है । वह नायक के सम्बन्ध 
मे होता ॥ ३२२ ॥ 

अनुवाद-~श्यक्खार रसते संयुक्त जो कायं है उसमे भी यही क्रम है) 
अस्तःपुरगत अभिनय इसी प्रकार प्रयोज्य है \) २३२३ ॥ 

अभिनव~-इस प्रकार प्नोति अथवा कोप समे जब वाच्य वचनहो तो वहां 
भी वहो वचन का क्रम रहेगा । पुरुष के प्रत्यक्ष योग है । 


१. ख. नानावस्थां समासाद्य विपरीतां समाचरेत्‌ । 
२. ल. मारो विधिः , 


३. ख. प्युङ्खाररप वाच्यः स्यात्तत्राप्येष विधिभंवेत्‌ । 
४ ज्ञ, रस । ५. ख, विधिः । 














४३२ नटिधशार्रे 


दिव्याङ्खनानां तु विर्धि व्धाख्यास्याभ्यनुपुरश्चः । 
नित्यमेवोञ्ञ्वलो वेषो नित्यं प्रमुदितं मनः ॥ ३२४ ।\ 
` नित्यमेव सुखः कालो देवानां ऊक्िताथयः । 
न चेर्ष्या नैवच क्रोधो नासुया न प्रसादनम्‌" ।॥ ३२५ ॥ 
“दिष्यानां दुक््यते पंसतां श्युद्खारे योषितां तथाः । 
ये भावा मानुषाणां स्युयंदङ्धः यच्च चेष्टितम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
सवं तवेव कर्तभ्यं दिष्यर्मानुषसद्खमे । 
थदा भानुषसंभोगो “दिव्यानां पोषिता भवेत्‌ । ३२७ \। 


एवमिति प्रीह्या कोपेन वा, पदा वाच्यवचनं स्यात तच्राप्येष एव वचन क्रमः। 
पुरषसं बन्धमिति प्र्यक्षपुरपयक्तमित्यथंः । दिभ्यवेक्ष्याङ्खनाभिस्त राज्ञां भवती 
सम्भोग इति तत्र सामाश्यानिनपमाह नित्पयेवेव्यादि । 


-- ^ ^ ^ ० भाति वः चः 





अवरम क्रमशः दिव्याङ्खनाओं को विधि को कर्टूगा। 


अनुषाद-- नित्य हौ देवताभों का वेष उज्जवल होता है, उसका मन नित्य 
ही प्रस्न रष्टता है, देवताओं के छित क्रियाय के कारण उसका काल भी निध्य 
सृखमय होता है, षर्योकि देवताओंमेन ईर्ष्णाहोतीरैनक्रोधहोताहै, न असुया 
होता है भौर न प्रमाद होता है) ३२४-३२५ \ 

अनुवाद -श्यृद्धार के वषयमे जो भाव दिष्य पुरुषों के होते हैँ बहौ भाव 
स्त्रियो केहोतिर्है, जो भनुष्यमे जो भाद्धिक व्यवहार ओर चेष्टाएं होती है दिष्य 
मनुष्यो के सद्धम मे वही सब सम्भोग होता है । दिव्याद्धनाओं के साथ मनुष्यों 


१. ग. सुष्टकालः सदा नित्यं २. ख. ग, देवीनां । 
३. ग, र्प्या लिप्सा न च क्रोधो । ४. ग. प्रसाधनम्‌ । 
४. ख. ब. दश्यते दिव्यपुंसा हि। ६. श. ग. प्रति । 


७. तत्सवं मनुषी प्राप्य कायं दिभ्येरपि द्विजाः । 
४, चछ, च, संयोयो । 





दाविशोऽभ्यायः छह 


तदा सर्वाः प्रकर्तव्या ये भावा मानुषाभयाः । 
गश्ापश्नलात्त दिष्यानां तथा चापत्यलिप्सया ` ॥ ३२८ ॥ 
“कायो भानुषसंयोगः श्युद्खाररससं शयः । 
पुष्येभषणजेः शब्देरद्यापि प्रलोभयेत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
पुनः संदर्शनं दस्वा क्षणादन्तरिता* भवेत्‌ \ 
“वस्त्राभरणमाल्याद्येलंखसंप्रेषणेरपि ।॥ ३३० ॥ 
ईहरेरुपचारेस्त॒. ` " सम्‌न्नादस्त॒ नायकः 
उन्मादनात्ससुद्भतः ' कामो रतिकरो भवेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 


घच्र दलोकट्रये यथ्पोष्यघ्याहारेण ये माबा द्यत्र च तथापोन्यध्याहारेण 
सङ्गतिः कार्या । विग्रलम्मो हि जीवकतेऽभिमान इति मावः! समुम्माद्य 
इततरय हेतुमाह उन्मादनादिति एतच्च विक्रमोवेवयां स्फुटमेव दुद्यतां इति क्षिवम्‌ । 


के सम्भोग होति है । मनुषो मे जो भाव होते हैँ बही देवताओं मेंभी होतेहै। 
शाप से पदच्युत होने पर तथा सन्तान की लिप्सा देवताओं के मनुष्य जैसे कायं 
होते है ।। ३२६-३२९ ॥ 

अनुवाद -श्युद्धार रस के सम्बन्ध से देवताओं ओर मनुष्यो का संयोग कर 
देना चाहिए । पुरुषों के सुगन्ध तथा भूषणो के शंकार से अदृश्या नायिका को रुव 
करे फिर दिलाई देकर क्षण भर में छिप जाना चाहिए ॥ ३३० ॥ 

अनुवाद -वस्त्र, आमूषण, माला तथा लेख का सम्प्रेषण रूपो उपचारो से 
नायक को उन्मत्त कर देना चाहिए, क्योकि उन्मत्त करके होने वाला काम रतिकर 
होता है ॥ ३३१ ॥ 


१. अ. स्वं एब तदा कार्याः । 


२. ग. भावा मानुषसंश्रयाः । ३. ख. शापाद्‌ भ्रंशस्तु । 

४. श. न. अङ्गनानां यदा भवेत्‌ । 

४५. ग. मानुषैः सहसंयोगः । ६. ख. तथाचेवोपसर्पेणम्‌ । 

७. च. अदर्यात्रापि या भवेत्‌ । ८. छ. ग. अन्तहिता । 

४. ख. ग. अभ्युपगमः । १०. ख. ग. समुन्मादस्तु नाटके । 


११. ख. म. समूर्पस्नः । 
ना° शा०--१५ 














४३४ नाटथयक्षास्तरे 


स्वभावोपगतो यस्तु नासावत्यथभाविकः । 
एवं राजोपचारे हि कतव्योऽभ्यन्तराश्चयः ॥ ३३२ ॥ 


बाह्यासप्युपचारं तु प्रवक्ष्याम्यथ वैशिके । 


इति भारतीये नाटचश्ास्तरे सामान्याभिनयो 
नासाध्यायो हर्णदन्ञः । 


सामान्यासिनलयः सोऽयं प्रन्थिस्यानेषु सद्धतः। 
कुतोऽभिनबगृप्तेन क्िदस्मरणशशालिना ॥ 
इति महामाहेक्वराभिनवगुप्तविरचितायां 
नाटचवेदवृत्तावभिनवभारत्यां 
सामान्याभिनयो हव्यः । 


अनुवाद-जो स्वभाव उपगत कायं है वहु अत्यन्त भावनाश्चम नहीं होता । 
इस प्रकार राजोपचार अन्तःपुर में ही करना चाहिए, बाह्य उपचार बेशिक 
प्रकरण मे क्हुगा । ३३२॥ 
अभिनब-~ यह सामान्यभिनय प्रान्थिस्थान में संगत है। शिव के स्मश्ण- 
शाली अभिनवगुप्त ने कर दिया । 
इस प्रकार डा० पारसनाथ द्विवेदी कृत नाटचयशास्त्र तथा अभिनवभारती 
की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥२२॥ 





१. ख. ष. भावकः । 
२. ख. ग, व्याङ्पास्थाम्यव। ३, ख. चतुविशोऽश्यायः । 





त्रयोविशोऽध्यायः' 
वैक्षिकोपचाराध्यायः 


विक्तेषयेत्कलाः सर्वा यस्मात्तस्मात्त वंशिकः । 
वेशोपच्यारेः साधुर्वा वेशिकः परिकोतितः ।॥ १ ॥ 








अभिनवबभारतो--त्र्योविक्नोऽध्यायः 


पंसामशक्तापि तदेकभावमादशंयम्तो बहुमाबपूर्णा \ 
बेदयामतिनिवं तिघाम यत्स्था तस्मे नमस्तास्परमेश्वराय ॥\ 





त्र्योबिक्ोऽध्यापः 
वेल्लिकोपचाराध्यायः 
वेशिकपुरुषस्वरूप 


अनुवाद--जो पुरुष सभी कलाओं को विशेष ङूप से वणन करता है अतः 
उसे बेशिक पुरुष कहा जाता हे अयवा जो वेशोपचार मे कुशलं हे उसे "वेशिकः 
कहा णया है ॥ १॥ 
अभिनव-भारतो 


हिन्बो-ग्याख्या 


अभिनद~-जो पुरुषों को अपेक्षा अणक्ताभो उसो वाणो में भाव को 
| दिलातो हुई अनेक भावों से पूर्णा वेश्या को मति जितत परमेश्वर मे स्थित हुई 
निर्बाण को धाम हो जातो है उस परात्पद परमेश्वर को नमस्कार है ॥ २२३॥ 





१. अं. पल्वविशः । 
३. य्‌. बेश्पोपबरणद्रापि वैशिकः ख उदाहतः । ख. वेशोपचारतो वापि। 











8६ नाटथशाङ्थे 


यो हि सर्वकलोपेतः सवं क्षिल्पविचक्षणः । 
स्त्रीचित्तग्रहणाभिक्ो "वंशिकः स भवेत्पुमान्‌ । २ । 





सामान्याभिनयकेषव एव वैशिक इत्युषसंहृतं वुत्तपुवऽध्याये-बाह्यमष्यु- 
पलार तु प्रबध्यास्यथ वेशिके--इति, वैशिको बकपण्य इति सद्धतिः। तवुषह्नम- 
माणो “ˆ माद्येन तावम्निरुक्तमाह ~ विशेषयेदिति । विेषणं जानाति, तेनाति- 
कामयतोति च धार्वर्थो रक्षणमिति हि तद्विशो वैशेषिका ( वेका?) ;:। 
( वेश्िकः ) वेश्याकापुकः, स च सर्वान्‌ कामान्‌ विश्ञेषयत्यतिवेदर््यातु । 
अथ व्याकरणोचितमस्य निवंचनमा ह वेहयोपचारे साधुवेति । वेशो वेश्या उपचार- 
स्तश्रभव इत्यथः । भवार्थमेव विभनति साधुरित्यनेन । तस्मादसो कलासु बिशेषल 
इत्याह यो हि स्ंकलोपेत इति । 


अभिनव ~ सामान्याभिनय शेष हो वेशिकके विषय में पूवं अध्यायमें ` 
उपसंहत है, इस प्रकार बाह्य उपचार को करहंगा, वेशिके इति, अतः वेशिक 
वक्तव्य है यह अध्याय की संगति है। उसका उपक्रम करते हए आचायं प्रमाण 
से निबेचन करते हैँ । 'विशेषयेदिति' बिशेष रूप से जानता है, तब ज्ञान के 
अनुसार इच्छा करठादहै, फिरयत्न करतादहै। वि उपसगे पूवक शेष धतुका 
अथे ही जानता है, तब इस जानने के आधार पर कामनाकरतादहै, धात्वथं ही 
लक्षण होता है । एसा लक्षण शास्त्रके ज्ञाता लोग करते हैं । अतः धात्वथंके 
आधार पर वेशिका अथं बाह्य उपचार है, अतः प्रकृतमे केवल कामक नही, 
बल्कि वेश्याकामूक है । वह समस्त कामों को विशेष रूपसे करता है, विराधान, 
के पाच कारणोंमेंएक कारण बेष्याहै) व्याकरण के अनुसार निवचन करते 
ही--वेश्योपचारे साधुः" वेश का अथं है वेश्याजन का आश्रय, उससे होने वाली 
वेश्या है तत्र साधुः" के द्वारा भवः' अथं का विभागकरतेहँ।। १), 





अनुवाव- जो समस्त कलाम से उपंत ( युक्त) है, ओर समस्त श्ञित्प 
कलाओं मे विचक्षण है ओर जो स्त्रियों के चित्त को ग्रहण करने मे विचक्षण है वह्‌ 


पुरुष "वेशिक' पुरुष कटकाता है ।॥ २ ॥ | 
अभिनवब-यह काम को कलाओं मे विशेषज्ञ है, इसलिए कहते ह कि वह्‌ 
कामकी कलाओंसे युक्त है।२॥ ए 


१. ख. ग. स्त्रीचित्त ग्राहुकश्चव । 


त्रैयोविशोऽष्यथिः ४६७ 


गणास्तस्य तु विज्ञेयाः स्वहरोरसमत्थिताः" । 
महारयाः सहजाश्चेव॒ त्र्यारत्रहत्समासतः ॥ ३ ॥ 
शास्नविच्छिल्पसम्पन्नो कपर्वान्‌ प्रियदर्शनः । 
विक्रान्तो धृतिमाश्ष्चैव वयोषेषकुलान्वितः` ॥ ४ ॥ 
सुरभिमंधुरस्त्यागो सहिष्णुरविकलत्थनः । 
ष्शद्धितः प्रियाभाषो चतुरः शुभदः `शुचिः ॥ ५ ॥ 
कामोपच्चारकरुशलो दक्षिणा देशकालवित्‌ । 
*अदोनवाक्यः स्मितवान्‌ वाग्मो दक्षः प्रियदः ॥ ६ ॥। 
"स्त्रीलुम्धः संविभागी च धडधानो हढस्मतिः* । 
गम्यासु चाप्यविन्लम्मो मानी चेति “हि वेक्शिकः ॥ ७ ॥ 


आहार्याः ज्ास्त्र्नतादयः । सहजा स्पशाबभ्यादयः । गम्यासु चाप्य- 
विन्लभ्मोति सहसैव नाभियूक्तः, अपि तु स्फुडभाबमन्बेष्यति । भवेत्‌ चित्रा 
भिधायोति बक्नोकितकुशल्ः । तस्येति वेशिकस्थ । कथिनां वृहत्कथादिम्म(न) 


अनुवाद - उस वेक्िक पुरुष के हरीर से उत्पन्न होने वारे शारीरिक, 
आहायं गौर सहज ( स्वाभाविक ) तेतोस गुण होते हँ ॥ ३ ॥ 

अनुवाद--शास्त्रवित्‌, शिल्प कला मे निपुण, रूपवान्‌, देखने मे प्रिय कगने 
वाला, पराक्रमो, घैयं सम्पन्न, वय, वेष-मूषा मोर उच्च दुर का खातदानो, सुगन्ध- 
युक्त, मधुर स्वभाव वाला, त्यागो, सहिष्णु, बदृचदृ कर न बोलने बाक्ला, निःशङ्कः, 
त्रिधभाषो, चतुर, शुभद, पवित्र, कामोपचार मे दुशल, उदार, देश-कालकाज्ञाता 
दीनवाक्य न बोलने वाला, हंसमुख, वाग्मो, दक्ष, त्रियम्बद, स्त्री-प्राप्ति का लोभी, 
हिस्सेदारी में अनिच्छा, धद्धासु, दृदृत्रत, गम्या स्तरो पर विषा न करना, मानौ 
होना ये वैक्लिक पुरषो के गुण हैँ ।॥ ४-७॥ 

अभिनव-- गम्या स्त्रियो मे विश्वास न करने वाला सहसा अभिगमन न 
करने वाला, स्फुट भावों का अन्वेष्टा हगा । 





१. ख ग. समुदभवाः । २. ख. ग. गणागम्वितः । 
३. ख. ग. आशंकितः । ४. ख. ग. सुभगः। 
४५. ग. अदीन । ६. अ. ग, अलुज्कः । 


७, ख. ग. दूदब्रतः । =, च. ण, स। 





४३८ नाटथलास्वे 


+अनुयुक्तः शुचिरदं्षो* दक्षिणः प्रहिपत्तिमान्‌ । 
भवेच्च श्राभिधायो च "वयतस्यस्तस्य तद्गुणः ॥ ८ ॥ 
विज्ञानगणसम्पन्ना कथिनी लिङ्गिनी तथा । 
"प्रातिवेश्या सखो दासो कुमारी कारश्िल्पिनो ` ॥ ९ ॥ 
धात्र पाषण्डिनी चैव तथा रद्कोपनोविनो- । 
्रोव्साहनेऽथःकक्लला मघुरकथा दक्षिणाय ` कालज्ञा ॥१०॥ 


लडहा संवृतमन्त्रा इतो ववेभिगुणेः कार्थ । 
तयाप्युल्त्ाहनं '* कायं ` 'नानार्दाशतकारणम्‌ ॥ ११ ॥ 


राक ना क 
कथनाकणंनकुशक्ा । लिङ्जिनो चित्रकारो । प्रातिवेश्या निकटाबच्थस्था । 
पाषण्डिनो द्रतिनो । रङ्खोपजो विनी राजकसत्रो चारणस्त्रो । प्रोत्साहने कुशरे- 
त्यादोति सर्वाघं विशेषणानि । उतः ह प्रोलाहः प्रोष्ाहनमिति हो निजो । 
प्ोह्ताहयति नायिका तु नायकस्तया प्रोस्ताहुयति संभुलोकारयतोत्यथः । 


अनुबाद--उसके भित्र के छः गुण है--( १) अनुरक्त (२) शुचि, 
( ३ ) दा्त, (४) दर्लिण उदार, (५) प्रतिपत्तिमान्‌, (६) चिकाभिधायो, 
हू वेदिक का मित्र होता है ५८५ 

अभिनव चिनत्राभिधायो अर्थात्‌ वक्रोक्ति कुशल । वशिकं का गुण दै । 

अनुबाद विज्ञान के गुणों से सम्पन्न, कथा कहने बालो स्त्री ( कथनो ) 
लि द्वन ( भिन्षुनि ), प्रतिवेशया ( पड़ोसिन ), सल, वासी, कुमारी कारूक्िल्पिनो, 
५ धात्रो, पालण्डिनो, र द्गोषजोविनो, प्रोत्साहन देने म कुशल, मोठा बोखने बालो, 
, दक्षिणा, कालन्ञा ( समय को पहुचाने बालो ) कड्हा, मन्त्रणा को गुप्त रखने 
बालो इन गुगों ते पक्त को स्त्रोको इतो बनानी चाहिए । बहु नाना रकार के 
॥हेतुमों को दिलातो हुई परोस्साहुन करे ॥ ९.११ ॥\ 

अभिनव --कथिनो अर्थात्‌ बृहत्कथा आदि के सहारे कहानी कहने ओरं 
सुनने में कुशल, लिङ्ङखिनो = चित्रकारो, सन्यासिनी प्रतिवेश्या = पडोसिन ॥ € ॥ 


१. क्ष. ग. अनुरक्तः । २. ख. ग. दात्तः । 

३. ख, म. छिद्राप्रिज्ञायी । ४. ख. ग. वयस्याश्वस्य षड्गुणाः । 

४५. ख. कथनी । ६. ख. भ. प्रतिवेश्या । ७. ख. ग. दारुशिल्विर्का । 

०. ख. ग. दूत्यस्त्वीक्षणिकास्तथा । ९. ख. ग. प्रोत्साहनेषु । १०... च। 


११. ब. ग. ओोत्साहनं । १२. ख. ग. नावादशंन । 





त्रयोविशोऽव्यायः ४३९ 


यथोक्तकथनं चैव तथा भावप्रदर्हानम्‌ । 
न जडं छपसम्पन्नं नीर्थवन्तं न च चातुरम्‌ ॥ १२॥ 


वृतं वाप्यथवा दूतीं बुधः कु्यत्किदाचन । 
कुलभोगधनाधिक्येः कृटवाऽधिकविकत्यनम्‌` । १३ ॥ 


तल्या व्यापारान्तरमाह--पथोकतेति संभुलोकरणं द्देहा्पणं काञ्याय 
भावपरोक्षणं चेति द्वितयमनया कारयंमित्यथंः। जडः करणीयं न शक्नोति 
कतु प्र्पुस्न्नमतिसाध्यानि हृ्यानीत्याह । च्पेणार्थेन वा युक्तः स्वाथं- 
तामाहर । आतुरो हि दह्यमान एव जगुष्तां जनयति, स न्ष रतेनिरपेक्ष 


अभिनव-पाखण्डिनी = व्रत का छल करने वालो । रङ्खोपजोविनो = 
रङ्गरेजिन अथवा रजक को स्त्रो अथवा चारण स्त्रो । प्रोत्साहन में कुशल । 
ये सबके विश्चेषणहि। नाधिका बाधक को प्रोत््ाहन देतो है। नायक उससे 
सम्मुख क रापा जाता है ।। १०-११॥ 


भनवाद-जेसा कि बक्ताने कहा टै उसी प्रकार भावक्तो प्रदह्ित करने 
वाला इत होना चाहिए, किन्तु लड, रूपसस्पन्न, अथंवान्‌ ओर चतुर दूत अथवा 
दूतो को बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कभी मी न रखे | १२।। 


अभिनव-उसके ब्यापारान्तर को कहते है जैसा सन्देण कहा है वेसा 
ही कह दिया, सम्मुख करने के लिए सन्देण का अर्प॑णङर दिया ओौरकाम्याके 
भावों का परीक्षण करना--दो कायं उसके हारा किये जाने चाहिए । जड़ वह 
है जो प्रत्युत्पन्न मति से साध्य कृत्यो को नहीं कर सकता है । रूप ओर अथं से 
सम्पन्न पुरुष अपने स्वाथे मे अन्धा होकर नायिकाका आहरण करे। आतर 
ग्यक्ति तो दृश्यमान हो जगुप्सा को उत्पन्न करतादहै, वह रति के विषयमे 
नि रपेक्ष रहता है, इसलिए आतुर कामदूत नहीं होता है ॥ १२ ॥ 


अभिनव--दिखाये हुए नाना कारणों को करके प्रोत्साहन कहा था उन 
कारणों को कहते ईै- 
अन॒वाद-कुल के गौरवभोग को घन के आधिक्य के सम्वभ्ध से बठा-चठा 
कर कहलो हरं दूतो अपने इष्ट अथं का निवेदन करे ओौर मिलन के उपायोंका 
अनुबर्णेन करे । १३।। 


१. च. ग. पुस्तकयोः नास्ति । २.ख.ग. बापिहि दूती वा। 
३. ख, य, धाधिश्यं कथं चेद विङ्त्यनप्‌ । 
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दूतो निवेदये 'स्काममर्थाश्चेवानुवर्णयेत्‌ ` । 
न चाकामप्रवृत्तायाः क्रढाया `वापि सद्धमः॥ १४॥ 
“नानुपायः प्रकतब्यो दुत्या हि पुरुषाश्चयः \ 
उत्सवे रात्रिसश्चार उद्याने `मिश्रवेश्मनि ।। १५ ॥ 
“धाच्नीगहेषु सख्या वा तथा चेव निमन्त्रणे । 
व्याधितव्यपदेजञेन शान्यागारनिवेशने- ।॥। १६ ॥ 


“कायः समागमो नृणां स्त्रोभिः प्रथमसद्धमे । 
एवं समागमं कृत्वा ` ` सोपायं विधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 


इत्यातुरो न कामदूतः । लानादवशितकारणं कुत्वा प्रोत्साहनभिर्युक्तं ताति 
कारणाग्याह कूलभोगेत्यादि उरस्तव इति स्वगृह एव रात्रिचारप्रघानो य उश्तबः । 
प्रथमसद्धम इति गाम्वं विवाहे वेक्ष्यापुनभसङ्कमे चेत्यर्थः । 


अनुवाद--कामना से प्रवत न होने बालो मथवा क्रुद्धा नायिका के साज 
सञम न करने वालो दूतो पुरुष के विषय मे भनुषयोगो उषाय नहं करना 
चाहिए )। १४॥ 


अनवाव--पुर्ष के साथ स्त्रो का प्रथम निलन उत्सव के समय, रात्रिक 
सञ्चारे, उथानमे, भित्रके घर ने, घायके घरमे अथवासखीके हारा 
निमश््रण मे, रोगो के बहाने से, शरुग्य एकान्त घरमे पुरषो को स्त्रियों के साब 
प्रथम मिलन ते समागम करना चाहिए । इस प्रकार उपायके हारा विधिपू्वक 
समागम करे ॥ १५-१७ ॥ 

अभिनव--मित्रके घरमे, रात्रि के समय उत्सव प्रथम सङ्खम का अथं 
है । गाण्धवं विवाह मेँ वेश्या मथवा पुनभं नायिका के साथ प्रथम समागम में। 


१. ग, निवेदन । र.ख. ग. कायंमर्थनां चव भाषणम्‌ । 
३ ख. नवकाम । ४. स. बा समागमः। 

४५, द. ग. नानोपायेः। ६. ख. ग. ज्ञाति । 

७. ख. म धातृगृहे सखीयेहे । ८. ख. म. समाये । 


६. ख. म. एवं समागमः कार्यो नृणाम्‌ । 
१०, ख. ग, नानोषावविषानजम्‌ । 
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अनुरक्तां विरक्तं वा लिङ्धाकारैस्तु लक्षयेत्‌ । 

स्वभावभावातिशयैर्नारी या मदनाश्रयाः ।।९८।। 
करोति निश्युतार लीलां नित्य" सा मदनातुरा 
"सखीमध्ये गुणान्‌ ब्रूते स्वधन च प्रयच्छति, ।। ९९।। 
"पूजयत्यस्य मित्राणि द्वेष्टि शत्नुजन सदा 
समागमे सखीनां या हृष्टा भवति चाधिकम्‌ ।। २०।। 


(स्वभावेति) स्वभावे भावे सूरते येऽतिशया नखरदनसहिष्णुतादयस्तै - 
रुपलक्षिता अनुरक्तेति सम्बन्धः । मित्राणि शत्रुजनमिति नायकस्येति शेषः । 


अनुवाद-अनुरक्त है अथवा विरक्त है, इस प्रकार लिङ्धों एवं आकारो से 
पहचान । जो नारी काम के वश में है, वह काम से आतुर होकर नित्य एकान्त 
मे लीला करती है, सखियों के बीच बैठकर उसका गुणगान करती है ओर 
अपने धन को देती है ।। ९८-१९।। 


अभिनव- स्वभाव, सुरत मे जो अतिशय दन्तक्षत, नखक्षत कौ सहन- 
शीलता आदि से उपलक्षित है, वह अनुरक्ता हे । 


अनुरक्ता नारी- 


अनुवाद-जो प्रिय के मित्रों का सम्मान करती है, प्रियतम के शत्रुओं से 
देष करती है, सखियों के गमनागमन में अधिक प्रसन्न होती है, प्रिय की कथाओं 
से अधिक तुष्ट होती है, स्नेह से देखती है, प्रिय के सोने के बाद सोती है ओर 
जागने के बाद जागती है, चुम्बन करने पर प्रतिचुम्बन करती है, प्रिय के पहले 


ख. अनुरक्तां विरक्तां वा चिः समुपलक्षयेत्‌ । 

ख. ग. या नारी मदनार्दिता । ३. ख. ग. अनिभृतं । 
ख.ग. ज्ञेया । 

ख.ग. गुणान्‌ सखीनामाख्याति । 

ख. ग. प्रददाति च । 

ख. ग. सम्पूजयति । 

ख. ग. तथा । 

ख. ग. समागमं प्रार्थयते दृष्टा हष्यति चाधिकम्‌ । 

ना० शा०-५६ 
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१तुष्यत्यस्य कथाभिस्तु सस्नेहं च निरीक्षते । 
सुप्ते तु पश्चात्‌ रस्वपिति चुम्बिता प्रतिचुम्बति ।। २९।। 
शउत्तिष्ठत्यपि पूर्वं च तथा क्लेशसहापि च । 
उत्सवे मुदिता या च व्यसने याच दुःखिता ।।२२।। 
एवंविधैगणिर्युक्ता त्वनुरक्ता तुसा स्मृताः । 
विरक्तायास्तु “चिह्वानि चुम्बिता नाभिचुम्बति ।। २३।। 
अनिष्टां च कथां ब्रूते प्रियमुक्तापि कुप्यति । 
'प्द्ेष्टि चास्य मित्राणि भजतेऽरिजनं तथा ।। २४।। 
शेते पराङ्मुखी चापि शयने पूर्वशायिनी । 
सुमहत्युपकारेऽपि" न तोषमुपयाति च ।।२५।। 
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पश्चात्संवेशनं पूर्वमभ्युत्थानं च । तेन विना किमत्र सुखमिति दर्शयति उत्सवे 
व्यसन इति नायकस्य । अनिष्टां कथां ब्रूते इति पर्वतादपि (पूर्वकृतादितिः?) । 


प्रातः उठती है, क्लेशो को सहन करती है, जो उत्सव में प्रसन्न होती है ओर 
व्यसन में दुःखित होती है, इस प्रकार के गुणों से युक्त है, वह अनुरक्ता नारी 
कहलाती है ।। २०-२२।। 

विरक्ता नारी- 

अनुवाद- विरक्ता नारी के लक्षण हैँ जो चुम्बन करने पर प्रतिचुम्बन नहीं 
करती, जो अनिष्ट कथा को कहती है, प्रिय बोलने पर भी क्रुद्ध होती है, प्रिय के 
मित्रों से देष करती है ओर शत्रुओं की सेवा करती है, मुख फेर कर सोती है 


१. ख. तुष्यन्‌ यस्य । २. ख. इटिति । 
३. ख. ग. परिक्लेशं श्च सहते चुम्बिता परिचुम्बति । 
४. ख. ग. यानुरक्तातु सा भवेत्‌ । 


कि 
नि 
कै 


ख. ग. लिङ्गानि चुम्बितास्यं प्रमार्जति । 

ग. मित्राणि चास्य प्रद्वेष्टि शत्रुपक्षं प्रशंसति (तस्य शत्रं) । 
७. ख. चैव शय्यायां (स्था) । 

ख. ग. चारेऽपि न तुष्यति कथञ्चन । 
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क्लेशं न सहते चापि तथा कुप्यत्यकारणात्‌* । 
भ्या स्यादेवप्रकारा तु विरक्ता तां विनिर्दिशेत्‌ ।। २६।। 
रहदयग्रहणोपायमस्या व्यापारचेष्टितम्‌ । 
अर्थप्रदर्नं चैव *उपदान पुनभ्वित्‌ ।।२७।। 
"अकारणमुपन्यासस्तथैव व्याधितापि च । 
९व्याजातत्यागोऽ थ निकटाद्धावोपक्षेप एव च ।। २८।। 


हृदयं गृह्यते यैरुपायैः अस्य इति रक्ताया व्यापारचेष्टितमिति तदीयहदय- 
ग्रहणव्यापारतात्पर्यत्वं कामतन््े चेष्टितम्‌ । अर्थस्य प्रदर्शनमिदं ममास्तीति । 
उपन्यासः (उपदानं ?) अर्थस्य; दास्यामीति । उपन्यासः अन्यमुखेन काचिदनु- 
रक्तस्याद्गनास्तीति कथनम्‌ । (व्याधितेति) विचित्रा आधयो यस्य तस्य भावः । 
ततो हेतोरसेवनम्‌ । विचित्राभिप्रायदर्शनव्याजेन . तत्निकटादपसर्पणमिति 


ओर प्रिय के सोने के पहले सो जाती है, बहुत बड़े उपकार करने पर भी सन्तुष्ट 
नहीं होती, क्लेश को सहन नहीं करती, अकारण क्रोध करती है, जो इस 
प्रकार की नारी है, बह “विरक्ता कहलाती है ।। २३- २६।। 


अनुवाद- नायिका के हदय ग्रहण करने के उपाय, अनुकूल व्यापार ओर 
चेष्टा, अर्थ का प्रदश्नि, धन का उपादान हो सकता है ।। २७।। 


अभिनव-जिन उपायों से नायिका का हदय गृहीत हो जाय, अनुरक्ता की 
व्यापार-चेष्टा हदय ग्रहण करने वाले व्यापार का तात्पर्य कामतन्त्र चेष्टित में कहा 
है, अर्थ का प्रदर्शन इतना धन मेरे पास हे, मेँ इतना धन तुम्हे दूंगा, इस प्रकार 
अर्थं का उपादान ॥२७॥ 


अनुवाद्‌-अकारण उपन्यास, व्याधिता, व्याज से निकटताः का त्याग 
भावों का उपक्षेप है ।। २८।। 


ग. अकारणे । 

यस्यामेवं विकारास्तु । ग. प्रकारस्तु । 

ग. हदयग्रहणानि स्युः. व्यापारस्य विचेष्टितम्‌ । 

ग. तथा सद्धावदर्शनम्‌ । 

ग. अर्थोपन्यास एवं स्यादुपन्यासस्तथैव हि । 

व्याधितानां परित्यागो भावो पक्षे । एव च न । ग. व्याधितो यः: ॥. 
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दारिद्रयाद्वयाधितो, दुः खात्पारुष्याद्‌ दुः श्रवात्तथा । 
प्रवासगमनादेव हयतिलोभादतिक्रमात्‌ ।। २९।। 
*अतीवाभिगमाच्चापि तथा विप्रियकारणात्‌" । 

एभिः स्त्री पुरुषो वापि कारणौस्तु विरज्यते ।।३०।। 
भावम्राहीणि नारीणां कार्याणि मदनाश्रये । 
९तुष्टिमेति यथा नारी प्राप्यते पुरुषैरथ ।।२३१।। 





यायत्‌ (व्याजात्परित्याग इति) । एषोऽन्यत्र रागीत्यन्यमुखेनाभिधानं भावोप- 
क्षिप $ . 1 

रक्ताया अप्येतानि विरागकारणानीत्याह- दारिद्रयादित्यादिभ्यः, अपत्यमरणादेः 
अश्राव्यत्वं यद्रचनं पारुष्यं ततो यत एवं तेनास्यापि रागं रक्षेदिति भाव- 
ग्राहीणीति । प्राप्यत इति सेव्यत इति यावत्‌ । 





अभिनव-उपन्यास अर्थात्‌ यह कोई अनुरक्त पुरुष की अङ्गना है, यह 
दुसरे के मुख से कहलवाना । विचित्र मनोव्यथा, व्याधिता के कारण उसका 
सेवन न करना । विचित्र अभिप्राय के बहाने से उसके पास से अपसर्पण करना, 
यह अन्यत्र अनुरक्त है, एेसा दूसरे से कहलवाना । भावोपक्षेप ह । 


अनुवाद- दरिद्रता के कारण, व्याधि, नाना प्रकार के दुःख से, पारुष्य, दुःश्रव 
से, परदेश के गमन से, अत्यन्त लोभ से, अतिक्रमण से, अत्यन्त अभिगमन करने 
से तथा विप्रिय सेवन के कारण स्त्री- पुरुष विरक्त हो जाते है ।। २९-३०।। 


अभिनव- अनुरक्ता के लिए भी वे विराग के कारण हो सकते है, अपत्य- 
मरण आदि के दुःख से अश्रव्य होने से पारुष्य हे । 


अनुबाद- कामदेव के आश्रय में नारियों के भावग्रहण करने वाले 
आघरणों को करना चाहिए । जिस प्रकार वह सन्तुष्ट हो ओर पुरुष उसको 
प्राप्त कर सके ।।३९।। 





१. ग. व्याधितात्‌ । २. ख. ग. दश्रुतात्‌ । 

३. ख. गमनान्मानाद्‌ । ग. गमनो । ४. ख. अतिवेलागमत्वाच्च । 
५. ख. ग. सेवनात्‌ । 

६. ख.यान च प्रीयते । ग. यैर्न कुप्यति सा नारी क्रुद्धा वापि प्रसीदति । 


"रक नग 
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लुब्धामर्थप्रदानेन कलाज्ञानेन पण्डिताम्‌ । 
चतुरां लडहत्वेन, हयनुवृत््या च मानिनीम्‌ ।।३२।। 
रभूषणग्रहणाच्चापि शुङ्गारमुखरो २ भवेत्‌ । 
पुरुषद्रेषिणीमिष्ठैः * कथायोगैरुपक्रमैः“ ।। ३३।। 
‹उपक्रीडनकैर्बालां °भीरुमाश्चासनेन च । 
गर्वितां नीचसेवाभिरुदात्ता शिल्पद्ङ्निः ।। ३४।। 
सर्वासामेव नारीणां त्रिविधा प्रकृतिः स्मृता । 
उत्तमा मध्यमा "नीचा वेश्याना तु स्वभावजाः ।।३५।। 


पुरुषैरिति कुशलैरिति भावः । 


अभिनव- क्योकि इस प्रकार उसके राग की रक्षा करे, अत एव कहते हँ 
कि नायिका के भावों के ग्राही । प्राप्यते का अर्थ है सेव्यते ओर पुरुष अर्थात्‌ 
कुशल पुरुष । 


अनुवाद-लोभी स्त्री को धन देकर, पण्डिता नारी को कला ज्ञान करा कर, 
चतुरा नारी को लडहत्व (प्रगल्भता) से ओर मानिनी नायिका को अनुवृत्ति से 
आभूषणों के ग्रहण से तथा शृङ्गार के विषय में मुखर हो जाय, जो नारी पुरुष से 
देष करती है, उसको कथापँ कहकर, अनुकूल उपक्रमो से प्रसन्न करके, बाला 
नायिका को क्रीड़ा के उपकरणों से, भीरु नारी को आश्वासन के द्वारा, गर्विता को 
नीच सेवा से, उदात्त नायिका को शिल्पकारिता से प्रसन्न करे ।।३२-३४।। 


अभिनव-लुन्धा को धन देकर, पण्डिता को कलाविदों द्वारा अनुकूल 
करे । नीच सेवा पादस्पर्शन, शिल्पप्रदर्शन से । 


अनुवाद-सभी नारियों की तीन प्रकार की प्रकृति होती है-उत्तमा, 
मध्यमा ओर अधमा । किन्तु वेश्याओं की प्रकृति स्वभावो के अनुसार होती 
है ।। ३५।। 


ख. क्रीडनत्वेन । ग. चैव चातुर्यैरनुवृत्त्या तु भामिनीम्‌ । 
श्लोकार्द्धोऽयं । पुस्तके नास्ति । ३. ख. मुखतो । 
ख. चेष्टकथाभिः परिसान्त्वयेत्‌ । ५. ग. उपक्रमेत्‌ । 
ग. बालां तामपि क्रीडन्‌ वै भीरुमाश्वासचाटुभिः । 
ख. भीतां । ८. ख. यता । 
ख. ग. चैव तृतीया चाधमा स्मृता । 
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या विप्रियेऽपि (तिष्ठन्त प्रियं बदति नाप्रियम्‌ । 
रन दीर्घरोषा च तथा कलासु च विचक्षणा ।।३६।। 
शीलशोभाकुलाधिक्यैः पुरुषैर्या च काम्यते । 
कुशला कामतन्त्रेषु दक्षिणा रूपशालिनी ।। ३७।। 
गृहणाति कारणाद्रोषं ५विगतेर्घ्या ब्रवीति च । 
कार्यकालविशेषज्ञा ‹सुरूपा सा स्मृतोत्तमा ।।३८।। 
"पुरुषैः काम्यते या तु तथा कामयते च तान्‌ । 
कामोपचारकुशला प्रतिपक्षाभ्यसूयिनी" ।। २३९।। 


अस्याः स्य तुष्टिरित्याह लुब्धामित्यादि । पण्डितामिति कलाविदाम्‌ । 
लडहत्वेन प्रागल्भ्येन । 

नीचसेवाभिरिति पादस्पर्नादिभिः । शिल्पदश्निरिति विस्मयहेतुभि- 
रित्यर्थः । 


उत्तमा नारी का स्वरूप- 


अनुवाद-जो नारी अप्रियकारी को भी प्रिय बोलती हो, अप्रिय नहीं 
बोलती, दीर्घं समय (लम्बे समय) तक रोष नहीं करती, कला में विचक्षण होती 
है, शील, शोभा, सम्पन्नता ओर कुल की अधिकता जिसकी पुरुष कामना 
करते है, कामतच्र में कुशल है, दक्षिणा ओर रूपशालिनी है, कारण होने पर 
रुष्ट होती है, ईष्यरिहित होकर बोलती है, कार्यकालविशेषनज्न होती है, वह 
सुभगा उत्तमा नारी कहलाती है ॥।३६-३८।। 


मध्यमा नारी का स्वरूप- 


अनुबाद- मध्यमा नारी वह ¦ कहलाती है, जिसकी पुरुष कामना करते है 
ओर जो पुरुषो की कामना करती है, जो कामोपचारकुशलां होती है ओर शत्रुओं 


ख. ग. निष्टम्भं न वदत्यप्रियं प्रियम्‌ । 

ग. न चिरं क्रोधमायातिः दोषं प्रच्छादयत्यपि । अदीर्धरोषा च तथा कलाशिल्पविचक्षणा ॥ 
ख. काम्यते पुरुष्या तु-कुलभोगधनाधिकेः (शोभा) । 

ग. धारिणी । ५. : गतेर्ष्या प्रत्रवीति । ६. ` ख. ग. सुभगा । 
ख. ग. पुंसः कामयते या तु पुरुषैर्या च काम्यते । 

ख. ग... अत्यसूयिका । 
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ईष्यतुरा त्वनिभृता क्षीणक्रोधातिगर्विता । 
रक्षणप्रसादा या चैव सा नारी मध्यमा स्मृता ।।४०।। 
अस्थानकोपना या तु 'दुष्टशीलातिमानिनी । 
चपला परुषा चैव दीर्घरोषाधमा स्मृता ।।४९।। 
सर्वासां नारीणां यौवन.भेदाः स्मृतास्तु चत्वारः । 
नेपथ्यरूपशचेष्टागुणेन शुङ्खारमासाद्य । । ४२।। 


प्रतिपदशक्यो भेदसङ्ग्रह इत्याशयेनाह- 

सर्वासामेवेति उत्तममध्यमाधमाना प्रत्येकमिति यावत्‌ । 

(सर्वासामिति) प्रथमं यौवनं यावद्विशति । एवं त्रिशच्चत्वारिंशत्पश्चा- 
शदिति विभागः । 


से इर्ष्या करती है, ईर्ष्या से आतुर रहती है, जोःचुपचाप शान्त रहती है, जो 
क्षणिक क्रोध करती है ओर जो अतिगर्विता होती है ओर जो क्षण मे प्रसन्नष्ठो 
जाती है, वह मध्यमा नारी होती है ।। ३९-४०:।। 


अधमा नारी का स्वरूप- 


अनुवाद- जो अस्थान में क्रोध करती.है ओर जो दुःशीला एवं 
अतिशयमानिनी होती है, जो अतिचपला एवं परुषभाषिणी होती है तथा जो 
दीर्घकाल तक क्रोध करती है, वह "अधमा" नारी कहलाती है ।। ४९।। 


अनुवाद- सभी युवती नारियों के शृङ्गार भाव से उत्पन्न यौवन के चार 
भेद होते है- नेपथ्य, रूप, चेष्टा ओर गुण ।। ४२।। 


अभिनव-बीस वर्ष तक प्रथम यौवन । इस प्रकार ३० (तीस) वर्ष तक, 
चालीस वर्षं ओर पचास वर्ष तक विभाग होता है । अन्य आचार्य तो सोलह, 
पचीस, पतीस ओर चालीस वर्षं विभाग कहते है । 


ख. क्षणक्रोधाभिगर्विता । ग. क्षणक्रोधा च गर्विता #: 
ख. ग. क्षणं प्रसाद्यते या च। 

ग. अस्थाने कोपमायाति । 

ख. ग. दुःशीला चाति । 

ग. परुषा प्रतिकूला च । 

ग. लाभा भवन्ति । ख. लीलाश्चतसरः स्युः । 

ग. वेषरगुणैः । ख. चेष्टागुणैः । 
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पीनोरूगण्डप्जघनाधरस्तनं कर्कशं रतिमनोज्ञम्‌ । 
रशङ्खारसमुत्साहं प्रथमं तद्यौवनं ज्ञेयम्‌ ।।४२।। 
गात्रं पूर्णावयवं पीनौ च पयोधरौ नतं मध्यम्‌ । 
कामस्य सारभूतं यौवनमेतद्‌ द्वितीयं तु ।।४४।। 
सर्वश्रीःसंयुक्तं रतिकरणोत्पादनं रतिगुणाल्यम्‌ । 


कामाप्यायितशोभं यौवनमेतत्ततीयं* तु ।।४५।। 
नवयोवने व्यतीते तथा द्वितीये तृतीयके वापि । 
शुङ्कारशत्ुभूतं यौवनमेतच्चतुर्थं तु ।।४६।। 


यौवन की प्रथम अवस्था- 

अनुवाद-युवती की पीन जङ्घा, कपोल, जघन, अधर, स्तनद्वय पीन 
ओर कठोर, रति के लिए मनोज्ञ, सुख के प्रति सोत्साह ये यौवन को प्रथम 
अवस्था समञ्नी चाहिए ।। ४३।। 

यौवन की द्वितीय अदस्था- 

अनुवाद-शरीर के अवयव पूर्ण रूप में होना, पीन पयोधर, नत कमर 
(की हुई) काम के सारभूत यौवन कौ द्वितीय अवस्था समञ्जनी 
चाहिए ।। ४४।। 

यौवन की तृतीय अवस्था- 

अनुवाद- सभी प्रकार की कान्ति से संयुक्त, रतिजनक, उन्मादन, रति के 
गुणों तथा विशेषताओं से सम्पन्न, काम को अतिशय शोभा से युक्त होना ये 
यौवन की तृतीय अवस्था है ।।४५।। 

यौवन की चतुर्थं अवस्था- 

अनुवाद्‌-नव यौवन प्रथम अवस्था, द्वितीय तथा तृतीय यौवन अवस्था 
के बीत जाने पर यौवन शृङ्गार का शत्रुस्वरूप है, वह चतुर्थं यौवन को 
अवस्था है ।।४६।। 


१. ग. जघनस्तनाधरं । 
२. ख. ग. सुरतं प्रति सोत्साहं प्रथमं तद्यौवनं विद्यात्‌ (ज्ञेयम्‌) । 
३. ख. कृशं । ४. ख. ग. सम्पूर्णरतिकरमुन्मादनं बहुगुणाढ्यम्‌ । 
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'अम्लानगण्डजघनाधरस्तनंः किञ्चिदूनलावण्यम्‌ । 
कामं प्रति नोच्छवासं यौवनमेतच्चतुर्थं तु ।।४७।। 
नात्यर्थं क्लेशसहा न कुप्यति न हष्यति स्त्रीभ्यः“ । 
‹सौख्यगुणेष्ववसक्ता नारी नवयौवना ज्ञेया ।।४८।। 
किञ्चित्करोति मानं किञ्चित्क्रोध च मत्सर चैव । 

क्रोधे च भवति तृष्णीं यौवनभेदे द्वितीये तु ।।४९।। 
रतिसम्भोगे दक्षा प्रतिपक्षासूयिनी रतिगुणाढ्या । 
अनिभृतग्वितचेष्टा नारी ज्ञेया तृतीये तु ।।५०।। 


अन्ये तु षोडशपञ्चविशतिपञ्चत्रिशत्पञ्चचत्वारिशदिति । 


अनुवाद-जिस अवस्था में कपोल, नितम्ब, अधर, जघन, स्तन मलिन 
होकर लावण्य से किञ्चित्‌ न्यून हो जाता है तथा काम के प्रति उत्साह नहीं रहता 
है, वह चतुर्थ यौवन कहलाता है ।। ४७।। 

अनुवाद-जो अत्यन्त क्लेश को सहन करने मे असमर्थ हो तथा जो 
प्रति स्त्री के विषयमे न प्रसन्न होती है, न क्रुद्ध होती है, मनुष्य के सौख्य 
के गुणों मे जो आसक्त हो, उस नारी को यौवन की प्रथम अवस्था समञ्जनी 
चाहिए ।।४८।। 

अनुवाद-जो नारी थोड़ा मान करती है, कुछ क्रोध करती है ओर कभी 
कुछ दर्घ्या करती है ओर क्रोध आने पर चुप रहती है, वह नारी यौवन कौ द्वितीय 
अवस्था में होती है ।।४९।। 

अनुवाद-जो नारी रति सम्भोग में दक्षहै, जो सौतों से डाह करती है, 
रति की विशेषताओं से पूर्ण रहती है ओर खुले रूप से गर्वित चेष्टां करती है, 
उस नारी को तृतीय अवस्था मे समञ्जना चाहिए ।।५०।। 

अभिनव-रतिगुणाद्य अर्थात्‌ कामतन्त्र मे बतलाये प्रयोगं में प्रगल्भ । 


१. ग. निर्मासि । 

२. ख. जघनाधरस्तनशेषगात्रलावण्यम्‌ । 

३. ग. शुष्कलम्बितकपोलम्‌ । ४. ख. ग. कामे च निरुत्साहं । 
५. ख. ग. प्रति स्त्रीषु । ६. ख. सौम्यगुणेष्वासक्ता । 

७. ख. प्रतिपन्नासूयिनी । 


ना० शा०-५७ 








४५० नास्यशास्त्र 


श्चित्तग्रहणसमर्था कामाभिज्ञा रत्वमत्सरोपेता । 
अविरहितमिच्छति सदा पुरुषं नारी चतुर्थे तु ।।५१।। 
यौवन*भेदास्त्वेते विज्ञेया नाटकेषु चत्वारः । 
पुनरेव “तु पुरुषाणां च कामतन्रे प्रवक्ष्यामि ।।५२।। 
चतुरोत्तमस्तु मध्यस्तथा. च नीचः प्रवृत्तकश्चैव । 
ऽस्त्रीसम्प्रयोगविषये “ज्ञेयाः पुरुषास्त्वमी पञ्च ।। ५३।। 
"समदुः खक्लेशसहः प्रणयक्रोधप्रसादने कुशलः । 
१०योऽर्थी नात्मच्छन्दो दक्षश्चतुरः स॒ बोद्धव्यः ।। ५४।। 





विभागमाहुः । 





अनुवाद प्रिय के चित्त को ग्रहण करने मे समर्थ, काम सम्बन्धी 
क्रियाओं मे अभिज्ञ, मत्सरता से युक्त ओर जो सदा प्रेमी साथ रखना चाहती 
है, उस नारी के यौवन को चतुर्थ अवस्था समञ्जनी चाहिए ।।५९।। 

अनुवाद-नाटकों में अभिनय के उपयोगी यौवन के चार भेदों को समञ्मना 
चाहिए, अब कामतन््र में वर्णित पुरुषों के प्रकारो को करहुगा ।।५२।। 

अनुवाद स्त्रियों के सम्प्रयोग के विषय मे चतुर, उत्तम, मध्यम, नीच 
ओर प्रवृत्तक ये पाँच प्रकार के पुरुष बतलाए्‌ गये हे ।।५३।। 

चतुर- 

अनुवाद-जो प्रेयसी के दुःख को अपना दुःख ओर क्लेश को अपना 
क्लेश समान रूप से सहन करने वाला, प्रणय- कलह मे कुपित नायिका के 
प्रसादन में कुशल, जो अर्थी होता हुआ, अपने प्रयोजन को साधने बाला दक्ष 
है, उसे "चतुर' पुरुष समञ्जना चाहिए ।।५४।। 





१. ख. ग. पुरुषग्रहण । द. ग. हि । 

३. ख. ग. अविरहमिच्छति नित्यं नारी ज्ञेया चतुर्थे तु । 

४. ख. ग. लम्भा ह्येते । ५. ख. ग. च पुरुषगुणान्‌ कामिततन्त्र । 
६. ख. ग. तथाऽधमः सम्प्रवृत्तकः । ७. . ग. स्त्रीणां प्रयोगविषय । 

८. ख. विज्ञेया पुरुषास्त्विमे । ९. दुःखक्लेशसहिष्णुः प्रियवदनः । 
१०. ख. ग. रत्युपचारे निपुणो । 








त्रयोविशोऽध्यायः ४५१ 


यो विप्रियं न कुरूते ध्नार्याः किञ्चिद्धिरागसंज्ञातम्‌ । 
रअज्ञातेप्सितहदयः स्मृतिमान्‌ धृतिमान्‌ स तु ज्येष्ठः ।। ५५।। 
मधुरस्त्यागी रागं न याति मदनस्य श्चापि वशमेति । 
अवमानितश्च नार्या विरज्यते चोत्तमः स पुमान्‌" ।।५६।। 
सवर्थर्मध्यस्थो भावग्रहणं करोति यो नार्याः“ । 
किञ्िदोषं दृष्टवा विरज्यते मध्यमः स भवेत्‌ ।।५७।। 
«काले दाता हयवमानितोऽपि न क्रोधमतितरामेति । 
दृष्ट्वा व्यलीकमात्रं विरज्यते मध्यमोऽ यमपि ।।५८।। 





एषुपचारभेदमाह-नात्यर्थमिति क्लेशः दशनादिकृत्यं नातीव सहते । 
रतिगुणाढ्या कामतन्रप्रयोगप्रगल्भेत्यर्थः । अविरहितमिति भावैस्तिभिरपि । 





उत्तम- 

अनुवाद-जो पुरुष नारी के कुछ भी विप्रिय वेष विराग को जानता हुआ 
भी कुछ भी नहीं करता, जिसके हदय का अभीष्ट अज्ञात है, जो स्मृतिमान्‌ ओर 
धैर्यवान्‌ है, वह ^ज्येष्ठ' कहलाता है ।।५५।। 

अनुवाद-जो मधुर है, त्यागी है, जो राग को नहीं प्राप्त होता, जो 
कामदेव के वश में रहता है, जो अपमानित होने पर नारी से विरक्त हो जाता 
है, वह “उत्तम पुरुष' कहलाता है ।।५६।। 

मध्यम- 

अनुवाद-जो सभी विषयों मे मध्यस्थ रहता है, जो नारी के भाव को 
सम्मता है ओर जो नारी के किसी रोष को देखकर विरक्त हो जाता है, बह 
'मध्यम' पुरुष कहलाता है ।। ५७।। 

अनुवाद-जो समय पर देता है, अवमानित होकर भी अत्यन्त क्रुद्ध नहीं 
होता, जो थोड़े से व्यलीक (दोषं) को देखकर विरक्त हो जाता है, बह 
भी "मध्यम' पुरुष कहलाता है ।।५८।। 





१. ख. ग. धीरोदात्तः प्रियंवदो मानी । 

२, ख. ग. अज्ञातहदयततत्व ज्ञेयः स्मृतिमान्‌ । 

३. ख. ग. नापि । ४. ख. ग. स च भवेज्ज्येष्ठः । 

५. ग. नारीणाम्‌ । ६. ग. मध्यमध्यमोऽयमिति । ख. मध्यमपुरुषः । 
७9. 


अयं श्लोको ग. पुस्तके नास्ति । 








४५२ नासयशास्तर 


'अवमानितोऽपि नार्या गनिर्लज्जतयाभ्युपैत्यविकृतास्यः । 
२अन्यतरं सक्रान्ता स्नेहपरावृत्तभावश्च ।।५९।। 
अभिनवकृते व्यलीके प्रत्यक्ष रज्यते दृढतर यः । 
भ्मित्र्निवार्यमाणो विज्ञेयः सोऽधमः पुरुषः" ।।६०।। 
अविगणितभयामर्षो मूर्खप्रकृतिः प्रसक्तहासश्चः । 
"एकान्तदृढग्राही निर्लज्जः कामतन्त्रेषु ।। ६९।। 
रतिकलहसप्रहारेष्वकर्कशः“ क्रीडनकः स्त्रीणाम्‌ । 
एवविधस्तु, तज्जर्विज्ञेयः सम्प्रवृत्तस्तु ।। ६२।। 


उपचारार्थं पुरुषभेदो ज्ञेय इत्याशयेनाह- चतुरोत्तमस्त्वित्यादि । पञ्च 
क्रमेण लक्षयति- समदुः ख इति । अनज्ञातेप्सितहदय इति गम्भीर इत्यर्थः । 
ज्येष्ठ इति यावत्‌ । नन्वन्यदीयं कार्यवशात्स क्रामेदित्याह- स्नेहेति । अन्यदीयेन 
स्नेहेन प्रेम्णा परावृतः तद्विषयो भावोऽभिप्रियो यस्याः । 


अधम- 

अनुवाद-जो नारी से अपमानित होने पर भी निर्लज्ज होकर अविकृत 
मुख अर्थात्‌ मुखविकार को छिपाकर आता है, जो दूसरे मे सङ्क्रान्त अर्थात्‌ 
अन्थ में अनुरक्त होकर स्नेह से परावृत्त हो गया है, जो ताजे अपराध पर प्रेम 
नहीं करता, जो मित्रों से रोके जाने पर दृढ़तर अनुराग करता है, बह “अधमः 
प्रकृति का पुरुष कहलाता है ।।५९-६०।। 

अनुवाद-जो कुछ कर देगी या करा देगी, इस प्रकार भय अथवा 
उसकी परवाह नहीं करता, जो मूर्ख प्रकृति का है, जो हंसी करने में प्रसक्त है, 
एकान्त में दृढ़ ग्रहण करने वाला ओर कामतन्र में निर्लज्ज है तथा जो रति- 
कलह में सम्प्रहारो से कर्कश नहीं है, जो स्त्रियो का खिलौना बना रहता है, 
इस प्रकार के पुरुष को कामतन््र के ज्ञाता 'सम्प्रवृद्धक' समञ्भे ।। ६१-६२।। 


१. ग. अपमानितोऽपि । 

२. ग. निर्लज्जः समुपसर्पति तथैव । ख. उपसर्पति य एनाम्‌ । 

३. ख. सङ्क्रान्तान्तरमन्य...1 ४. ग. सुहदापि । 
५. ख. ग. नाम । ६. प्रकृष्टभावश्च । 

७. ग. एकान्तदृढता । ८. ख. ग. हारेषु कर्कशः । 
९. ख. विधिज्ञैः विज्ञेयः सम्प्रवृद्धः स्यात्‌ । ग. प्रवृत्तकोऽयमपि ज्ञेयम्‌ । 








त्रसोविश्णो ऽध्यायः ४५३ 


नानाशीलाः* स्त्रियो ज्ञेया गृढार्थहृदयेप्सिताः ° । 
विज्ञाय तु यंथागसतत्वमुपसर्पेत्तथैव ताः* ।। ६३।। 
भावाभावौ विदित्वाऽथ तत्न तैस्तैरुपक्रमैः । 
पुमानुपचरेन्नारीं कामतन्न समीश्य तु ।।६४।। 
साम भ्चोपप्रदानं च भेदो दण्डस्तथैव च । 
उपेक्षा चैव कर्तव्या नारीणां विषय प्रति ।।६५।। 
तवास्मि मम चैवासि° दासोऽहं त्व चमे प्रिया । 
आत्मोपक्षेपणकृतं “यत्तत्सामेति कीर्तितम्‌ ।। ६६।। 


ननु किमनेन स्त्रीणां भावनज्ञानेनेत्याह- नानाशीला इति । अर्थनमर्थः अभि- 
प्रायः गृढाभिप्रायं हदयमासाम्‌ । यथास्वमिति यथाशयम्‌ । भावाभावमिति 
अनुरागविरागौ नारीणां विषये बन्धनं स्वीकारः, तं प्रतीति तस्मिन्‌ साध्ये 


अनुवाद-जिसके गृढार्थ ओर हदयेप्सित गढ़ हँ । इस प्रकार 
नानाशील बाली नारियों को समञ्जना चाहिए, अतः उसके योग्य भावों को 
समङ्ज कर उसकी ओर प्रवृत्त होना चाहिए ।। ६३।। 

अभिनव-इस प्रकार स्त्रियों के भावके ज्ञान से क्या लाभ है 2 इस पर 
कहते हैँ कि स्त्रियाँ नानाशील वाली हेती हैँ । अर्थन ही अर्थ अभिप्राय है 
इनका हदय गृढ़ अभिप्राय वाला होता है । यथासत्त्व अर्थात्‌ यथाशय । 

अनुवाद- भाव ओर अभाव अर्थात्‌ राग ओर विराग को जानकर उन- 
उन उपक्रमो से कामतन््र को समञ्ञकर पुरुष नारी का उपचार करे ।।६४।। 


अनुवाद-अवसर के अनुसार स्त्रियों के विषय के प्रति कभी साम, 
प्रदान, भेद, दण्ड ओर उपेक्षा करनी चाहिए ।। ६५।। 

अनुवाद- "मैं तुम्हारा हँ “तुम मेरी हो' मै दास हूँ, तुम मेरी प्रिया हो- 
इस प्रकार जो अपने आप का उपक्षेपण करता है, बह 'साम' कहलाता 


है ।। ६६।। 

१. ख. लीलाः । २. ख. ग. गृढार्थहदयाश्च ताः । 
३. ग. तत्त्वं । ४. ग. ततश्च ताः। ख. तुताः । 
५. ख. ग. ततः । ६. ख. चैव | ग. योग्य । 


७. ख. ग. चैव त्वं । 
८. ग. तत्सामेति हि संज्ञितम्‌ । ख. तत्सामेत्यभिधीयते । 














४८५४ नास्यशास्त्र 


काले काले प्रदातव्यं धनं विभवमात्रया । 

'्यन्निमित्तान्तरकृतं प्रदान नाम तत्स्मृतम्‌ ।। ६७।। 

भेदः स्यात्तत्पियस्य सोपायं दोषदर्शनम्‌ । 

बन्धनं ताडनं श्चापि दण्ड इत्यभिधीयते ।। ६८।। 

मध्यस्थां मानयेत्साम्ना *लुब्धां चोपप्रदानतः । 

अन्यावबद्धभावां च भेदेन प्रतिपादयेत्‌ ।।६९।। 
सामादय उपेक्षान्ताः पञ्चोपाया इत्यर्थः । तान्‌ क्रमेण व्याचष्टे-तवा- 
स्मीत्यादि । आत्मन उपक्षेपो निजभावप्रदर्शनम्‌, काले दिवसे दातव्यमिति 
नियमे न सति निमित्तविशोषकृतेन प्रमोदव्यसनादिनिबन्धनेन दानेन वर्तयतीत्यर्थः । 
तस्या योऽन्यः प्रियस्तस्य दोषास्तया दृश्यन्ते यया तया सत्यत्वेन प्रती - 
येरनिति भेदः, तदाह- सोपायमिति । चतुणामुपायानां स्वं स्वं विषयमाह- 





अभिनव-उस साध्य के विषय में सामादि उपेक्षा पर्यन्त पाँच उपाय हैँ । 
इनकी क्रम से व्याख्या करते है, तुम्हारा हूं । आत्मोपक्षेप निजी भावों को 
दिखाना । 


अनुबाद-अपने विभव की मात्रा के अनुसार समय-समय पर कु देना 
चाहिए । उस भावना से विभिन्न निमित्त पर किया गया धन का प्रदान दान 
कहलाता है ।। ६७।। 

अभिनव-समय पर दिन में देना चाहिए, इस नियम से निमित्तविशेष के 
लिए प्रमोद एवं व्यसन आदि के निबन्धन से दान से व्यवहार करता हे । 

अनुवाद-किसी भी निमित्त से प्रिय के दोष को देखना यहोँ नाट्य मे भेद्‌ 
होता है, बोँधना, पीटना आदि "दण्ड' कहलाता है ।। ६८।। 

अभिनव-उस नायिका का जो दूसरा प्रिय है, उसका दोष उस प्रकार 
दिखाये कि जिससे नायिका उसे सत्य समञ्चे । यह भेद है । 

चार उपायों मे अपने विषय को कहते हेँ- 

अनुवाद्‌- मध्य भाव मेँ स्थित नारी को साम से ओर लुब्धा नारी को धन 
देकर प्रसन्न करे ओर अन्य पुरुष के भाव में बंधी हुई नारी को भेद से प्रति- 
पादित करे ।। ६९।। 


१. ग. निमित्तान्तरसम्भूतम्‌ । ख. सनिमित्तान्तर । 
२. ग. प्रदानं कोपदर्शनम्‌ । ३. ख. ग. वाऽपि । 
४. ख. लुब्धामर्थं । ग. लुन्धायां च । 


11४ 
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दुष्टाचारे समारब्धे ^त्वन्यभावसमुत्थिते । 
दण्डः पातयितव्यस्तु समृदुताडनबन्धनैः ।। ७ ०।। 
नायकः पुरुषो वाच्यो नायिकां ताडयेच्च ताम्‌ । 
ताडयेत्तं बुधो नारीं रज्ज्वा वेणुदलेन वा ।।७१।। 
सामादीनां प्रयोगे तु परिक्षीणे यथाक्रमम्‌ । 
न स्याद्या च "समापन्ना तामुपेक्षेत बुद्धिमान्‌ ।।७२।। 


मध्यस्थामिति किञ्चित्‌ स्निहयन्तीमित्यर्थः । आनयेत्‌ स्वीकुर्यात्‌ । प्रतिपादयेदिति 
आत्मनि सम्मुखीभावं गमयेत्‌ । दुष्टाचार इति देशात्पलायनं पुरुषान्तरगृह एव 
वास इत्यादिके । तत्रापि च स्त्रीषु निरपेक्षः स्यादिति मृदुताडनबन्धनैरिति । उपेक्षाया 
विषयमाह- सामादीनामिति । दण्डेनापि हि तत्साम्मुख्यं त्यजति या तस्याः, 


अनुवाद -पर पुरुष के प्रति उत्पन हुए भावों मे जब नारी दुष्ट आचरण 
करे, तो मृदुताडन ओर बन्धन रूप दण्ड देवे ।।७०।। 


अभिनव दुष्ट आचरण अर्थात्‌ अपने देश से पलायन, दूसरे के घर मे 
निवास करना आदि । उस समय स्त्रियों मे निरपेक्ष हो जाय, अतः हलके से 
ताडन एवं बन्धनरूपी दण्ड दे ॥७०-७१॥ 


अनुवाद-नायक पुरुष को कहना चाहिए कि तुम उस नायिका को 
पीटो । एेसा सुनने पर बुद्धिमान्‌ नायक रज्जु से तथा बोँस के दण्ड से उस नारी 
को ताडित करे ।।७९।। 


अनुवाद- यथाक्रम सामादि के प्रयोग का परीक्षण हो जाने पर नायिका 
की समापत्ति (प्राप्ति) यदि नहीं होती, तो बुद्धिमान्‌ को उसकी उपेक्षा कर देनी 
चाहिए ।।७२।। 


अभिनव-उपेक्षा के विषय को कहते हँ सामादि । जब दण्डसे भी 
अनुकूलता को छोड़ देती है, तो बुद्धिमान्‌ उसकी उपेक्षा करे ॥७२॥ 


ख. ग. मध्यभावे । 

ख. ग. हि । 

अयं श्लोकः ख. ग. पुस्तकयोः नास्ति । 

ख. भवेदवशमापन्ना । ख. भवेद्रशगा या तु । 


० ९ ~^) ^< 
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मुखरागेण नेत्राभ्यां विज्ञेयो \भावचेष्टितैः । 
द्वेष्यो वापि प्रियो वापि मध्यस्थो वापि योषिताम्‌ ।।७३।। 
अथहितोस्तु वेश्यानां प्रियो वा यदि वाप्रियः । 
र्गम्य एव नरो नित्यं मुक्त्वा दिव्यनृपस्त्ियः ।।७४।। 
द्ेष्यं तु प्रियमित्याहुः प्रियं प्रियतरं तथा। 
सुशीलमिति दुश्शीलं गुणाढ्यमिति निर्गुणम्‌" ।।७५।। 


किञ्चिदुपेक्षेत बुद्धिमानित्यक्तम्‌ । किं समबुध्यत इत्याह-मुखरागेणेत्यादि । 
वेश्याचित्तं तु दुर्लक्षमिति प्रयत्नपरीक्षयमित्याशयेनाह-अर्थहेतोस्त्विति । 

किं सर्वासिां वेश्यानामयं विधिः, नेत्याह- मुक्त्वा दिव्यनृपस्तरिय इति । ननु वचने 

वेश्याहदयमुषलक्षेतेत्याह-दरष्ये तु प्रिय इत्याहुरिति । तुरप्यर्थे । 


अनुवाद-नायक के मुखराग से, नेत्रो से ओर भाव-चेष्टाओं से 
नायिका को समङञ्जना चाहि५ कि वह द्वेष्य है, वह प्रिय है अथवा मध्यस्थ 
(उदासीन) है ।।७३।। 


अनुवाद-चाहे प्रिय हो अथवा अप्रिय, दिव्याङ्गनाओं या नृत्याङ्गनाओं को 
छोडकर वेश्यां धन के लिए पुरुषगम्य होती है ।।७४।। 


अभिनवब- वेश्याओं का चित्त लक्षित करना कठिन है, अतः प्रयत्न से 
परीक्षा करनी चाहिए, इस आशय से कहते हैँ कि धन के लिए । सभी वेश्याओं 
की यह विधि नहीं है, अतः कहते हैँ कि दिव्याङ्गनाओं ओर नृपाङ्गनाओं को 
छ्वोडकर यह विधि है । 


अनुवाद- वेश्याओं को धन के कारण द्वेष्य भी प्रिय हो जाता है, प्रिय भी 
तो अधिक प्रिय हो जाता है, दुःशील भी सुशील हो जाता है ओर निर्गुण भी 
गुणों से सम्पन्न हो जाता है ।।७५।। 


१. ख. ग. त्वङ्ग । 

२. ख. गम्यो ही पुरुषो नित्यं । 
३. ख. ग. अप्यप्रियं । 

४. ख. ग. निर्गुणं गुणवानिति । 
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"प्रहसन्ती च नेत्राभ्यां य दृष्टवोत्फुल्लतारका । 
प्रसनमुखरागाच्च लक्ष्यते भावरूपणैः ।।७६।। 
भावाभावौ विदित्वैव निरस्तैस्तैरुपक्रमैः । 
यत्नादुपचरेन्नारीं कामतन्त्र प्रतीक्ष्य तु ।।७७।। 
उपचार बलत्वाच्च॒  विप्रलम्भात्तथैव च । 
तासु निष्यद्यते कामः काष्ठादग्निरिवोत्थितः ।।७८।। 
योषितामुपचारोऽयं यथोक्तो वैशिकाश्रयः । 
कार्यः प्रकरणे *सम्यग्यथायोगं च नाटके ।।७९।। 


ननु किमस्वकार्यहदया एव ताः, नेत्याह-उपचारबलत्वादिति, अर्थकाम।- 
मयादित्यर्थः । माध्ये वा नो सेवया (?) ननु यद्येव॑भूताः कथं ताः काम्यन्ते 
जनैरित्याशङ्खयावृत््येतदेवाह-उपचारबलत्वाच्चेति । यतो हदयग्रहणोचितमुपचारं 
निन्दती मध्ये च विप्रलम्भयन्ती तस्मात्‌ काम उत्सुको भवति । कामाभिनिवेशो 
स इत्युक्तम्‌ । काष्ठादग्निरिति प्रत्युत दुश्चिकित्स इत्यर्थः । 


अनुवाद- नायिका जिसको देखकर नेत्रो से हसती हई विकसित तारां 
से खिल उठती है, इस प्रकार मुखराग से एवं भावों के निरूपण से नायिका 
का प्रसन होना लक्षित होता है ।।७६।। 


अनुवाद-इस प्रकार भाव ओर अभाव को जानकर उन-उन चिरन्तन 
उपक्रमो से कामतन्न की प्रतीक्षा करके यत सेनारी के साथ व्यवहार 
करे ।। ७७।। 


अनुवाद-उपचार के बलवान्‌ होने से ओर इसी प्रकार विप्रलम्भ से 
स्त्रियों में काम उत्पन होता है, जैसे काष्ठ से अग्नि उत्यन होती है ।।७८।। 

अनुवाद- स्त्रियों के विषय का यह उपचार वैशिकों के सम्बन्ध से कहा 
गया है, यथायोग्य प्रकरण में ओर नाटक मे करना चाहिए ।।७९।। 


१. ग. अहसन्ती । 
२. ख. पुस्तके आद्यश्लोको नास्ति । 
३. ख. ग. फलत्वाच्च । ४. ग. वापि। ख. चापि। 


ना० शा०-५८ 
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एवं ष्वेश्योपचारोऽयं तज्जैः कार्यो द्विजोत्तमाः । 
अत ऊर्ध्वः प्रवक्ष्यामि प्रकृतीना तु लक्षणम्‌ ।।८०।। 
| । इति भारतीये नास्यशास्त्रे त्रयोविशोऽध्यायः* ।। 


वैशिकपुरुषाधिकारे प्रवत्तमध्यायं प्रकृते उपयोजयति- योषितमिति । नाटक 
इति दिव्यवेश्यानां तत्र भावात्‌ पताकानायकादिगतत्वेन चेति शिवम्‌ । 
अध्यायो वैशिकः सोऽयं त्रयोविशतिपूरणः । 
कृतोऽभिनवगुप्तेन भद्रग्रन्थिपदक्रमः ।। 
। । इति श्रीमहामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचितायां 
नास्यवेदवृत्तावभिनवभारत्यां 
वैशिकस्त्रयोविशोऽ ध्यायः ।। २३।। 


अनुवाद-हे द्विजोत्तमो ! इस प्रकार वेश्याओं के विषय मे उपचार 
के ज्ञाता विद्वान्‌ अभिनय से दिखायें । इसके बाद प्रकृतियों के लक्षण 
बतलाङगा ।।८ ०।। 

अभिनव-इस तेइसवें वैशिक अध्याय की ग्रन्थि को अभिनवगुप्त ने 
भग्न कर दिया ॥२३॥ 

॥ इस प्रकार अभिनवगुप्तविरचित नास्यवेदविवृति अभिनवभारती मे 

तेइसवाँ वैशिक अध्याय समाप्त हुआ ॥२३॥ 
|| इस प्रकार डो ० पारसनाथ द्विवेदी कृत नास्यशास्त्र ओर अभिनवभारती 
की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ।। २३।। 


१. ग. विशेषा । २. ख. परं । 
३२. ख. चित्रस्याभिनयं प्रति । ४. बाह्योपचारो नाम पञ्चविशः । 





चतुर्विषगे ऽध्यायः" 


समासतस्तु प्रकृतिस्तरिविधा परिकीर्तिता । 
पुरुषाणामथ स्त्रीणामुत्तमाधममध्यमा ।। ९।। 


।। अभिनवभारती- चतुर्विशोऽध्यायः ।। 


त्रिधा विकल्पनं यस्यां पुमान्‌ यत्रोपचर्यते । 

तां वन्दे प्रकृति शम्भोः शक्तित्रयविजृम्भणात्‌ ।। 
इह कामोपचारः पूर्वं दितः कामश्च स्त्रीपुरुषहेतुक इत्युक्तम्‌ । स्त्रीणां 
च पुंसां च यद्यपि विचित्राः स्वभावास्तथापि ते प्रतिपदमशक्यकलना इति 
प्रकृतित्रयेण ते सर्वे शक्यसङ्ग्रहा इति प्रकृतित्रयं वक्तव्यम्‌ । तथा चाह- समासत 
इति । कामोपचारश्च शृङ्गारपर्यवसायी नायकविशेष एवेति नायकभेदा वक्तव्याः । 


चतुर्विशोऽध्यायः 


हिन्दी- व्याख्या 


अनुवाद - स्त्रियों ओर पुरुषों के उत्तम, मध्यम ओर अधम भेद से संक्षेप 
मे तीन प्रकार की प्रकृतियों को कहा हे ।। ९।। 


अभिनवभारती 


अभिनव- यहाँ काम का उपचार पहले दिखा दिया हे ओर वह काम स्त्री- 
पुरुष-हेतुक है, एेसा कह दिया है । यद्यपि स्त्रियों ओर पुरुषों के स्वभाव विचित्र 
है, तथापि प्रतिपद उसकी गणना अशक्य है । इस प्रकार प्रकृतित्रय के द्वारा 


"अस्याध्यायस्य पाठक्रमो बहुधा भिद्यते । गायकवाड-ओरियण्टल-सीरिजमुद्रित- 
पस्तकानुसारमेवात्र दीयते । काशीमुद्रितपुस्तकेऽपि अयं चतुस्त्िशत्तमोऽध्यायः । 

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्रकृतीनां च लक्षणम्‌ । 

जायकानां च सर्वेषां चतुर्णामपि तत्त्वतः ॥ इत्यधिको मद्रितपुस्तके पाठः । 
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जितेद्धियज्ञानवती नानाशिल्पविचक्षणा । 
दक्षिणार्थं महालक्ष्मी *भीतानां परिसान्त्वनी ।। २।। 
नानाशास््रार्थसम्पनना गाम्भीर्यौदार्यशालिनी । 
स्थैर्यत्यागगुणोपेता ज्ञेया प्रकृतिरुत्तमा ।।३।। 


तस्य च नायकस्यान्तः पुरो बहिर्वा किन्नामधेयः कियान्‌ वा परिवार इति सर्वं 
कविना ज्ञातव्यं नटेन च । तदेवं प्रकृतनायकपरिवारभेदानभिधाय 
कोऽ यमध्यायोऽ स्याभिचारमारभ्यते प्रकृत्यादिभेदोपचारो हि स्त्रीणां नपुसकस्य 
(काम) विरहत्वादुपचारः स्नेहव्यवहार इत्यध्यायसङ्गतिः । तत्र ॒प्रकृतिव्यवहार 
तावदाह- समासतस्त्विति । तुर्व्यतिरेके-पूर्वं विस्तरेण स्वभावो दर्ितोऽधुना 
तु सङक्षेपत इति । 


अनुवाद- जितेन्द्रिया, ज्ञानवती, नाना शिल्पो में विचक्षण, उदार, अर्थ 
(द्रव्य) के सम्बन्ध मे महालक्ष्मी, डरपोकों को परिसान्त्वना देने वाली, नाना 
प्रकार के शास्त्रार्थं से सम्पन्न, गाम्भीर्य एवं ओदार्य से युक्त, स्थैर्य एवं त्यागादि 
गुणों से उपेत प्रकृति को उत्तम श्रेणी का समञ्ना चाहिए ।। २-३।। 


अभिनव-जिसमे तीन शक्तियों के विजृम्भण से तीन प्रकार के विकल्प 
है तथा जिसमे पुरुष उपचरित होता हे, एेसी शम्भु की प्रकृति की वन्दना 
करता हूं | 


उसका संकलन किया जा सकता है । अतः प्रकृतित्रय को कहना है ओर 
इसी को कहते हैँ संक्षेप से । इस प्रकार कामोपचार का पर्यवसान शृङ्गार के 
रूप मे नायक विशेष में होता है, अतः नायक-भेद का कथन करना चाहिए । 
ओर नायक के भेदं के साथ-साथ कवि ओर नट को यह भी जानना चाहिए 
कि अन्तःपुर ओर बाहर नामग्रक का कितना परिवाद है ओर क्यानाम है? 
इस प्रकार प्रकृत नायक ओर उसके परिवाद के भेदों को कहकर यह कौन 


१. ख. दीनानां । 
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लोकोपचारचतुरा शिल्पशास्त्रविशारदा । 
विज्ञानमाधूर्ययुता मध्यमा प्रकृतिः स्मृता ।।४।। 
'सक्षवाचोऽ थ दुः शीलाः कुसत्वाः स्थूलबुद्धयः ` । 
क्रोधना घातकाश्चैव मित्रघ्नाश्चिद्रमानिनः* ।।५।। 
पिशुनास्तूद्धतैभ्वक्यैरकृतज्ञास्तथालसाः । 

मान्यामान्या, विशेषज्ञा स्त्रीलोलाः कलहप्रियाः ।।६।। 
सूचकाः पापकर्माणः परद्रव्यापहारिणः । 
एभिदषिस्तु॒ सम्पन्ना भवन्तीहाधमा नराः ।।७।। 





(लोकोपचारेति) । लोकोपचारो व्यवहार (स्तस्मिन्‌ च तु) पतत्यवश्यम्‌. । 
कृतमुपकारं ये विस्मरन्त्यकृतज्ञास्ते । मान्यामान्ययोरविशेषन्ञा इति समासः । 


अध्याय है, जिसका आरम्भ करते हैँ । प्रकृति आदि के भेदों का उपचार 
स्त्रियों के साथ स्नेह व्यवहार । उसमे नपुंसक का व्यवहार कामोपचाररकित 
होता है, यह अध्यायसङ्गति है । अब प्रकृति के व्यवहार को कहते है संक्षेप 
से । यज ^तु' का अर्थ व्यतिरेक है । पहले विस्तार से कहा है, अब संक्षेप से 
कहते हैँ ॥१-२॥ 

अनुवाद-लोकोपचार मेँ चतुरा, शिल्यशास्त्र मे बिशारद्‌, विज्ञान ओर 
माध्य से संयुक्त प्रकृति मध्यमा श्रेणी की कही गयी है ।।४।। 


अभिनव-लोकोपचार अर्थात्‌ लोकव्यवहार मे चतुर । 


अनुवाद-रूखा बोलने वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, कुत्सित सत्त्व वाले, 
स्थूलबुद्धि वाले, क्रोधी, घातक, मित्रद्रोही, छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, उद्धत वाक्य 
बोलने वाले, अकृतज्ञ, आलसी, मान्य ओर अमान्य की विशेषता कोन समने 
तराले, स्त्रियों मे चञ्चल, कलहप्रिय, सूचक (भेदिया), पापकर्म करने वालै, 





ख. रक्षाः वचसि । 
ख. स्वल्पबद्धिकाः । 
ख. चित्रघातकाः । 

ख. उद्धता । 

५. ख. मान । 


० ^ ^<) < 
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एवं ‹तु शीलतो व्रणा प्रकृतिस्त्रिविधा स्मृताः । 
स्त्रीणां पुनश्च प्रकृति व्याख्यास्याम्यनुपूर्वशः ।। ८ ।। 
मृदु भावा भ्चाचपला स्मित*भाषिण्यनिष्ठुरा । 
गुरूणां वचने दक्षा सलज्जा विनयान्विता ।। ९।। 
रूपाभिजनमाधुर्यैगणिः स्वाभाविकैर्युता" । 
गाम्भीर्यधैर्यसम्पना विज्ञेयाः प्रमदोत्तमा ।। ९०।। 


पुनश्चेति पूर्वं यद्प्युक्ता तथापीत्यर्थः । तत्र॒ हि कामोपचाराभिप्रायेण 
प्रकृतित्रैविध्यं व्याख्यातम्‌ । इह तु सर्वव्यवहारविषयमिति विशेषो दृश्यते । 
(तत्र तु) विषयभेदादुत्तमादित्वं (सत्त्वसमुद्धवत्वाद्‌ रस्याः स्निग्धा इत्यादय 
आहाराः सात्त्विकस्य प्रिया इत्युच्यन्ते । तत्र॒ हि सतत्वमाहारविषयमेव 
सहधूमाभ्यवहारादिति । कृतकटुकाहारव्रतो मुनिर्न सात्त्विकं इति नापि 
चोरो (?) घृतगुड(प)योऽनभोजी सात्विक इति । 


दूसरे के धन को चुराने वाले (परद्रव्यापहारी), इन दोषों से सम्यन मनुष्य अधम 
प्रकृति के होते हे ।।५-७।। 


अभिनव-जो उपकार को भूल जाते है, वे अकृतज्ञ हैँ । मान्यामान्य की 
विशेषता को न जानने वाला ॥६-७॥ 


अनुवाद-इस प्रकार शील से मनुष्यों की तीन प्रकार की प्रकृति मानी 
गयी है । यद्यपि पहले भी प्रकृतियोँ कह दी है, तथापि नारियों की प्रकृतियाों 
की क्रमशः फिर व्याख्या करूंगा ।।८।। 


अभिनव- यद्यपि पहले कह दिया है, तथापि फिर कहते है । वहाँ कामो- 
पचार के अभिप्राय से प्रकृति की विचित्रता का व्याख्यान किया ह । यहां पर 
सभी व्यवहारो के विषय को कहते हैँ । वहोँ विषय-भेद से उत्तम, मध्यम, अधम 
भेद्‌ होते है, सत्त्व गुण के उद्रेक से रस्य ओर स्निग्ध आहार सात्विक को प्रिय 
होते है । कट्‌ आहार करके त्रत करने वाले मुनि सात्विक नहीं होते है ओर न 
घृत, गुड़ एवं पय से मिश्रित अन्न खाने वाले चोर सात्विक होते ह ॥८॥ 

अनुवाद- मृदु अर्थात्‌ कोमल स्वभावी, अचपला, हंस कर बात करने 
वाली, अनिष्ठुरा (कठोर न बोलने वाली), गुरुजनों के विषय मे लज्जा करने 


१. ख. च। २. ख. स्त्रियः । ३. ख. त्वचपला । 
४. ख. भाविन्य । ५. ख. स्मृता । ६. साज्ञेया। 
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नात्युत्कृष्टैर 'निखिलैरेभिरेवान्विता गुणैः । 
अल्पदोषानुविद्धा च मध्यमा प्रकृतिः स्मृता ।। ९१९।। 
अधमा प्रकृतिर्या तु पुरुषाणां प्रकीर्तिता । 
विज्ञेया सैव नारीणामधमानां समासतः ।। ९२।। 
नपुंसकस्तु विज्ञेयः सङ्कीर्णोऽधम एव च । 
प्रेष्यादिरपि विज्ञेया सद्भीर्णप्रकृतिर्िजाः ।। १२३।। 





वचने दक्षा सती गुरूणां विषये सलज्जा । 

नात्युत्कृष्टैरतिश्रष्ठताहीनैः, अनिखिलैः असमग्रैः । 

सङ्कीर्ण इति । कश्चिन्मश्रप्रकृतिः कश्चिदधमप्रकृतिरेव । रष्योश्च 
सङ्कीर्णा इति स्वामिचित्तानुरोधात्‌ । विटोऽप्येवं शकारोऽप्य(नुभूत) - 
विभवत्वादुत्तममध्यमचेष्टितमाचरति सङ्कीर्णः । परमार्थतस्तु प्रष्यविटशकारा अधमा 
एव । 





वाली, बोलने में कुशल, विनय से युक्त, रूप, अभिजन, कुलीनता ओर 
मधुरता आदि स्वाभाविक गुणों से युक्त, गाम्भीर्य एवं धैर्य से सम्पन्न, एेसी 
प्रमदाओं को उत्तम समञ्यना चाहिए ।।९- ९१०।। 

अभिनव-वचन मे कुशला ओर गुरुजनों के विषय में लज्जा- 
पर्णं ॥९-१०॥ 

अनुवाद्‌-अत्यन्त उत्कर्ष से रहित, पूर्वोक्त गुणों से समन्वित ओर अल्प 
दोषों से अनुविद्ध प्रकृति की नारी मध्यमा मानी जाती है ।। १९।। 

अभिनव-अत्यन्त उत्कृष्टता से रहित, असमग्र ॥११॥ 


अनुवाद - पुरुषों की जो अधम प्रकृति बतलायी गयी है, उसी को अधम 
प्रकृति की नारी समञ्जना चाहिए ।। १२।। 

अनुवाद- नपुंसक को सङ्कीर्णं ओर अधम प्रकृति वाला समञ्ञना चाहिए 
ओर जो प्रेष्य है, उसको भी सङ्कीर्ण प्रकृति का समञ्ना चाहिए ।। ९३।। 

अभिनव सङ्कीर्ण अर्थात्‌ मिश्र (मिली-जुली) प्रकृति वाला ओर कोई 
अधम प्रकृति का होता है । प्रेष्य भी स्वामी के चित्त के अनुरोध से सङ्कीर्ण 
होता है ॥१३॥ 





१. ख. शिथिलैरेभिरेव वृताः । २. ख. चेट्यादि । 
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'शकारश्च विटश्चैव ये चान्येऽप्येवमादयः । 
सङ्खीणस्तिऽपिर विज्ञेया हयाधमा नाटके बुधैः ।। ९४।। 
एता ज्ञेयाः प्रकृतयः पुरुषस्त्रीनपुसकैः? । 
आसां तु सम्प्रवक्ष्यामि विधानं शीलसंश्रयम्‌ ।। १५।। 
५अत्र चत्वार एव स्युर्नायकाः परिकीर्तिताः । 
मध्यमोत्तमग्रकृतौ नानालक्षणलक्षिताः ।। १६।। 
धीरोद्धता धीरललिता धीरोदात्तास्तथैव च । 
धीरप्रशान्तकाश्चैव नायकाः परिकीर्तिताः ।। १७।। 





प्रकृतिभेदमभिधाय नायकभेदमाह-अत्र चत्वार इति । । 
सम्बन्धिग्रहणे । विग्रहं वा सन्धिना दूषयतीति विदूषकः । विप्रलम्भनत्वे (कथा) 


अनुबाद-शकार, विट ओर भी जो इस प्रकार के सङ्कीर्ण लोग है, 
उनको बुध लोग नाटक में अधम प्रकृति वाला समञ्च ।। ९४।। 

अभिनव-विर भी इसी प्रकार सङ्कीर्णं विचार वाला होता है ओर शकार 
भी विभव का अनुभव करने के कारण उत्तम, मध्यम चेष्टा करता हे, अतः 
सङ्कीर्ण होता है । वस्तुतः विट, शकार एवं प्रेष्य अधम ही होते हें ॥१४॥ 

अनुवाद-इृन प्रकृतियों को स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक भेद समञ्चं । अब 
शील के अनुसार इनके विधान को कहूंगा ।। १५।। 

अभिनव-अन प्रकृति के भेदो को कहकर नायक के भेदो को कहते है-- 

अनुबाद - यहौँ पर नाना लक्षणों से लक्षित उत्तम ओर मध्यम प्रकृति के 
चार प्रकार के नायक कहे गये हे ।। ९६।। 

अनुवाद- धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित ओर धीरप्रशान्त भेद से चार 
प्रकार के नायक कहे गये हैँ ।। १७।। 


१. ख. विदुषकः शकारश्च । २. ख. नाटके ज्ञेयास्ते तज्ज्ञैः । 
३. ख. नपुंसकाः । ४. ख. तत्र । 
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दैवा धीरोद्धता ज्ञेयाः 'स्युर्धीरललिता नृपाः । 
सेनापतिरमात्यश्च धीरोदात्त प्रकीर्तितौ ।।१८।। 
धीरप्रशान्ता विज्ञेया ब्राह्मणा वणिजस्तथा । 
एतेषां तु पुनर्ञेयाश्चत्वारस्तु विदूषकाः ।। ९९।। 
लिङ्गी द्विजो राजजीवी शिष्यश्चेति यथाक्रमम्‌ । 
देवक्षितिश्यृतामात्यव्राह्मणानां प्रयोजयेत्‌ ।। २०।। 
विप्रलम्भसुहृदोऽमी सङ्कथालाप्पेशलाः । 
व्यसनी प्राप्य दुःखं वा युज्यतेऽभ्युदयेनः यः ।। २९।। 


विनोदने (नैः) दूषयन्ति विस्मारयन्ति । 

यथाक्रममिति क्रमिकमौचित्यमत्र यथो -चितं योजना, तद्यथा लिङ्गी ऋषिः 
देवानाम्‌, द्विजो वीरः सेनापतेः, राजा जीवी राज्ञः, शिष्यो ब्राह्मणस्य । 

तेषां व्यापारमाह- विप्रलम्भसुहद इति विदूषकः । 


अनुवाद-देवताओं को धीरोद्धत समञ्चं, राजा लोग धीरललित होते हँ । 
सेनापति ओर अमात्य धीरोदात्त कहे गये ह ।। ९८।। 

अनुवाद ब्राह्मण ओर वणिक्‌ को धीरप्रशान्त समञ्जना चाहिए । इन चार 
प्रकार के नायकं के चार प्रकार के विदूषक समञ्चने चाहिए ।। ९९।। 

अभिनव-सुरत के विषय में, सम्बन्धी के ग्रहण मे सन्धि के द्वारा विग्रह 
को जो दूषित कर दे, वह विदूषक है । विप्रलम्भ को नवीन कथाएं ओर विनोद 
के द्वारा दूषित कर देता हे ॥१९॥ 

अनुवाद-देवता, राजा, अमात्य ओर ब्राह्मणों के विदूषक यथाक्रम 
लिङ्गी, द्विज, राजजीवी ओर शिष्य को बनाये ।। २०।। 

अभिनव-यथाक्रम-क्रमिक ओचित्य की यथोचित योजना करनी 
चाहिए । जैसे-लिङ्गी ऋषि देवताओं का, द्विज वीर सेनापति का, राजोपजीवी 
राजाओं का ओर ब्राह्मण का शिष्य विदूषक होता हे ॥२०॥ 

अनुवाद - विप्रलम्भ में ये सुहृद्‌ होते है, क्योकि ये संकथा कहने ओर 
वार्तालाप मे कुशल होते है, जो व्यसन को प्राप्त कर अथवा दुःख भोग कर 


१. ख. ललितास्तु नृपाः स्मृताः । २, ख. लिङ्गानि ते वरजवा । 
३. ख. भूमिपेन सा। 


ना० शा०-५९ 
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तथा पुरुषमाहुस्तं प्रधानं नायक बुधाः । 
र्यत्रानेकस्य भवतो व्यसनाभ्युदयौ पुनः ।। २२।। 
सपुष्टौ यत्र तौ स्यातां न भवेत्तत्र नायकः । 
(दिव्या च नृपपत्नी च कुलस्त्री गणिका तथा) ।। २२३।। 
एतास्तु नायिका ज्ञेया नानाप्रकृतिलक्षणाः । 
धीरा च ललिता च स्यादुदात्ता निश्यृता तथा ।। २४।। 
र्दिव्या राजाङ्गनाश्चैव गुणैर्युक्ता भवन्ति हि । 
उदात्ता निस्स॒ता चैव भवेत्तु कुलजाङ्गना ।। २५।। 





नन्वेकपुरुषसम्भव इतिवृत्ते नो नायक इत्याह- व्यसनीति । प्राप्य दुःखं 
चेति । पूर्वमेव न व्यसनपतितो व्यसनी वा अयमपि तु सुखी भूत्वा दुःखं प्राप्तः । 

नन्वेतल्लक्षणमात्रेतिवृत्तेऽनेकस्यापि रामचरित इव सुप्रीवविभीषणयोरपीत्याह 
यत्रानेकस्येति । एवं नायकभेदं निरूप्य नायिकाभेदमाह- दिव्या चेति । 





अभ्युदय को प्राप्त करता है, विद्वान्‌ लोग उस पुरुष को प्रधान कहते है, जहो 
अनेक पुरुष होते है, वरहो व्यसन ओर अभ्युदय बार-बार होते है ।। २९- २२।। 

अभिनव- विप्रलम्भ मेँ ये सुहद्‌ होते है । जो इतिवृत्त एक पुरुष मे सम्भव 
है, उस इतिवृत्त मेँ कौन नायक है ? इसे कहते है -व्यसनी । दुःख को प्राप्त 
करके । पहले से ही व्यसन मे पतित नहीं हभ, किन्तु व्यसनी हो गया है, यह 
भी सुखी होकर दुःखी हों गया है ॥२२॥ 

अनुवाद-जिसमें ये दोनों सपुषट होते है, बह नायक नहीं होता है, दिव्या, 
नृपपत्नी, कुलाङ्गना एवं गणिका । इनकी नाना स्वभाव वाली धीरा, ललिता, 
उदात्ता एवं निभृता नाम वाली नायिका समञ्चं ।। २३- २४।। 

अभिनव- जहां केवल एेसा लक्षण होता है, वहाँ अनेक होते हैँ । जैसे 
रामचरित में सुग्रीव ओर विभीषण । इस प्रकार नायक के भेद का निरूपण करके 
नायिका के भेद्‌ का निरूपण करते है । 


अनुवाद-इसमें धीरा ओर ललिता क्रमशः दिव्या ओर राजाङ्गना होती 
है । उदात्ता ओर निभृता क्रमशः कुलाङ्गना ओर गणिका होती है ।। २५।। 





१. ख. बाहुल्यप्रधानो नायकः स्मृतः । २. ख. तत्र। 
३. ख. दिव्यात्तं जायस्तैस्तैः । 





चतुर्विशोऽध्यायः 


ललिते चाभ्युदात्ते च गणिकाशिल्पकारिके । 
(प्रकृतीनां तु स्वसिायुपचाराद्‌ द्विधा स्मृताः) ।। २६।। 
बाहयश्चाभ्यन्तरश्चैव तयोर्वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
तत्र राजोपचारो यो भवेदाभ्यन्तरो हि सः ।।२७।। 
ततो '्वाक्योपचारस्तु यस्य बाह्यः स उच्यते । 
(अथ राजोपचारे च राज्ञामन्तःपुराश्रितम्‌) ।।२८।। 
स्त्रीविभागं प्रवक्ष्यामि विभक्तमुपचारतः । 
राजोपचारं वक्ष्यामि हान्तःपुरसमाश्रयम्‌ ।।२९।। 
महादेवी तथा देव्यः स्वामिन्यः स्थापिता अपि । 
भोगिन्यः शिल्पकारिण्यो नाटकीयाः सनर्तकाः ।।३०।। 
अनुचारिकाश्च विज्ञेयास्तथा च परिचारिका; । 
तथा सञ्चारिकाश्चैव तथा प्रेषणकारिकाः ।।२१।। 


ठ ६७ 





अथ परिवारभेदमाह-राजोपचारमित्यादि । महादेवीप्रभृत्यायुक्तिकान्तः 
सप्तदशकः स्त्रीगणः, नपुंसकादिवर्गोऽष्टादश । अत एव वक्ष्यति- 





अनुवाद-ललिता, उदात्ता, गणिका ओर धीरा के सम्बन्य मे अन्तःपुर के 
अनुसार राजोपचार को कदूंगा ।। २६।। 

अनुवाद-सभी प्रकृतियों के उपचार के दो भेद होते है- एक बाह्य ओर 
दूसरा आभ्यन्तर । इनके लक्षण को कहूंगा ।। २७।। 

अनुवाद- इनमें जो राजा का उपचार होता है, वह आभ्यन्तर होता है ओर 
उससे भिन्न उपचार बाह्य होता है ।। २८।। 

अनुवाद-अब इसके बाद राजोपचार ओर भिनोपचार से होने वाले 
स्त्रियों के विभाग को राजाओं के अन्तःपुर के अनुसार कर्हगा ।। २९।। 

अनुवाद- महादेवी तथा अन्य देवियों, स्वामिनी, स्थापिता, भोगिनी, 
शिल्पकारिणी, नाटकीया, नर्तकियों के साथ नर्तको, अनुपचारिका, परिचारिका, 
संचारिका, प्रषणकारिका (सन्देशवाहिनी), महत्तरी, प्रतीहारी, कुमार्यो, बुढ़िया 





१. ख. बाह्य । 
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महत्तर्यः प्रतीहार्यः कुमार्यः स्थविरा अपि । 
आयुक्तिकाश्च नृपतेरयमन्तःपुरो जनः ।।३२।। 
९अत्र मू्धभिषिक्ता या कुलशीलसमन्विता । 
गुणैर्युक्ता वयस्स्था च मध्यस्था क्रोधना तथा ।।३२३।। 
मुक्त्या नृपशीलज्ञा सुखदुःखसहा समाः । 
शान्तिस्वस्त्ययनैभ्तस्सतत मङ्लैषिणी ।।३४।। 
शान्ता पतिव्रता धीरा अन्तःपुरहिते रता । 
एभिर्गणैस्त॒ संयुक्ता महादेवीत्युदाहता ।। ३५।। 


एतदष्टादशविधं प्रोक्तमन्तः पुरमिति, तद्विषयः परिवार इत्यर्थः । महादेवीत्येकत्वं 
विवक्षितम्‌ । 

महादेवीनां क्रमेण लक्षणान्याह-अत्र मूर्धाभिषिक्तेत्यादि । सर्वेषां 
मूर्धनि प्रधानस्थानेत्यभिषिक्ता । वयसि मध्यमे तिष्ठतीति मध्यस्था । 
(अन्तः पुरेति) अन्तः पुरिके बाह्यो च वर्गे अन्तः पुराय हितं कौशल्यसम्पादनम्‌ । 


ओर आयुक्तिकाँ-ये राजा के अन्तःपुर के लोग है ।।३०-२२।। 


अभिनव- महादेवी से लेकर आयुक्तिका पर्यन्त सोलह नारियों का गण है 
ओर नपंसकादि वर्गं अठारह हैँ । अतः कहते हँ कि अटारह प्रकार का 
अन्तःपुर कहा गया है । यह सब अन्तःपुर का परिवार है । महादेवी एकवचन 
विवक्षित है ॥३०-३२॥ 

महादेवी प्रभृति नारियों के क्रमशः लक्षण कहते हँ-- 


अनुवाद- यहोँ नाठ्यशास्तर मेँ जो युवती मूर्धाभिषिक्ता, कुलीन एवं शील 
से समन्वित, गुणों से युक्त, वयस्थ, मध्यस्थ, क्रोध न करने वाली, ईर्ष्या एव 
द्वेष से विनिर्मुक्त, राजा के शील को समञ्मने वाली, सुखदुःख को समान रूप 
से सहन करमे वाली, शान्ति ओर स्वस्त्ययनों से नित्य पति के मङ्गल को चाहने 
वाली, शान्ता, पतिव्रता, धीरा ओर अन्तःपुर के हित में रत, इन गुणों से युक्त 
स्रियं महादेवी कही गड है ।।३३-३५।। 


अभिनव- सबके मस्तक में जिसका प्रधान स्थान होता है, वह अभिषिक्ता 
होती है, जो मध्यम अवस्था में रहती है, वह “मध्यस्था' होती है । अन्तःपुरिका 
ओर बाह्य वर्ग मे कुशलता का सम्पादन । 


१. ख. तत्र । २. ख. समम्‌ । 











क क नाह न 


चतुर्विशोऽध्यायः ४६९ 


एभिरेव गुणैर्युक्तास्तत्सस्कारविवजिताः । 
गर्विताश्चातिसौभाग्याः पतिसम्भोगतत्पराः ।। २३६।। 
शुचिनित्योज्ज्वलाकाराः पतिपक्षाभ्यसूयकाः । 
वयोरूपगुणाढ्या यास्ता देव्य इति भाषिताः ।। ३७।। 
सेनापतेरमात्यानां श्यत्यानामथवा पुनः । 
भवेयुस्तनया यास्तु प्रतिसम्मानवजिताः ।।३८।। 
शीलरूपगुणैयस्तुि सम्पन्ना नृपतेर्हिताः° । 
स्वगुणैर्लब्धसम्मानाः ° स्वामिन्य इति ताः स्मृताः ।।२३९।। 


देव्य इति । 

महादेवी तु शृङ्घारोचिता नातीव भवती साभिमुख्यमभि - प्रयातीत्याशयेन 
वासवदत्तादिषु कवयो देवीं वाचोयुक्त्या व्यवहरन्ति । 
(स्वगुणैरिति समानं) लम्भिता गुणैर्योजिता (कलाशीलव)योभिः । 


अनुवाद-इन गुणों से युक्त जो महादेवी के संस्कारों से रहित है, 
अत्यन्त सौभाग्य से गर्विता, पति के सम्भोग में तत्पर, शुचि, नित्य उज्ज्वल 
आकार को रखने वाली, प्रतिपक्ष से असूया (ईर्ष्या) रखने वाली (सौतिया डाह 
वाली) तथा वय के अनुरूप गुणों से आढ्य जो नारियाँ ह, वे "देविर्यो' कही 
जाती है ।।३६-२३७।। 

अभिनव-महादेवी शृद्गार में अत्यन्त डूबी हुई नहीं होती । वह तो 
नायकाभिमुख अभिप्राय रखती है, अतः कवि वासवदत्ता आदि मे देवी शब्द का 
व्यवहार करते हैँ ॥३६-३७॥ 

अनुवाद्‌-जो नारियँ सेनापति, अमात्य ओर भृत्य लोगों की पुत्रियां होती 
है, वह प्रतिसम्मान से रहिता, शील, रूप एवं गुणों से सम्पन्न, राजा ओं के हित 
मे तत्पर, अपने गुणों के बल पर सम्मान को प्राप्त है, वे 'स्वामिनी' कही 
गड हे ।। ३८-२३९।। 

अभिनव- स्वगुणैः अर्थात्‌ सम्मान को प्राप्त, गुणों से युक्त, कला, शील 
ओर वय से युक्त है ॥२३९॥ 


१. ख. नृपवल्लभाः । २. ख. माहात्म्य । 
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रूपयौवनशालिन्यः कर्कशा विभ्रमान्विताः । 
'रतिसम्भोगकुशलाः ` प्रतिपक्षाभ्यसूयिकाः ।। ४०।। 
दक्षा भर्तुश्च चित्तज्ञा रगन्धमाल्योज्ज्वलास्सदा । 
नृपतेश्छन्दवर्तिन्यो न हीष्यमिानगर्विताः ।। ४९।। 
उत्थिताश्च प्रमत्ताश्च त्यक्तालस्या न निष्ठुराः । 
मान्यामान्यविशेषज्ञाः स्थापिता इति ताः स्मृताः ।।४२।। 


कुलशीललब्धपूजामृदवो नातिचोद्धटाः । 
मध्यस्था नि्यताः क्षान्ता भोगिन्य इति ताः स्पृताः ।।४३।। 
नानाकलाविशेषज्ञा नानाशिल्पविचक्षणाः । 
गन्यपुष्पविभागज्ञा लेख्यालेख्यविकल्पिकाः ।। ४४।। 
कर्कशा सौभाग्यगर्वेण । 


अनुवाद-जो नायिका रूप, यौवन, सौब्दर्यशालिनी होती है, कर्कशा, 
विभ्रम की आशङ्का से युक्त तथा रति सम्भोग मे कुशला, सौतियाडाह रखने 
वाली चतुरा होती ह, वह “रखैलिन' नारी कहलाती है ।।४०।। 


अभिनव-सोभाग्य के गर्व से कठोर है । 


अनुवाद-दक्च (चतुरा), भर्ता के चित्त को समड्ने वाली, सुगन्धित 
मालाओं से सदा उज्ज्वल रहने वाली, राजाओं के स्वभाव का अनुवर्तन करने 
वाली, र्ष्या, मान ओर गर्व से रहित, सावधान, प्रमाद करती हुई, आलस्य - 
शून्य ओर निष्ठुर न रहने वाली, यह सम्मान के योग्य है, यह सम्मान के योग्य 
नहीं है, इस अवस्था को 'स्थापिता' कहते हैँ ।।४९-४२।। 


अनुवाद-कुल, शील के कारण सम्मान (पूजा) को प्राप्त करने वाली ओर 
कोमल स्वभाव वाली ओर अनुद्धट अर्थात्‌ उद्धटहीन, मध्य अवस्था की, निभृत 
ओर क्षान्त अर्थात्‌ क्षमा से सम्पन्न नारी "भोगिनी' कहलाती है ।। ४३।। 

अनुवाद्‌-नाना कलाओं की विशेषज्ञा, नाना प्रकार की शिल्पकला में 
विचक्षण, गन्ध एवं फूलों के विभाग की जानकार, लेख्य एवं अलेख्य के विकल्प 


१. ख. अति। २. ख. लेख्यालेख्यविचक्षणाः । 
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शयनासन'भागज्ञाश्चतुरा  मधुरास्तथा । 

दक्षाः सौम्याः स्फुटाः श्लिष्टा निभृताः *शिल्पकारिकाः ।।४५।। 
ग्रहमोक्षलयज्ञा या रसभावविकल्पिकाः । 

चतुरा नास्यकुशलाश्चोहापोहविचक्षणाः ।।४६।। 
रूपयौवनसम्पन्ना नाटकीयास्तु ताः स्पृताः । 
हेलाभावविशेषाढ्याः* सत्त्वेनाभिनयेन च ।।४७।। 
माधुर्येण च सम्पा ह्यातोद्यकुशलास्तथा । 
अङ्प्रत्यङ्गसम्पन्नाश्चतुष्षष्टिकलान्विताः । | ४८।। 
चतुराः प्रश्रयोपेताः स्त्रीदोषैश्च विवजिताः । 

सदा प्रगल्भाश्च तथा त्यक्तालस्या जितश्रमाः ।।४९।। 
नानाशिल्पप्रयोगज्ञा नृत्तगीतविचक्षणाः । 

«अथ रूपगुणौदार्यधेर्यसौभाग्यशीलसम्पन्नाः ।।५०।। 





का भेद करने वाली, शयन ओर आसन के भाग को जानने वाली, चतुरा ओर 
मधुरा, दक्ष (कुशला), सौम्य स्वभाव वाली, स्फुटा, श्लिष्टा, निभृता (चुप 
रहने वाली), शिल्पकारिका, ग्रह ओर मोक्ष के लय को जानने वाली, रस ओर 
भराव के विकल्प का भेद करने वाली, चतुरा, नास्य मे कुशला, ऊह ओर 
अपोह करने मे विचक्षणा, विज्ञा, रूप ओर यौवन की सम्पत्ति से युक्ता जो होती 
है, वह नाटकीया कही जाती है ।। ४४-४७।। 


अनुवाद-हेला एवं भाव की विशेषता से सम्पन्न, सात्विक अभिनय के 
माधुर्य से सम्पन्न, वाद्यकला में कुशल, अङ्ग, उपाङ्ग एवं प्रत्यङ्क्‌ से सम्पन्न ६४ 
कलाओं से समन्वित, चतुर, प्रश्रय से उपेत, स्त्रियों के दोष से वजित सदा प्रगल्भ 
रहने वाली, आलस्यरहित, जितश्रमा, नाना प्रकार के शिल्पो के प्रयोग कौ 
जानकार, नृत्य- गीत में विचक्षण, रूप, गुण, ओदार्य, धैर्य, सौभाग्य तथा शील से 
सम्पन्न, प्रशल, मधुर, स्निग्ध एवं अनुनयादि कला से विचित्र कण्ठ स्वर वाली, 


१. ख. भोग। २. ख. स्वरताललयज्ञाश्च तथाचार्योपसेविताः । 
३. ख. च नर्तकी । ४. ख. विशेषज्ञाः । 
५. ख. अर्धं। ६. ख. वीर्य । 
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पेशलमधुरस्निग्धानुनादिकलचित्रकण्ठा चः । 
समागतासु नारीषु रूपयौवनकान्तिभिः ॥५९।। 
न दृश्यते गुणैस्तुल्या यस्याः सा नर्तक स्मृता । 
सर्वावस्थोपचारेषु या न मुञ्चति पाथिवम्‌ ।।५२।। 
विज्ञेया दक्षिणा दक्षा नास्यज्ञैरनुचारिका । 
शय्यापाली छत्रधारी तथा व्यजनधारिणी ।। ५२३।। 
संवाहिका गन्धयोक्त्री तथा चैव प्रसाधिका । 
तथाभरणयोक्त्री च माल्यसयोजिका तथा ।।५४।। 
एवंविधा भवेयुयस्ता ज्ञेयाः परिचारिकाः । 
नानाकश्च्या विचारिण्यः तथोपवनसञ्चराः ।। ५५।। 
देवतायतनक्रीडा प्रासादपरिचारिकाः । 
यामकिन्यस्तथा चैव याश्चैवं लक्षणाः स्त्रियः ।।५६।। 
सञ्चारिकास्तु विज्ञेया नाव्यज्ञैः समुदाहृताः । 
'प्रषणेऽ कामसंयुक्ते गृह्यगह्यसमुत्थिते ।। ५७।। 





अथेत्यपि चेत्यर्थः । यामकिन्यः प्रतिदहरं जाग्रति याः । 





राजा के अन्तःपुर मे समागत, नारियों के रूप, यौवन ओर कान्ति आदि गुणों 

से युक्त नारी नहीं दिखाई देती, वह नारी नर्तकी कही जाती है ।। ४८ -५२।। 
अनुवाद-जो सभी अवस्था के उपचारो मे राजा को नहीं छोडती ह । 

नास्यवेत्ता लोग उसे अनुचारिका, सरला एवं उदारा समजते हँ ।।५३।। 


अनुवाद- शय्या की रक्षा करने वाली, छत्र, चँवर एवं व्यजन को धारण 
करने वाली, नाना प्रकार की वस्तुओं को पहुंचाने वाली (संवाहिका), सुगन्ध 
के सौरभ की योजना करने वाली, प्रसाधिका, आभरण की मालाओं को युक्त 
करने वाली, इस प्रकार की जो नारी है, बह परिचारिका है ।।५४-५५।। 


अनुवाद्‌- राजाओं के महल मे अनेक कक्षो मे विचरण करने वाली तथा 
उपवन मे विहार करने वाली, देवताओं के साथ क्रीड़ा करने वाली, प्रासाद कौ 
परिचारिका, प्रहर को समञ्जने वाली, जो नारी इस प्रकार के लक्षणो से युक्त है, उसे 
सश्चारिका समञ्मना चाहिए, एेसा नाट्यवेत्ताओं ने कहा है ।।५६-५७।। 

















१. ख. चित्रकर्मकुशला च । २. ख. शय्यापाली तथाच्युता । 
रसव्यजनधारिणी संवाहिनी गन्धयोक्त्री तथा । 
३. ख. भोगवारिताः । ४. ख. परक्षणैः कामसंयक्तैः युक्ता गुह्यसमुत्थितैः । 
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"नृपैयस्तु नियुज्यन्ते ता॒ ज्ञेयाः परिचारिकाः । 
सर्वान्तिःपुररक्षासु स्तुतिस्वस्त्ययनेन च ।।५८।। 
या वृद्धिमभिनन्दन्ति ता विज्ञेया महत्तराः । 
सन्धिविग्रहसम्बद्धनानाचार समुत्थितम्‌ ।। ५९।। 
निवेदयन्ति याः कार्य प्रतिहार्यस्तु ताः स्मृताः । 
अप्राप्तरससम्भोगा न सम्भ्रान्ता न चोद्धटाः ।।६०।। 
निभृताश्च सलज्जाश्च कुमार्यो बालिकाः स्मृताः । 
ूर्व"राजनयज्ञा याः पूर्वराजा^भिपूजिताः ।।६१९।। 





अथेत्यपि चेत्यर्थ; । यामकिन्यः प्रतिदहरं जाग्रति याः । 





अनुवाद-कामवासना के संयोग से रहित, गुह्य ओर अगुहय सन्देशो 
को भेजने में राजा जिनका नियोग करते है, उन्हे परिचारिका समञ्ना 
चाहिए ।।५८।। 

अनुवाद-समस्त अन्तःपुर की रक्षा में देवस्तुति ओर स्वस्त्ययन- वाचन 
से जो राजा की वृद्धि का अभिनन्दन करती है, उसे महत्तरि समञ्चना 
चाहिए ।।५९।। 

अनुवाद- सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संशय ओर दैधीभाव आदि 
उपायों एवं नाना प्रकार के आचारो से समुत्थित कार्य को जो नारिर्यो राजा के 
लिए निवेदन करती है, उन्हें "प्रतीहारी" कहते ह ।।६०।। 

अनुवाद-जिनसे रस सम्भोग को नहीं प्राप्त करते, जो सम्भ्रान नहीं हैँ 
ओर उद्धर नहीं है तथा जो एकान्त मेँ चुप रहने वाली ओौर लज्जावती है, इन 
बालिकाओं को कुमारी कहा जाता है ।।६९।। 





ख. रक्षणीया नृषर्यस्तु । 

ख. महत्तर्यस्तु ता; स्मृताः । 

ख. रङ्ग । 

ख. राज्ञा सर्वराजतु । 

५. ख. सर्वानुचरितज्ञाश्च ता वृद्धा इति संज्ञिताः । 


ना० शा०-६० 
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पूर्वराजानुचरितास्ता वृद्धा इति संज्ञिताः । 
भाण्डागारेष्वधिकृताशश्चायुधाधिकृतास्तथा ।।६२।। 
फलमूलौषधीनां च तथा चैवान्ववेक्षिको* । 
गन्धाभरणवस्त्राणां माल्यानां चैव चिन्तिका ।।६३।। 
बह्वाश्रये तथा युक्ता ज्ञेया ह्यायुक्तिकास्तु ताः“ । 
इत्यन्तः पुरचारिण्यः स्त्रियः प्रोक्ताः समासतः ।।६४।। 
विटोषणविशेषेण तासां वक्ष्यामि वै द्विजाः । 
अनुरक्ताश्च भक्ताश्च नानापार्चसमुत्थिताः ।।६५।। 





विशेषणमिति विशेषमन्याभ्यः, आयुक्तिकानां वक्ष्यामीत्यर्थः । 





अनुवाद - वर्तमान राजा के पूर्व राजाओं कौ नीति को जानने वाली तथा 
पूर्व राजाओं से अभिपूजित एवं पूर्वं राजाओं का अनुसरण करने वाली स्तर्यो 
वृद्धा कहलाती ह ।।६२।। 

अनुवाद-जो भाण्डागारं मे अधिकृत है तथा जो आयुधो के स्थानों पर 
अधिकृत है ओर जो फलमूल ओषधि का अन्वेषण करती है ओर जो गन्ध, 
आभूषण, वस्त्र ओर मालाओं के विषय मे चिन्तन करती है ।।६३।। 


अनुवाद-जो बहुत से आश्रयो से युक्त है ओर जो अधिकारिणी बनाइं 
गड है । उसे आयुक्तिका समञ्जना चाहिए । इस प्रकार अन्तःपुर मे सञ्चरण 
करने वाली स्त्रियों को संक्षेप में कह दिया है ।।६४।। 


अनुवाद -हे द्विजो ! अन्तःपुर में सञ्चरण करने वाली स्त्रियो के लक्षण 
को बताङंगा, जो अनुरक्त है, जो भक्त है, नाना प्रकार के पार्श्वो से आयी है, 
जो नियोजनीय कार्यो मे नियुक्त है । जो न उद्धटा ह, न सम्भ्रान्ता है, न लुब्धा 
है, न निष्ठुरा हैँ । अपि तु दान्त, क्षान्त, प्रसन्न, जितक्रोध, जितेन्धिय, जो न 
काम्या है, न लोभनीय है; किन्तु स्त्री के दोषों से रहित है । जो नृप प्रासाद के 
अन्तःपुर के सञ्चार के योग्य हँ ।। ६५।। 








ग. कार्य... । २. ग. सञ्चरा । 
ख. सायुधा विकृताः । 

ख. चैवान्नवीक्षणाः । 

ख, विज्ञेया युक्तिका स्मृताः । 


^ ०८ ^~ ~< 
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या नियुक्ता नियोगेषु कार्येषु विविधेषु च! । 

रन चोद्धटा असम्भ्रान्ता न लुब्धा नापि निष्ठुराः ।।६६।। 
दान्ताः क्षान्ताः प्रसन्नाश्च जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
अकामा लोभहीनाश्चः स्त्रीदोषैश्च विवजिताः ।। ६७।। 
सा त्वन्तःपुरसञ्चारे योज्या पार्थिववेश्मनि । 
कारुकाः कञ्चुकीयाश्च तथा वर्षवराः पुनः ।।६८।। 
ओपस्थायिकनिर्मुण्डा स्त्रीणां प्रेषणकर्मणि । 

रक्षणं च कुमारीणां बालिकानां प्रयोजयेत्‌ ।। ६९।। 
अन्तः पुराधिकारेषु" राजचयनुवर्तिनाम्‌ । 
सर्ववृत्तान्त"संवाहाः पत्यागारे नियोजयेत्‌ ।।७०।। 
विनीताः स्वल्पसत््वा ये क्लीबा वै स्त्रीस्वभाविकाः । 
जात्या न ष्टोषिणश्चैवते वै वर्षवराः स्मृताः ।।७१।। 


आकाम्य इति परस्य कामयितुमनर्हा अशक्याश्च कामिता हि । स्वे 


शंसन्ति आयोजनेष्विति । 


अभिनव-जो अकाम्या अर्थात्‌ दूसरे की कामना के अयोग्य हे । 


आयोजनों मेँ उसकी कामना करते हैं ओर प्रशंसा करते है । 


अनुवाद्‌- कारक (कुम्हार), कञ्ुकीय, वर्षवर (नपुंसक), ओपस्थायिक, 


निर्मुण्ड, एेसे लोगों को स्त्रियँ भेजने अथवा बुलाने के काम में ओर बालिका 
कुमारियों के रक्षण के काम में प्रयोग करना चाहिए ।।६९।। 


अनुवाद- अन्तःपुर के अधिकारों में राजा की चर्चा का अनुवर्तन करने 


वाले व्यक्तियों के सभी वृत्तान्तो का संवहन करने वाले को प्रत्येक स्थानों में 
नियोग करना चाहिए ।।७०।। 


अनुवाद- विनीत, स्वल्प सत्त्व वाले, नपुंसक ओर जो स्त्री स्वभाव वाले 


है ओर जो जाति से दोषी नहीं ह, वे वर्षवर माने गये ह ।।७९।। 


^ ०८ ~< ~^ 


ख. प्रयोगेषु न चोद्धटाः । 

ख. न चोदभ्रान्ता न लुब्धाश्च नातिनिष्ठुरमानसाः । ३. ख. पूज्याश्च । 
ख. अधिकारो हि राजभार्यानुवर्तनम्‌ । 

ख. योगज्ञं नास्यागारे निवेशयेत्‌ । ६. ख. भाषिणः । 
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बराह्मणाः कुशला वृद्धाः कामदोषविवजिताः । 
प्रयोजनेषु देवीनां "प्रयोक्तव्या सृपैः सदा ।।७२।। 
एतदष्टादशविध प्रोक्तमन्तःपुरं मया । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि बाह्य पुरुषसम्भवम्‌ ।।७३।। 
राजा सेनापतिश्चैव पुरोधा मन्निणस्तथा । 
सचिवाः प्राइविवाकाश्च कुमाराधिकृतास्तथा ।। ७४ ।। 
एके चान्ये च बहवो मान्या ज्ञेया नृपस्य तु । 
विोषमेषां वक्ष्यामि लक्षणेन निबोधत ।।७५।। 





(अमात्य इति) अमेति सहार्थे सहभवाः सहचारिणोऽ मात्या इत्येकोऽर्थः । 
अनुरागवानिति प्रजासु, प्रजास्वयलानुरक्ताः, अनुरागो हि सार्वगुण्यमिति 
कौटल्यः, अव्यसनिभिः स्त्रीमद्यमृगयाक्षादावसक्ताः । 


अथ बाह्यपरिवारमाह- राजेति । युवराजोऽत्र॒राजशब्देनोक्तः । 








अनुवाद- ब्राह्मण, कुशल, वृद्ध एवं काम दोष से रहित ब्राह्मणों को 
राजा द्वारा देवियों के प्रयोजन में सदा प्रयोग करना चाहिए ।।७२।। 

अनुवाद-इस प्रकार अठारह प्रकार के अन्तःपुर को मैने आप लोगों से 
कहा है । इसके बाद राजोपचार से भिन्न बाह्म उपचार को करहंगा ।।७३।। 

अब इसके बाद्‌ बाह्य परिवार को कहते है- 

अनुवाद-राजा अर्थात्‌ युवराज, सेनापति, पुरोधा, मनर, सचिव, प्राड्विवाक, 
कुमार एवं कुमारियों की रक्षा मे नियुक्त अधिकारी ओर भी बहुत से लोग 
जो राजाओं के मान्य है, उन्हं नृपतुल्य समञ्जना चाहिए । अब लक्षण के द्वारा 
इनकी विशेषता को कर्हगा । ।७४-७५।। 

अभिनव- यहाँ युवराज को राज शब्द से कहा हे । 

अमात्य आम सह अर्थं मे असत्य है । सहचारी अमात्य है, यह एक अर्थ 


हे । 


१. ख. नियोक्तव्या । 
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बलवान्‌ बुद्धिसम्पनः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
दक्चः प्रगल्भो धृतिमान्‌ विक्रान्तो मतिमाज्छुचिः ।।७६।। 
दीर्घदर्शी महोत्साहः कृतज्ञः प्रियवाङ्मृदुः । 
लोकपालव्रतधरः कर्ममार्गविशारदः ।।७७।। 
उत्थितश्चाप्रमत्तश्च "वृद्धसेव्यर्थशास्त्रवित्‌ । 
परभावेद्गिताभिज्ञः शुरो रक्षासमन्वितः ।।७८।। 
रऊहापोहविचारी च  नानाशिल्पप्रयोजकः । 
(नीतिशास्त्ार्थकुशलस्तथा चैवानुरागवान्‌) ।।७९।। 
शधर्मज्ञोऽव्यसनी चैव गुणौरेतैभवेन्तृपः । 
(कुलीना बुद्धिसम्पना नानाशास्त्रविपश्चिताः) ।। ८ ०।। 





एतच्चैषां सडकषेपेण स्वरूपमुक्तं वितत्य तु तत्प्रधानेभ्य एव शास्तरेभ्योऽव- 
धारयेदिति दर्शयति बृहस्पतिमतादिति बर्हस्पत्यौशनसादेरित्यर्थः । एषामिति 
राजसेनापत्यादीनां कुमाराधिकृतपर्यन्तानां यदेतैज्ञतव्यमुपहरणीय वा सम्पाद्य 
तदपि बार्हस्पत्यादेरभिलक्षयेदिति सम्बन्धः । 





अनुबाद- बलवान्‌, बुद्धि- सम्पन्न, सत्यवादी, जितेन्धिय, दक्ष, प्रगल्भ, 
धृतिमान्‌, विक्रान्त, मतिमान्‌, शुचि, दीर्घदर्शी, महान्‌ उत्साही, कृतज्ञ, प्रिय- 
वादी, मृदु, लोकपाल का व्रत धारण करने वाला, कर्ममार्ग मे विशारद, 
उत्थित, अप्रमादी (प्रमाद न करने वाला), वृद्ध की सेवा करने वाला, 
अर्थशास्त्र का ज्ञाता, दूसरे के भावों को समञ्जन वाला, शुर ओर प्रजा कौ 
रक्षा में संलग्न, कार्य ओर अकार्य के विषय मे ऊहापोह से विचार करने 
वाला, नाना प्रकार के शिल्यों का प्रयोजक, नीति- शास्त्रार्थ मे कुशल, अनुराग 
करने बाला, धर्म का ज्ञाता, व्यसनों से दूर रहने वाला, एेसा गुणी राजा होना 
चाहिए ।।७६-८ ०।। 


अभिनव-प्रजा से अनुराग करने वाले प्रजाओं मे बिना प्रयत्न के अनुरक्त 
है । अनुराग का अर्थ है सर्वसम्पनता, एेसा कौटल्य का मत है । ये सभी लोग 
मद्य, मृगया एवं जुआ खेलने मे असक्त, अव्यसनी है ॥७९-८०॥। 


ना 2 
१. ख. ग. वृद्धः स्मृत्यर्थशास्त्रवित्‌ । २. ग. नानाशास्त्रार्थतत्वज्ञः । 
३. ग. कृतज्ञः । 
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स्निग्धाः परैरहार्याश्च न प्रमत्ताश्च देशजाः । 
अलुब्धाश्च विनीताश्च शुचयो धार्मिकास्तथा ।।८९।। 
पुरोधा मन्निणस्त्वेभिर्गुणैर्ुक्ता भवन्ति हि । 
९लुद्धिमान्नीतिसम्पन्नस्त्यक्तालस्यः प्रियवदः ।।८२।। 
(पररन्ध्रविधिज्ञश्च यात्राकालविशेषवित्‌) । 
अर्थशास््रार्थकुशलो हानुरक्तः कुलोद्धवः° ।।८२।। 
गदेशवित्कालविच्चैव कर्तव्यः क्षितिपैः सदा । 
व्यवहारार्थतत्तवज्ञा बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः ।।८४।। 
मध्यस्था धार्मिका" धीराः कार्याकार्यविवेकिनः^ । 
क्षान्ता दान्ता जितक्रोधा \‹सर्वत्र समदर्शिनः ।।८५।। 


(अर्थशास्त्रस्येति) अर्थशास्त्रस्य योऽर्थम्‌ एकवाक्यतात्पर्यादिना 
तज्जानाति । परैरहार्या इति अभेद्याः । ज्ञानम्‌ अर्थशास्त्रस्य, (तस्य) विधौ 
(ज्ञानं) विज्ञानं तदधिष्ठानकौशलं लक्ष्यलक्षणज्ञा इति यावत्‌ । 


अनुवाद- कुलीन, बुद्धिसम्पन्न, नानाशास्त्रों के विशेषज्ञ विद्वान्‌, स्निग्ध, 
दूसरे द्वारा आहार्य, अप्रमत्त, स्वदेशोत्यन्न, निर्लोभी, विनीत, शुचि, धार्मिक, 
पुरोधा, इस प्रकार के गुण वाले पुरुष या स्त्र्या म्री होती हँ ।। ८ १-८२।। 


अभिनव-परकीय शत्रुओं से आहार्य अर्थात्‌ अभेद्य, अर्थशास्त्र का 
ज्ञान ओर उसका विविध ज्ञान-विज्ञान, उसके अधिष्ठान कोशल, लक्ष्य- 
लक्षण ज्ञान ॥८ १-८३॥। 

अनुवाद बुद्धिमान्‌, नीतिमान्‌, आलस्य - रहित, प्रियंवद्‌, परछिद्रवेत्ता, 
यात्राकाल का विशेष विज्ञ, अर्थशास्त्रीय प्रयोजन मे कुशल, अनुरक्त, 
कुलीन, देशकालवित्‌ व्यक्ति को सचिव बनाना चाहिए ।।८३-८४।। 

अनुवाद- व्यवहारतत्त्ववेत्ता, बुद्धिमान्‌, बहुश्रुत, मध्यस्थ, धार्मिक, धीर, 
कार्य- अकार्य का विवेकी, क्षान्त, दान्त, जितक्रोधी, इद्धियों का दमन करने 


१. ग. शीलवान्‌ सत्त्वसम्पन्नः । २. ग. कुले वृतः ख. प्रजासु च । 
३. ख. यो धार्मिकस्तथामात्याः कर्तव्याः भूमिपैः सदा । (ग. भवेत्सेनापतिर्गुणैः) 
४. ख. धार्मिकधियः। ५. ख. ग. विचक्षणाः । 

६. ख. नोद्धता । 
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ईदृशः प्राइविवाकास्तु स्थाप्या 'धर्मसिने द्विजाः । 
उत्थिताश्चाप्रमत्ताश्च त्यक्तालस्या जितश्रमाः ।।८६।। 
स्निग्धाः क्षान्ता विनीताश्च मध्यस्था निपुणास्तथा । 
नयज्ञा विनयज्ञाश्च ऊहापोहविचक्षणाः ° ।। ८७।। 


(प्राइविवाक इति) पृच्छति विवादपदे निर्णयमिति प्रायो विवदितारस्तेषां 
विवेक उच्यते यैस्तैः प्राइविवाकः, पृच्छेः क्विबचीति क्विपि दीर्घे प्राडिति 
रूपम्‌ । विपूर्वस्य ्रूतेर्घजि विवाक इति । 

नयोऽत्रार्थशास्त्रं नयहेतुत्वात्‌ । एवं विनयोऽत्र धर्मशास्त्रम्‌ । कुमाराणां 
राजपुत्राणां रक्षार्थमधिकृताः । 

प्रधाने च व्यपदेशं कुर्वन्नुपसंहरति-इत्येष वो मया प्रोक्तः 
प्राइविवाकविनिर्णय इति । राजोपयोगीति बाह्याभ्यन्तरपरिवारनिर्णय इति 
यावत्‌ । 


वाला, शत्रु ओर मित्र मे समदर्शी-हे द्विजो ¦ एेसे प्राद्विवाकों को धर्मासन पर 
स्थापित करना चाहिए ।।८५-८६।। 

अभिनव-प्रा्विवाक विवाद के विषय मेँ निर्णय पूता हे । प्रायः 
विवादिता उनके विवेक करते है । अपने विचारों को जो कचहरी मे कहते है, उन्हं 
प्राविवाक कहते हँ ॥८६॥ 


अनुवाद-उच्थित, अप्रमत्त, आलस्यरहित, जितश्रम, स्निग्ध, क्षान्त, 
विनीत, मध्यस्थ, निपुण, नीतिज्ञ, विनय-ज्ञाता, ऊहापोह मे विचक्षण, सर्व- 
शास्त्रार्थ से सम्पन्न, कुमारों की रक्षा के अधिकारी, बृहस्पति के मतानुसार 
उनके गुणों की आकांक्षा करनी चाहिए ।।८७-८८।। 

अभिनव- यहाँ नय का अर्थं अर्थशास्त्र है, क्योकि यह नय काहेतुहै 
ओर विनय का अर्थ धर्मशास्त्र है । राजकुमारो की रक्षा के लिए नियुक्त है । यह 
तो संक्षेप में इनका स्वरूप कर दिया है । विस्तार से जानने की इच्छा हो, तो 


१. ख. धर्मपरैः नृपैः । ग. धर्मासनेष्वथ । 
२. ख. विशारदाः । 








४८० नास्यशास्त् 


'सर्वशास्त्रार्थसम्पनाः र्कुमाराधिकृतास्तथा । 
बृहस्पतिमतादेषां गुणांश्चाभिकाङक्षयेत्‌र ।।८८।। 
विज्ञेयं *चोपहार्य च सभ्यानां च विकल्पनम्‌ । 
इत्येष वो मया प्रोक्तः *प्राइ्विवाकविनिर्णयः ।।८९।। 





ननु कियन्तः प्राड्विवाका इत्याह- सभ्यानां चेति । तन्मतादेव जानीया- 
दित्यर्थः । प्रजानां मात्स्यन्यायाद्रक्षितुं राज्ञोऽधिकारः, मात्स्यो न्यायश्च विवाद- 
निर्णयेन रक्ष्यते । तत्र च प्राइ्विवाका एव प्रधानम्‌ । तथा च प्राड्विवाको राज- 
स्थानीय इति लोके प्रसिद्धम्‌ । 





प्रधान रूप से शास्त्रों को जानना चाहिए । बृहस्पति के मत से अर्थात्‌ 
वृहस्पति, शुक्राचार्य के मत॒से अर्थशास्त्र को जानना चाहिए । राजा तथा 
सेनापति आदि से लेकर कुमार की रक्षा मेँ अधिकृत पर्यन्त ज्ञातव्य है, अव- 
धारणीय है, अतः बृहस्पति एवं शुक्राचार्य आदि के शास्त्र को अभिकांक्षित 
करे ॥८८॥ 


अनुबाद- सभ्यो के दिषय में उसके विकल्प को ओर उनके उपहार्य को 
जानना चाहिए । यह गने आप लोगों को प्राइ्विवाक के विषय का निर्णय कह 
दिया है ।।८९।। 

अभिनव-अब प्राद्विवाक कितने होते है ? इसको कहते हस्यो को 
वृहस्पति के मत॒ से समञ्ञे । मात्स्य न्याय से प्रजा कौ रक्षा कएना राजा का 
अधिकार है । मात्स्य न्याय की रक्षा विवाद के निर्णय से होती है । इस विषय 
म प्राड्विवाकं ही प्रधान है ओर प्रा्विवाक राजस्थानीय होता है, यह लोक- 
प्रसिद्धि है । अन्त मेँ प्रधान का व्यपदेश करते हए उपसंहार करते है कि यह 
्रादविवाक-निर्णय मेने कहा है । राज्योपयोगी का अर्थं है-बाह्य ओर आभ्यन्तर 
परिवार का निर्णय ॥८९॥ 





ग. नानारूपैः समायुक्ताः गुणैरेते भवन्ति हि । 

ख. कामाद्यविकृताः । 

ख. अभिलक्षयेत्‌ । 

ख. चापधुर्य च समास्तारविकल्पनम्‌, ग. गुणानां प्रविभागकं वाची । ` 
ग. प्राण्विधोकादिनिर्णयम्‌ । 


^ ० ^~ ~< ~< 








चतुर्विशोऽध्यायः ४८१ 


अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि चित्राभिनयनं पुनः* ।। ९०।। 
।। इति भरतीये नास्यशास्त्रे पुस्त्युपचारो नामाध्यायश्चतुर्विशः ।। २४।। 


अध्यायान्तरमासूत्रयति-अत ऊर्ध्वमिति । पुनः पुंनरयमभिप्रायो यद्यपि 

सामान्याभिनये चित्राभिनयोऽस्ति तथापि रसस्वभावविशेषो दर्शितः । शृङ्खार- 
तक््यभिचार्यादीनां हि प्राधान्यं पुर्वमेव दर्शितम्‌ । चित्राभिनये तु 
रसाद्युपयोगिबाह्यवस्तुविषयमेवाभिनयानां भावनारूपं मिश्रीकरणात्मक 
समानीकरणमुच्यते । तेन चित्राभिनयः सामान्याभिनयविशेषभूत एवेति 
शिवम्‌ । 

चतुर्विशोऽ यमध्यायः किञ्चित्कृतविवेचनः । 

मयाभिनवगुप्तेन शिवदास्यैकशालिना ।। 

| इति श्रीमहामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचितायां नास्थवेदवृत्ता- 

वभिनवभारत्यां स्त्रीपुंसोपचारोऽध्यायश्चतुर्विंशः ॥२४॥ 


अनुवाद-अब इसके बाद फिर चित्राभिनयन का वणन करूंगा । 


अभिनव-इसके बाद अध्याय का आसूत्रण करते हैँ । बार-बार यह 
अभिप्राय सामान्याभिनय में चित्राभिनय है, तथापि रसस्वभाव को दिखा दिया 
है । श्वगार रस ओर उनके व्यभिचारी भाव की प्रधानता के पहले ही दिखा दिया 
है । चित्राभिनय में तो रसादि के उपयोगी बाह्य वस्तु विषयक अभिनय का 
भावना रूप मिश्रीकरणात्मक समानीकरण कहते है । अतः चित्राभिनय सामान्या- 
भिनय का विशेष रूप है ॥९०॥ 


अभिनव-मे अभिनवगुप्त किञ्चित्‌ विवेचन के साथ २४ अध्याय कहा । 


।। इस प्रकार डो ° पारसनाथ द्विवेदी कृत नास्यशास्त्र के २४ अध्याय 
की हिन्दी- व्याख्या पूर्ण हुड ।। २४।। 


१. ग. चित्राभिनयनं मुने । 
ना० रा०-६९१ 








पञ्चविशोऽध्यायः 


९अङ्गाद्यभिनयस्यैव यो विशेषः क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
अनुक्त उच्यते चित्रः: स चित्राभिनयस्स्मृतः ।।९।। 





| । अभिनवभारती-पञ्चविशोऽध्यायः ।। 
{| 

संसारनास्यनायकपुरुषाकारः शिवो जयति ।। 

सामान्याभिनयस्य चित्राभिनयः शेष इत्युक्तम्‌ । केवलसामान्याध्याये 

रसात्मकप्रधानं पदार्थविशेषमभिनयानां समानीकरणम्‌ । इह तु तदुपयोगी 

विभावादिविषयम्‌ । किञ्चैक एवाभिनयः पूर्वं यो निरूपितः स एव कार्यान्तरालाभे 

तदिरुद्धमर्थमभिनयतीति चित्र उच्यते । तदवैदग्ध्यमध्याये निरूप्यत इति सङ्तिः । 

तदेतदाह-अङ्घाद्यभिनयस्यैवेति । अङ्गमिति करणाङ्हारास्तेषामभिनयत्व 
नोक्तम्‌ । तर्हि वक्षयते- 





पञ्चविशोऽध्यायः 
हिन्दी - व्याख्या 
चित्राभिनय का स्वरूप- 
अभिनव- वाचिक, आङ्गिक ओर सात्विक चेष्टा चित्राभिनय के प्रयोग कौ 
रचना में प्रसिद्ध संसाररूपी नास्य का नायक पुरुषाकार शिव सबसे उत्कृष्ट 
हे । 
अभिनव चित्राभिनय सामान्याभिनय का अङ्ग है, यह पहले कहा जा 
चुका है । सामान्याध्याय में रसात्मक प्रधान पदार्थविशेष अभिनयो का समानी- 
करण है, इसे कह दिया है । यँ तो केवल तदुपयोगी विभावादि विषय को 
कहते है ओर भी एक बात है कि एक ही अभिनय है, जिसका पहले निरूपण 
कर दिया है, उसी को चित्राभिनय कहते हैँ । उसके वैदग्ध्य का निरूपण करना 
अध्याय-सङ्गति है, इसी को कहते हँ 
अनुवाद-अङ्गादि अभिनय का जो विशेष स्वरूप कहीं-कहीं नहीं कहा 
है, वह अभिनय चित्र "चित्राभिनय' कहा जाता है ।। ९।। 





१. ख. अङ्गाभिनयनस्येह । २. ख. यस्मात्‌ । 











पञ्चविशो ऽध्यायः ४८३ 


उत्तानौ तु करौ कृत्वा 'स्वस्तिकौ पार््सस्थितौ । 
उद्राहितेन शिरसा तथा चोर्ध्वनिरीक्षणात्‌२ ।। २।। 


शिखिसारसहंसाद्या स्थले ये च स्वभावतः । 

रेचकैरङ्हारैश्च तेषामभिनयः............“ | । इत्यादि । 

आदिग्रहणे विभावादिविभावोऽपि विभावस्याभिनय इति वक्ष्यते । 
अभिनीयतेऽनेनेत्यभिनयः । तस्य च विशेष उत्तमोत्तमेत्यादिना वक्ष्यते । अभिनीयत 
इति चाभिनयः । 

यो हान्येनाभिनय उक्तः स इहाभिनयान्तरस्याप्यभिनयत्वेनोक्तो यथा 
'अलपदमकपीडाभिः सर्वर्थग्रहण' "मिति । अङ्गाभिनयस्येति समाहारे वृत्तिस्तस्य 
विशेषो य॒ उच्यत इति सम्बन्धः । क्वचिदिति । न सर्वत्र । अत्राभेदतः 
अस्मात्क्वचिदनुक्तोऽ सौ विशेषः क्वचित्तक्त एव ““स्वस्तिकविच्युतिकरणा'' - 
(१०२९) दित्यादि । 


अभिनव-अङ्ग को करणाङ्गहार कहा है, उनके अभिनय को नहीं कहा 
हे, अतः उसको कहंगे- 

अभिनव-ये मोर, सारस ओौर हंस आदि स्वभाव से स्थलचारी ह, किन्तु 
ये आकाशचारी भी हैँ, इसका अभिनय रेचक अङ्गहारों से किया जाता है । 


अभिनव- यहाँ आदि पद से विभाव को ग्रहण करते हैँ, क्योकि विभाव 
का अभिनय विभाव होता है, इस बात को आगे कहेंगे । जिससे अभिनय किया 
जाता है, वह अभिनय है । उसकी विशेषता को उत्तमोत्तम आदि से करेंगे । जो 
अभिनीत किया जाता है, वह “अभिनयः है । जिसे अन्य ने कहा है, उसे यहां 
अभिनयान्तर के अभिनय के रूपमे कहा है । जैसे-'अलपद्मकपीडाभिः' 
आदि । अङ्गादि अभिनय के समाहार में वृत्ति है, उसका विशेष जो हे, वह 
सम्बन्ध है । कहीं-कहीं पर सब जगह नहीं । अतः विशेष को कहीं कहा हे, करी 
नही -“स्वस्तिकविच्युति' आदि । 

अभिनव-यह जो अधिक विशेष है, वह चित्र अभिनय है । उसका 
सम्पादन उपचार से होता है । चित्राभिनय जो सर्वलोकसाधारण प्रमातादि है, 
उनके अभिनय मे सहकारियों के सम्बन्ध॒से विचित्रता को दिखाने के लिए 
कहते है-- 


१. ख. पताके स्वस्तिकं तथा । २. ख. निरीक्षितैः । 








४८४ नास्यशास्त्र 


प्रभातं गगनं रात्रिः' प्रदोषं दिवसं तथा। 
रऋतून्‌ घनान्‌ वनान्तांश्च॒विस्तीर्णाश्च जलाशयान्‌ ।।२३।। 
दिशो ग्रहान्‌ सनक्षत्रान्‌ किञ्चित्‌ स्वस्थं च यद्भवेत्‌ । 
भस्य त्वभिनयः कार्यो नानादृष्टिसमन्वितः ।। ४।। 


य एवासावधिको विशेषः तदेव चित्रमभिनयम्‌ । यतः सम्पादयति तत 
उपचारात्‌ । चित्राभिनयस्तत्र तत्र प्रभातादयः सर्वलोकसाधारणा इति तद्विषयस्या- 
भिनयस्य सहकारियोगेन चित्रत्वं दर्शयितुमाह- 


नानादृष्टीति । कदाचिद्िस्मिता क्वचिच्च विहीनेत्यादिक्रमेण ऊर्ध्वं स्व- 
विरुद्धमधस्स्थं त्वित्थमाभिनेयमित्याह-अधो निरीक्षणेनेति । स्वस्थमित्युक्तं गगने 
च मृगाङ्कादयः पदाथस्ति कथमभिनेया इत्याह- स्पर्शस्य प्रहणेनैवेति । 
'किञ्चिदाकुञ्चिते नेत्रे कृत्वा भ्रक्षेपमेव च । 


अनुवाद-पहले दोनों हाथों को उत्तान करके (अर्थात्‌ ऊपर की ओर 
करके) फिर स्वस्तिक मुद्रा मे बगल में करके फिर उद्वाहित रूप मे शिर से रूप 
की ओर निरीक्षण से प्रभात, रात्रि, गगन, प्रदोष, दिन, ऋतु, घने वनप्रान्तो, 
विस्तीर्ण जलाशयो, दिशाओं, ग्रहो, नक्षत्रों ओर जो कुछ सामने स्थित हों 
उनका, नाना दृष्टि से समन्वित अभिनय करे ।।३-४।। 


अभिनव-^स्वस्तिकविच्युतिकरणात्‌' से दिशार्एं, घन, आकाश, वन, 
समुद्र, ऋतु, महीतल आदि अभिनेय कह दिया है । संयुक्त हाथ स्वस्तिक है । 
यहाँ पर उत्तानत्व, पार्श्स्थता, शिर का उद्वहन, दृष्टि ऊर्ध्वता इत्यादि विशेष कहे 
जाते हें । इसी प्रकार आगे भी योजना करनी चाहिए । कभी विस्मिता, कभी 
आश्चर्यविहीनता इत्यादि क्रम से अभिनय करे ॥२-४॥ 


ख. ग. रात्रिम्‌ । 

ख. ऋतून्‌ घनान्धकारांशच । ग. जन्तून्‌ व्यस्तान्‌ समस्तांश्च । 
ग. दृष्टयश्च भवेदिह । 

ग. तान्येवमभितो (ने) यानि. नानाभावरसार्थतः । 


० ^+ ~<) ~ 
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एभिरेव  करैभूयस्तेनैव शिरसा पुनः । 
अधो निरीक्षणेनाथ \भूमिस्थान्‌ सम्प्रद्यित्‌ ।। ५।। 
स्प्स्य ग्ग्रहणेनैव तथोल्लुकसनेन च । 
चन्द्रज्योत्स्ना सुखं वायुं रसं गन्धं च निर्दिशेत्‌ ।। ६।। 
वस्त्रावकुण्ठनात्सूर्य रजोधूमानिलास्तथा । 
भूमितापमथोष्णं, च॒ कु्यच्छायाभिलाषतः ।।७।। 


उत्तानौ तु कृत्वेति । (९.१३६) ““स्वस्तिकविच्युतिकरणादिशो घनाः 
खं वनं समुद्राश्च । ऋतवो महीतलोच्चं विस्तीर्ण चाभिनेयं स्या "दित्युक्तम्‌ । 
संयुक्तहस्ते स्वस्तिके । अत्रोत्तानत्वं॒पार्श्वस्थता शिरसो उद्वाहनं दृष्टेरूर््वता 
इत्यादिर्विशेष उच्यते । एवमुत्तरत्र योज्यम्‌ । 


अनुवाद- इन्हीं उत्तान हाथों से फिर ऊपर किये हुए शिर से तथा अधो- 
निरीक्षण से अर्थात्‌ नीचे की ओर ज्ुकाकर रखने पर, भूमिस्थ पदार्थो को 
दिखाये ।। ५।। 


अभिनवब-ऊपर (ऊर्ध्व) ओर अपने विरुद्ध अधःस्थ (नीचे) इस प्रकार 
अभिनय करना चाहिए, इसलिए कहते हैँ । 


अभिनव-आकाश में मृगाद्गादि जो पदार्थं है, उनका कैसे अभिनय 
होगा 2 इसको कहते है 


अनुवाद-स्पर्श करके ओर पकड़ करके तथा उल्लुकस्नत अर्थात्‌ उभर 
उभर कर चांदनी को चाँद से मिलने वाले सुख, वायु, रस तथा सुगन्ध का 
निर्देश करे ।।६।। 


“नेत्रो को किञ्चित्‌ आकुञ्चित कर तथा भरृक्षेपण करके ओर स्कन्ध तथा 
गण्डस्थल के स्पर्श से........॥| 


उलूक का क्षेपण अर्थात्‌ ऊपर की ओर क्षेपण जहां हो ।'' 


अनुवाद-छाया की अभिलाषा से वस्त्र के अवगुण्ठन से सूर्य का, धूलि 
ओर धुमसे वायुका तथा भूमिके ताप का ओर तापजनित उष्णता का 
अभिनय करे । 1 ७।। 


१. ग. भूयिष्ठं सम्प्रयोजयेत्‌ । अनेनैव क्रमेणेह नानाभावसमाश्रयम्‌ । 
२. ख. ग्रहणं चैव तथोत्सुकधनेन च । `३. ख. वक्रावगुण्ठनात्‌ । 
४. ख. अनलान्‌ ग. अनिलौ । ५. ख. तापं तथा चोष्णं । 





४८६ नास्यशास्त्र 


ऊध्वकिकरदृष्टस्तु मध्याह्वे सूर्यमादिशेत्‌ । 
उदयास्तगतं चैव॒ विस्मयार्थैः प्रदर्शयेत्‌ ।। ८1 । 
यानि सौम्यार्थयुक्तानि सुखभावकृतानि च । 
गात्रस्पर्छस्सरोमाञ्चैस्तेषामभिनयो भवेत्‌ ।। ९।। 
यानि स्युस्तीक्ष्णरूपाणि तानि चाभिनयेत्सुधीः । 
असंस्पर्स्तथोद्रेगैस्तथा  मुखविकुण्ठनैः* ।। ९०।। 





तथांसगण्डयोः स्पर्शादिति ।1'' (२२- २८) उलूकवदसना यस्योर्ध्वे 
विधूननम्‌ । रज इति धूलिः । उदयास्तमयोः पूर्वपश्चिमपर्वतयोः गतं सूर्य 
स्मयोऽभिनयोऽर्थोऽभिनयत्वेन प्रयोजनं येषामिति विस्मयाभिनयैर्मिदरशयेदिति यावत्‌ । 

सर्वग्राहकं लक्षणमाह- यानि सौम्ार्थयुक्तानीति । 

सौम्यं येषां प्रयोजनम्‌, एतदेव स्फुटयति सुखप्रधानस्य भावस्य कृतं सम्पत्तर्येभ्यः 
सुखप्रधानो भावः सोम इव सौम्यसुखायेत्याद्यः । विकुण्ठनैः सङ्कोचनैः । 





अनुवाद- मध्याह्न मेँ सूर्य को आकेकरा दृष्टि ( अधखुली आंखों ) से 
देखने का अभिनय करे ओर विस्मय के भाव से उदयाचल ओर अस्ताचल सूर्य 
को देखने का अभिनय करे ।।८।। 

अभ्िनव-उदयास्त के समय पूर्व ओर पश्चिम के पर्वत पर पहुचे हए सूर्य 
को । जिनका प्रयोजन अभिनय है, एेसे अभिनय को विस्मय से प्रदरित करे । 

सर्वग्राहक लक्षण को कहते है-- 

अनुवाद-जो सौम्य पदार्थ से युक्त तथा सुखप्रधान भाव से युक्त हो, 
उसका रोमाञ्च से युक्त गात्र के स्पर्शं से अभिनय करे ।।९।। 

अनुवाद-जो पदार्थ तीक्ष्ण रूप हो सुधी लोग उनका अभिनय बिना 
स्पर्श के उद्वेग प्रकट करते हुए तथा मुख के विकुण्ठन से अथवा मुख फेर 
कर करें ।।९०।। 

अभिनव सौम्यार्थयुक्तानि अर्थात्‌ सौम्य जिनका प्रयोजन है, इसको 
स्पष्ट करते हए कहते है कि सुख प्रधान भाव का सम्पादन होता है, जिनसे 
र 
१, ग. उदयास्तं गता के च गभे गम्भीरार्थे। २. ख. ग. नरः । 
३. ग. अस्पर्शनसमुदरैगैः । ४. ग. विकूणनैः ख. विघूर्णनैः । 





पञ्चविशो ऽध्यायः ४८७ 


गम्भीरोदात्तसंयुक्तान'्थनभिनयेद्‌ बुधः२ । 
साटोपैश्च सगर्वेश्च गात्रैः सौष्ठवसंयुतैः ।।९९।। 
यज्ञोपवीतग्देशस्थमरालं हासमादिशोत्‌ । 
स्वस्तिकौ "विच्युतौ हारस्रग्दामार्थान्‌ निदरश्येत्‌ ।। १२।। 


गम्भीरोदात्तसंयुक्तानिति भावप्रधानो निर्देशः । तेन यद्विषयं गाम्भीर्य 
मुदायुक्तत्वं च । आदावत्र शाखाविस्तरः गन्धर्व इत्यात्मिर्देशादिगम्भीरोदात्त- 
प्रसङ्खाद्राजोचितहाराभिनय.. .पवीतदेशस्थमरालमिति । आद्या धनुर्नताकुञ्चितोऽ - 
ङ्गुष्ठकः शेषभिन्नोर्ध्ववलिता ह्यन्तराले भारो देहस्य भूषणमपहारो वक्षसः 
पुनरपि तमेव गत्या सर्वग्रहणं तथैव लोकस्येति कर्मोक्तं सूचीमुखस्य तादृशः 
परितो भ्रमणेन गमनविशेषमाह । 


अर्थात्‌ जो सुखप्रधान सोम॒ की तरह सुखजनक है । विकुण्ठन का अर्थ 
सङ्कोचन है ॥९-१०॥ 

अनुवाद- गम्भीर, उदात्त ओर उनके भावों का अभिनय बुध लोग बड़े 
गर्व ओर वेग के साथ सौष्ठवयुक्त अवयव से करे ।।९१।। 


अभिनव गम्भीरोदात्तसंयुक्तान्‌ यहाँ पर भावप्रधान निर्देश है, अतः इसके 
विषय मेँ गाम्भीर्य ओर उदात्त तन से युक्त है, साटोप अर्थात्‌ शाखाओं ओर 
प्रशाखाओं मे जिनका विस्तार है, अतः सगर्वं है, इस प्रकार के गात्र, गाम्भीर्य ओर 
उदात्तत्व के प्रसङ्ग मे राजोचित आहार्य अभिनय का निर्देश करे ॥११॥ 


अनुवाद्‌- यज्ञोपवीत रखे जाने (धारण करने) के स्थान पर अर्थात्‌ बायें 
कन्धे पर टेढ़ा करके धारण कर हास का अभिनय करे । फिर हाथों को 
स्वस्तिकाकार करके विच्युत करे, फिर हार मोतियो की माला का गजरा तथा 
मणिमाला का मिर्देश करे ।। ९१२।। 


ख. एतान्‌ । 

ग. पुनः । 

ख. ग. देशे तु कृत्वारालौ करावुभौ । 
ख. विद्युतौ हस्तौ सनध्रयामानि निर्दिशेत्‌ । 


० ^+ <) < 
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"भ्रमणेन प्रदेशिन्या दृष्टेः परिगमेन च । 
रअलपदाकपीडायाः सर्वार्थग्रहणं भवेत्‌ ।। ९३।। 
श्रव्यं श्रवणयोगेन दृश्यं दृष्टिविलोकनैः* । 
“आत्मस्थं परसंस्थं वा मध्यस्थं वा विनिर्दिशेत्‌ ।। १४।। 
विद्युदुल्काधनरवाविस्फुलिङ्ार्चिषस्तथा । 
°त्रस्ताङ्गाक्षिनिमेषैश्च तेऽभिनेयाः प्रयोक्तृभिः ।। ९५।। 


भ्रमणेन प्रदेशिन्या दृष्टः सर्वर्थिऽभिनयेऽभिनयान्तरमप्याह-अलपद्मक - 
पीड़ादिरिति । अलपग्मकशब्देन तदङ्गुल्यः पीडा करतलेन तासां संयोगः, तत्र 
च बहुत्वं विवक्षितं तेनायमर्थः ““आवर्तिन्यः करतल'' (९.९९) इति यः 
अलपल्लव उक्तस्तस्य क्रमेण कनीयः स्यादिति काङ्गुलीति हस्ततलेन 
संयोजयेदिति । सर्वार्थाभिनयः । एतच्च रूपमलपडमस्य प्राड्‌ नोक्तम्‌ । 

अथ यदा कार्त्स्येन सर्वशब्दः प्रवर्तते । 

तद्यथा सर्वः शब्द इत्यादौ तदा विशेषसहकारिणमाह-श्रव्यं श्रवणयोगेनेति । 

(२२.७६) कृत्वा साचीकृत्वा तां दृष्टं शिरः पाश्चनितमित्याश्रवणयोगः 
तत्सहितशब्दविषयः सर्वाभिनयः विद्युदादिविषये येऽभिनया उक्ताः । तद्यथा 
"सूची विरलाङ्गुली विद्युति चक्र च तडिल्लता'* (९.६६) इत्युक्तत्वात्‌ । 
तेषां विशोषमाह- त्रस्तेति । 


अनुवाद- प्रदेशिनी (तर्जनी) को धुमाकर ओर चारों ओर देखते हुए, 
अलपल्लव मुद्रा वाले हाथ को दबाकर अर्थात्‌ अंगुलियों को करतल में मुदरी 
बोँध कर सभी पदार्थो का ग्रहण करे ।। ९३।। 


अनुवाद-स्वयं परस्थ तथा मध्यस्थ व्यक्ति श्रवण अर्थात्‌ सुनने योग्य 
शब्द को सुनकर ओर दृष्टि से देखने योग्य वस्तु को देखकर अभिनय प्रद्ित 
करे ।। १४।। 

अनुवाद-बिजली, उल्कापात, बादल के गर्जन, अङ्गारो ओर चिनगारियों 
का अभिनय भयभीत अद्खों तथा ओंँखों को बन्द कर करे ।। १५।। 


१ ग. भ्रमणाद्य......... ^. | 

२, ख. अलपल्लवपीडातः । ग. पीडनाच्चालपद्मस्य.....1 

३. ख. श्राव्यं | ४. ग. विचारणैः । 

८५ ख. ग. आत्मस्थं वा परस्थं वा । ६. ख. घनरवौ ग. घनरवो । 
७. ख. स्रस्ताङ्गा । ८. ग. दर्शनीयानि योक्तृभिः । 
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उद्ेष्टितपरावृत्तौ करौ कृत्वा नतं शिरः । 
१असंस्पर्छे तथानिष्टे जिहयदृष्टेनर कारयेत्‌ ।। ९१६।। 
वायुमुष्णं तमस्तेजो मुखशप्रच्छादनेन च । 
रेणुतोयभ्पतङ्खश्च भ्रमरोँश्च निवारयेत्‌ ।। ९७।। 
कृत्वा स्वस्तिकसंस्थानौ पडकोशावधोमुखौ । 
सिहर्ववानरव्यापघ्रश्चापरदोश्च निरूपयेत्‌, ।। ९१८।। 





वस्तुत्रासाभिनयोऽ ङ्गानामक्ष्णोश्च निमेषः सङ्कोच इति । विद्युदादिव्यङ्खयमप्य- 
भिनयमाह-उद्ेष्टितपरावृत्ताविति । 

परावृत्तौ समन्तादुद्े्टितौ क्रमात्‌ मुक्तकनीयस्वाङ्गुलिगुणावित्येवं प्रागभावे 
मुष्टिः पश्चाद्धागे तु पराङ्मुखोऽ रालो इति । तत्रासादितुः स्थितमेवात्र जिहादृष्टे- 
नेति । जिह्मया दृष्ट्या “"लम्बिता कुञ्चितपुटा शनैस्तर्यडनिरीक्षणैः निगूढा 
गुढतारा च जिहया दृष्टिः'' (८/८ ३) इति ““सिंहव्याप्रष्वभिनय'' (९।९२९) 
इत्युर्णनाभस्य करमोक्तम्‌ । 

तत्र विशेषमाह- कृत्वा स्वस्तिकसंस्थानाविति । पड्मकोशावित्यत्रोत्तरा- 
भावे चोक्ते एतत्प्रकृतत्वात्‌ ““पदमकोशस्य हस्ताङ्गुल्यः कुञ्चिताः" इत्यर्ण- 
नाभः । अन्ये पद्मकोशस्यैव तमनुक्तं॒कर्मेत्याहुः । त्रिपताकस्यानुक्तं कर्म॑ 
दर्शयति स्वस्तिकौ त्रिपताकौ च गुरूणां पादबन्दन इति । 


अनुबाद-उद्ष्टित ओर पराङ्मुख करणो को हाथों से प्रदर्शित करते 
हुए शिर को ज्ुकाकर (जो वस्तु अस्पृश्य हो तथा जो अनिष्टकारक हो) 
अभिनय करे ।। ९१६।। 

अनुवाद-उष्ण वायु, अन्धकार, तेज, धूलि, वर्षा के जल, पतङ्क ओर 
भौरों का अभिनय मुख ढककर करना चाहिए ।। ९७।। 

अनुवाद्‌- सिंह, रीछ, वानर, व्याघ्र तथा इसी प्रकार के अन्य जगली 
पशुओं का अभिनय हाथों के स्वस्तिक स्थिति में करके पगरकोश मुद्रा मे अधो- 
मुख करके अभिनय करे ।। ९१८।। 

अभिनव-पद्मकोश मे अंगुलियां कुञ्चित होती है, यह ऊर्णवाय का कर्म 
है । अन्य लोग कहते हैँ कि यह पद्मकोश का अनुक्त कर्म हे । 

त्रिपताक के अनुक्त कर्म को कहते है-- 
१. ग. असंस्पर्शेन वानिष्टं । २. ख. चिहदृष्टेन । ३. ग. सञ्छादनेन । 


४. ख. ग. पतङ्गानां भ्रमराणां च वारणम्‌ । ५. ग. स्वापदानां निरूपणम्‌ । 
ना० शा० ६२९ 
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स्वस्तिकौ त्रिपताकौ तु गुरूणां पादवन्दने । 
\खेटकस्वस्तिकौ चापि प्रतोदग्रहणे स्मृतौ ।।९९।। 
एकं द्वि त्रीणि चत्वारि पञ्च षट्‌ सप्त चाष्टधा । 
नव॒ वा दश॒ वापि स्युर्गणनाड्गुलिभिर्भवत्‌ ।।२०।। 
ष्टशाख्याश्च शताख्याश्च सहस्राख्यास्तथैव च । 
पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां प्रयोज्यास्ताः" प्रयोक्त॒भिः ।। २९।। 





खेटकामुखस्य कर्मोक्तं ' 'मन्थानशरापकर्षणपुष्पापचयप्रतोदकार्याणीति' 
(९।६३) । तत्र प्रतोदकृत्ये विशेषमाह- खेटकस्वस्तिकौ चापि प्रतोदग्रहण 
इति । 

अथ सर्वव्यवहारोपयोगिसंख्याभिनयंप्रदर्शयन्नुक्तपर्वाणामेव हस्तानामनुक्त 
कर्म दर्शयति । 

एतदुक्तं भवति '“सूचीमुखप्रदेशिन्या त्रिपताकाङ्गुलिकाङ्गुलाङ्गुलिविधौ 
ऊर्ध्वलताष्टकाङ्गुलिचतुष्केण मुकुलहस्तविकासतया चैकादितया पञ्चता 
संख्या, षडादिका तु द्वाभ्यां यथा मुकुले सृच्यास्येन षट्‌ यावन्मुकुले यौ 
दशपर्यन्ता गणना यावतीति दशपर्यन्ता गणना यावत्‌ ततः परन्तु बहुत्वाभिनय 
एवेत्याह-दशा इत्यादि । 





अनुवाद- गुरुजनं के पादं के वन्दन का अभिनय स्वस्तिकाकार मुद्रामे 
त्रिपताक हस्तमुद्रा मे करे ओर प्रतोद (चाबुक) के ग्रहण करने मे खटकामुख 
हस्तमुदरा में स्वस्तिकाकार करे ।।९९।। 


अभिनव- गुरुजनों का पाद-वन्दन स्वस्तिकाकार त्रिपताक हस्तमुद्रा से करे 
ओर “मन्थन शरापकर्षण पुष्पापचय ओर प्रतोद ये खटकामुख कर्म कहे गये 
है ।” उनमें प्रतोद्‌ कार्य मेँ कुछ विशेष कहते हँ ॥१९॥ 

अनुवाद-एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस की 
गणना अंगुलियों द्वारा होनी चाहिए ओर दश, सौ, हजार आदि संख्या को 
गणना प्रयोक्ताओं को दो पताक हस्तो दारा करनी चाहिए ।।२०- २९।। 


नमने 
१, ग. स्वस्तिकौ खेटकास्यौ तु प्रतोदप्रग्रहादिषु । ख. केटकास्यौ । 
२. ख.ग.वा। 

३, ख. नव वा दश वा चैव गणनाङ्गुलिभवित्‌ । 

४. ग. दससंरव्या । ५. ख. ग. अभिनेयाः । 
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'दुशाख्यगणनायास्तु परतो या भवेदिह । 
वाक्यार्थेनैव साध्यासौर परोक्षाभिनयेन च ।।२२।। 


दशशभिराख्या येषां तेऽत्र विंशत्यादयः । विशेति हि विशतिस्तस्मादत्र 
पताकाभ्यामभिनय इत्याह-दशाख्येति । आख्याशब्दोऽ वधिवाची । आख्यति 
प्रतते भावा यावतीति । दशपर्यन्ता गणना यावतीति दशपर्यन्ता गणना यावर्तत, 
परा सा सडक्षेपेणाभिनेया बहुत्वमात्रेण वाक्यार्थशब्दोऽत्र सङक्षप्तमुप- 
लक्षयति । पदार्था हि तत्र॒ सङ्क्षिप्यन्ते । एतच्च परोक्षाभिनये । प्रत्यक्षे 
त्वेकैकस्य मिर्देशेनैव गणनेति यावत्‌ । आयतदण्डग्रहणमिति (९।६२) । 
खेटकामुखस्य सामान्येन कर्मोक्तम्‌ । 


अनुवाद-दस से अधिक की संख्या की गणना परोक्ष रूप मे अभिनय 
के द्वारा या प्रत्यक्ष रूपमे वाक्यके हारा प्रकट करनी चाहिए ।।२२।। 


अभिनव-इसके पश्चात्‌ सर्वविध व्यवहार के उपयोगी संख्या अभिनय को 
दिखाते हए, पहले कहे हए हाथों के अनुक्त कर्मो को दिखाते हँ । 

यह कहा है कि “सूचीमुख प्रदेशिनी से त्रिपताकाकार अंगुलियों की 
विधि से तथा चतुष्क अंगुलियों से मुकुलित हस्त को खोल देना चाहिए । इस 
प्रकार चतुष्क अंगुलियों मे एक के मिलान से पाँच की संख्या हो जाती है ओर 
दोकेमिलानेसेछः की संख्या हो जाती है । इस प्रकार मुकुल हस्त मेदश 
पर्यन्त गणना की जाती है । तदनन्तर बहुत-सी अंगुलियों का अभिनय होता 
है । इस पर कहते है-दश इत्यादि । यहो पर दश रूप शब्द मेँ आख्या शब्द 
अवधि का वाची है । प्रतत भावों को जो कहती है, वह आख्या है । गणना 
दश तक जितनी होती है, किन्तु यह दश पर्यन्त की गणना आवर्तन से परा 
हो जाती है, उसका संक्षेप मेँ अभिनय करे । यहाँ वाक्यार्थं शब्द संक्षिप्त 
पदार्थ को उपलक्षित करता है; क्योकि यहाँ पदार्थ संक्षिप्त किये जाते हैँ, यह 
संक्षिप्त पदार्थं परोक्ष अभिनय मेँ होता है, प्रत्यक्ष में तो एक-एक के निर्देश से 
गणना होती है ॥२०-२२॥ 


१. ग. दशम्ये (भ्यो) । 
२, ख. सा। 
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"छत्रध्वजपताकाश्चर निर्देश्या दण्डधारणात्‌ । 
नानाप्रहरणं चाथ निर्देश्य धारणाश्रयम्‌. ।। २३।। 
“एकचित्तो हयधोदृष्टिः किञ्िन्नतशिरास्तथा. । 
"सव्यहस्तश्च सन्दंशः स्मृते ध्याने वितर्किंते ।। २४।। 
उद्राहितं शिरः कृत्वा “हंसपक्षौ प्रदक्षिणौ । 
(अपत्यरूपणे का्यवुच्छयौ च प्रयोक्तृभिः) ।। २५।। 





तद्दिशेष्यं दर्शयितुमाह-छत्रध्वजपताकाश्चेति । दण्ड धारणे एव 
तत्मकारमन्तर्भूतमित्र्थः । चकारेणाभिनयान्तरमप्यत्र सूचयति । अथशब्दे च । 





अनुवाद-छत्र, राष्टध्वज ओर पताक का दण्ड धारण से अभिनय करे, 
नाना प्रकार के प्रहरण (आयुधो ) का निर्देश धारण के आश्रय से करे ।। २३।। 


अनुवाद-वितर्किततर्कना से ध्यान के अभिनय मे एकचित्त अधोदृष्टि ओर 
शिर को किञ्चित्‌ ज्चुकाते हुए ओर बाय हाथ को सन्दंश मुद्रा मे अभिनय 
करे ।। २४।। 


अभिनव-आयत दण्ड के ग्रहण से सामान्यतः खटकामुख के कर्म को 
कहा है । उसके विशेष को दिखाने के लिए कहते है-छत्रध्वजपताकादि । 
दण्डधारण में ही छत्र, पताका के भेद अन्तर्हित हो जाते है । चकार से ओर अथ 
शब्द से यहाँ अभिनयान्तर की सूचना देते है । जैसे शिर के ऊपर अधोमुख 
छत्र मे उसके पाँच अङ्गुलि ऊँचे ध्वज में सूचीमुखाकार अङ्गुलि पताका मे 
यथा- योग युष्टि शिखर कपित्थ मृगशीर्षक आदि प्रहरणो मं॒॑कुछ होते हे । 
कहीं पर अपूर्वं शक्ति प्रदर्शन से विस्मित होते हँ, कहीं पर म्लान अभीष्ट दर्शन 
से, अदर्शन से, दृष्टिभेद से होते हैँ ॥२३-२४॥ 


अनुवाद-अपत्य के अभिनय मे शिर को उद्वाहित करके ओर हस पक्ष 
हाथ को ऊँचा उठाकर धुमाते हए ऊपर करे ।। २५।। 





१. ख. चित्र । २. ग. पताकासु निर्देश्यं दण्डवारणम्‌ । 
३. ख. दण्डधरणैः । ४. ग. वाप्यनेकधा । 
५. ग. एकचित्ते । ६. ख. शिरः किञ्चिन्नतं भवेत्‌ । 


, ख. ग, कुर्वीत हस्तसन्दशं स्मृतर्ध्यानवितरकिते । 
८. ग. हंसपक्षं तथोर्ध्वगम्‌ । 
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"उद्वाहित शिरः कृत्वा हंसवक्त्रं तथोर्ध्वगम्‌ । 
( 'प्रसादयच्च यमानं दीर्घसतत्वं च निर्दिशत्‌) ।। २६।। 
अरालं च शिरस्स्थाने समुद्राह्म तु वामकम्‌ । 
गते निर्वृत्ते ध्वस्ते च श्रान्तवाक्ये च योजयेत्‌ ।। २७।। 
सर्वेन्दरियस्वस्थतया प्रसनवदनस्तथाः । 
विचित्र.भूतलालोकैः शरदर्तु विनिर्दिशेत्‌ ।।२८।। 
गात्रसङ्कोचनाच्चापि सूर्याग्निपटुसेवनात्‌* । 
हेमन्तस्त्व“भिनेतव्यः पुरुषैर्मध्यमाधमैः ।। २९।। 


तद्यथा शिरस उपर्यधोमुखः पताकछत्रे पञ्चाङ्गुल्युर्ध्वध्वजे सूचीमुख्याङ्गुलि- 
पताकायां मुष्टिशिखरकपित्थमृगशीर्षकाद्या यथायोगं प्रहरणेषु योगध्याने 
स्तोक इति (९.१९९४) क्वचिद्विस्मिता अपूर्वशालिसम्पहर्शनात्‌ क्वचित्‌ 


अनुवाद्‌-शिर को उद्वाहित करके ओर हंसमुख से ऊपर करके मान 
प्रमाण का विस्तृत प्रसारण करते हुए दीर्घसततव का अभिनय करे ।। २६।। 


अनुवाद-गमन (यात्रा) के निवृत्त हो जाने पर तथा नष्ट एवं थके हुए 
पुरुष के वाक्य में शिर को टेढ़ा करके ओर बायें हाथ के सहारे टिकाते हुए 
अभिनय करे ।। २७।। 


अनुवाद- सम्पूर्णं इन्ियों के स्वस्थ होने से तथा प्रसन्न हुए वदनों के 
दवारा तथा भूतल पर विचित्र आलोको का अवलोकन करने से शरद्‌ ऋतु का 
अभिनय करे ।। २८।। 


अनुवाद- गात्रं के सङ्कोचन से, सूर्य एवं अग्नि की पदुता के 
सेवन करने से उत्तम ओर मध्यम पुरुष हेमन्त ऋतु का अभिनय करे ।। २९।। 


ग. नास्ति । 

ग. प्रसादमुच्छर्यामानं दीर्घं गर्व च निर्दिशेत्‌ । 

ख. श्रुते । 

ख. दिक्प्रसन्नतया तथा । 

ख. ग. कुसुम । 

ख. संकोचनेनापि । ७. ख. ग. पटवेशनात्‌ । 
ख. स्त्वभिनेयः स्यात्‌ पुरुषैर्मध्यमोत्तमैः । 


० ८ ^) ^< 
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शिरोदन्तोष्ठकम्पेन  गात्रसङ्खोचनेन च । 
कूजितैश्च सशीत्कारैरधमश्शीतमादिशेत्‌, ।।३०।। 
अवस्थान्तर मासाद्य कदाचिततत्तमैरपि । 
रछशीताभिनयनं *कुयदिवाद्यसनसम्भवम्‌ ।।३९।। 
“ऋतुजानां तु पुष्पाणां गन्धघ्राणैस्तथैव च । 
रुक्षस्य वायोः स्पर्शाच्च शिशिरं रूपयेद्बुधः ।। ३२।। 
प्रमोदजननारम्भैरुपभोगैः पृथग्विधिःः । 
वसन्तस्त्वभिनेतव्यो नानापुष्यप्रदर्शनात्‌ ।।२३३।। 





ग्लानाभीष्टादर्शना' "दित्यादि दृष्टिभेदादि चाद्यो व्यसनसम्भवस्तस्मिन्निमित्ता 
यावस्थान्तरप्राप्िः, ततो हेतोरिति सम्बन्धः । 

रुक्षस्येति । उद्वेजनस्य प्रावृडवर्षरात्रस्य यथा प्रथमे भागे वर्षितु 
्रावृडमेघा यत्रेति । निर्घातः आकाशस्फोटः शब्दो गर्जितादन्य एव चिहमिति 





अनुवाद-शिर, दौँत ओर होढ के कम्पन से, गात्र के संकोचन से, शीत्कार 
के साथ कूजन से मध्यम एवं अधम पुरुष हेमन्त का अभिनय करे ।।३०।। 


अनुवाद-उत्तम पुरुष भी कभी दैव- संयोग से व्यसन के कारण शीत 
ऋतु का अभिनय करे ।।३९।। 

अभिनव दैवयोग से व्यसनं का होना सम्भव है । तन्निमित्त जो अव- 
स्थान्तर की प्राप्ति है उस हेतु से एेसा अन्वय (सम्बन्ध) है । 

अनुवाद-विद्वान्‌ लोग ऋतुओं से उत्पन्न होने वाले पुष्यों के सुगन्ध को 
सूंघकर ओर रुक्ष वायु के स्पर्श से शीत का अभिनय करे ।।३२।। 

अनुवाद प्रमोदजनक आरम्भ के उपभोग से ओर नाना प्रकार के पुष्पो 
के प्रदर्शन से वसन्त ऋतु का अभिनय करे ।।३३।। 





१. ग, कूजितैः श्वासशीत्कारैः शीतं हीनो विनिर्दिशेत्‌ । 
२. ख. सम्प्राप्तैरुततमैश्च कदाचन । 
३. ग. शीतातपाभिनयनं । 
+ ग, कार्यं व्यसनसम्भवम्‌ । ख. कार्य टैवव्यसनसम्भवे । 
५. ख. मधुदानाततु । 
ग. रुक्षस्य वायोः स्पर्शेन समाघ्राणेन चैव हि । 
ऋतुजानां तु पुष्पाणां शिशिरं दर्शयेत्नरः ॥ 
६. ख. तथोत्सवै १ ॥ 
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^स्वेदप्रमार्जनश्चैव भूमितापैः सवीजनैः२ । 
उष्णस्य वायोः स्पर्शेन ग्रीष्मं त्वभिनयेद्बुधः ।। ३४।। 
कदम्बनीपकुटजैः* शाद्वलैः सेन्द्रगोपकैः । 
“मेघवातैः सुखस्पर्शैः प्रावृट्काल प्रदश्येत्‌ ।। ३५।। 
मेघोघभनादैर्गम्भीरै*धरिप्रपतनैस्तदा । 
विद्युनिघतिघोषैश्च “वषरात्रं समादिशेत्‌ ।। ३६।। 


पुष्यपुष्पादिशेषषड्विशोष इति । तत्कालोचितो वस्त्वाभरणप्रसाधनादिः यतस्मिनिति 
वक्तव्ये सम्बन्धमात्रापेक्षया षष्ठी कर्मेति क्वचिद्रूपानुसरणमित्यादिरूपं यथा 
क्वचिदातपः क्वचिच्चददरोद्योतः । भावानां विभावैरभिनयो यथा क्रोधस्य 
परस्थस्य सूचिमुखाङ्गुल्यादिपरः सनिर्दिश्यते तद्द्वारेण क्रोधः । अनेन च 


अनुवाद-स्वेद अर्थात्‌ पसीने के पोछने से, ताप के अपनोदन से पखे, डुलाते 
हए उष्ण वायु के स्पर्शं से, बुद्धिमान्‌ पुरुष ग्रीष्म ऋतु का अभिनय करे ।।३४।। 


अनुवाद- कदम्ब, नीप ओर कुटज के उपवनों के सेवन से, हरे घास 
ओर इन्द्रगोप के स्थान पर उपवेशन से, सुखस्पर्शं मेघ की वायु से वर्षा ऋतु 
का अभिनय प्रदर्शित करे ।। ३५।। 


अनुवाद-मेघों की गम्भीर ध्वनियों से, वर्षा ऋतु की धारा के प्रपात से 
तथा बिजली की गड़गड़ाहट से तथा निर्वात विद्युत्‌ घोष से वर्षाऋतु का 
अभिनय करे ।।३६।। 


अभिनव- निर्घात अर्थात्‌ आकाश मेंहोने वाला स्फोट शब्द गर्जन से 
भिन्न । 


ख. स्वेदाप्रमार्जनाच्चापि । 

ख. सुवीजनैः । 

ख. उष्णस्य वायोः स्पर्शाच्चि । 

ख. ग. निम्बकुटपैः । 

ख. कदम्बकैर्मयूराणां प्रावृषं सत्निरूपयेत्‌ । 

ख. ग. नाद । 

ख. गम्भीर । 

ख. वर्षरात्रं विनिर्दिशेत्‌ । ग. वषरिम्भं समादिशेत्‌ । 


(^ @ ^ ^ ० ^ ~ ~ 
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ष्यद्यस्य चहं वेषो वा कर्म वा रूपमेव वा। 
रिर्देश्यः स॒ ऋतुस्तेन इष्टानिष्टार्थदरनात्‌ ।।३७।। 
एतानृतूनर्थवशादश्येद्धि रसानुगान्‌ग । 
*सुखिनस्तु “सुखोपेतान्‌ दुः खार्थान्‌ दुः खसयुतान्‌ ।। २८।। 
(षयो येन भावेनाविष्टः सुखदेनेतरेण वा । 
स॒ तदाहितसंस्कारः सर्वं पश्यति तन्मयम्‌ )।।३९।। 














सहाध्याये युक्त तत्राभिप्रायविशेषो दशितः । तत्र हयुक्तं ““रिपुरदेशे तथैव क्रोधः'' 
(२२-अध्या ०) इति । एवं स्नेहाख्यपद्यरूपकेन हंसपक्षेणानुभावानां भावसिद्धया 





अनुवाद-जो जिस ऋतु का चिह्न है, जो वेष है, जो कर्म है अथवा 
रूप है, उसे उस ऋतु के इष्ट ओर अनिष्ट पदार्थो को दिखाते हुए अभिनय 
करे ।। २७।। 

अभिनव-चिह-पुष्य, वेष आदि । उस काल के योग्य वस्तु आभरण रूप 
प्रसाधन जिसमे है, एेसा कहना चाहिए । इसमें केवल सम्बन्ध मात्र की अपेक्षा 
षष्ठी विभक्ति है । कर्म है, कहीं-कहीं रूप का अनुसरण होता है । जैसे कहीं पर 
आतप है, तो कहीं पर रचदनी । 

अनुवाद-इन ऋतुओं के प्रयोजन के अनुसार रसो के अनुकूल ऋतुओं 
का अभिनय करे । उनमें सुख के समृद्धो का सुखी के रूप में तथा दुःखी पात्रों 
कादुःख के रूप में अभिनय करें ।।३८।। 

अनुवाद-सुख या दुःख जिस भाव सेजो आविष्ट रहता है, उन 
भावों से आहित संस्कार से युक्त पुरुष समस्त संसार को तद्रूप देखता 
है ।।३९।। 






ख. यद्‌ यच्च । 
ख. ऋतुः स तेन निर्देश्यः । ग. निर्दिशसहितस्तेन । 
ख. प्रयुञ्जीत यथा रसम्‌ । ग. दरशयेद्विरहानुगान्‌ । 
ख. सुखितेषु सुखोपेतां दुखार्तौ दुःखसंयुताम्‌ । 

ग. सुखोत्पत्नान्‌ दुःखितान्‌ । 

ख. पुस्तके नास्ति । 


^ © ^ ~< ~< 
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भावाभिनयनं कु्यद्विभावानां निदश्निः । 
तथैव चानुभावानां भावसिद्धिः प्रवर्तिताः ।।४०।। 
विभावेनाहतं कार्यमनुभावेन नीयते । 
आत्मानुभवनं भावो विभावः परदर्शनम्‌ ।।४१।। 





प्रवर्तितमभिनयं कुर्यादिति सम्बन्धः ।......णोऽभिनयः शोकोचितेन मुखविकूण- 
नादिना । 

ननु विभावः कथमभिनय इत्याशङ्क््याह- विभावेनाहतं कार्यमिति । 
विभावः करणत्वादमक इति यावत्‌ । विभावेन हि कार्यमाहतः । सामग्री हि 
कार्य व्यभिचरन्ती गमयत्येव । 

ननु भावः कथमनुभावस्य गमक इत्याह-अनुभावेनेति । 

अनुभवान्तरे साहचर्यानुभवाद्‌ गमकमित्येतदमुत्र तत्त्वम्‌ । यदुक्त भावसिदधि- 
प्रवर्तितमनुभावानामभिनयं कुर्यादिति । अथ विस्मरणशीलान्‌ प्रति शृङ्गग्राहिकया 
भावविभावानुभावस्वरूपं दर्शयति- आत्मानुभवनं भाव इत्यादि । आत्मविश्रान्तं 
यदनुभवनं सुखदुःखसंविद्रूप स भाव इत्यर्थः । आत्मग्रहणाद्‌ घटाद्यनुभवनं न 


अनुवाद- विभावो तथा अनुभावो के निदर्शन से, भावों की सिद्धि से 
प्रवर्चित भावों का अभिनय न करे ।। ४०।। 


अभिनव-भावों का अभिनय जैसे परस्थ क्रोध का । सूचीमुखाङ्गुलि 
प्रभृति परक है, जिसमे उसके द्वारा क्रोध का निर्देश करते हैँ । इससे पूर्वं अध्याय 
मे जो कहा है, वहं अभिप्राय विशेष को दिखा दिया है । वहाँ कहा है कि 
"पिपु्देशे तथैव क्रोधे" इत्यादि । इस प्रकर हंसववक्त्र तथा हंसपक्ष मुद्रा से तथा 
अनुभावो की भावसिद्धि से प्रवर्तित अभिनय करे । शोक के योग्य मुख विकृणन 
से करुण का अभिनय करे ॥४०॥ 


विभाव-प्रशन है कि विभाव का अभिनय कैसे करें 2 इस प्रकार आशङ्का 
करके कहते है-- 

अनुवाद- विभावो से सम्बद्ध कार्यो का अनुभावो के द्वारा अभिनय 
करे; क्योकि स्वयं का भाव आत्मा का अनुभाव होता है ओर विभाव पर का 
दर्शन (ज्ञान) होता है ।। ४९।। 


१. ख. भावस्यानुगमेन च । २. ख. रूप्यते । 
३. ख. ग. आत्माभिनयनं । 
ना० रा० ६३ 
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गुरू्मित्रं सखा स्निग्धः सम्बन्धी बन्धुरेव वा । 
आवेद्यते हि यः प्राप्तः स विभाव इति स्मृतः* ।। ४२।। 





भाव इत्युक्तं भवति । णिचमन्ये पठन्ति । तत्रार्थः आत्मानुभाव्यते येन न च 
तादृगर्थस्तदस्तीति प्रकर्षो गम्यते । तेन यल्लब्धसत्तर्थकं चेत्‌ तदवश्यमनुभूयते 
सुखादिरूपम्‌ । तदेव भाव इत्युक्तं भवति । 

यन्तु व्यतिरिक्तवस्तु्ञानं तत्सर्व सुखादिजनकत्वाद्विभावः । तदाह-विभावः 
परदर्शनमिति । तदुदाहरति- गुरु्मित्रमित्यादि । 

गुरुदश्नि सति विनयग्रहणे आदावुत्साह एव मित्रादेर्यथोचितं हर्षदनु- 
विभावत्वं योज्यम्‌ । मित्रं कार्यवशात्‌ समानख्यातियोगत्वात्‌ सखा सहपासु- 
क्रीडनापरिचितः आवेद्यत इत्यनेन दरशनविषयस्येव भावतेति । 





अभ्मिनव-विभाव के द्वारा कार्य का आहरण होता है । कारण सामग्री 
विविध प्रकार से सञ्चरण करती हई कार्य का गमकं होती है । पुनः प्रशन होता 
है कि विभाव अनुभाव का गमक कैसे होता है ? इस पर कहते हैँ कि अनुभाव 
से । अनुभावान्तर मेँ साहचर्य के अनुभव से गमक होता है । यह यर्हा का तत्त्व 
है । जैसा कि कहा गया है कि भावसिद्धि से प्रवततित अनुभावो का अभिनय 
करे । अब इसके बाद जिसका भूलने का स्वभाव है, उसके प्रति शृङ्गग्राहिका के 
निर्देश से भाव, विभाव, अनुभावो के स्वरूप को दिखाते है कि आत्मानुभवन 
भाव है । आत्मविश्रान्त जो सुख-दुःख का ज्ञानरूप अनुभवन है, वह भाव 
है । आत्मानुभवन मे आत्म पद्‌ के ग्रहण से यह अर्थ है कि घटादि का अनुभवन 
भाव नहीं है, यह कहा गया है । 


अन्य लोग भाव शब्द से णिच्‌ प्रत्यय पढ़ते हैँ । उसका अर्थ है कि जिसके 
दारा आत्मानुभवन कराया जाता है, वह भाव है । इस प्रकार एेसा प्रकर्षं वहां 
ध्वनित होता है । अतः जो लब्धसततर्थक वस्तु बहो है, तो वह सुखादि स्वरूप 
वस्तु अवश्य ही अनुभवनीय है, वही भाव है, एेसा कहा गया है । जो 
व्यतिरिक्त वस्तु का ज्ञान है । वह सब सुखादि का जनक होने से विभाव है, 
इसलिए कहते हैँ कि विभाव पर का दर्शन (ज्ञान) है | 

अनुवाद - गुरु, मित्र, सखा, स्निग्ध (स्नेही) सम्बन्धी अथवा बन्धु जो 
प्रकृष्ट रूप में प्राप्त होता है, वह सभी "विभाव' कहलाता है ।। ४२।। 


क" ककं 


१. ख. सतुं संज्ञितः । 





पञ्चविंशोऽध्यायः ४९९ | 
यत्त्वस्य सम्ध्रमोत्थानैरर््यपाद्यासनादिभिः' । । 
पूजनं क्रियते भक्त्या सोऽनुभावः प्रकीर्तितः ।। ४३।। 


एवमन्येष्वपि ` भ्ञेयो ` नानाकार्यप्रदर्शनात्‌ । 
विभावो बापि भावो वा विज्ञेयोऽर्थवशाद्बुधैः ।।४४।। 





प्राप्त इत्यनेन चित्तवृत्तिजन्मनि गुवदिरन्वयव्यतिरेकौ सूचयन्‌ कारणमाह - 
यत्त्वस्येति । गुवदिः सम्भ्रमेण यदुत्थानं प्रत्युद्गमनं बहुवचनाद्यततं सूचकौ 
यथोचितं भावे सङ्हालिङ्गनादिवचनेनत्यर्थः । उदाहरणमात्रमेतदिति दर्शयति- 
एवमन्येष्वपीति । रसेषु शृङ्गारादिष्विति भावः, एकेन वा ग्रहणेनानुभावः 
सूचितः । ` द्वितीयो विकल्पार्थः अपिशब्देन स्थायिव्यभिचारिरूपतां | 
समुच्चिनोति । अर्थवशादिति प्रयोजनवशात्‌ । 





अभिनव-गुरु के देखने पर विनय के ग्रहण में पहले हौ उत्साह होता है, 
मित्रादि के देखने पर यथोचित हर्षादि का अनुभव होता है । एेसी यथोचित 
योजना करनी चाहिए । मित्र कार्य के वश होता ह, समान ख्याति के योग से 
सखा होता है, साथ साथ पांशु क्रीड़ा मे परिचित होता है । “आवेद्यते से यह 
बतलाते है कि जो दनि का विषयः होता है, कही भावं है । ्राप्त' इससे 
चित्तवृत्ति के उत्यन्न होने से गुरु, मित्र आदि का अन्वय-व्यतिरेक है ॥४२॥ | 

अनुवाद-आदरपर्वक इन व्यक्तियों के आने पर अगवानी करने तथा | 
अर्घ्य, पाद्य; आसन आदि के द्वारा भक्ति सै जो पूजन किया जाता है, वह | 
अनुभाव" कहलाता है 1 ।४३।। | 

अधिनव-जो गुर, मित्र आदि के देखने पर आदर से उत्थान (प्रत्युद्‌- 
ममन) है, बहुवचन के प्रयोग से आदरसूचक यथोचित भाव के संग्रह से 
आलिङ्गन आदि ह्येता हे ॥४३॥ 

अनुबाद-इसख प्रकार नार्घः प्रदर्शन में अन्य स्थानों पर भी नाना कार्यो 
के प्रदर्शन से विद्वान्‌ लोगों को प्रयोजनवश भाव एवं विभाव को सम्य 





लेना चाहिए । 1 ४४।। 
१. ख. स्थानमरध्यसिनपरिग्रहः । २. ख. वाचा । 
३. ग. इति स्मृतः । 


# ग; तथा नानाकार्यर्दर्शनात्‌ ॥ खः कार्यत्व । 
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यस्त्वपि प्रतिसन्देशो दूतस्येह प्रदीयते । 
'सोऽ नुभाव इति ज्ञेयः प्रतिसन्देशद्शितः २ ।।४५।। 
एवं भावो विभावो वाप्यनुभावश्च कीर्तितः । 
पुरुषैरभिनेयः स्यात्ममदाभिरथापि वा ।। ४६।। 


ननु नियमेनायमस्याश्चित्तवृत्तौ विभाव इति शक्यं वक्तुम्‌ । प्रयोजनान्तर - 
योगे तस्यैवान्यत्र विभावत्वदर्शनात्‌ । न केवलं प्रत्यक्षेण दृश्य एवानुभवश्चित्त- 
वृतिं गमयति । यावत््रमाणान्तरेण शब्दादिनाप्यविदित इति दर्शयितुमाह - यस्त्वपि 
प्रतिसम्देश इति । एतच्चानुमानस्याप्युपलक्षणम्‌ । सन्तमसे हि गद्रदगुरु- 
सज्जनवचनानुमेयात्‌ । वाष्यादपि हि भवति शोकावगमः । 

एतदुपसंहरति- एवमित्यादि । पुरुषैः प्रमदाभिर्ेतयक्तं॒तत्रानावेश्यादेषां 
स्थानमावेदयति । 


अभिनव-इसी प्रकार श्गारादि अन्य रसों को भी समञ्लो, यह भाव हे । 
एक "वा" ग्रहण से अनुभाव सूचित होता है ओर द्वितीय "वा" ग्रहण से विकल्प 
अर्थं है । (अपि' शब्द स्थायीभाव के दूसरे रस में व्यभिचारीभाव रूपता का 
समुच्चय करता है । अर्थवश अर्थात्‌ प्रयोजनवश ॥४४॥। 


अनुवाद-यहौँ पर अभिनय में सन्देश के उत्तर मे दिये गय प्रतिसन्देश के 
समञ्ने वाले दूत के लिए जो प्रतिसन्देश दिया जाता है, उसे “अनुभाव! 
समञ्ना चाहिए ।।४५।। 


अभिनव-इस चित्तवृत्ति में नियम का यह भाव होता हे, यह नहीं कह 
सकते है ; क्योकि प्रयोजनान्तर के योग से वही दूसरी जगृह विभाव हो जाता 
है । प्रत्यक्ष से ही किया गया अनुभव चित्तवृत्ति का गमक होता है । प्रमाणान्तर 
से भावोदित हुआ शब्दादि से बतलाने के लिए कहते है, जो प्रतिसन्देश है । यह 
अनुभाव का उपलक्षण है । अन्धकार मेँ गद्गद गुरु ओर सज्जन के वचन से 
अनुमेय वाष्प से शोक का अवगम होता है ॥४५॥ 

अनुवाद-इस प्रकार भाव, विभाव अथवा अनुभाव का पुरुष तथा स्त्री 
पात्रों द्वारा रङ्गमञ्च पर अभिनय किया जाता है ।। ४६।। 

अभिनव-इस प्रकार उपसंहार करते हे । पुरुषों के द्वारा अथवा नारियों के 
दारा एेसा जो कहा है, इसमें उनके स्थान का अभिवेदन करते हैँ ।४६॥ 


१. ग. अनुभवस्तु विज्ञेयः । २. ख. ग. दर्शनात्‌ । 
३. ग. एवं विभावो भावो वाप्यनुभावोऽथवा पुनः । 
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स्वभावाभिनये स्थानं पुंसां कार्य तु वैष्णवम्‌ । 

आयत वावहित्थं वा स्त्रीणां कार्य स्वभावतः ।। ४७।। 
(पप्रयोजनवशाच्चैव रशेषाण्यपि भवन्ति हि । ` 
नानाभावाभिनयनैः प्रयोगैश्च पृथग्विधैः) ।।४८।। 
'धर्यलीलाङ्गसम्पनं पुरुषाणां विचेष्टितम्‌ । 
*मृदुलीलाङ्गहारैश्च स्त्रीणां कार्य तु चेष्टितम्‌ ।।४९।। 
+करपादाङ्गसञ्चारास्स््रीणा ¶तु ललिताः स्मृताः । 
°सुधीरश्चोद्धतश्चैव पुरुषाणां प्रयोक्तृभिः“ ।।५०।। 


गति च दर्शयति-स्वभावाभिनय इत्यादिना । शेषाणीति । स्थानान्तराण्य- 
पीति यावत्‌ । यदुक्तम्‌ - 

धैर्यलीलाङ्गसम्पनं कृत्वा पुरुषचेष्टितम्‌ । 

प्रयोक्तृभिः प्रयोक्तव्यं स्त्रीणां चेष्टितमन्यथा ।। 

मार्दवलीलाप्रधानैरङ्गविक्षेपैरिति तत्र तथा सिद्धत्वं हेतुमाह- करपादाङ्ग- 
सञ्चार इति । 


अनुवबाद- भावतः अर्थात्‌ भाव, विभाव ओर अनुभावों के अभिनय में 
पुरुषों का स्थान वैभवयुक्त होना चाहिए ओर स्त्रियों का स्वभावतः आयत 
अथवा अवहित्थ स्थान होना चाहिए ।। ४७।। 


अनुवाद-नाना भावों के अभिनय तथा पृथक्‌ प्रकार के प्रयोगों के 
अनुसार प्रयोजन के वश अवशिष्ट स्थान होते है ।। ४८।। 


अनुवाद-पुरुषो की चेष्टाएं धैर्य ओर लीला से सम्पन्न करनी चाहिए एवं 
स्त्रियो की चेष्टाएँ कोमल ओर लीलापूर्ण अङ्गहारों से करनी चाहिए ।।४९।। 
अनुवाद प्रयोक्ता लोग स्त्रियों के हाथ, पैर ओर अङ्गो के सञ्चार 
लालित्यपूर्ण होने चाहिए ओर पुरुषो के अङ्गो के सञ्चार धैर्य ओर उद्धत होने 


चाहिए ।।५०।। 

१. ख. पुस्तकेऽयं श्लोको नास्ति । २. ग. स्थानान्यन्यानि योजयेत्‌ । 
३. ग. धैर्यलीलाङ्गहारं स्यात्पुरुषाणां तु चेष्टितम्‌ । 

४. ग. हारं च कार्य स्त्रीणां तु। ५. ग. करपादाङ्गसंचारः । 

६. . ग. सललितो भवेत्‌ । ख. तु ललितो भवेत्‌ । 

७. ग. सुधीरस्तु ततोऽपि स्याद्व्यापारः पुरुषाश्रयः । ८. ` ख. प्रकीर्तितः । 
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यथारसं यथाभावं स्त्रीणां भावप्रदर्शनम्‌ । 
नराणां प्रमदानां च 'भावाभिनयनं पृथक्‌ ।। ५९।। 
भावानु भावनं युक्तं व्याख्यास्याम्यनुपूर्वशः । 
आलिङ्गनेन गात्राणां सस्मितेन च चक्षुषा ।।५२।। 
भ्तथोल्लुकसनाच्चापि हर्ष सन्दश्यिन्नरः । 
श्षिप्रसञ्जातरोमाञ्चाद्‌ः वाष्येणावृतलोचना ।।५३)। 
कुर्वीति नर्तकी हर्ष प्रीत्या वाक्यैश्च सस्मितैः । 
उद्वृत्तरक्तनेत्रश्च “^सन्दष्टाधर एव च ।।५४।। 





तुर्हेतौ । 
आलिङ्मेन गात्राणामिति । स्वात्मीयानामेवान्योन्यमासे........ णेत्यर्थः । 
क्रोधस्त्वभिनयेदिति व्यभिचरितः प्राप्तिमिति मन्तव्यम्‌ । रसेषु हि सामान्याभिनयः 





अभिनव- मृदु एवं लीलाप्रधान अङ्गो के विक्षेप से लीला की कोमलता 
सिद्ध करने के लिए हेतु को कहते है । यलं तु का अर्थ हेतु है ॥५०॥ 

अनुवाद-यथारस ओर यथाभाव स्त्रियों ओर पुरुषों के अभिनय का 
प्रदर्शन करे ओर प्रमदाओं एवं पुरुषों के भावों का अभिनय पृथक्‌ पृथक्‌ होता 
है ।।५१।। 

अनुवाद-अब भावाभिनयन से युक्त भावों का अभिनय क्रमशः करूंगा । 
गात्रो के आलिङ्गन से तथा सस्मित नेत्रो से तथा उल्लुकसन से उभरे अवयवो 
से मनुष्य हर्ष का प्रदर्शन करे ।।५२।। 

अधिनव- गात्रं के आलिङ्गन से । | 

अनुवाद- शीघ्र उत्यन्न रोमाञ्च से युक्त तथा अश्रुपर्णं नेत्रो से आवृत नर्तको 
्रीतियुक्त सस्मित वाक्यों से हर्षं का अभिनय करे ।। ५३।। 

अनुवाद-उभरे हुए रक्त नेत्रो से, अधर के सन्दंशन से निःश्वासपूर्वक 
कपे हुए अङ्गो से पुरुष के क्रोध का अभिनय करे ।।५४।। 





१. ख. शब्दार्थाभिनयः । 
२. ख. ग. भावसंयुक्तं । ३. ख. तथाल्पकथनाच्चापि हर्षं संयोजयेद्‌ बुधः । 
४ ख, ग. धिप सञ्जातसेमाञ्चा। ५. ख. नेत्रं च। 


पञ्चविशोऽध्यायः ` "ष6डं 


निः श्चासकम्पिताङ्गश्च क्रोधे ` चाभिनयेनरः* । 
रनेत्राभ्यां वाष्यपूर्णाभ्यां चिवबुकौष्टगप्रकम्पनात्‌ ।। ५५।। 
रशिरसः कम्पनाच्चैव शरुकुटीकरणेनं* च । 
मौनेनाङ्गुलिभङ्खेन" माल्याभरणवर्जनात्‌ । । ५६।। 
आयतस्थानकस्थाया ईर्ष्या क्रोधे. भवेत्स््ियाः । 
निःश्वासोच्छ्वासबहुलैरधोमुखविचिन्तनैः | । ५७।। 
*आकाशवचनाच्चापि दुःखं पुंसां तु योजयेत्‌ । 
रुदितैः “श्वसितैश्चैव  शिरोभिर्हननेन च ।1५८।। 





शुङ्खारद्वारेण दर्शितः, अत्र तु व्यभिचारिषु दशयति । दुःखमिति 





अनुवाद-अश्रुूर्ण नेत्रो से चिबुक ओर ओष्ठ के प्रकम्पन से, शिर के 
कम्पन से, भृकुटि के टेढ़ी करने से, मौनभाव से, अङ्गुलियों के तर्जन से तथा 
माला ओर आभूषण के त्याग से आयत स्थान में स्त्री ईर्ष्या ओर क्रोध का 
अभिनय करे । 1 ५५-५६।। 


अभिनव क्रोध का अभिनय करे, अतः व्यभिचारी भाव केद्वारा प्राप्त 
हुआ, एेसा मानना चाहिए । रसो का सामान्याभिनय शृङ्गार के द्वारा दिखाया 
गया है । यहाँ व्यभिचारीभाव द्वारा दिखाते हैँ । 

अनुवाद - दीर्घ निःश्ास एवं उच्छवासो से मुख नीचा करके चिन्तन करने 
से आकाशभासित से पुरुषों के दुःख का अभिनय करे ।।५७।। 


अनुवाद-रोने के दीर्घ श्वासो से, शिर के पीटने से, भूमि पर पात से 
ओर हाथों से भूमि के पीटने से स्त्रियो के दुःख का अभिनय करे ।।५८।। 





ख. बुधः । 

ख. बाष्पपूर्णः क्षणाच्चैव । 

ग. शिरःकम्पाद्‌ भृकुस्या च नेत्रस्याञ्जनेन च । 

ख. भ्रुकुरीदर्शनेन । 

ख. भागेन । 

ग. ईर्ष्यकोपो । 

ख. आकाशवीक्षणात्‌ । ग. आकार्यवाज्छनाच्चापि । 
ख. स्मितैश्चैव उरोऽभिहननेन । 
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\भूमिपाताभिघातैश्च दुःखं स्त्रीषु प्रयोजयेत्‌ । 
आनन्दजं चार्तिजं वा ष्यसिम्भूतमेव वा ।।५९।। 
श्यत्पूर्वमुक्तं रुदितं तत्सत्रीनीचेषु योजयेत्‌ । 
*सम्भ्रमावेगचेष्टाभिश्शस््रसम्पातनेन च ।।६०।। 
पुरुषाणां भयं कार्य धैयविगबलादिभिः^ । 


चलतारकनेत्रत्वादवत्रः स्फुरितकम्पितैः ।।६९।। 
सन््नरस्तहदयत्वाच्च  \पार्चभ्यामवलोकनैः । 
भर्तुरन्वेषणाच्चैवमुच्चैराक्रन्दनादपिः ।।६२।। 


“प्रियस्यालिङ्गनाच्चैव भयं कार्य भवेत्स््ियाः । 
"मदा येऽभिहिताः पूर्व ते स्त्रीनीचेषु योजयेत्‌ ।। ६३।। 


शोकः भूम्यां हस्ताभ्यां च ये धाता हस्तताडनानि तथाभूतैर्हस्ताभ्यां 
घातास्तैराकाशस्येति शन्योऽप्यवलम्बनप्रवत्तेत्यर्थः । विलग्नं कलासङ्कथितानि 


अनुवाद-आनन्द से, पीड़ा से या ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले रोदन का 
जिनका पहले वर्णन किया जा चुका है, उनकी स्त्री पात्रों तथा नीच पात्र में 
योजना करे ।।५९।। 


अनुवाद- सम्भ्रम, आवेग ओर चेष्टाओं से शास्त्र के सम्पातन से, धैर्य, 
आवेग के बल आदि से, चञ्चल तारिकाओं से, नेत्रो के हिलने से, गात्र के 
फड़कने एवं कम्पन से पुरुषों के भय का अभिनय करे ।।६०-६९।। 

अनुवाद-सन्रस्त हदय होने से, पार मे अवलोकन से, भर्ता के अन्वेषण 
से, उच्च स्वर के आक्रन्दन से, प्रिय के बार-बार आलिङ्गन से स्त्रियो के भय 
का अभिनय करना चाहिए । मैने जिसे पहले कह दिया है, उसका स्त्रियो एवं 
नीचो मे अभिनय करे ।। ६२-६३।। 


ख. भूमिषाताभिघातैश्च । ग. भूमिहस्ताभिस्वेदु (?) देवं । 
ख. आनन्दाश्रु समुत्पन्नम्‌ ईरष्यासम्भव एव वा । ग. आनन्दं चातिरभवदीर््यासिम्भवमेव च । 
ग. मूर्खमुक्तं रुदितं । ख. यत्पूर्वमुक्तं सहितं । 
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ग. भ्रंशमावेगचेष्टाभिः । 

ग. धैर्याय शबलादिभिः । ख. धैयद्विगबलादिभिः । 
६. ग. पार्भ्यां तु । 
७. ख. ग. क्रोशनात्‌ । ८. ख. ग. पुरुष । 
९. ग. मया । 
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मृदुभिः 'स्खलितैर्मित्यःमाकाशस्यावलम्बनात्‌ । 
नेत्रावघूण्निश्चैव ग्सालस्यैः कथितैस्तथा ।। ६४।। 
गात्राणां कम्पनैश्चैव मदः कार्यो भवेत्स्त्रियाः । 
अनेन विधिना कार्याः प्रयोगाः *कारणोत्थिताः ।। ६५।। 
पौरुषः स्त्रीकृतो वापि भावा ह्यभिनय प्रति । 
सर्वे सललिता भावास्स््रीभिः कार्याः प्रयत्नतः“ ।। ६६।। 
इधैर्यमाधर्यसम्पन्ना भावाः कार्यस्तु पौरुषाः । 
त्रिपताकाङ्लीभ्यां तु °वलिताभ्यां प्रयोजयेत्‌ ।। ६७।। 
“शुकाश्च सारिकाश्चैव सूक्ष्मा ये चापि पक्षिणः । 
,शिखिसारसहसाद्याः स्थूला येऽपि स्वभावतः ।।६८।। 


चलिताभ्यामिति मन्थरं चरं चरन्तीत्यारेचितकैरङ्हारैरिति तु्यध्यायनिरूपितै- 
गतिप्रचारैरिति तदुचितैरेव शिरोग्रीवादिकर्मभिः भयोद्वेगौ स्त्रीनीचानां 


अनुवाद- मृदु स्खलन से नित्य आकाश के अवलम्बन से, नेत्रो के अव- 
घुरणन से आलस्यपूर्ण वचनों से तथा शरीर के कम्पन से स्त्रियो के मद्‌ का 
अभिनय करे । इस विधि से करणो अर्थात्‌ इनद्धियों के द्वारा प्रयोगो को करना 
चाहिए । । ६४- ६५।। 

अनुवाद-नाव्यप्रदर्शन में पुरुषों के भावों को यदि स्त्रियाँ करे, तो स्त्रयो 
सभी भावों को प्रयत्नपूर्वक लालित्यपूर्ण करे ।। ६६।। 

अनुवाद-पुरुषों के भावों को धैर्य ओर माधुर्य से सम्पन्न करे ओर 
त्रिपताक अङ्गुलियों को वलित करके प्रयोग करे ।। ६७।। 

अनुबाद-शुक (तोता) ओर सारिका (मैना) पक्षी जो स्वभावतः सूक्ष्म 
हँ ओर मोर, सारस ओर हंस जो स्वभावतः स्थूल है, उनका अभिनय रेचक 
अङ्हारों से करना चाहिए ।।६८।। 


ललितैः कार्य | २. ख. ग. आकारस्य । 
ग. विलग्नैः । ख. विलापकथितैः । ४. ख. करणोत्थितः । 
ग. स्त्रीणां कार्याः प्रयोक्तृभिः (प्रयोगतः) । ६. ग. वीर्य । 


ग. मिलिताभ्यां ख. चलिताभ्यां । 

ग. शुकसारिकानुष्ठानान्सृक्ष्मानन्यांश्च पक्षिणः । 

ग. शिखिनः सारसा हंसाः स्थूला येऽन्ये च पक्षिणः । 
ना० शा० ६४ 
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'रेचकैरङ्हारैश्च  तेषामभिनयो भवेत्‌ । 
रखरोष्टाश्चतरासिंहव्याध्रगोमहिषादयः ।।६९।। 
रगतिप्रचारैरङ्ैश्च तेऽभिनेयाः प्रयोक्तृभिः । 
भूताः पिशाचा यक्षाश्च दानवाः सह राक्षसैः ।।७०।। 
अङ्हारैर्विनिर्देश्या नामसङ्कीर्तनादपि । 
अङ्गहारैर्विनिर्देश्या अप्रत्यक्षा भवन्ति ये ।।७९।। 
प्रत्यक्षास्त्वभिनेतव्या भयोद्वेगैः सविस्मयैः । 
"देवाश्च चिहैश्च प्रणामकरणैभविश्च विचेष्टितैः ।।७२।। 








अनुवाद-गदही, खचरी, ऊंट, सिह, व्याघ्र, गाय, भैस आदि पशुओं 
के अभिनयो को प्रयोक्ता अङ्गं के सञ्चार एवं गति प्रचार से करे ।।६९।। 

अनुवाद- भूत, पिशाच, यक्ष, दानव, राक्षसों का नाम लेकर अङ्हारों 
से अभिनय करे ।।७०।। 


अनुवाद-इनमे जो अप्रत्यक्ष है, उनका निर्देश अङ्गहारों से करे ओर 
जो प्रत्यक्ष है, उनका अभिनय भय, उद्वेग एवं विस्मय के भावोंके द्वारा 
करे ।।७१।। 

अनुवाद-प्रयोगवेत्ता लोग अप्रत्यक्ष देवता के अभिनय को प्रयोजन के 
अनुसार उनके चिहों का प्रदर्शन करके भावपूर्ण विचेष्टाओं से प्रणाम करते हुए, 
अभिनय करें ।।७२।। 





ग. पक्षाङ्गहारैर्विविधैस्तेऽभिनेयाः प्रयोक्तृभिः । 

ख. खरोषश्चभसिंहाश्च । ग. खरोषटूगोऽश्वाश्चतरान्‌ सिंहव्याघ्रगजादिकान्‌ । 
ग. महापशूनङ्गहारैर्गतिभिश्च प्रयोजयेत्‌ । 

ख. ग. कर्म । 

५. ख, देवाः प्रमाणकरणैभविश्चापि विचेष्टितैः । 

ग. देवाः प्रमाणकरणैभविश्च विचेष्टितैश्च ललितैश्च । 
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{अभिनेयो  हार्थवशादप्रत्यक्षाः प्रयोगज्ञैः ° । 
ऽसव्योत्थितेन हस्तेन हयरालेन शिरः स्पृशेत्‌ ।।७२।। 
भ्नरेऽभिवादनं होतदप्रत्यक्षे विधीयते । 
खटकावर्धमानेन “कपोताख्येन वा पुनः ।।७४।। 
६्दैवतानि गुरुश्चैव प्रमदाश्चाभिवादयेत्‌ । 
दिवौकसश्च ये पूज्याः “प्रत्यक्षाश्च भवन्ति ये ।।७५।। 
‹तान्‌ प्रमाणैः प्रभावैश्च गम्भीरार्थेश्च योजयेत्‌ । 
महाजनं 'सखीवर्गं विटधूर्तजनं तथा ।।७६।। 
परिमण्डलसस्थेन\ ° हस्तेनाभिनयेन्नरः । 
पर्वतान्‌ प्रांशुयोगेन वक्षश्चैव समुच्छ्तान्‌ ।।७७।। 





रुद्रस्य संचिहवानि यथास्य त्रिशूलं परिमण्डलत्वेन सम्यग्‌ ज्ञातं यस्येति प्रकरणा- 
दत्र पताक एव विशेषो मन्तव्यः । अङ्गाद्यैरिति । आदिग्रहणाददृष्टिात्विक- 
परिग्रहः । सदृ्ैरिति डोलाहस्तादिरूपैः । विलोलनैरिति चञ्चलैरिति 





अनुवाद-अप्रत्यक्ष मनुष्य के अभिवादन का यह विधान है कि अराल 
हाथ को ऊपर से उठाकर दायें हस्त से शिर का स्पर्शं करे ।।७३।। 


अनुवाद-खटकावर्धमान हाथ से अथवा कपोत हस्त से देवता, गुरु ओर 
प्रमदा का अभिवादन करे ।।७४।। | 
अनुवाद-जो देवता हैँ ओर जो प्रत्यक्ष पूज्य है, उनका उनके प्रमाण एव | 
प्रभाव के अनुसार गम्भीरता से अभिवादन करे ।।७५।। | 
अनुवाद्‌- मनुष्य महाजन को, सखीवर्गं को, विट एवं धूर्तं जन को परि- | 
मण्डलाकार हाथ से अभिवादन का अभिनय करे ।।७६।। | 
अनुवाद्‌-पर्वतों को ऊंचाई के योग से ओर वृक्षों को भी ऊंचाई के योग | 
से ऊपर की ओर उठाये हये फैलाकर भुजाओं से अभिवादन करे ।।७७।। 





१. ख. चिदहैरभिनेया ग. अर्थवशादभिनेया । २. ग. प्रयोगेषु । | 
३. ख. पारश्त्थितेन ग. भयोत्थितेन । ४. ख. नराभिवादनं । 
५. ग. नखटाख्येन । | 
६. ख. देवताभिर्गुरूश्चैव प्रमदाभिश्च वादयेत्‌ । ७. ग. अप्रत्यक्षाश्च । 


८. ग. प्रणामैश्च प्रभावैश्च गभीरार्थे प्रयोजयेत्‌ । | 
९. ख. ग. सखिजनं । १०. ख. ग. संज्ञेन । | 








भावः 


नास्यशास्त्र 


प्रसारिताभ्यां बाहुभ्यामुत्क्षिप्ताभ्या प्रयोजयेत्‌ । 
समूहसागरं सेनां. बहुविस्तीण्मेव च ।।७८।। 
पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यामुत्क्षप्ताभ्या^ प्रदर्येत्‌ । 
रशोौर्य धैर्य च गर्वं च दर्पमौदार्यमुच्छयम्‌ ।।७९।। 
ललाटदेरस्थानेन त्वरालेनाभिदरशयेत्‌ । 
वक्षोदेशादपाविद्धौ* करौ तु मृगशीर्षकौ ।।८०।। 
“विस्तीर्णप्रह्ुतोत्क्षेपौ योज्यौ यत्स्यादपावृतम्‌ । 
अधोमुखोत्तानतलौ हस्तौ किञ्चित्मसारितौर ।। ८ ९।। 
कृत्वा त्वभिनयेद्रेलां बिलद्वारं गृह गुहाम्‌ । 
“कामं शापग्रहग्रस्तान्‌ ज्वरोपहतचेतसः\ ।। ८ २।। 


अनुवाद-जनसमूह, सेना, सागर एवं बहुत विस्तीर्णं जन को ऊपर 


उठाये हुए पताका हस्त से अभिवादन करें ।।७८।। 


अनुवाद-शौर्य, धैर्य, गर्व, दर्प, ओदार्य ओर वृद्धि एवं उन्नति को 


ललाट पर रखे हुए टेढ़ (अराल) हाथ से अभिनय करें ।।७९।। 


अनुवाद- मृगशीर्षक हाथों को वक्षःस्थल से दूर करके जल्दी से फैलाते 


हुए दूर ले जाकर अपावृत कर दे ।।८०।। 


हाथों 


अनुवाद-उत्तानतल को अर्थात्‌ उत्तान की हुई हथेली को अधोमुख करके 
को थोडा फैलाकर वेला, विल के द्वार, घर ओर गुहों का अभिनय 


करे ।। ८ ९।। 


अनुवाद-काममयी वासनाओं के शाप से ग्रस्त होकर तथा ग्रहों से 
ग्रस्त एवं ज्वर से उपहतचित्त ओर उनकी चेष्टा का अभिनय अङ्गादि के 


सदृश करे ।।८२।। 

१. ख. ग. विक्षिप्ताभ्यां। २. ख. ततः शौर्यञ्च दर्पञ्च | ग. धैर्य शौर्य च दर्प । 
३. ख. संस्थेन हस्तौ किञ्चित्‌ प्रसारितौ । ग. संस्थेन ह्यरालेन विनिर्दिशेत्‌ । 

४. ग. अपावृत्तौ । ५. ख. ग. विस्तीर्णाय द्रुतक्षिप्तौ । 

६. ग. प्रदर्शयेत्‌ । 

७. ख. कृत्वा निद्र्शयेततत्तद्‌ गृहध्वान्तं बिलं गुहाम्‌ (ग. प्रदर्शयेत्तद्रत्‌) । 

८. ख. कामपाशग्रहग्रस्ता। ९. ख. ग. मानसाः । 
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"एतेषां चेष्टितं कु्यदिङ्गाचचैः सद्शैरबुधैः । 
दोलाभिनयनं कुयदलायास्तु विलोलनैः२ ।।८२।। 
सङक्षोभेण च गात्राणां रज्वश्चाग्रहणेन चः । 
भयदा चाङ्गवती डोला "प्रत्यक्षा पुस्तजा भवेत्‌ ।।८४।। 
«आसनेषु प्रविष्टानां कर्तव्यं तत्र डोलनम्‌ । 
आकाशवचनानीह वश््याम्यात्मगतानि च ।।८५।। 





अथ वाचिकप्रसङ्गाच्चित्राभिनयं वक्तु प्रतिजानीते आकाशवचनानी- 
त्यादि । 

दूरस्थेन रङ्गमप्रविष्टेमैव पात्रेण सहाभाषणमत एवाह- अशरीर यन्निवेदन- 
मिति । परोक्तेन प्रविष्टपात्रसम्बन्धिन्यान्तर्हितं व्यवहितम्‌ । 





अनुवाद्‌-ञ्जूला का अभिनय ब्ूला के विलोचन से (हिलाने से) तथा 
गात्रो (शरीर) के सञ्चालन से एवं घोड़ों के लगाम को ग्रहण करने से करना 
चाहिए ।।८३।। ` 

अनुवाद-दोला, अङ्गवती एवं प्रत्यक्ष मञ्च पर प्रस्तुत आसन पर बैठकर 
ज्मूलते हुए पुरुष लोगों को दोलन करना चाहिए ।।८४।। 








अनुवाद-अब मै आकाशभाषित, आत्मगत (स्वगत), अपवारितक, 
जनान्तिक, दूरस्थ भाषण तथा अशरीर निवेदन को कहूंगा ।।८५।। 
अभिनव-अब वाचिक के प्रसङ्ग में चित्राभिनय के कहने के लिए प्रतिज्ञा 


करते है-आकाशवचनानि । दूरस्थ रङ्ग में अप्रविष्ट पात्र के साथ भाषण करना 
अशरीर निवेदन है । 





१. ख. तेषामभिनयः कार्यो मुखमात्रविचेष्टितैः । 

ग. एवंविधा नरा ये च तेषां कार्य विचेष्टितैः । 
ग. दलानां त्ववदोलनैः । 

ख. रज्ज्वा प्रग्रहेण च । ग. रज्जुप्रग्रहणेन च । 
ख. तदा कम्पवती दोला । 

ख. ग. भवेत्‌ प्रत्यक्षसंश्रया । 

ग. आसनैरुपविष्टानां कार्य तत्रापि दोलनम्‌ । 


0 ^ ० ^+ ~~ 
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अपवारितकं चैव जनान्तिकिमथापि च । 
दूरस्थाभाषणं यत्स्यादशरीरनिवेदनम्‌२ ।।८६।। 
परोक्षान्तरितं वाक्यशमाकाशवचनं तु तत्‌ । 
तत्रोत्तरकृतैर्वाक्यैः संलापं सम्प्रयोजयेत्‌ ।। ८७।। 
नानाकारणसंयुक्तैः *काव्यभावसमुत्थितैः । 
"हृदयस्य वयो यत्त॒ तदात्मगतमिष्यते ।। ८८।। 





नन्वप्रविष्टस्य सम्बन्धिवचनं केनोदीर्यत इत्याशंक्याह- तत्रोत्तरकृतैरिति । 

उत्तरत्वेन यानि कृतानि वाक्यानि “मैवं ब्रवीषि'' इति तैः प्रयोजयेदिति प्राक्‌ 
परविषटस्यैव पात्रस्य कर्तृत्वं परोक्तवचनमनुभाषणच्छायाप्रविष्ट एवं ब्रूयादिति तात्पर्यम्‌ । 

निगूढभावो निगुढनं सर्वेषां यन्निगूह्यते एक एव श्रृणुयादिति तदपवारितं 
जनान्तिकं एकान्तिकत्वं चैकस्यैव निगृह्यत इति विशेषः । 





आकाशभाषित 

अनुवाद-परोक्ष में अन्तर्हित होकर जो बोलता है; वह आकाश- 
भाषित है । यहोँ नाना करणो के संयोग से काव्य की भावना से उद्रत हुए 
उत्तरमय वाक्यों से संलाप का प्रयोग करना चाहिए ।।८६-८७।। 

आत्मगत (स्वगत) 

अनुवाद - हृदयस्थ जो वचन है, वह आत्मगत है । प्रायः नाटकादि मे 
वितर्क के साथ उसकी योजना करनी चाहिए ।। ८८।। 

अभिनव- परोक्ष रूप से प्रविष्ट पात्र के सम्बन्ध से अन्तर्हित व्यवहित 
शंका होती है कि अप्रविष्ट पात्र के सम्बन्धी के वचन को कोन बोलता है । इस 
पर आशंका करके कहते हैँ, उत्तर प्रत्युत्तर के रूप मेँ कहे गये वचन “"एेसा मत 
कहो" इत्यादि वाक्य का प्रयोग करे ओर पहले से प्रविष्ट पात्र के परोक्ष वचन 
के अनुभाषण छायारूप में प्रविष्ट पात्र इस प्रकार बोले । 

अपवारितक 


अभिनव-निगृढ़ भाव का अर्थ है-निगहन । सबसे जो दछ्ुपाया जाता है, 
जो अकेला ही सुनता है, वह अपवारितक ह । 





१. ग. दूरस्थान्वेषणं । २. ग. निवेशनम्‌ । ३. ग. यच्चापि । 
४. ग. रस। ५. ग. हदयस्थं स वै । 


= व 
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सवितर्क च तद्योज्यं प्रायशो नाटकादिषु । 
निगूढभावसंयुक्त मपवारितक स्मृतम्‌ ।।८९।। 
कार्यवज्ञादश्रवणं पार्श्वगतैर्यज्जनान्तिकं तत्स्यात्‌ । 
हृदयस्थं सविकल्पं भावस्थं चात्मगतमेव ।।९०।। 
गति गृढार्थयुक्तानि वचनानीह नाटके । 
श्जनान्तिकानि कर्णे तु तानि योज्यानि योक्तृभिः ।।९९।। 





अन्ये त्वाहुः । उभयमित्येतज्जनान्तिकमेव । यावतो हि जनस्य तद्क्तव्यं 
तावतोऽम्तिके सामीप्ये तदुच्यते । अपवारितकं तु तदुच्यते यत्र तूहात्परमुदिश्य 
नोच्यते । अथ च परः श्वृणोत्वित्ययमेवाशयो वचने तदपवारितक तेन 





अनुवाद-किसी गूढ़ भाव से सम्बद्ध वचनों का भाषण अपवारितक 
कहलाता है ।। ८ ९।। 
जनान्तिक 
अनुवाद- कार्य के अनुसार समीप में स्थित व्यक्ति की बात जब कोई नही 
सुनता, वह जनान्तिक है ।।९०।। 
अभिनव-जो एकान्तिक वचन है ओर जो एक से ही छुपाया जाता है, 
वह जनान्तिक हे । 
आत्मगत 
अनुवाद-हदयस्थ सविकल्प कथन, आत्मगत कहलाता है । 
अभिनव-अन्य लोग कहते है कि ये दोनों जनान्तिकं ओर आत्मगत 
जनान्तिक ही कहे जाते है । जितने आदिय के समीप मेँ जो कहना है, उसको 
उतने आदमियों के समीप मेँ कहना जनान्तिक है । जहाँ पर ऊहा करके दूसरे 
को लक्ष्य करके जो कहा जाता है, वह वचन अपवारितक है । भाव यह कि जिसे 
दूसरा सुने, वह वचन अपवारितक हे । इससे निगृढ़ भाव के आशय से प्रयुक्त 
अभिचार से कहा गया कालादि का सर्वत्र अनुसरण करं । 
अनुवाद-नाटक मे जो गढ़ युक्त वचन होते है, वे जनान्तिक हँ । उनका 
प्रयोग अभिनेता लोग कान में करें ।।९१।। 





१. ख. संसक्तं । २. ख. ग. यानि गृहयार्थ । 
३. ख. कर्णे निवेद्यमेवमेवमित्यभिधाय च । 
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"पूर्ववृत्तं तु यत्कार्यं भूयः कथ्यं तु कारणात्‌ । 


रकर्णप्रदेशो तद्राच्य मागात्तत्युनसुक्तताम्‌ ।। ९२।। 
अव्यभिचारेण पठेदाकाशजनान्तिकात्मगतपाठ्यम्‌ । 
प्रत्यक्षपरोक्षकृतानात्मसमुत्थान्‌ परकृर्तोश्च ।। ९३।। 
हस्तमन्तरितं कृत्वा त्रिपताक प्रयोक्तृभिः । 
जनान्तिक प्रयोक्तव्यमपवारितक तथाः ।। ९४।। 


“स्वप्नायितवाक्यार्थस्त्वभिनेयो न खलु हस्तसञ्चारैः । 
९सुप्ताभिहितैरेव तु वाक्यार्थः सोऽभिनेयः स्यात्‌ ।। ९५।। 


निगृढेन भावेनाशयेन सयुक्तमव्यभिचारेणेत्युक्तपूर्वं कालादिसर्वमत्रानुसरेदिति 
यावत्‌ । न खल्विति । 
न तत्र हस्ताभिनय इत्यर्थः । 


अनुवाद-जो कार्य पहले हो चुका है, किन्तु किसी कारण से पुनः कहना 
है, तो उसे कान में कहना चाहिए । इससे पुनरुक्तता दूर होती है ।। ९२।। 


अनुवाद-अव्यभिचार से अर्थात्‌ विना किसी प्रकार की त्रुटि के आकाश- 
भाषित, जनान्तिक तथा आत्मगत वचनो का प्रयोग करे । प्रत्यक्ष, परोक्ष तथा 
आत्मसमुत्थ परिकृत पाक्य को नियम से पढ़े ।। ९३।। 


अनुवाद-अभिनेता लोग त्रिपताक हस्त को अन्तरित करके जनान्तिक 
तथा अपवारितक का प्रयोग करें ।। ९४।। 


अनुवाद-स्वप्नायित वाक्य तथा उसके अर्थं का अभिनय हाथों के 
सञ्जरण से नहीं करना चाहिए । उसका अभिनय तो सोये हुए व्यक्ति के द्वारा 
कथित वाक्यों तथा उसके अर्थो के द्वारा करना चाहिए ।। ९५।। 


१. ग. सकृदुक्तं तु यत्कार्य भूयः कस्मात्‌ । 
२. ग. तत्करणे श्रावयेद्येन न याति पुनरुक्तताम्‌ । 
३. ख. पदैराकाशजनान्तिकात्मगतवाक्यैः । 
ग. यावदाकाशजनं निकागत्मगतपाठात्‌ । 
. इतोऽग्रे श्लोकपञ्चकं ख. ग. पुस्तकयोरधिकं दृश्यते । 
५. ख. स्वप्नायितेषु भावाः कर्तव्याः । 
६. ख. सत्त्वाभिनयेनैव वाक्यार्थेनैव ते साध्याः । 


क याता 
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मन्दस्वरसश्चारर्व्यक्ताव्यक्त "पुनरुक्तवचनार्थम्‌ । 
पूरवानुस्मरणकृतं कार्य स्वप्नाश्चिते पाक्यम्‌ ।। ९६।। 
प्रशिथिलगुरुकरूणाक्षरघण्टानुस्वरितवाक्यगद्वदजैः । 
रहिक्काश्वासोपेतां काकुं कुर्यान्मरणकाले ।। ९७।। 
हिक्काश्चासोपेतां भमूच्छोपगमे मरणवत्कथयेत्‌ । 
अतिमत्तेष्वपि कार्य तद्रत्स्वप्नायिते यथा पाठ्यम्‌ ।। ९८ ।। 





सुप्ताभिहितैरित्युक्तं तानि लक्षणतः कथयति- मन्दस्वरसञ्चारैरित्यादि । 

पूर्वनुस्मरणेन कृते प्रयुक्तं प्रशिथिलानि स्वस्थानतो भ्रंशमानानि गुरूणि 
स्वकर्माण्यचतुराणि यानि जिहयाग्रोपाग्रमध्यमूलानि तेषा सम्बन्धीनि यान्यक्षराणि 
तथा ते चलद्घण्टावदनुकरणं प्रधानं यद्वाक्यं तत्र यो गद्रदस्वरभेदस्ततो ये 





अनुवाद-स्वप्नायित पाठ्य का अभिनय मन्द स्वर के सञ्चार से कुष्ठ 
व्यक्त ओर कुछ अव्यक्त वचनों के अर्थ मे पहले किये हुए कार्य के अनुस्मरण 
से करना चाहिए ।। ९६।। 


अनुवाद-मरण के समय हिचकी ओर दीर्घ श्वासो से उपेत काकु कौ 
शिथिल, भारी एवं करूण-ध्वनि से तथा घण्टा के अनुरणन के समान वाक्य 
से गद्द स्वर में करे ।।९७।। 


अनुबाद-हिक्का (हिचकी) ओर श्वास को दशा में मूर्छा आ जाने पर 
मरण के समान स्थिति होती है, इसी प्रकार अत्यन्त मत्त की अवस्था मे 
स्वप्नायित की तरह पाठ्य को पढ़े ।। ९८।। 


अभिनव- प्रशिथिल अर्थात्‌ अपने स्थान से भ्रंशमान गुरु (महान्‌) अपने 
कर्मं के अचतुर जो जिहा के अग्र, उपाग्र, मध्य एवं मूल, उनसे सम्बन्धित जो 
अक्षर तथा चलते हए घण्टा की तरह अनुकरण प्रधान जो वाक्य हे, उसमे जो 
गटूद्‌ स्वर है ओर उसमे जो तार. मन्द्र॒ आदि तथा उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर 
है, उनसे उपलक्षित काकु को मरणकाल मेँ करे, यह सम्बन्ध हे । 





१. ख. ग. द्विरुक्तं । २. ग. कास । 
३. ख. मनवेक्षितमूर्च्छनं मरणम्‌ । 
ना० शा० ६५ 
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वृद्धानां योजयेत्पाठ्यं गद्रदस्खलिताक्षरम्‌' । 
रअसमाप्ताक्षरं चैव बालानां तु कलस्वनम्‌ ।।९९।। 
श्नानाभावोपगतं मरणाभिनये बहुकीर्तितं तु । 
विक्षिप्तहस्तपादैर्निश्वतैः सनैस्तथा कार्यम्‌* ।।९००।। 
व्याधिप्लुते च मरणं निषण्णगात्रस्तु सम्प्रयोक्तव्यम्‌ । 
हिक्काश्चासोपेतं “तथा पराधीनमात्रसञ्चारम्‌ ।। ९०९।। 





जातास्तारमनद्रादय उदात्तानुदात्तादयश्च तैरुपलक्षितां मरणकाले काकुं कुर्यादिति 
सम्बन्धः । कलस्वनमिति मधुरस्वरम्‌ । 
रणमूच्छमिदभाषितं वृद्धबालोक्तमिति वचनगतं चित्राभिनयमुक्त्वा मरणप्रसङ्गेन 
तद्वतमपि कथयितुमाह- नानाभावोपगतमिति । 
एवमाकाशशभाषितमात्मगतमपवारितं जनान्तिकं कर्णोक्त स्वप्नायितोक्तम्‌ । 





अनुवाद वृद्धो के पाठ्य गद्रद स्वर ओर स्खलित ( लडखड़ाते) अक्षरों 
से युक्त करे ओर बालकों के पाठ्य (संवाद) कलकल ध्वनि ओर अपूर्णं शब्दों 
(तोतली बोली) में अभिनीत करे ।।९९।। 


अभिनव-कलस्वन अर्थात्‌ मधुर स्वर । 


अभिनव-डइस प्रकार आकाशभाषित, आत्मगत, अपवारितक, जनान्तिक, 
कर्णोक्ति, स्वप्नायित, मरण, मूर्च्छा, मद-भाषित, वृद्धोक्त, बालोक्त, वचनगत, 
चित्राभिनय को कहकर मरण के प्रसङ्ग से तद्रत उक्ति को कहने के लिए उपक्रम 
करते है-- 


अनुवाद- मरण के अभिनय मे नाना भावों से उपेत बड़बड़ाते हुए विक्षिप्त 
तथा शान्त इधर -उधर हाथ-पैर पटकते हुए सन्न अर्थात्‌ स्तब्ध हस्तपादादि से 
करे ।।९००।। 

अनुवाद-व्याधि से व्याप्त व्यक्ति के निषष्णगात्र अर्थात्‌ अक्षम शरीर के 
अवयवो से मरण का प्रयोग करे । इसमें हिचकी, श्वास से उपेत गात्र का 
संचार (शरीर का संचरण) पराधीन हो जाता है ।।९०९।। 





१. ग. सलिलाक्षरम्‌ । २. ग. अस्पष्टवर्णसंयुक्तं । 
३, ख. कथनीयो नानाभावतो । ४. ख. गात्रैः 
५. ख. मनवेक्षितगात्रसंचारम्‌ । 





पञ्चविंशो ऽध्यायः ५१५ 


^विषपीतेऽपि च मरणं कार्य विकषिप्तगात्रकरचरणम्‌ः । 
विषवेगसम्प्रयुक्त विस्फुरिताङ्गक्रियोपेतम्‌ ।।१०२।। 
प्रथमे श्वेगे कार्य त्वभिनेये वेपथुरदितीये तु । 
दाहस्तथा तृतीये विलल्लिका स्याच्चतुर्थे तु ।।१०३।। 
फेनस्तु पञ्चमस्थे तु ग्रीवा षष्ठे तु भज्यते । 

"जडता सप्तमे तु स्यान्मरणं त्वष्टमे भवेत्‌ ।।९०४।। 
तत्र प्रथमवेगे तु क्षामवक्रकपोलता । 
कृशत्वेऽभिनयः कार्यो वाक्यानामल्पभाषणम्‌ ।। ९०५।। 





विषं पीतमनेमेति विषपीतः । तत्रैतस्य दष्टकस्याप्युपलक्षणम्‌ । विषस्य 
वेगाक्रमणेन धातुषु रसादिष्वोजः पर्यन्तेषु सञ्चरणं प्रथमे वेगे यत्कृशत्व- 





अनुवाद -विषपान से होने वाले व्यक्ति मरण का अभिनय गात्रविक्षेप, 
हाथ-पैर के पटकने ओर विष-वेग से प्रयुक्त शरीर के अवयवो के विस्फुरण 
से करना चाहिए ।। १०२।। 

अभिनव-जिसने विष को पी लिया है, वह विषपीत है । वह सोप के इसे 
हए व्यक्ति का भी होता है । विषके वेग के आक्रमण से रसादि ओज धातुं 
मे विष का सञ्चरण होता हे । 

अनुवाद-विष के प्रथम वेग में कृता अर्थात्‌ शरीर कौ शक्ति की 
क्षीणता होती है, द्वितीय वेग मेँ शरीर में कम्पन, तृतीय वेग में दाह ओर चतुर्थ 
वेग मे हिचकी, पञ्चमवेग में मुंह से दाग निकलना षष्ठमे ग्रीवा का 
टूटना, सातवें वेग मे जडता ओर आठवें वेग मे मरण का अभिनय होता 
है ।।९०३-१०४।। 

अनुवाद-विष के प्रथम वेग में कपोल कौ क्षीणता ओर वक्रता तथा 
कृशता में वाक्यों का धीरे-धीरे बोलने का अभिनय करना चाहिए ।। १०५।। 





ग. विषवेगे । 

ग. गात्रकरणं च । 

ग. योगे कार्य । 

ख. जडतां तु सप्तमे वै प्रोक्तं मरणं तथाष्टमे चैव । 


० ९ ९) <€ 
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सर्वङ्खविपथुं च कण्डूयनं तथागानाम्‌ । 
विक्षिप्तहस्तगात्रं दाहं चैवाप्यभिनयेत्तु, ।। ९०६।। 
उदवृत्तनिमेषत्वादुद्रारच्छदनिस्तधाक्षेपैः । 

अव्यक्ताक्षरकथनैः विलल्लिकामभिनयेदेवम्‌ ।। ९०७।। 
रउद्रारवमनयोगैः शिरसश्च विलोलनैरनेकविधैः । 
(शफेनस्त्वभिनेतव्यो निः संज्ञतया निमेषैश्च ।।९०८।। 
*असकपोलस्पर्शः शिरसोऽ थ विनामनं शिरोऽपाङ्गः) । 
“सर्वेन््ियसम्मोहाज्जडतामेवं त्वभिनयेत्तुः ।। १०९।। 





मत्राभिनयः कार्य इति सम्बन्धः । चलति कामिला छर्दिः प्रारम्भ 
इवान्तरो दाहं वार्यदरिकः अंसयोः कपोलाभ्यां स्पर्शसम्बन्धादित्यर्थः । 





अनुवाद-हाथ-पैर ओर मस्तक को एक साथ अथवा अलग-अलग 
पाते हए यथायोग ' वेपथु" का अभिनय करे ।।९०६।। 

अनुवाद-सभी अङ्गां के उद्वेजन तथा कम्पन करते हए तथा समस्त 
अद्गों के कण्डूयन (खुजलाहट) ओर हाथ-पैरों के पटकने से दाह का 
अभिनय करे ।। १०६।। 

अनुवाद- आंखों के पलकों को फाड़- फाड़कर देखने से, उकार लेने से, 
छर्टन तथा वमन से, आक्षेप (गालियो) के वेग से तथा अव्यक्त अक्षरों के 
कथन से 'विलल्लिका' का अभिनय करे ।।१०७।। 

अनुवाद-उद्वार (डकार) एवं वमन (उलटी) के योग से, अनेक प्रकार 
के शिर के हिलामे से, निः संज्ञता (बेहोशी) एवं निमेष दृष्टि से फेन का 
अभिनय करे ।।१०८।। ¦ 

अनुवाद - स्कन्ध ओर कपोलों के स्पर्श से, शिर के हिलाने से शिरोभद्ग 
(ग्रीवाभङ्ग) का अभिनय करे । सभी इद्धियों को सम्मोहित करने से (सज्ञाहीन 
करने से) जडता का अभिनय करे ।।९०९।। 





१. ग. दाहं नाय्ये प्रयुञ्जीत । २. ग. वमनोद्रारनिपातैः । 
३. ख. पुस्तके नास्ति । ४. ख. पुस्तके नास्ति। 
ग. सर्वेन्द्रियमूढतया । ६. ख. ग. प्रयुञ्जीत । 
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सम्मीलितनेत्रत्वात्‌ व्याधिविवृद्धौ भुजङ्गदशनाद्वाः । 
एवं हि ग्नाव्यधर्मे मरणानि बुधैः प्रयोज्यानि ।।९१०।। 
(सम्भ्रमेष्वथ रोषेषु शोकावेशकृतेषु च । 
यानि वाक्यानि युज्यन्तेः पुनरुक्तं न तेष्विह ।। ९९१।। 
“साध्वहो मां च हेहेति किं त्वं मामावदेति च । 
एवंविधानि कार्याणि द्वित्रिसंख्यानि कारयेत्‌ ।।९९२।। 
'प्रत्यङ्गहीनं यत्काव्यं विकृतं च प्रयुज्यते । 
न लक्षणकृतस्तत्र कार्यस्त्वभिनयो बुधैः ।।१९३।। 


शिरसो भङ्गो ग्रीवासन्धिविच्युतिस्ततः । पुनरुक्तं न तेष्विति दोषायेति शेषः । 
तदुदाहरति- साध्वहो इत्यादि । तत्र शब्दपुनरुक्तं साधुसाध्वित्यादि । 
अर्धपुनरुक्तमहो साधु भद्रं चेत्यादि । प्रत्यङ्गहीनमित्यादि । प्रहसनप्रधानतया यथा 
प्रत्यङघेन केनचित्संस्कारांशोनाहीनं कार्यम्‌ । अत एव विकृतत्वाद्धासप्रधानं 
तत्राप्यभिनयोऽप्यलाक्षणिको हासायैव यथा तथापि । 


अभिनव-अंशों का कपोलं से स्पर्श (सम्बन्ध), शिर का भङ्ग अर्थात्‌ ग्रीवा 
के जोड़ की विच्युति । शिरोभङ्ग का दोबारा कथन पुनरुक्ति दोष नहीं है । 


अनुवाद-व्याधि के बढ़ जाने अथवा सोँप के काटने से नेत्र-निमीलन के 
द्वारा बुध लोग नास्यधर्मी विधान के द्वारा "मरण' का अभिनय करे ।।११०।। 

अनुवाद- सम्भ्रम मे, रोष में, शोक आदि के आवेश मे जो वाक्य बार- 
बार प्रयुक्त होते है, उनमें पुनरुक्त दोष नहीं होता है ।।९१९१।। 

अनुवाद-“अहो, साधु, हे हे, हा हा, एसे मे क्या तुम मत बोलो, इस 
प्रकार वाक्यों के रूपमे दो, तीन बार उच्चारण करना चाहिए ।। १९२।। 


अनुवाद-जो काव्य सन्ध्यङ्गों से हीन विकृत कहा जाता है, उसका 
अभिनय बुध जनों को लक्षण के अनुसार नहीं करना चाहिए ।।९१९३।। 


१. ख. दंशनाद्रा । २. ग. नास्ययोगे । 
३. संभ्रमेष्वथ इत्यारभ्य श्लोकपञ्चकं ख. पुस्तके नास्ति । 

४. ग. युञ्जीत । 

५. ग. साध्वतो मुञ्चहाहेति किं किं याया वदेति च । एतोनि वचनानीह........; । 

६. ग. प्रत्यगृहीतं । | 
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भावो यत्रोत्तमानां तुन तं मध्येषु योजयेत्‌ । 

यो भावश्चैव मध्यानां न तं नीचेषु योजयेत्‌ ।। ९१९४।। 
पृथक्‌ पृथग्भावरसैरात्मचेष्टासमुत्थितैः । 
ज्येष्ठमध्यमनीचेषु "नास्ये रागं हि गच्छति) ।। १९५।। 
रएतेऽभिनयविोषाः कर्तव्याः सत्वभावसयुक्ताः› । 

अन्ये तु लौकिकाये तु ते सर्वे लोकवत्कार्याः* ।। ९९६।। 


अथ सवानुग्राहकं सामान्यलक्षणमाह- भावो य उत्तमानामित्यादि । 

रागं गच्छतीति । सर्वस्य रञ्जकं भवतीति यावत्‌ । सामान्याभिनयशोषत्वं 
तदुक्ताथत्तिनमुखेनोपसंहारदिशा चित्राभिनयस्य दर्शयति-एतेऽभिनयविशेषा 
इति । सततवभावसंयुक्ता इत्यनेन सत्त्वातिरिक्तोऽभिनय इत्यादि स्मरति । 
नानाविधैरित्यभिनयानां समानीकरणं चित्रत्वं च दर्शितम्‌ । क्रमात्क्रमं 
श्रमवशादुपचितत्वपरित्यागः प्रयत्नेन परिरक्ष्य इत्येतत्तात्पर्येण श्लोक पठति या 


अभिनव- प्रत्यङ्गहीन अर्थात्‌ प्रहसन प्रधान होने से प्रत्यङ्ग किसी संस्कारांश 
से हीन करना चाहिए । अत एव विकृत होने से हासप्रधान अभिनय है, वर्ह भी 
अलाक्षणिक अभिनय जैसे हास के लिए होता है ॥११४॥ 


अभिनव-इसके बाद अब सर्वानुग्राहक सामान्य लक्षण कहते हँ-- 


अनुवाद-जो भाव उत्तम लोगों का है, उसका मध्यम लोगो मे प्रयोग 
नहीं करना चाहिए ओर जो भाव मध्यम लोगों का है, उसका अधम लोगों 
(पात्रो) में प्रयोग नहीं करना चाहिए ।। ९१९४।। 


अनुवाद-ज्येष्ठ, मध्यम ओर नीचों में अलग-अलग अपनी चेष्टाओं 
से समुत्थित भावों एवं रसों के कारण नास्य राग को प्राप्त करता 
है ।। ९९५।। 


ग. भवेन्नास्ये तु रागकृत्‌ । 

ग. अभिनयपरिशेषाः । 

ग. सर्वभावसंयुक्ताः । ख. सत्त्वभावयुक्ताः स्युः । 
ख. ग. लोकतः साध्याः । 


० ^+ ~< < 
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नानाविधेर्यथा पुष्यैर्माला! ग्रथ्नाति माल्यकृत्‌ । 
अङ्खोपाङ्के रसैभविस्तथा नाव्यं प्रयोजयेत्‌ ।। ९ १७।। 
या यस्य लीला नियता गतिश्च 
ररङ्प्रविष्टस्य निधानयुक्तः । 
तामेव कुर्यादविमुक्तसत्त्वो 
यावननराङ्ात्प्रतिनिर्बृतः स्यात्‌ ।। १९८।। 
एवमेते मया प्रोक्ता नाय्य चाभिनयाः क्रमात्‌ । 
अन्ये तु लौकिका ये ते लोकादग्राह्याः सदा बुधैः ।। ११९।। 





यस्य लीला नियता गतिश्चेति । विमुक्तसत्त्वो त्यक्तावष्टम्भं प्रति निर्वृत इति 
निर्वत्तरवक्ष्यत इति । वृत्तो विषयाज्जनादेर्निवरति । तेन रङ्ाद्यावन्निर्वृतो निष्क्रान्तः 
स्यादित्यर्थः । 

किमेतावानभिनयप्रकारः, नेत्याह-अन्ये तु लौकिका इति । 





अभिनव-राग को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ राग सबका रञ्जक होता है । 

अभिनव-चित्राभिनय सामान्याभिनय का अङ्ग है । इस बात का उपसंहार 
करते हए कहते है 

इन विशेष अभिनयो को सत््वभाव से संयुक्त करना चाहिए ओर अन्य जो 
लौकिक भाव है, उनका लोक की तरह अभिनय करे । 


अभिनव-"“सत््वभावसंयुक्ता' इससे सात्विक अभिनय के अतिरिक्त 
अभिनय है इत्यादि स्मरण करते हैँ । 

अनुवाद- माली जिस प्रकार नाना प्रकार के पलों से माला गृँंधता है, उसी 
प्रकार अभिनेता साङ्गोपाङ्ग रस एवं भावों के द्वारा नाट्य का प्रयोग करे ।। १९८ ।। 

अभिनव- “नानाविधैः इत्यादि के द्वारा अभिनयं का समानीकरण ओौर 
चित्रत्व प्रदित किया है । 

अभिनव- क्रमशः ओचित्य का परित्याग न होने पाये, इसकी प्रयत्न- 
पूर्वक रक्षा करनी चाहिए । इस अभिप्राय से श्लोक को पठते है-- 





ख. ग. माल्यं । २. ग. रद्खग्रवृत्तस्य । 
ख. ग. यावन्न रङ्गात्प्रतिनिःसृतः स्यात्‌ । 

ख. वागङ्खाभिनयाः क्रमात्‌ । ग. भावाः हयभिनयं प्रति । 
ख. नोक्ता ये च मया तत्र लोकाद्ग्राहमस्तु ते बुधैः । 

ग. नोक्ता येऽपि तु तेऽप्यत्र लोकादग्राहयस्तु पण्डितैः । 
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लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्पृतम्‌ । 
९वेदाध्यात्मपदार्थेषु प्रायो नास्य प्रतिष्ठितम्‌ ।। ९२०।। 





ननु किमत्र लोकः प्रमाणमित्याशडक्याह-लोको वेदस्तथाध्यात्ममिति । 
लोकसिद्धानि प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणानि लोकशब्देनोच्यन्ते । वेद्‌ इति तु यथास्व 
नियतरूपो लोकप्रसिद्धोऽप्यागमो यथा न्यायेषु धनुर्वेदः स्वरतालादौ गान्धर्ववेद 
इत्यादि । अध्यात्मं तु संस्थं वेदनं वेदाध्यात्माभ्यां प्रमिता ये पदाथस्तिषु नास्यं 
परतीतमित्यत्र हेतुमाह- वेदाध्यात्मोपपन्नं त्विति । तुर्हेतौ । समन्वितमिति भावे । 
एतदुक्तं शब्दसमन्वयो व्याकरणाभिधानेनागमेन सिद्धः । छन्दस्समन्वयस्तु 
स्वसंवेदनेन 4 श्रव्यता हि तद्विदा स्वसंवित्सिद्धावृक्तषु प्रगीतानामिव रागभाषादीन्‌ 
नीयते । एतच्चागमस्ववेदनयोः प्रमोपलक्षणमात्रम्‌ । अथ लोकं प्रमाणयितुमाह- 
यल्लोकसिद्धमिति । 

यल्लोके सिद्धं तत्सिद्धं न । तत्कस्यचिदसिद्धमिति यावत्‌ । न हि 
लोकप्रसिद्धिमपट्वोति कश्चित्समर्थः । सुविप्रतिपन्नस्यापि तदपहवे काष्ठ- 
पाषाणतापत्तिप्रसङ्गात्‌ । तथेति । तत एव प्रकाराद्धतोर्लोकात्मकं लोकानु- 
कीर्तनरूपं नास्यमित्युक्तम्‌ । 





अनुवाद-रङ्गमञ्च पर प्रविष्ट हुए निस व्यक्ति कीजो लीला ओर 
गति नाट्यशास्त्र के विधान के अनुसार नियत है । सत््वभाव को न छोड़ते 
हुए उसी गति ओर लीला को जब तक रङ्ग से वापस नकर दिया 
जाय ।। ९९९।। 

अभिनव ्रतिनिवृत्त' का अर्थ है कि जब तक रङ्गमञ्च से निकल नही 
जाता है । 


अनुवाद-इस प्रकार मैने नाट्यविषयक अभिनयो को क्रमशः कहा 
है ओर जो लौकिक विषय है, उनको विद्वान्‌ लोग लोक से ग्रहण 
करे ।।९१२०।। 

अब प्रश्न होता है कि क्या लोक ही प्रमाण है, इस प्रकार आशंका करके 
कहते हे-- 





१. ग. लोकाध्यात्म......... । 
२. ग. व्यवस्थितम्‌ । 
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१वेदाध्यात्मोपपननं तु शब्दच्छन्दस्समन्वितम्‌ । 
लोकसिद्धं भवेत्सिद्धं नास्यं लोकात्मक तथाः ।। ९२९।। 
श्न च शक्यं हि लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च । 
शास्त्रेण भनिर्णयं कर्तुं भावचेष्टाविधि प्रति ।।९२२।। 


ननु लोकेन च यत्प्रत्ययं तदागमेनैव प्रमितम्‌ । तत्कि पुनल्ःकनोक्तेनेत्या- 
शङ्खयाह-न च शक्यो लोकस्येति । 
शीलः स्वभावः । 


अनुवाद-लोक, देश ओर अध्यात्मशास्त्र ये तीन प्रमाण माने गये है । 
वेद ओर आध्यात्मिक पदार्थो पर प्रायः नाट्य प्रतिष्ठित है । 


अभिनव-लोक, वेद ओर अध्यात्म ये तीन प्रमाण हें । यहाँ पर लोक 
शब्द से लोक मेँ प्रसिद्ध प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द प्रमाण कहते हैँ । वेद तो 
नियत रूप वाला होता है । प्रकृत मेँ लोकप्रसिद्ध आगम जैसे शस्त्रास्त्र के प्रयोग 
के उपसंहार के विषय में धनुर्वेद ओर सुरताल आदि के विषय मे गन्धर्व वेद 
है । अध्यात्म तो स्वसंवेदन है ॥१२१॥ 


अनुवाद- वेद ओर अध्यात्म से उपपन्न नास्य शब्द ओर छन्द से समन्वित 
ओर जो लोकात्मक नास्य है, वह लोकप्रसिद्ध होने से सिद्ध है ।। ९२१।। 


अभिनव-वेद ओर अध्यात्म से प्रमित जो पदार्थ हं, उनमें नारस्य 
प्रतिष्ठित है । इसमे हेतु को कहते हैँ कि वेद ओर अध्यात्म से उपपन्न यहां पर 
““तु" का अर्थं हेतु है । "समन्वित" इस पद मेँ भाव में वक्त-प्रत्यय है । यह कहा 
गया है कि शब्द समन्वय व्याकरण ओर आगम के कथन से सिद्ध है ओर छन्द 
का समन्वय स्वसंवेदन के द्वारा होगा ओर श्रव्यता भी उनके जानकारों के लिए 
समन्वय से सिद्ध है । जैसे प्रकृष्ट गीतों मे राग ओर भाषा का ज्ञान किया जाता है । 
यह निरूपण अगम ओर स्वसम्मेलन के प्रमाण का उपलक्षण मात्र हे । 
या इसके बाद्‌ लोक को प्रमाणसिद्ध करने के लिए कहते हँ कि जो लोक में सिद्ध 
हे, वह सिद्ध है, वह किसी के लिए असिद्ध नहीं है; क्योकि जैसा कि शस्त्रो 
मे कहा गया है । यद्यपि यह तत्व शास्त्र में सिद्ध है, तथापि यदि वह लोक- 
विरुद्ध है, तो वह आदरणीय नहीं है । यदि कोई पुरुष लोकप्रसिद्ध का अपहव 





१. ग. तदध्यात्माभिसम्भूतं । २. ख. लोकस्वभावजम्‌ । ग. लोकात्मकं त्विदम्‌ । 
३. इतः पूर्वं देवतानामृषीणां च इत्यादि श्लोकचतुष्टयं क~न पुस्तकयोरधिकं दृश्यते । 
४. ग. नियमं कर्तु नानाचेष्टाविधि । 

ना० शा० ६६ 
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नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नाद्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्माल्लोकप्रमाणं हि प्विज्ञेयं नास्ययोक्तृभिः ।। ९२२।। 
एतान्‌ विधीश्चाभिनयस्य सम्य- 

शग्विज्ञाय रङ्के मनुजः प्रयुडक्ते । 
स नास्यतत्त्वाभिनयप्रयोक्ता 

सम्मानमग्रयं लभते हि लोके ।। १२४।। 





प्रकृतमुपसंहरति- तस्माल्लोकप्रमाणं हि विज्ञेयमिति । एतान्‌ विधीनिति । 
सामान्याभिनयात्‌ प्रभृत्येतदध्यायपर्यनतं ये कर्तव्यतारूपाभिनयानां विधय उक्तास्तान्‌ 
सम्यग्‌ विज्ञायेति वदन्‌ कोहलादिशास््रलक्षयप्रवाहसिद्धमपि चित्राभिनयं 
सूचयति । ततश्चोदाहरणार्थान्‌ दर्शयामो माभूत्सम्प्रदायप्रवाहविच्छेद इति । 
मुख्याभ्याशे हंसपक्षात्स्कन्दो वा शक्तिदर्शनात्‌ । 
सम्मुखौ खटकौ पार्श्दये शारङ्गिनिरूपणम्‌ ।। 





नहीं कर सकता है । यदि कोई अपहव करता है, तो उस सुप्रसिद्ध व्यक्ति मे 
काष्ठ-पाषाण बनने की आपत्ति आ जायेगी । 

तथेति इसी प्रकार के हेतु से लोकात्मक लोकानुकीर्तनरूप नाय्य है, यह 
कहा गया हे ॥१२२॥ 

अभ्िनव-अब प्रशन उठता है कि जो प्रतीति शास्त्र से होती है, आगम 
से भी वही प्रतीति है तो फिर लोक को प्रमाण मानने की आवश्यकता क्या 
है । इस लोक के निर्णय को बदला नहीं जा सकता । इस प्रकार की आशंका 
करके कहते हैँ कि-- 

अनुवाद-इस स्थावर -जंगमात्मक लोक में भाव ओर चेष्टाओं के विषय 
मे शास्त्र से निर्णय करना ठीक नहीं है ।।९२३।। 

अभिनय-शील का अर्थं है स्वभाव । अब प्रकृत का उपसंहार करते हए 
कहते है-- 

अनुवाद प्रकृतियोँ नाना स्वभाव वाली होती हैँ ओर नाद्य शील पर 
प्रतिष्ठित है । अतः नाट्य प्रयोक्ताओं को लोकरूप प्रमाण को जानना 
चाहिए ।। ९१२४।। 





१. ख. कर्तव्यं । ग. ज्ञेयं नां प्रयोक्तृभिः । 
२, ख. येऽभिक्रमैर्योऽभिनयं तु सम्यक्‌ । ग. नार्चप्रकाराः कथिता मयैते । 
३. विज्ञाय सम्यक्‌ मनुजैः प्रयोज्याः । 

नार्यस्य तत्तवानुगतः प्रयोगः समानमग्रयं लभते हिरण्यम्‌ । 








पञ्चविंशोऽध्यायः 


लीलालोकितसन्दशयुग्मेन कुसुमायुधम्‌ । 
रुद्रवद्रूपयेददुर्गा चतुरेण सरस्वतीम्‌ ।। 


गौरीं च दष्ट्या देवीं वाराहीमिति मातरः ।। 
प्रदश्यात्तत्तदुचितब्राहयादिगतलक्षणैः 

सूचीहस्ताङ्गुलिकाद्विनन्दिनी स्यान्नयोन्नता ।। 
तत्प्रोत्तानाधोमुखेन त्रिपताकामुखेन तु । 
गङ्गा तथैव चतुरेणान्या सर्पशिरोदयम्‌ ।। 
उपर्युपरि डोलं स लेतिर्यग्विलोलितः । 
अरालत्रिपताकौ च पताकद्यकम्पनम्‌ ।। 
अब्धि... ...पुष्यपुटास्त्रिपताकौ तपस्विनाम्‌ । 
प्रसृतोर्ध्वपराचीनौ शिखरौ बाह्यदन्तरे । । 
कुर्परोर्ध्वस्थितेनापि त्रिपताकेन योषितः । 

पार्ेऽर्धकटकेन स्याल्लोकपालास्सलक्ष्षभिः ।। 
स्तब्धकार्यो मुक्तहस्तौ जिनं विद्याधरान्‌ प्रजाः । 

अग्निना वाथ रक्षांसि नष्टं या सूुचिकामुखात्‌ ।। 
विद्यात्तु त्रिपताकाभ्याम्मूर्धिनिं राजप्लवङ्गमान्‌ । 
पताकाभ्यामथो सर्पशिरोभ्यां स्वस्तिकस्थितेः ।। 
धर्म सितादिभिश्चाहीनृतवो मणयः पुनः । 

,..काङ्गुलेन रिपर््राथ ग्रन्थतर्जनिकेऽङ्गना ।। 
कुर्पराकुञ्चितां कम्प्रपताकाभ्या च सारसः । 
प्रसारितं च बाहुभ्यां वृश्चिकस्थलपक्षिषु ।। 
शुङ्ख्यां च मध्यमाङ्गुष्ठपताकामस्तकोपरि । 
उत्क्षेपादञ्चितस्याङ्प्रि नतोननतकरद्वयात्‌ ।। 
गरुडं चतुराभ्यां तु कण्डमूलोभयादधः । 
पताककूर्परि कुश्च चालीढो क्रोधरूपणे ।। 
मुखान्तिके तर्जनीं तु विश्लिष्टां वाक्यरूपणे । 
चूडायां मृरध्युपाङ्खेषु स्त्रीविषादे तथोद्रहम्‌ ।। 
वक्षः पाश्त्रर्ध्वतः खं पताकस्वस्तिकेन तु । 
तथा प्रभातहस्ताभ्यामावेगोद्र्तिताङ्गुलिः ।। 
पराडमुखाभ्यां रात्रिर्वा पताकस्वस्तिकादिभिः । 
मुखाच्छादात्खलत्यादौ शलभाधूलिधूप्रकः ।। 


५२९२ 








५२४ नास्यशास्त्र 


एवमेते हयभिनया वाड्नेपथ्याङ्गसम्भवाः । 
प्रयोगज्ञेन कर्तव्या नाटके सिद्धिमिच्छता ।। ९२५।। 
| । इति भारतीये नाट्यशास्त्रे चित्राभिनयो नाम 
रपञ्चविशोऽध्यायः ।। २५।। 





पताकेनोरांस सुहदरालेन सुतादयः । 
निधिमाकुश्चिते वामकूर्परे भूधरादिषु ।। 
उत्तानं च शिरस्तेषां भेदास्तु न निरीक्षणात्‌ । 
वामकस्त्रिपताकः स्यात्‌ कण्ठमृलोऽ परोऽपरः ।। 
करिणीं गण्डविचलच्चतुराभ्यां मदाश्चिताम्‌ । 
पद्रोर्णनाभमुकुलैः स्वस्तिकैर्वृश्चिकेन तु ।। 
सिंहगोमायुशरभा यथास्वं दृष्टिभेदतः । 
ललटे सर्पशिरसा खड्गि श्रवणमूलतः ।। 





अनुवाद-जो मनुष्य अभिनय की इन विधियो को अच्छी तरह जानकर 
रङ्खमञ्च पर प्रयोग करता है, वह नाद्यतत्व अभिनय का प्रयोक्ता लोक में सर्व- 
प्रथम सम्मान को प्राप्त करता है ।। १२५।। 


अभिनव-सामान्याभिनय से लेकर इस अध्याय तक जो कर्तव्यतारूप 
अभिनयो की विधियां कही है, उन सबको अच्छी तरह जानकर कोहलादि शास्र 
के लकय प्रवाह से सिद्ध चित्राभिनय को सूचित करते हैँ । अब उनके उदाहरणों 
को दिखाते है, जिससे सम्प्रदाय प्रवाह का विच्छेद नहीं होता है । 


देवता, ऋषि, राजा ओर जनपद के लोगों के पूर्वं वृत्त का अनुचरण करना 
नार्य कहलाता है । इस प्रकार नाना वस्त्वन्तर से अन्तरित जो लोक की वार्ता 
है, नास्य वेत्ताओं को नास्य मे उसका विधान करना चाहिए । जो शास्त्र, जो 
धर्म, जो शिल्प, जो क्रियाय लोक-धर्म के अनुसार प्रवृत्त है, उन्हे नार्य 
कहा जाता है । 

इस प्रकार तीनों प्रमाणो से अभिनय को समञ्ञकर जो रङ्गमञ्च पर सभा 
न प्रयोग करता है, वही नाटय मेँ तत्त्ववेत्ता अभिनयो का प्रयोग करता है ओर 
वही सम्मान भी प्राप्त करता है ॥१२५॥ 





१. ख. ज्ेयास्त्वभिनया ह्येते वाडनेपथ्याङ्गसंश्रयाः । 
२. ख. षडविशः । 








पञ्चविशोऽध्यायः 


खड्गिकास्त्री तथान्यच्च शिखरं स्यात्प्रसारितम्‌ । 
मुष्िर्मल्लस्य शल्यश्च खटकेन हदन्तरे ।। 
सन्दशेन मति्नभिरुद्यता वक्षसि स्थितिः । 
पल्लवेन स्वमूर्धानं स्पृशता खेचरानतिः ।। 
पराङ्मुखपताकाभ्यां मुखे स्वस्तिकविच्युते । 

कवाटाभ्यां करिघटान्मोक्ष (?) च करयुगमतः ।। 
मृगशीर्षे कनिष्ठायां निर्देशश्चतुरेण वा । 
चलः सूच्यास्वयुगलं हयसैन्येक््यपान्वितम्‌ ।। 
शूलपाण्यादिशब्देषु केचिद्रर्तिपदाश्रितम्‌ । 

कुब्जन्त्वभिनयन्त्यन्ये विशेष्येऽन्यद्वयाश्चितम्‌ । । 
अव्याहतायां वाक्स्यार्थप्रतीतौ स्यात्पदेष्वथ । 


स्नानं मूर्धिन पताकाभ्यां शकटेऽन्योन्यसम्मुखौ । । 


कुर्पराकुञ्चितौ कार्यौ त्रिपताककरेण तु। 
अयस्कारादिनिर्देशो खटकः करिविद्रवे ।। 
गणेशे मुकुलास्योऽथ विक्षेपात्स्युर्मरीचयः । 
शिरसः पार््वयोः....त्रिपताकद्रये जटा ।। 
उपर्युपरि युक्ताभ्यां शिखराभ्यां महेश्वरी । 
ब्रीह्यादिचतुरेण स्यान्मुष्टिना वाथलेखकाः ।। 
खटकेन तथामूकाश्शन्योत्तानोपनो (?) क्रमात्‌ । 
अधस्खलितयोगेन चतुरेणापमीलनात्‌ ।। 
शिखरे वामकेऽधस्तः पताकस्थेन दक्षिणे । 
सङ्गतौ खटकौ सूर्ये सारथौ पृष्ठपूर्वगौ ।। 
प्रमाणो मानपरिमाः सूची सन्दृ्यरालकैः । 
एलाक्रीडा धनुर्योगात्‌ पुलिन्दाभिनयो मतः ।। 
यामाद्यौ खटकारालौ समपादः कपालिनि । 
स्वबाहूर्ध्वे तु खटकौ पार््क्षेपश्च पादगः ।। 
महाभैरवनाथस्य खटकावसजानुगौ । 
अनृर्ध्वकर्मणः पादः कर्मान्त यदुदीरितम्‌ ।। 
तस्य स्वबुद्ध्या घटनं चित्राभिनयनं विदुः । 
तस्योदाहरणं किञ्चिदिदमूहाविवृद्धये । । 
मयाभिनवगुप्तेन दर्शित धीमतः प्रति । 
यथालिखितवस्तूनां प्रतिपत्सस्थितान्‌ प्रति ।। 
अपि वाचस्पतेर्बाणी कुण्ठा किमुत मादृशाम्‌ ।। 


५९५५ 











५२६ नास्यशास््र 


एवं प्रमाणत्रयेणाभिनयान्‌ विज्ञाय योगरङ्गे सभायां प्रयुङ्ते स एष च 
नाटये तत्त्वतोऽभिनयान्‌ प्रयुङ्क्ते स च सम्मानं लभत इति योज्यम्‌ । अभिनय- 
शेषभूतोऽ यमितिकर्तव्यतारूपः परस्परसम्मीलनात्मा प्रयोगस्तेन च विना न काचित्‌ 
सिद्धिरित्युपसंहारव्याजेनैवमिति श्लोकेनाङ्गीशब्दस्वीकृतसात्विकेन दर्शयन्‌ सामान्या- 
भिनयनायकान्‌ सर्वान्‌ दर्शयति सिद्धमिति शिवम्‌ । 

विचित्राभिनयाध्यायः सोऽयं व्याकृतसारकः । 
कृतोऽभिनवगुप्तेन  शिवानुग्रहशालिना ।। 
॥ इति श्रीमहामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचितायां 
नास्यवेदवृत्तावभिनवभारत्यां चित्राभिनयः 
पञ्चविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥२५॥ 





अनुवाद-हृस प्रकार नाटक में ये वाच्य नेपथ्य आङ्किक एव सात्विक 
अभिनयो को सिद्धि की इच्छा रखने वाले नाट्य प्रयोगकर्ताओं को करना 
चाहिए । 
॥ इस प्रकार भारतीय नास्यशास्त्र में चित्राभिनय नामक 
पच्चीसर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
अभिनव-अभिनय के अङ्गभूत इतिकर्तव्यता रूप परस्पर सम्मिलनात्मक 
यह प्रयोग है । इसके बिना कोई सिद्धि नहीं होती । इस प्रकार उपसंहार के बहाने 
से श्लोक से तथा अङ्ग शब्द से स्वीकृत सात्विक तत्त्व का निदर्शन करते हुए 
सामान्याभिनय के सभी नायकों को दिखाते है । यह सिद्ध ह । 
अभिनव-इस विचित्र नामक अभिनय के अध्याय में व्याकृतसार अर्थात्‌ 
व्याख्यात्मभूत तत्व को भगवान्‌ शिव के अनुग्रहशाली अभिनवगुप्त ने कर 
दिया है । 
॥ इस प्रकार ड० पारसनाथ द्विवेदी कृत नाट्यशास्त्र के पच्चीसवं अध्याय 
एवं अभिनवभारती की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥२५॥ 





'षड्विशोऽध्यायः 


अनुरूपा विरूपा च तथा रूपानुरूपिणी । 
त्रिप्रकारेह पात्राणां प्रकृतिश्च विभाविता ।। ९।। 


| । अभिनवभारती- षड्विंशोऽध्यायः ।। 


यस्मिन्‌ सति प्रकृतिभूमिविकल्प एष- 
सत्रेधास्य याति हदयादरणीयभावः । 
रागः स यस्य महिमा महनीयधाम्नि 
भूयात्स नित्यमपि तत्र च रागवन्तः ।। 
समानीकरणलक्षणः सामान्येऽभिनयः प्रस्तुतः । तत्र यथाभिनयानामन्योन्य 
समानीकरणमुपदेश्य तथाभिनेतुरभिनेयस्य च । एवं सोऽभिनेयद्रारेणाभिनयोऽभि- 
नेत्रा समानीकृतो भवति । तदेतदिति । अभिनेत्रभिनेययोः समानीकरणं 
सामान्याभिनयरूपमनेन प्रकृत्यध्यायोऽ भिधीयते । तदर्थसूचनायैव सङ्गति- 
प्रदर्शनाभिप्रायो वृत्ताध्यायपरिसमाप्तौ यः प्रयुङ्क्त इति प्रयोक्तेति प्रयोज्ेति 
च निरूपितम्‌ । स॒ एव हि प्रयोगं जानाति यः प्रयोज्यप्रयोजकस्वरूपवित्‌ । 
तत्र॒ कृति प्रयोज्यानुकरणीयो अनुकीर्तनीय इति पर्यायाः । तत्र 
प्रयोक्ताप्रयोज्यसदृशो वा भवति विसदृशो वा उभयात्मको वा । तत्र सदृशोऽनुरूपः 
उभयात्मरूपानुरूपः स्वलक्षणं तेन तदेतौ तवैव (?) सादृश्यं लक्षितम्‌ । 


षड्विशोऽध्यायः 
हिन्दी -व्याख्या 


अभिनव-जिसके रहने पर हदय मेँ जिसके प्रति आदरणीय भाव होता 
है, उस प्रकृतिरूपी भूमिका का विकल्प तीन प्रकार का होता है । वह राग है, 
जिसकी महिमा महापुरुषों के धाम में "यह एेसा है इस प्रकार समञ्च कर अनुराग 
वाला होवे ॥२६॥ 


अभिनव-समानीकरणरूप सामान्याभिनय प्रस्तुत किया । वहाँ जैसे अभि- 
नयो मे परस्पर समानीकरण उपदेश्य है, वैसे अभिनेता ओर अभिनेय का समानी- 
करण उपटेश्य है । इस प्रकार वह अभिनय अभिनेता के द्वारा अभिनेयके रूप 


१. ख. चतुसिशत्तमः । ग. षड्विशोऽध्यायः । 
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आनुरूप्यं सादृश्यात्‌ । तदुभययोगाद्रूपानुरूपा यद्यपि कथञ्चित्‌ सर्वत्रैव त्रैविध्यं 
सम्भवति । तथाप्यद्रिक्ता सकललोकसंवादिनी अस्मादृशबुद्धिर्यथा पुरुषस्य 
प्रयोक्तुः पुरुषेण प्रयोज्येन योषितो योषिता तत्र॒ सदृशव्यवहारः । 
स्त्रिया पुरुषस्य तु वैसादृश्यम्‌ । सा सिंहवदनदशवदनादिर्यस्तु प्रयोज्यैरन्य- 
सादृश्यमेव । तदपि प्रकृतित्रैविध्यं दर्शयितुमाह-अनुरूपेत्यादि । 
पात्राणामिति । धीयते रसो यत इत्यनेन नटबुद्धितिरोधानं सूचयन्नटबुद्धे - 
रप्यपायतामाह । प्रकर्षेण क्रियते साश्चात्कारकल्पनानुव्यवसायगोचरत्वमीयत 
इति प्रकृतिः । सेयं त्रिप्रकारप्रकृतिप्रविभागेन भाविना सती नास्यं भृशं 
द्योतयेदिति ज्ञानस्य प्रयोजनमुक्तम्‌ । 
मे समानीकृत होता है । इस प्रकार सामान्याभिनयरूप अभिनेता ओर अभिनेय 
के समानीकग्ण को प्रस्तुत कर प्रकृत अध्याय को कहते हे, उसके अर्थं की 
सूचना के लिए सङ्गति प्रदर्शन के अभिप्राय से बीते हए अभिप्राय की परि 
समाप्ति मेँ जो मनुष्य प्रयोग करता है, वह प्रयोगज्ञाता है । वही प्रयोग को जानता 
है, जो प्रयोज्य-प्रयोजक-स्वरूप है । वहाँ प्रकृति प्रयोज्य, अनुकरणीय, अनु 
कीर्तनीय ये पर्याय है । कहँ पर प्रयोक्ता प्रयोज्य के सदृश होता है अथवा 
विसदृश होता है अथवा उभयात्मक होता है । उनमें सदृश अनुरूप है, विसदृश 
विरूप है ओर उभयात्मक रूपानुरूप है । जहौँ स्वलक्षण का आदर किया है, वहाँ 
इस प्रकार सादृश्य लक्षित होता हे; क्योकि सादृश्य के कारण आनुरूप्य होता 
है । आनुरूप्य ओर वैरूप्य के योग से रूपानुरूपा प्रकृति होती है । यद्यपि किसी 
प्रकार सर्वत्र त्रैविध्य सम्भव है, तथापि उद्रिक्ता सकललोकसंवादिनी सदृशा 
प्रयोक्ता पुरुष की बुद्धि प्रयोज्य पुरुष के साथ तथा इसी प्रकार प्रयोक्त्री नारी कौ 
वुद्धि प्रयोज्या नारी के साय होती है ! वरहा सदृश व्यवहार होता है ओर नारी का 
पुरुष के साथ वैसादृश्य होता है । वहां सिहवदन का दशमुख आदि प्रयोज्यो के 
ताथ अन्य सादृश्य होता है । तभी प्रकृति-वैचित्रय दिखाने के लिए कहते है-- 
अनुवाद - यहो अभिनय प्रकरण मे पात्रों की तीन प्रकार की प्रकृति 
विभाषित है- अनुरूपा, विरूपा ओर रूपानुरूपिणी ।। ९।। 
अश्भिनव-पात्राणामिति । जिससे रस तिरोहित किया जाता है, इससे 
नटबुद्धि के तिरोधान को सूचित करते हुए नटबुद्धि की अपात्रता को कहते 
है । प्रकर्षं से किया जाता है “तिरोधीयते रसोपेतः" साक्षात्कार, कल्पना ओर 
अनुभव का विषय किये जाते है, अतः प्रकृति है, यह प्रकृति तीन प्रकार के 
विभाग से विभावित नास्य का अत्यन्त द्योतन करती है, अतः इसके ज्ञान का 
प्रयोजन कहा है ॥१॥ 
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नानावस्थाक्रियोपेता भूमिका प्रकृतिस्तथा । 
भृशमुद्योतयेन्नास्यं स्वभावकरणाश्रयम्‌ ।। २।। 


कुतः सामान्यं द्योतयेदिति विशेषणद्वारेण हेतुमाह- स्वभावेति । 
प्रयोज्यस्वभावो हि नाट्यकर्तव्यः । तत्र सुकुमारस्वभावे पुंसि प्रयोज्ये 
लालित्यसौकुमार्ये स्त्रीजनस्यायतनसिद्धे इति स एव तत्र योक्तः युक्तो 
रूपानुरूपाणि वा सा तस्य प्रकृतिः, उद्धते तु प्रयोज्ये पुमानेव प्रयोक्ता युक्तः 
सानुरूपा प्रकृतिरूपायां तु प्रकृतौ कथञ्चिद्‌ यत्नेन सम्पाद्यमनु- कीर्तनमिति तत्र 
सावधानेन प्रतियोक्ता भाव्यम्‌ । 

नन्वनुरूपैव प्रकृतिरयक्तेत्याशङ्कयाह- नानेति । नानाप्रकाराभिरव- 
स्थाभिर्विलासलालित्यौद्धत्यादिभिर्ध्म्यैः क्रियाभिश्च सुकुमारोद्धतात्मिकाभिरुद्यान- 
गमनयुद्धसन्नाहनादिभिरुपेता तस्मान्नानारूपैव प्रकृति्यक्ता । तस्याः प्रकृतेः पययिण 
स्वरूपं स्पष्टयति-भूमिकेति । भूमिरवष्टम्भ स्थानम्‌ । यथा च ध्यानपटगते 
दशभुजपञ्चवक्त्रादिरूप एव भगवति सदाशिवे धिषणानिवेशः क्रियते, न तु तत्र 
तदेशत्वतत्कालत्वे आदःर्तव्यम्‌ । नापि तत्सिन्दूरहरितालादिकृतं तद्द्रव्यं 
केवलमवष्टम्भस्थानम्‌ । तदेवं रामादयोऽ वष्टम्भस्थानमात्रम्‌ । एवञ्च रसाध्यायादौ 
वितत्य निरूपितम्‌ । तेन भूमिरिव भूमिका । इवार्थे अण्‌ । अरूपायाः 
प्रकृतेरसम्भाव्यत्वात्‌ । 


अनुवाद - नानाविध अवस्थाओं के अनुसार क्रियाओं से उपेत रामादि कौ 
भूमिका को धारण करने वाली प्रकृति के स्वभाव के अभिनयन के आश्रय 
नाट्य का अत्यन्त द्योतन करती है ।। २।। 


अभिनव-क्यों सामान्य का अत्यन्त द्योतन करे, इस विशेषण के द्वारा 
हेतु को बताते हैँ कि स्वभावेति । प्रयोज्य के स्वभाव को नाट्य मेँ करना चाहिए । 
वँ सुकुमार स्वभाव वाले पुरुष मे लालित्य एवं सौकुमार्य के प्रयोज्य मेँ स्त्री 
जन के अयत्न सिद्धि मे वही वहाँ प्रयोक्ता है अथवा वह उसकी रूपानुरूपा 
प्रकृति है । उद्धत स्वभाव वाले प्रयोज्य में पुरुष ही प्रयोक्ता युक्त है ओर वह 
प्रकृति के अनुरूप है । विरूप प्रकृति मेँ अनुकरण किसी प्रकार यत्न से सम्पाद्य 
है, वहोँ प्रयोक्ता को सावधान रहना चाहिए । 

ना० शा० ६७ 
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बहूबाहूबहुमुखास्तथा च विकृताननाः । 
पशुश्चापदवक्त्राश्च खरोष्टाश्च गजाननाः ।। ३।। 
एते चान्ये च बहवो नानारूपा भवन्ति ये । 
आचार्येण तु ते कार्या मृत्काष्ठजतुचर्मभिः ।।४।। 





तत्सम्पाद्त्वाच्च पूर्व स्वरूपमाह- बहुबाहु इत्यादि । 





अब प्रश्न होता है कि अनुरूप ही प्रकृति युक्त है, इस प्रकार आशङ्का 
करके कहते है कि नाना प्रकार की अवस्थाओं के साथ विलास, लालित्य, 
ओद्धत्य आदि धर्मो ओर सुकुमार एवं उद्धत उद्यान मे गमन, युद्ध आदि 
याजं से उपेत होती है, अतः प्रकृति का नाना रूप वाली होना ही युक्त 
है । उस प्रकृति के स्वरूप को पर्याय से स्पष्ट करते ै-- 


भूमिकेति-भूमि अर्थात्‌ अवष्टम्भ स्थान । जैसे कि ध्यानपटलगत 
दशभुज, पञ्चवकत्रादि रूप भगवान्‌ सदाशिव के रूप में बुद्धि का निवेश करते 
है, किन्तु उसमे तदेश ओर तत्काल का आदर नही करते ओर न सिन्दूर, हरताल 
आदि द्रव्यो का ही आदर होता है, वहाँ तो रामादिरूप केवल अवष्टम्भ स्थान 
मात्र है । यह विभिन्न अध्यायं मेँ विस्तार से निरूपण किया है । भूमि के सदृश 
भूमिका होती है । यहाँ इव अर्थ मेँ "क' प्रत्यय है ॥२॥ 


अभिनव-बिना रूप के प्रकृति असम्भव है, अतः अभिनय भी प्रकृति से 
सम्पाद्य है, अतः उसके स्वरूप को कहते है 


अनुवाद-जिसके अनेक बाहु, अनेक मुख ओर विकृत आनन ह ओर 
पशु एवं श्वापद पशुओं के सदृश वक्त्र है ओर जो श्वा एवं उष्ट्‌ रूपहै तथा 
जो गजानन सदृश है ओर ये तथा इनसे अन्य नाना रूप मुख वाले बहुत से 
पशु है, उनको नास्धाचार्य लोग नाद्योपयोगी मिदी, लकड़ी, लाही ओर चर्म 
से बनवाये ।। ३-४।। 

अभिनव-विकृताननाः का अभिप्राय है कि उनमें प्रावरण नही होता है । 
'पशुवकत्र' का अभिप्राय है कि पशु के सदृश वक्त्र वाली जैसे गोमुख, अश्व- 
मुख, जैसे श्वापदवक्तर, सिंहवक्त्र, खरवकत्र ओर उष्टूमुख आदि ॥३-४॥ 
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स्वाभाविकेन रूपेण प्रविशेद्रङ्गमण्डलम्‌ । 
आत्सरूपमवच्छाद्य वण्किर्भूषणैरपि ।।५।। 
यादृशं यस्य यद्रूपं प्रकृत्या तत्र॒ तादृशम्‌ । 
वयोवेषानुरूपेण प्रयोज्यं नाव्यकर्मणि ।।६।। ` 
यथा जीवत्स्वभावं हि परित्यज्यान्यदेहिकम्‌ । 
परभावं प्रकुरुते परभावं समाश्रितः ।।७।। 
एवं बुधः परं भावं सोऽ स्मीति मनसा स्मरन्‌ । 

येषां वागङ्गलीलाभिश्चष्टाभिस्तु समाचरेत्‌ ।। ८।। 


विकृताधाराः तेष्वप्रावरणादयः पशुवक्त्रा यथा गोमुखाः अश्वमुखाः 
श्वापदवक्त्रस्तथा सिंहवक्त्रः खरोष्ेत्यादिना सर्ववपुषा तततदरूपा कार्या इति । 
आवश्यकेनेति शोषः । अत्र हेतुमाह- स्वाभाविकेनेति । 

अनुकीर्तनीयस्य यः स्वभावः, तदुचितेन रूपेणेति यावत्‌ । आत्मरूप - 
मिति । नटरूपमपिशब्दात्‌ । मृत्काष्ठादिनिर्भितबाहुवक्त्रादिरपि । प्रवष्टम्भयोगस्य 
प्राधान्यं दर्शयितुमेकविशत्यध्यायोक्तं हेतुं स्मारयति- यथा जीवस्वभावमिति । 
परं भावं रामादिकं वेषादिभिः समाचरेदिति सम्बन्धः । सोऽ स्मीत्यनेन 
स्वात्मावष्टम्भस्यात्याज्यतामाह । अन्यथा लयाद्यनुसरणमशक्यम्‌ । 


अभिनव- सम्पूर्ण शरीर मे तद्रूप प्रकृति करनी चाहिए । इसमे हेतु को 
कहते है-- 


अनुवाद-रूप- रङ्ग ओर वेष- भूषा से अपने स्वरूप को आच्छादित कर 
अभिनेता स्वाभाविक रूप से रङ्मण्डप में प्रवेश करे ।।५।। 


अनुवाद्‌- जहाँ पर जिसका जैसा जो रूप है, वहाँ स्वभाव से वैसा ही 
उसी रूप मेँ वय ओर वेष करे अनुरूप नाट्यकर्म मे अभिनेता प्रयुक्त करे ।। ६।। 


अभिनव-अनुकीर्तनीय का जो स्वभाव है, वहाँ तदनुकूल रूप मँ होना 
चाहिए । आत्मरूप अर्थात्‌ तट अपने स्वरूप का आच्छादन करता है । अपि शब्द्‌ 
से मिड़ी, लकड़ी से निर्मित मूर्तियां मे बाहु, मुख आदि को छिपा लेता है । 


अनुवाद-जैसे परभाव के आश्रित जीव पूर्णं शरीर के भाव को छोडकर 
पर भाव को ग्रहण करता है । इसी प्रकार विद्वान्‌ अभिनेता मन से "मँ वही 
हू इस प्रकार स्मरण करता हुआ उसी प्रकार की वाणी, वैसी ही आङ्गिक 
लीलाओं ओर चेष्टाओं से परभाव का प्रयोग करे ।।७-८।। 
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सुकुमारप्रयोगो यो राज्ञामामोदसम्भवः । 
शृङ्खाररसमासाद्य तन्नारीषु प्रयोजयेत्‌ ।। ९।। 


युद्धोद्धताविद्धकृता संरम्भारभटाश्च ये । 
न ते स्त्रीभिः प्रयोक्तव्या योक्तव्याः पुरुषेषु ते ।।९०।। 





अथ रूपानुरूपिणी प्रकृतिः क्वेत्याशंक्याह- सुकुमारप्रयोग इति । 
राज्ञामित्युपलक्षणम्‌, आमोदो विभावपरिपूर्णता । तज्नारीष्विति । प्रयोक्तृषु 
प्रयोज्यतयात्र विषयत्वेन विवक्षितः । प्रयोजयेदिति । नाट्याचार्यः । 

नन्वेवमनुरूपा पुरुषविषये प्रकृतिः किं नास्तीत्याशङ्कबाह- युद्धोद्धताविद्ध- 
कृता इति । प्रयोगा इति शेषः । युद्धोद्धतैराविद्धैश्च कृताः व्याप्ताः अत एव 
संरम्भप्रधाना आरभटादयः । 





अभिनव अवष्टम्भ योग की प्रधानता को दिखलाने के लिए इक्कीसवे 
अध्याय मेँ कहे हए हेतु को याद दिलाते है-जीव के स्वभाव को । परभाव 
रामादि के भाव का वेष-भूषा आदि के द्वार रङ्गमञ्च पर दिखाये । “सोऽस्मि' (वह 
मै हं) इससे अपने अवष्टम्भ की अत्याज्यता को कहते हैँ । अन्यथा लयादि का 
अनुसरण करना अशक्य है ॥७-८॥ 

अनुवाद- शृङ्गार रस से प्राप्त राजाओं के आमोद का जनक जो सुकुमार 
प्रयोग है, उसे स्त्रियों से प्रयुक्त कराये ।। ९।। 

अभिनव-इसके बाद रूपानुरूपिणी प्रकृति कौन है ? इस प्रकार आशङ्का 
करके कहते है कि सुकुमार प्रयोग यह राजाओं का उपलक्षण है ओर आमोद 
विभाव की परिपूर्णता है । वह यहाँ प्रयोक्त्री नारियों मे प्रयोज्यतया विवक्षित 
है । प्रयोजयेत्‌ अर्थात्‌ नाट्याचार्य प्रयोग करें ॥९॥ 

अभिनव-अब प्रश्न होता है कि पुरुषों के विषय मेँ क्या अनुरूपा प्रकृति 
नहीं होती ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते है-- 

अनुवाद -युद्ध मेँ उद्धत, प्रमाद से आविद्ध, उग्र योद्धाओं के जो कर्तव्य 
है, उन्हे नारियों से नहीं करवाना चाहिए, उनका पुरुषों द्वारा प्रयोग करवाना 
चाहिए ।। ९१०।। 

अभिनव-युद्ध मे उद्धत एवं शस्त्रो से आविद्ध लोगों के द्वारा किये गये 
प्रयोग व्याप्त है, अत एव संरम्भ प्रधान आरभट आदि हँ । 








ष्एविश्पेऽध्याय.- ५३३ 
अनुद्धटमसम्भ्रान्तमनाविद्धाङ्गचेष्टितम्‌ \ 


लयतालकलापातप्रमाणनियताक्षरम्‌ १९९) 
सुविभक्तपदालापमनिष्टुरमकाहलम्‌ । 

ईदृशं यद्धवेनास्यं नारीभिश्च प्रयोजयेत्‌ ।। ९२।। 
एवं कार्य प्रयोगन्नैरभूमिकाविनिवेशनम्‌ । 

स्त्रियो हि स्त्रीगतो भावः पौरुषः पुरुषस्य च ।। ९१३।। 
यथा वयो यथावस्थमनुरूपेति सा स्मृता । 

पुरुषः स्त्रीकृतं भावं रूपात््रकुरुते तु यः ।। १४।। 





स्त्रीपुरुषभूमिकेत्यस्यार्थस्य व्यापकत्वमाह-अनुद्धटमिति । 

अनुरूपां प्रकृति लक्षयितुमाह-स्त्रिया हीति । 

प्रयोक्त्यनुरूपाननुरूपां लक्षयति- पुरुषः स्त्रीकृतमिति । यत्र पुरुषत्वमालम्ब्य 
स्त्री वर्तते यथा सांकृत्यायनी । न तु सर््तरत्यर्थः । 


अभिनव-अब स्त्री-पुरुष की भूमिका ओर उनके कार्य की व्यापकता को 
कहते है-- 


अनुवाद-जो अनुद्धट है, असम्भ्रान्त है, अनाविद्ध अङ्ग चेष्टाओं से युक्त 
है, लय, ताल, कला के अनुसार पात के प्रमाणो से नियत अक्षर वाले पदो के 


आलाप से सुविभक्त, अनिष्टुर, अस्पष्ट भाषण रहित, इस प्रकार जो नाट्य 
(अभिनय) है, उसका प्रयोग नारियों से कराये ।। ११-१२।। 


अनुवाद- नाद्य प्रयोग के ज्ञाता नाट्याचार्य इस प्रकार भूमिका का 
विनिवेशन करे, जिससे नारीगत भाव का प्रयोग नारियौँ करे ओर पुरुषगत भाव 
का प्रयोग पुरुष करें ।। १३।। 


अनुवाद-जैसा वय (आयु), जैसी अवस्था है, वही प्रकृति के अनुरूप 
कही गई है, जो पुरुष स्त्रीगत भाव कोस्त्री के रूप मे करता है ।। १४।। 


अभिनव-जहोँ पर पुरुष के स्वभाव का आश्रय करके नारी प्रवृत्त होती है, 
जैसे सांकृत्यायनी । 
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रूपानुरूपा सा ज्ञेया प्रयोगे प्रकृतिर्बुधैः । 
छन्दतः पौरुषीं भूमिं स्त्री कुर्यादनुरूपतः ।। १५।। 
न परस्परचेष्टासु कार्यौ स्थविरबालिशौ । 
पाठ्यप्रयोगे पुरुषाः प्रयोक्तव्या हि संस्कृते ।। १६।। 





स्त्रीपुरुषं प्रयुक्तमित्येतत्‌ सर्वत्र युक्तमिति दर्शयति-छन्दत इति । 

स्थविरबालिशाविति । सम्बन्धिशब्दाः सम्बन्ध्यन्तरमाक्षिपन्तीति 
स्थविरो युवभूमिकायां युवा च दृद्धभूमिकायां न योज्यः । बालिशोऽत्र 
विरूपः स॒ विरूपभूमावायोज्यः । एतच्चोपलक्षणम्‌ । यत्न यत््रयोजनो न 
श्लिष्यति न स तत्र योज्य इत्यर्थः । पाठ्यप्रयोग इति । संस्कृतपाक्यप्रधाने 
सुकुमारप्रकृतपाक्यप्रधाने । गीत॒ इति गीतप्रधाने प्रयोग इत्यर्थः । 
अत्र॒ हेतुमाह प्रायः प्रकृतिरिति । बलवन्त इति । रङ्गपुरणोचितगम्भीर - 
स्वरा । 





अनुवाद-जहौँ पर नारी स्वभावतः पुरुष के रूप मे पौरुषी 
भूमिका धारण करती है, उसे बुधजन नाद्य प्रयोग में रूपानुरूपा प्रकृति 
समञ्च ।। ९५।। 


अभिनव-नारी पुरुष के प्रयोग को करे, यह सर्वत्र उचित है, इस बात 
को दिखाते हँ-छन्दत इति । 


अनुवाद-वृद्ध ओर बालक को एक-दूसरे की चेष्टा के प्रयोग नहीं 
करने च्चाहिए । पाठ्य-प्रयोग में पुरुषों को संस्कृत मे प्रयोग करना 
चाहिए ।। १६।। 

अभिनव-'स्थविरबालिशौ' मे सम्बन्धी शब्द दूसरे सम्बन्धियों पर आक्षेप 
करते है । अतः वृद्ध को युवा की भूमिका मेँ ओर युवा को वृद्ध की भूमिका मे 
संयोजित न करे । यहँ बालिश का अर्थं विरूप है । इस विरूप की भूमिका 
मे आयोजन करना चाहिए, यह उपलक्षण मात्र है । जहाँ पर जो प्रयोजन श्लिष्ट 
नहीं होता, वहं उसमे योजना न करे । संस्कृत पाठ्य जह प्रधान हो, सुकुमार 
प्राकृत फठ्य जह प्रधान हो, गति जहां प्रधान हो, वहाँ प्रयोग करं । यहाँ हेतु 
कहते है-प्रायः प्रकृति ॥१६॥ 








षड्विंशो ऽध्यायः; ५३५ 


स्त्रीणां स्वभावमधुराः कण्ठाः पुसां तु बलवन्तः । 
यद्यपि पुरुषो विद्याद्‌ गीतविधानं च लक्षणोपेतम्‌ । 1 ९७।। 
माधुर्यगुणविहीने शोभां जनयेन तद्रीतम्‌ 
यत्र स्त्रीणां पाठ्यादगुणैर्नराणां च कण्ठमाधुर्यम्‌ ।\९८।। 
प्रकृतिविपर्ययजनितौ विज्ञेयौ ताबलङ्कारौ । 
प्रायेण देवपार्थिवसेनापतिमुख्यपुरुषभवनेषु ।। ९९।। 





ननु पुंमासोऽपि भावयन्त्यव तत्कथमुक्तं स्त्रीणां गेयं प्रकृतिरित्याशङ्कयाह- 
यद्यपि पुरुष इति । 

ननु विपर्ययोऽपि दृष्ट इत्याशङ्खयाह- तावलङ्काराविति । कदाचित्कापीति 
यावत्‌ । | 

तत्र॒ स्त्ीपुरुषप्रयोगमनुकरोतीत्ययमेव प्रचुरः प्रकार इति दर्शयति- 
प्रायेणेति । पुरुषस्वभावेन प्रयोज्येनोपलक्षितोऽयं स्त्रीभिः कृताः प्रयोज्याः । 





अनुवाद- स्त्रियो के कण्ठ गाने में स्वभाव से मधुर होते है ओर पुरुषों 
के कण्ठ भारी होते है । यद्यपि पुरुष लक्षणों में उपेत गीत- विधान को भले 
ही जानते हों ।। १७।। 


अभिनव-कण्ठ यद्यपि रङ्गमञ्च पर पुरण कएने के योग्य गम्भीर स्वर वाले 
होते है; क्योकि पुरुष भी गाते है, तो कैसे कहा जाय कि गीत मे केवल नारियों 
का अधिकार है । क्योकि उनका कण्ठ स्वभाव से मधुर होता है, इस प्रकार 
आशङ्धा करके कहते हँ-यद्यपि । 


अनुवाद-वह गीत शोभा का जनक नहीं है, जो माध्य गुण से विहीन 
होता है । जहो पर स्त्रियों के तथा पुरुषों के पाठ्य के अनुकूल कण्ठमाधुर्य 
है । उन्हे प्रकृति के विपरीत होने वाले अलङ्कार समञ्जन चाहिए । प्रायः यह 
स्थिति देवता, राजा, सेनापति एवं नगर के मुख्य पुरुषों के भवनों (महलो) में 
होती है ।। ९१८- ९९।। 

अभिनव-प्रकृति-विपर्यय भी कहीं देखा गया है, इस प्रकार शङ्का करके 
कहते है कि वे अलङ्कार । कदाचित्‌ कोई अलङ्कार भी है । वहो नारी पुरुष के 
प्रयोग का अनुकरण करती है, यह प्रचुर प्रकार है, यह दिखाते हँ- प्रायेणेति । 
सिया भी पुरुष के स्वभाव से प्रयोज्य होने से उपलक्षित प्रयोग कौ करती 
हैं ॥१९॥ 
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स्त्रीजनकृताः प्रयोगा भवन्ति पुरुषस्वभावेन । 
रम्भोर्वशीप्रभृतिषु स्वर्गे नाव्यं प्रतिष्ठितम्‌ ।। २०।। 
तथैव मानुषे लोके राज्ञामन्तः पुरेष्विह । 
उपदेष्टव्यमाचार्यैः प्रयत्नेनाङ्गनाजने ।। २९।। 
न स्वयं भूमिकाभ्यासो बुधैः कार्यस्तु नाटके । 

स्त्रीषु योज्यः प्रयत्नेन प्रयोगः पुरुषाश्रयः ।। २२।। 
यस्मात्स्वभावोपगतो विलासः स्त्रीषु विद्यते । 
तस्मात्स्वभावमधुरमङ्गं सुलभसौष्ठवम्‌ ।। २३।। 





अत्रानुवादं दर्शयति-रम्भोर्वशीप्रभृतिष्विति । 
अत्र हेतुमाह-उपदेष्टव्यमिति । उपदेष्टुं शक्यमित्यर्थः । स्वयमिति पुरुषैः, 
न्यासोऽत्र प्रयोगः । 
ननु पुमानपि भावबुद्धिमाश्रित्याशङ्कय हेत्वन्तरमाह- यस्मादिति । 





अनुवाद- स्त्रियो के द्वारा भी पुरुषों के स्वभाव के अनुसार किये गये 
नाट प्रयोग होते है । एेसा नाट्य स्वर्ग में रम्भा ओर उर्वशी प्रभृति 
नारियों में प्रतिष्ठित है ।। २०।। 

अभिनव-रम्भा ओर उर्वशी अभृति अप्सराओं मे यह प्रयोग होता 
है ॥२०॥ 

अनुवाद-इसी प्रकार मानव- लोक में राजाओं के अन्तःपुर में रहने वाली 
नारियों को नास्याचार्य द्वारा प्रयत से उपदेश देना चाहिए ।। २९।। 





अनुवाद-नाट्थाचार्यो के नाटक में स्वयं भूमिका का अभ्यास नहीं करना 
चाहिए । किन्तु पुरुषाश्रित प्रयोग की योजना नारियों मे प्रयल से करे ।। २२।। 


अभिनव-स्वयं पुरुष यहाँ इस प्रयोग का अभ्यास न करं ॥२२॥ 

अभिनव-पुरुष की इस प्रकार भावप्रधान बुद्धि का आश्रय लेकर इस 
प्रकार आशङ्का करके अन्य हेतु को कहते है 

अनुवाद क्योकि स्त्रियों मे स्वभ्रावप्राप्त विलास होता है, अतः स्वभाव- 
मधुर अङ्ग मे सौष्ठव सुलभ हे ।। २३।। 





ममयो 
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ललितं सौष्ठवं यच्च सोऽलङ्करः परो मतः । 
प्रयोगो द्विविधश्चैव विज्ञेयो नाटकाश्रयः ।। २४।। 
सुकुमारस्याविद्धो नानाभावरसाश्रयः । 
नाटक सप्रकरणं भाणो वीथ्यद्क एव च ।। २५।। 
ज्ञेयानि सुकुमाराणि मानुषैराश्चितानि तु । 
सुकुमार प्रयोगोऽय राज्ञामामोदकारकः ।। २६।। 
शृङ्खाररसमासाद्य स्त्रीणां तत्तु प्रयोजयेत्‌ । 
युद्धोद्धताविद्धकृताः संरम्भारभटाश्च ये ।। २७।। 
न ते स्त्रीणां प्रकर्तव्याः कर्तव्याः पुरुषैर्हि ते । 
यथाविद्धाङ्हारं तु भेद्यभेद्याहवात्मकम्‌ ।। २८।। 


पुरुषसम्बन्धिवलितं च यद्स्तु तदतीव हद्यं प्रतिभाति । 

तदाह- सोऽ लङ्कार इति । 

यदुक्तमनुद्धट इत्यादिना युद्धोद्धता इत्यादिना प्रयोगद्वैविध्यं तद्रूपकभेदेन 
विभजंस्तद्रूपके सप्रयोग उचित इति दर्शयति-नाटकमित्यादिना । 


अनुवाद-जो ललित सौष्ठव है, वह परम श्रेष्ठ अलङ्कार माना गया 
है । नाटक में सुकुमार ओर आविद्ध भेदसेदो प्रकारका प्रयोग जानना 
चाहिए ।। २४।। 

अभिनव पुरुष सम्बन्धी जो वस्तु होती है, वह नारियों के लिए अतीव 
हृद्य होती है, इसको कहते है-सोऽलद्कार इति । 


अनुवाद्‌-नाटक, प्रकरण, भाण, वीथी तथा अङ्कं नाना भाव ओर रसों 
के आश्रित सुकुमार ओर आविद्ध भेद से दो प्रकार के होते हे ।। २५।। 


अभिनव-अनुद्धट इत्यादि से ओर युद्धोद्धत इत्यादि से दो प्रकार के 
प्रयोग कहे गये है, उनका रूपक भेद से विभाग करते हुए रूपक में इनका प्रयोग 
उचित है, यह दिखाते हैँ-नारकमित्यादि । 


अनुवाद- मनुष्यों के आशित सुकुमार प्रयोग जानने चाहिए । यह 
सुकुमार प्रयोग राजाओं के आमोद्‌ का कारक है । अतः यह प्रयोग शृङ्गार के 
सहारे स्त्रियों के द्वारा प्रयुक्त करे । युद्ध, उद्धत ओर आविद्ध तथा प्रचण्डता 
से युक्त यह प्रयोग स्त्रियों के द्वारा प्रयुक्त न करे, पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त 
ना० शा० ६८ 
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मायेन्द्रजालबहुलं पुस्तनेपथ्यदीपितम्‌ । 
पुरुषप्रायसञ्चारमल्पस्त्रीकमथोद्धतम्‌ ।। २९।। 


सात्वत्यारभटीयुक्तं  नास्यमाविद्धसन्ञितम्‌ । 

डिमः समवकारश्च व्यायोगेहामृगौ तथा ।।३०।। 
एतान्याविद्धसंज्ञानि विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः । 

एषां प्रयोगः कर्तव्यो देवदानवराक्षसैः ।।३९।। 
उद्धता ये च पुरुषाः शौर्यवीर्यसमन्विताः । 

योग्यः स च प्रयतः कर्तव्यः सततमप्रमादेन ।।३२।। 

न हि योग्यया विना भवति च भावरससौष्ठवं किञ्चित्‌ । 
सङ्खीतपरिक्लेशो नित्यं प्रमदाजनस्य गुण एव ।।२३।। 





शौर्यवीर्यसमन्विता इत्यनेन श्लोकसप्तकेन प्रायः प्रकृतिः स्त्रीणां गेयं नृणां 
तु पाठ्यविधिरित्युक्तम्‌ । तत्रायलसिद्धेऽ थे को नास्याचार्यप्रवर्तितस्य गुण- 
निकाभ्यासव्यापार इत्याशङ्कयाह- सङ्गीतपरिक्लेश इति । 

मधुरत्वं स्वाभाविक कर्कशत्वं सविध्नत्वं कलाभ्यासकृतः । 





करे । नास्य प्रयोक्ता इस युद्ध को छेद्य ओर भेद्य रूप सेदो प्रकार का 
समञ्च ।। २६- २८।। 

अनुवाद-जिसमें माया ओर इन्द्रजाल बहुल है ओर जो पुस्त ओर नेपथ्य 
विधान से दीपित है, जिसमें पुरुषों का संचार अधिक ओर नारियों का संचार 
अल्प है, उसे उद्धत समञ्मे ।। २९।। 

अनुवाद-जो सात्वती ओर आरभटी से युक्त है, उसे "आविद्ध" संज्ञक 
समञ्च । डिम, समवकार, ईहामृग॒ तथा व्यायोग को प्रयोक्ता आविद्धसंज्ञक 
समञ्चं । इनका प्रयोग देव, दानव ओर राक्चसों को करना चाहिए ।।२०-२९।। 

अनुवाद-जो शौर्य ओर वीर्य से समन्वित उद्धत पुरुष हैँ, उनके योग्य यह 
प्रयोग अप्रमाद (सावधानी) से ओर निरन्तर प्रयल से करना चाहिए ।।३२।। 

अभ्मिनव-शोर्य ओर वीर्य से समन्वित से लेकर सात श्लोकों से कहा है 
कि श्राय स्रियो की प्रकृति गेय विषय म होती है ओर पुरुषों कौ प्रकृति पाठ्य 
विषय में होती है । 

अनुवाद- योग्या नारी के बिना भाव एवं रस में कुछ भी सौष्ठव नहीं होता 
है, अतः संगीत की तैयारी करने मे स्त्रियों का परिक्लेश गुण है ।।३३।। 
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यन्मधुरकर्कशत्वं लभते नाव्यप्रयोगेण । 
प्रमदाः नास्यविलासैर्लभते यत्‌ कुसुमैर्विचित्रलावण्यम्‌ । 
कामोपचारकुशला भवति च काम्या विशेषेण ।।३४।। 
गीतं नृत्तं तथा वाद्यं प्रस्तारगमनक्रिया । 
शिष्यनिष्पादनं चैव षडाचार्यगुणाः स्मृताः ।। ३५।। 





अथ नाट्याभ्यासप्रोत्साहनार्थमाह- प्रमदाः नाट्धविलासैरिति । 

न स्वयं भूमिकान्यासो बुधैः कार्यस्तु नाटके ह्युक्तम्‌ । तत्र नाट्याचार्यः 
किं बुद्धयते येन बुधा इति संशये स इत्याह- गीतं वृत्तमित्यादि । स्वरज्ञोऽ प्रहार - 
क्रियापि चतुर्विधातोद्यकुशलस्तालज्ञः लोकोपकारविच्चेत्यर्थः । प्रस्तारोऽत्र 





अभिनव यहाँ बिना यत्न किये जो पदार्थं सिद्ध है, उस प्रवत्तित गुण- 
निका के रूप अभ्यास मे नास्याचार्य का कौन-सा व्यापार है 2 इस प्रकार 
आशङ्का करके कहते हैँ कि संगीत के विषय मेँ स्त्रियों का परिक्लेश करना गुण 
हे ॥३३॥ 


अनुवाद- नाट्य के प्रयोग के अनुसार मधुरत्व ओर कर्कशत्व का लाभ 
होता है । नास्य के सुकुमार विलासो से नारियाँ विचित्र लावण्य को प्राप्त 
करती है, जिसके कारण काम्या नारी विशेष रूप से कामोपचार मे कुशल षो 
जाती है ।।३४।। 


अभिनव नारियों मे मधुरत्व (माधुर्य) स्वाभाविक होता है ओर कला के 
अभ्यास में विघ्न पड़ने से कर्कशता आती है । नाटय के अभ्यास में प्रोत्साहन 
ठेने के लिए कहते है कि नार्य के विलासो से नारियाँ विचित्र लावण्य को प्राप्त 
करती हैँ ॥२३४॥ 


अभिनव-“नाटक में बुधजनों को स्वयं भूमिका न्यास नहीं करना 
चाहिए', यह कहा है । वहँ नार्याचार्य क्या समङ्ता है ? जिससे शुधैः' एेसा 
कहा है । इस संशय मे कहते है 


अनुवाद- गीत, नृत्य ओर वाद्य, प्रस्तार, गति तथा शिष्य के निष्पादन ये 
आचार्य के छः गुण है ।। ३५।। 
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एतानि पञ्च यो वेत्ति स आचार्यः प्रकीर्तितः । 
ऊहापोहौ मतिश्चैव स्मृतिर्मेधा तथैव च ।।३६।। 
मेधास्मृतिर्गुणश्लाघारागः संघर्ष एव च । 
उत्साहश्च षडेवैतान्‌ शिष्यस्यापि गुणान्‌ विदुः ।। ३७।। 


तालः । गमने क्रियाङ्कस्य कीदृशी गतिरित्यनेनोपचारकौशलं तद्वक्ष्यते । 
एतै्विना नाट्याचार्यनामापि न लभत इत्यर्थः । ऊहादयस्तत्पृष्ठे भवन्तस्तदुत्कृष्टं 
कुर्वन्तीति ते गुणा इति विभागेनोक्ता । ऊहोऽनुक्तस्य कल्पनमपोहोऽनुक्तस्य 
अनुसरणमिति पूर्वोन्मिषरूपा प्रतिभा स्मृतिरूपदिष्टस्याविस्फुरणं मेधाः, उपदिष्टस्य्य 
इमटिति ग्रहणं शिष्यनिष्पादनं शिष्याशयौचित्यान्नोपदेश्यत्वं गुणप्रख्यानोद्यमः 
प्रगल्भत इत्यर्थः । 

राग इति । प्रयोजनानभिसन्िना तत्र कलायाश्चासङकर्षाभ्यधिकं प्रतिपत्तिः 
स्पर्था । 


अभिनवब-गीतमेंस्वर काज्ञाता, अङ्खहार क्रिया में विज्ञ, चार 
प्रकार के वाद्यं मे कुशल, ताल का ज्ञाता, लोकोपचार में विज्ञ, प्रस्तार का 
अर्थ यहाँ ताल है । गमन क्रिया की कैसी गति है 2 इससे उपचारकुशलता 
को करेगे ॥३५॥ 


अनुवाद-ऊह, अपोह, मति, स्मृति ओर मेधा इन पचो को जो जानता 
है, बह आचार्य कहलाता है ।। ३६।। 


अभिनव-इन गुणों के विना “नाय्याचार्य' यह नाम नहीं पाता । इस 
विषय मेँ उसके पाठ पर जो ऊहादि गुण हैँ, वे उसे उत्कृष्ट बना देते है, इसलिए 
वे गुण हँ, इस प्रकार विभाग करके कहा है । ऊह का अर्थ अनुक्त की कल्पना, 
अपोह का अर्थं अनुक्त का अनुसरण, मति का अर्थं मनन, अर्थात्‌ अपूर्व का 
उन्मेष रूप है । स्मृति का अर्थ उपदिष्ट का विस्फुरण ओर मेधा का अर्थ उपदिष्ट 
काशीघ्रही ग्रहण करना है । 

अनुवाद- मेधा, स्मृति, गुणश्लाघा, राग, संघर्ष ओर उत्साह ये छः 
शिष्य के गुण समञ्जने चाहिए ।। ३७।। 


अभिनव- प्रयोजन की अभिसन्धि किये बिना प्रेम करना । कला मे संघर्ष 
अधिक प्रतिपत्ति के लिए स्पर्धा | 
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॥ छ .4 ९ 


एव कार्य । 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि सिद्धीनामपि लक्षणम्‌ ।।२३८।। 
। । इति भरतीये नाट्यशास्त्रे विकृतिविकल्पो 
नाम षड्विशोऽध्यायः ।। २६।। 


एतदुपसंहरन्नध्यायान्तरमासूत्रयति- एवमिति । अत ऊर्ध्वमिति चेति । 
सिद्धेर्दैविध्येऽ प्यवान्तरभेदेन बहुत्वमिति सिद्धीनामित्युक्तमिति शिवम्‌ । 
प्रकृतिविकल्पाध्याये विषमपदालोचनं समारचितम्‌ । 
अभिनवगुप्तेन मया विषमविलोचनपदाब्नभूद्धेण ।। 
|| इति श्रीमहामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तेन विरचितायां भारतीयनास्य- 
वेदवृत्तावभिनवभारत्यां प्रकृतिविकल्पाध्यायः षड्विशः ॥२६॥ 


अभिनव-इस अध्याय का उपसंहार करते हुए अगले अध्याय का 
आसूत्रण करते है-- 


अनुवाद-इस प्रकार नाट्य प्रयोग के ज्ञाता नाद्याचार्यो को नाना 
भूमिकाओं के विकल्पन को करना चाहिए । इसके बाद सिद्धियों के लक्षण 
को करहुगा ।। ३८।। 


अभिनव-सिद्धिके दो प्रकार के होने पर भी अवान्तर भेद से सिद्धिर्यो 
अनेक हैं, यह कहा है । 


अभिनव-विषम लोचन भगवान्‌ सदाशिव के चरणकमल का भ्रमर मेँ 
अभिनवगुप्त प्रकृतिविकल्पाध्याय मेँ विषमपदालोचन को रच डाला ॥२६॥ 


इस प्रकार महामाहेश्वर अभिनवगुप्त द्वारा रचित भारतीय नास्यविवृत्ति 
अभिनवभारती में छन्बीसर्वां अध्याय समाप्त हुआ ॥२६॥ 


॥ इस प्रकार डँ पारसनाथ द्विवेदी कृत नाट्यशास्त्र के छन्बीसवें अध्याय 
एवं अभिनवभारती की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥२६॥ 









सप्तविशोऽध्यायः 


सिद्धीनां तु प्रवक्ष्यामि लक्षणं नाटकाश्रयम्‌ । 
यस्मात््मयोगः सर्वोऽयं "सिच्छर्थ सम्प्रदशितः ।। ९।। 





| । अभिनवभारती- सप्तविशोऽध्यायः ।। 

सततवमित्यमलरङ्गमण्डले दैवमानुषविभेदभेदिता । 

सिद्धिमानयति यः स्वविद्यया तं नमामि गिरिजार्धधारिणम्‌ ।। 
इह यो यथाभिनये यस्मिन्‌ योक्तव्यः सिद्धिमिच्छतेति सर्वमभिनयानां 


तावत्सिद्धिपर्यन्तमुक्तम्‌ । अभिनयगप्रक्रमेणैवोपाङ्गाभिनयाध्याये सप्तमे । तथाभिनय- 
भ्रनयस्यापि सिद्धिफलत्वमेव 


दर्शितम्‌ । चित्राभिनयाध्यायान्ते ' "एवमेते हयाभिनया वाङ्नेपथ्याङ्गसम्भवाः । 





सप्तविशोऽध्यायः 
हिन्दी व्याख्या 
अनुवाद-अब मै नाटकाश्चित लक्षण को कहूंगा; क्योकि यह सारा 
प्रयोग सिद्धि के लिए दिखाया गया है ।। ९।। 
अभिनव-इस रङ्गमण्डप मे जो अपनी विद्या से दैव ओर मानुष भेद 
से विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करा देता है, उस शुद्ध सतत्व॒वाले गिरिजा 
(पार्वती) को अद्धगि में धारण करने वाले सदाशिव को मेँ अभिनवगुप्त प्रणाम 
करता हू 
अभिनव- यहं नास्यशास्र मे जिस अभिनय में जिस प्रकार सिद्ध को 
प्राप्त करने की इच्छा से प्रयोग करता है । इस प्रकार अभिनयो के क्रम से सप्तम 
अभिनयाध्याय मे अभिनयो के विषय में सिद्धिपर्यन्त सब कुछ कह दिया 
है ओर अभिनयसमानीकरणात्मक अथवा अभिनेयमेलनिका-सम्पादनात्मक 
सामान्याभिनय का भी सिद्धिफल प्रदशित किया है ओर चित्राभिनय के अध्या- 
यान्त मे “नाटक मे सिद्धि को चाहने वाले नाय्यप्रयोक्ता लोगों को वाचिक, 
आङ्गिक ओर नेपथ्यात्मक अभिनयो को इस प्रकार करना चाहिए" इस श्लोक 
से सिद्धिपर्यन्त दिखा दिया है । इसी से ^रसाभावा ह्यभिनया' यहाँ पर सिद्धि को 





१. ख. सिद्धयर्थे सम्प्रतिष्ठितः । 
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प्रयोगज्ञेन कर्तव्या नाटके सिद्धिमिच्छता इति श्लोकेन तत एव रसाभावा इत्यत 
सिद्धिरूदिष्टा तत्र केयं सिद्धिर्नमिति भवितव्यमधुना जिज्ञासया तदभिप्रायेणानन्तर - 
वृत्तावध्यायपर्यन्ते दशितः । 

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि सिद्धीनामपि लक्षणमिति । तत्र सिद्धि्नामासाध्य- 
प्रयोजनसम्पत्तिः । सा च नटानां सामाजिकानां च । तत्न कतरा वक्तव्येत्या- 
शङ्क्याह- 

सिद्धीनां तु प्रवक्ष्यामि लक्षण नाटकाश्रयमिति । 

ु्व्यतिरेके । यद्यपि सामाजिकाश्रयं नाटकाश्रयं च सिद्धीनां लक्षणं 
वक्तव्यं तथापि नटाश्रयमेव वक्ष्यामि, नेतरदिति । नाटकोऽत्र नटः नटतीति 
अपि हि व्युत्पत्तिः । 

कस्मात्ुनरितरं नोच्यत इत्याशङ्कयाह- 

यस्मात्मयोगः सर्वोऽयं सिद्ध्यर्थः सम्प्रदर्डितः ।। इति । 

सामाजिकानां सिद्धयर्थो यः प्रयोगः स इति विशोषणभागे विश्रान्तिः । 





कहा है । वहाँ पर वह सिद्धि क्या है ? इस अभिप्राय से अध्याय कौ समाप्ति 
पर्यन्त की वृत्ति मेँ दिखाया हे । 


““सके बाद सिद्धियों के लक्षण को कर्हुगा'* । 
यहाँ सिद्धि का अर्थं है असाध्य प्रयोजन की सम्पत्ति ओर वह सिद्धि नटो 


को भी अपेक्षित है ओर सामाजिकों को भी अपेक्षित है । इनमें कोन-सी सिद्धि 
कहनी चाहिए, इस प्रकार आशङ्का करके कहते है-- 

““सिद्धियों के नाटकाश्रित लक्षण को कर्हुगा'' । 

यहाँ प॒र "तु" व्यतिरेक अर्थ मे है । यद्यपि सामाजिकाश्रित ओर नाटका- 
श्रित सिद्धियों का लक्षण कहना चाहिए, तथापि नारक सम्बन्धी सिद्धि को 
कहा, अन्य लक्षण को नहीं । यहाँ नाटक का अर्थ नट॒है; क्योकि नटति 
इति" यह व्युत्पत्ति है । अब प्रश्न होता है कि क्यों नाटकाश्रय सिद्धि को करगे 
ओर सामाजिकाश्रय सिद्धि को क्यों नहीं करेंगे ? इस प्रकार आशङ्का करके 
कहते हे - 

“क्योकि यह सारा प्रयोग सिद्धि के लिए प्रदर्शित है” । 

सामाजिको की सिद्धि के लिए जो प्रयोग है, वह इस प्रकार विशेषण भाग 
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ट्ण्डीप्रेषादस्याह लोहितोष्णीषाः प्रचरन्तीति । यथा विधिविविक्तेस्तेनायमर्थः । 
यथा सिद्धयादिप्रयोगः सप्रयोजनः सामाजिकगतया तदुदेशेमैव ना्योत्यत्तौ न 
वेद्व्यवहारोऽ यं संश्राव्य: शुद्रजातिष्ित्यादेशेषु प्रयोगदशित्वात्‌ सा सिद्धिः पूर्वं 
दर्शितैव । तदुपयोगनान्तरीयकतया क्व परा सिद्धिः । अनेनाध्यायेन दश्यते । 
एतदुक्तं भवति । सामाजिकानां तावदभिसंहितफलाप्तिलक्षणा सिद्धिः । 
्रीह्यात्मिका ब्रीह्यादिष्वधिगच्छन्तीत्यादौ तत्र स्थाने निरूपितपूर्वैव । सा च 
मानुषेण सामाजिकेनाभिसंहितत्वात्मानुषीत्युच्यते । तत्रापि तया न संहितोऽसौ 
यथा निर्विषयस्वकपरमानन्दाविर्भावस्वरूपापत्तिवर्गब्रह्मचारिणी गीतादे्विषयस्य 
नारयान्तरुपरञ्जकतया निमग्नस्य विषयसमत्वानटादेः निहुतत्वाद्रामादेस्तुच्छत्वा- 
देशकालनिर्यन्रणतया एव विषयत्वापादनात्तस्याश्चात्र असम्भवस्योपादानात्‌ 
सोऽप्ययं सिक्यंशो दैवशान्त्याः समस्तरसप्रकृतिताम्‌- 





मे विश्रान्त है । जैसे, श्येनयाग मेँ लाल पगड़ी वाले ऋत्विक्‌ घुम रहे है, अतः 
यह विधि विविक्त विषय है । इसलिए इसका यह अर्थ है । जैसे सामाजिक सिद्धि 
प्रयोग का प्रयोजन है, उसके उदेश्य से नास्य की उत्पत्ति हुईं । 

“यह वेद्‌ स्त्री एवं श्र जाति के सुनाने योग्य नहीं है । अतः सार्ववर्णिक 
पाँचवें वेद की सृष्टि करो" । 

इत्यादि आदेशो में प्रयोग के दिखा देने से वह सिद्धि पहले ही कह दिया 
है, तो सामाजिको के उपयोग मेँ कौन-सी दूसरी सिद्धि है ? जो इस अध्याय 
से दिखाते हे । यह कहा है कि सामाजिको को अपने अभिसंहित फल कौ प्राप्ति 
ही सिद्धि है । जैसे त्रीहिग्रोक्षणजन्य सिद्धि को यजमान ब्रीहियों में प्राप्त करते 
है, इस तथ्य को उस स्थान पर पहले ही निरूपित कर दिया है । यह सिद्धि 
मानुष सामाजिक द्वारा अभिसंहित होने से मानुषी कहलाती है । उसमे भी यह 
मानुषी सिद्धि उस प्रकार अभिसंहित नहीं है, जिस प्रकार निर्विषय निज परमानन्द 
के आविर्भावस्वरूप ब्रह्मचारिणी सदृशी अभिसंहित है । नाय्य मे गीतादि विषय 
के उपरञ्जक होने से आनन्द मे निमग्न सामाजिक के लिए रामादि के तिरोहित 
हो जने से देश, काल, वय की नियन््रणा भी तुच्छ हो जाने से नास्य में 
दृश्यमान विषयों के सदृश नटादि ही दृष्ट के विषय होने से यहां उसका 
उपपादन असम्भव है ओर वह सिद्धयंश भी दैवशान्ति के सदृश हे । जैसे- 
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“'स्वं स्व निमित्तमासाद्य शान्तादुत्यद्यते रसः' इति वदतामुचित एव 
स्पष्टतयानुरोधो रहस्यार्थस्यान्यपरत्वाच्च शास्त्रस्य । तदुक्तं भटुनायकेन- 
प्रधाने सिद्धिभागेऽस्य प्रयोगाङ्त्वमागताः । 
गेयादयस्तथैवैते त्रैधैनं (?) ह्युपयोगिनः ।। 
सोपानपदपङ्क्त्या च सा च मोक्षस्पृशात्मिका । 
सातु मोक्ता यतो गुह्यमृषयोऽन्यपदे कथम्‌ ।। 
शस्त्रे प्रकटयेयुर्हि तालमानकृते यथा ।। इति । 
यस्तु प्रस्फुटो दैवसिद्ध्यंशः पुरुषार्थव्युत्पत्तिलक्षणः सोऽपि “धर्मो 
धर्मप्रवत्तानां कामं कामोपसेविनाम्‌'' इत्यादिना प्रदर्शित एवेति 
सामाजिकाश्रया सिद्धिर्न वक्तव्या । लक्षणतस्तदाह- सम्यक्‌ प्रकर्षेण 
प्रकटित इति । 


“अपने-अपने निमित्त को प्राप्त करके शान्त से समस्त रस उत्पतन होते 
है ।'* एेसा कहने वाले आचार्य का अनुरोध स्पष्टतः उचित है; क्योकि गृढार्थ 
शास्त्र का उपदेश दूसरे के लिए होता है । जैसा कि भडुनायक ने कहा है-- 


जैसे “इस नट के प्रधानीभूत सिद्धि भाग में गेयादि विषय प्रयोग के अङ्ग 
हो जाते है, उसी प्रकार श्गारादि रस भी शान्त का उपजीवन करते है" । 


“'वह देवशान्ति मोक्ष के स्पर्शस्वरूपा सोपान (सीदी) की पदपंक्ति के 
समान है; क्योकि ऋषि लोग अन्य पद के लक्षण मेँ अन्य को कैसे प्रकट करते 


हें । जैसे ताल के मान (ताल का प्रमाण) बोधक शस््रमेंतालका प्रमाण 
कहते है'* । 


जो पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्युत्पत्ति लक्षण सिद्धयंश प्रस्फुर 
है, उसे भी धर्म मे प्रवृत्त होने वालों के लिए धर्म का तथा काम का उपसेवन 
करने वालों को काम का प्रदर्शन कर दिया है । अतः सामाजिकाश्रय सिद्धि को 
नहीं कहना चाहिए । अतः लक्षण से उसे कहते हैँ कि सम्प्रदरितः, अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकर्ष से प्रकटित कर दिया है ॥१॥ 

ना० शा० ६९ 
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सिद्धिस्तु द्विविधा ज्ञेया वाङ्मनोऽ ङ्गसमुद्धवा । 
दैवी च मानुषी चैव नानाभावसमुत्थिता ।। २।। 
दशाङ्गा मानुषी सिद्धिर्दैवी तु द्विविधा स्मृताः । 
नानासत्वाश्रयकृता वाडनेपथ्यशरीरजाः ।। ३।। 





नटस्य तु या सम्यक्‌ प्रयोगनिष्यत्तिलक्षणा सिद्धिः सा प्रयोगसिद्धिरुपयोगिनी 
प्रयोगनिष्यत्या हि विना नाट्यतयैव नेति कुतः सा भवेत्पयोगनिष्यततिश्च सामान्याभिनयस्यैव 
सम्यक्तापत्तिः । 

परमार्थतस्तु परकीयप्रोत्साहनतारतम्योदितप्रकृतिभानप्रत्ययबलेन वा स्वतः 
प्रतिभानमाहात्म्येन वा तत्र पूर्वा मनुष्यनिष्पादितत्वान्मानुषीत्युच्यते । दृश्यतेऽपि 
प्ोत्साहनबलेनाप्रबोधो हनूमत एव सागरलङ्घने । 





अनुवाद-नाना भावों से समुत्थित वाणी, मनस्‌ (सत्त्व) एवं अङ्गो से उत्पन्न 
होने वाली सिद्धि दैवी ओर मानुषी भेद से दो प्रकार की होती है ।। २।। 


अभिनव-नर की जो सम्यक्‌ प्रयोग-निष्पत्तरूपा सिद्धि है, वह सामाजिको 
के लिए उपयोगिनी है; क्योकि प्रयोग की निष्पत्ति के बिना नास्यरूपता ही नहीं 
है, तो वह कहँ से होगी ? प्रयोग कौ निष्पत्ति सामान्याभिनय की सम्यक्‌ प्राप्ति 
है । 

अनुवाद-इनमें अर्थात्‌ द्विविधा सिद्धयो में मानुषी सिद्धि दश अङ्गो वाली 
होती है ओर दैवी सिद्धि दो प्रकार की होती है-(९) नाना सत्त्वो के आश्रय से 
ओर (२) वाणी, नेपथ्य ओर शरीरज अभिनयो से होती है ।।३।। 


अभिनव वस्तुतः परकीय प्रोत्साहन के तारतम्य से उदित प्रतिभान के 
प्रत्यय के बल से अथवा स्वतः उदित प्रतिभान के माहात्म्य से । उनमें पहली 
मनुष्य से निष्पादित होने से मानुषी कहं जाती हे । प्रोत्साहन के बल से 
प्रतिभान होना देखा जाता है । जैसे- हनुमान्‌ जी का समुद्र-लघन मे हुआ 
था ॥३॥ 


क कक 


१. ख. वाक्सत्त्वाङ्गसमुद्धवा । ग. घ. मानुषी देविका तथा । 
२, ख. दैविकी द्विविधाश्रया | 
३. ख. ग. घ. शारीरी वाद्मयी तथा । 
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शस्मितापहासिनी हासा साध्वहो कष्टमेव च । 
पप्रबद्धनादा च तथा सिद्धिर्ञेयाऽ थ वाङ्मयी ।।४।। 
पुलकेश्च सरोमाञ्चैरभ्युत्थानैस्तथैव च । 
चेलदानाडगुलिक्षेपैः शारीरी सिद्धिरिष्यते ।। ५।। 


तत्र प्रोत्साहनं वाचिकम्‌ । पञ्चधा सा त्वहो कण्ठमित्येक स्थानं शारीरं 
पञ्चधेति दशधा । अन्ये तु विभागमाहुः । तथा हि प्रोत्साहनं वचसा वा 
सात्त्विकदश्निन वा शरीरव्यापारेण वा । वचनं सप्तधा । तद्यथा मध्यमा- 
रूपतत्प्ररोहात्मकं सामान्यवैखर्यात्मकं तत्‌ प्ररोहात्मक विोषशब्दात्मकं वैखरी - 
स्वभावम्‌ । आवेशोचितविशेषवैखरीरूपं तत्प्रबन्धं विच्छेदं च । तदाह । स्मितं 
ह्यन्तः सञ्जल्परूपः मध्यमां सूचयति । संविदो हि हासविकासानुरुपः सुन्दरस्पन्दो 
यदाह वृत्रहणं स्मितेनेति । 

सात्विकं तु पुलकादिरूपमेक चैव । शरीरविकारोऽपि द्विधा । 
अनभिसन्धिपूर्वक एव यथा इटिति द्युत्थानः । अभिसन्धानकृतो वा यथा 


अनुवाद-स्मित (मुस्कराहट), अपहास (अर्धहास), अतिहास, "साधु, 
साधु अहो, कष्ट है ओर जोर से चिल्लाना इन्हे वाङ्मयी सिद्धि समञ्ञना 
चाहिए ।। ४।। 


अभिनव-उनमे प्रोत्साहन वाचिक होता है ओर वह पाँच प्रकार का होता हे । 
अहो कष्ट है, यह एक स्थानीय है ओर शारीर पांच प्रकार का होता है । इस तरह 
टश प्रकार का होता है । अन्य लोग इसमे विभाग करते है । जैसे प्रोत्साहन वाचिक 
होता है अथवा शरीर व्यापार से । उनमें वाचिक सात प्रकार का होता है । वह वचन 
जैसे मध्यमारूप तत्मरोहात्मक होता है ओर सामान्य वैखरीरूप तत््रोहात्मक होता 
है, वह विशेष शब्दात्मक वैखरी स्वभाव होता है, वही अवेशोचित विशेष शब्दा- 
त्मकं वैखरी रूप होता है ओर वह प्रबन्ध रूप ओर प्रबन्धविच्छेद रूप होता हे । 
अतः कहते है कि मुस्कराहट अन्तःसंजल्परूप मध्यमा को सूचित कराता हे । 

अनुवाद-पुलकित होने से, सञ्चार से, अभ्युत्थान से, वस्त्र धारण करने 
से, अङ्गुलि के क्षेप से शारीरिक सिद्धि कही जाती है ।।५।। 

अभिनव- सात्विक सिद्धि तो पुलकादि रूप एक है । शारीरिक विकार भी 
दो प्रकार का होता है। एक विना अभिसन्धान किये होता है । जैसे-शीप्र ही 


| १. ग. स्मतार्धहासा विज्ञेया । ` 
२. ख. प्रवद्धनादा च तथा ज्ञेया सिद्धिस्तु वाङ्मयी । ग. प्रवद्धनादावक्रुष्टा सिद्धिर्ञेया च । 
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्किञ्चिच्छिष्टो रसो हास्यो नृत्यद्धिर्यत्रः युज्यते । 
स्मितेन गस प्रतिग्राह्यः प्रक्षकैर्मित्यमेव च ।।६।। 





चेलादिपरक्ेपं चेलाद्यभावे चोर्ध्वाङ्गुलिकरणादिभिस्तेनेयं दशविधा मानुषी सिद्धिः, 
तत्र तत्र प्रयोगौचित्यात्स भेदेन प्रवर्तते । यदाह हास्यं स्मितेनेत्यादि । 


स्वप्रतिभानतारतम्यकृता तु सिद्धर्दिविधा । कदाचित्तु प्रतिभवन्त्यपि 
स्वप्नयोगादतीव मन्दीभवति । तत्सम्भाव्यमानमाध्यात्मिकाधिदैविकानां 


शरीरादिगता  व्याधिरूपग्रक्षोभवाह्यभूतजनितकलकलशब्दादिभूकम्पवात- 
वर्षदीनां विघ्नानां दैवपरपर्यायादष्टकृतादद्ष्पररितं न 
भवति । 





रोमाञ्च का उत्थान ओर दूसरा अभिसन्धान करने पर॒होता है । जैसे-चेलादि 
वसो का प्रक्षेपण । वस्त्रादि के अभाव मे ऊर्ध्वाड्गुलि के उठा देने से । इस प्रकार 
मानुषी सिद्धि दश प्रकार की होती है, जो जगह-जगह प्रयोग के ओचित्य से 
भित्र-भिन्न प्रकार से प्रवृत्त होती है । जैसा कि स्मित से हास्य प्रतीत होता है । 


अनुवाद -जहोँ रङ्गमञ्च पर नाचने वाले नर्तक शिष्टता के साथ किञ्चित्‌ 
हास्य का प्रयोग करते हैँ ओर परक्षक लोग उसका नित्य मुस्कराहट से प्रतिग्रहण 
करे ।।६।। 


अभिनव. स्वत; प्रतिभानकृत ओर तारतम्यकृत सिद्धि दो प्रकार की होती 
है । कदाचित्‌ स्वतो योग से होने वाली सिद्धि मन्द भी हो जाती है । वह मन्द 
होना भी आध्यात्मिक ओर आधिदैविक शरीरादिगत व्याधिरूप तथा बाह्यभूत 
्र्ोभ से जनित तथा कल-कल शब्द्‌, भूकम्प, वात (आंधी), ओले पड़ना, 
उल्कापात आदि विघ्नो से सम्भाव्यमान है तथा दैवापरपर्याय अदृष्ट से अथवा 
अदृष्मेरित पुरुष व्यापारोपनत अपसारण से वह दैवी सिद्धि होती है । वह दैवी 
सिद्धि क्या है ? जिसके विषय में कहते हँ 


"“जहाँ पर नास्य प्रदर्शन में न कोई शब्द (आवाज) हो, न क्षोभ, न 
-त्पातों का निदर्शन हो ओर रङ्गमञ् पूरा भरा हो, उसे दैवी सिद्धि कहते है" । 


अथवा प्रारम्भ से विघ्नं की सम्भावना न होने से भी सिद्धि होती है । इसी 
आशय से कहते है-- 





१. ख. किञ्चित्‌ श्लिष्टो । २. ख. यः। 
३. ख. सुपरिग्राह्यः । ग. सम्प्रतिग्रा्यः 4 
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किञ्िदस्पष्टहास्यं यत्तथा वचनमेव च । 
‹अर्थहास्येन तद्ग्राह्यं प्रक्षकैर्नित्यमेव हि ।।७।। 


अन्ये तु वाङ्गमनोऽ ङ्गसमुद्धवा दशाङ्गा मानुषीति सम्बन्धयन्ति । तदन्येऽप्य- 
भिनयविषयैवेति दर्शितं नानासत्वाश्रयकृता वाङ्मय्यथ शरीरजेति । विदूषकच्छेद - 
कृतमिति । 


“जो भावों के अतिशय से उपेत है तथा सात्विक भावों से सम्पन्न है, 
प्रक्षक उसे देवी सिद्धि समञ्खे'* । 


इसी को मुनि ने कहा है-- 
“सिद्धि दो प्रकार की होती है-दैवी ओर मानुषी" । 


अत एव सिद्धि का रस प्रत्यङ्ग होता है अथवा नास्य के अन्गं के मध्य 
रस होता है । इस प्रकार गुणाद्भयुक्त सामाजिकाश्रित सिद्धि है । 


अतः जो भटुनायक कहते हैँ कि सिद्धि भी नटादि की अङ्गता को प्राप्त 
कर लेती है, उस पक्ष मे भी यह सिद्धान्त लागू हो जाता है; क्योकि इससे सिद्धि 
की नाय्य की अङ्गता का समर्थन होता है ओर पुरुषार्थ होने से सिद्धि फल भी 
है, यह केवल जैमिनि का अनुसरण किया हे, अतः रहने दिया जाय । वाणी, 
मन ओर अङ्ग से समुद्धव सिद्धि है । अर्थात्‌ समस्त अभिनयं कौ अङ्गीकार 
सम्पत्ति भी है, क्योकि सम्पूर्ण अभिनय मनोरूप हे ॥६॥ 

अनुवाद- जहाँ पर प्ेक्षक किञ्चित्‌ अस्पष्ट हास्य से युक्त वचन का प्रयोग 
करे । उसे प्रक्षकगण अर्धहास्य से ग्रहण करे ।७।। 

अभिनव-अन्य लोग वाणी, मन ओर अङ्ग से सम्भूत दश अङ्ग मानुषी 
सिद्धि है, ेसा सम्बन्ध मानते है । उनसे भी अन्य लोग यह सब अभिनय के 
विषय की वार्ता है । "नानासत्त्वाश्रयकृता वाङ्नेपथ्यशरीरजा' से भी यही कहा 
है ॥७॥ 


१. ग. अर्धहास्येन । 
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विदूषकोच्छेदकृतं भवेच्छिल्पकृतं च यत्‌ । 
अतिहास्येन तद्ग्राह्यं ॒प्रक्षकैर्नित्यमेव तु ।।८।। 
‹अहोकारस्तथा कार्यो नृणां प्रकृतिसम्भवः । 
यद्धर्मपद सयुक्त तथातिशयसम्भवम्‌ ।। ९।। 
तत्र साध्विति यद्वाक्यं प्रयोक्तव्यं हि साधकैः । 
विस्पयाविष्टभावेषुः प्रहषर्थिषु चैव हि ।।१९०।। 





च्छेदोऽ त्र वचनभङ्गी प्रकम्पितस्कन्धना...श्रयोच्छाटनं च कृत्वा तत्साध्यं 
प्रोत्साहने बृंहितव्यमिति सम्बन्धः । अथानेन साभ्युत्थानैरिति नवमो 
भेदोव्याख्यातः । प्रकम्पितांसशीर्षमित्यनेन वचनाङ्गुलिक्षेपाद्‌ दशमोऽपि भवेदस्पृष्ट 
मन्तव्यः । सास्रमिति वदनेवं सूचयन्ति । 





अनुवाद-जहोँ पर नर्तक विदूषक के कथन शैली से किये हुए 
ओर शिल्प क्रिया को मिद्ित करता हो, उसे प्रक्षकगण “अतिहास्य' 
सम्य ।। ८।। 


अभिनव- यँ पर छेद का अर्थं वचनभद्गी है, जिसमें कन्धों को कम्पित 
करना ओर उसके आश्रय का उच्चाटन, एेसा करके उसके साध्य का प्रोत्साहन 
बढ़ाना, यह यहं का सम्बन्ध है । इससे पांचवीं कारिका मे कथित साभ्युत्थान 
से नवे भेद की व्याख्या हो गई, श्रकम्पितासशीर्षञच' इससे 'चेत्तदा नाद्गुलिक्षपः 
मे कथित दशम भेद की व्याख्या माननी चाहिए । ओर ^साखरम्‌' कहते हुए इस 
प्रकार सूचित करते है । यद्यपि भेदान्तर भी यहां अनुप्रविष्ट है, तथापि बाहुल्य 
से अभ्युच्थान से व्यपदेश कर दिया । 

अनुवाद्‌-ओर उस समय अहो ! अहो का प्रयोग करे, जो मनुष्य 
की प्रकृति (स्वभाव) है, जो धर्म पद से युक्त अतिशय हास से सम्भव 
है ।। ९।। 

अनुवाद - विस्मय के आवेश से होने वाले प्रहर्ष आदि भावों मे साधक 
लोगों को "साधु, साधु" आदि वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए ।।९०।। 





१. ग. अहद्कारस्तदा । 
२, ग. विस्मयादिषु भावेषु; ख. येषु भावेषु शृ्गारा्धुतविक्रमैः । 
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"करुणेऽपि प्रयोक्तव्यं कष्टं शास्त्रकृतेन तु । 
रप्रबद्धनादा च तथा विस्मयार्थेषु नित्यशः ।। ९९।। 
साधिक्षेपेषु वाक्येषु प्रस्पन्दिततनूरुहैः । 
कुतूहलोत्तरावेधैर्बहुमानेन साधयेत्‌ ।। १२।। 
दीप्तप्रदेशं "यत्कार्यं छद्यभेद्याहवात्मकम्‌ । 
^सविद्रवमथोत्फुल्लं तथा युद्धनियुद्धजम्‌ ।। ९१३।। 
९प्रकम्पितांसशीर्ष च साश्र सोत्थानमेव च । 
°तत्परक्षकैस्तु कुशलैस्साध्यमेवं विधानतः ।। ९४।। 


अनुवाद- शस्त्रकृन्तन मेँ करुण में भी !हा कष्टम्‌! का प्रयोग करना 
चाहिए ओर विस्मयजनक अर्थो मे प्रबद्ध नाद (बंधी हुई ध्वनि) का प्रयोग 
करना चाहिए ।। १९।। 


अनुवाद- साधिक्षेप अर्थात्‌ अपमानजनक वचनो के उच्चारण में 


रोमाञ्च युक्त तथा कुतूहल के बाद होने वाले आवेश से एवं बहुमान 
से सिद्ध करे ।। १२।। 


अनुवाद - दीप्त प्रदेश में जो कार्य है, जैसे-छेद्य - भेद्य (मारकाट) जहाँ 
प्रधान है, एेसा आहव (युद्ध), सविद्रव (उपद्रव, भगदड़ वाला कार्य), उत्फुल्ल 
युद्ध ओर नियुद्ध अर्थात्‌ दरन्युद्ध (हाथापाई, जहोँ पर कन्धे ओर शिर कम्थित, 
ओंसुओं से युक्त तथा सोत्थान अर्थात्‌ उखाइ- पछाड़ है, उन्हें ) कुशल प्रेक्षक 
लोग विधानपूर्वक ग्रहण करें ।। ९३-९४।। 


१. ग. करुणेषु ख. करुणेति प्रयोक्तव्यं सासं कष्टेति चैव हि । 
२. ग. घ. प्रवृद्धनादः कर्तव्यो विस्मयोत्थो हि सर्वदा । 
३. ग. घ. कुतृहलान्तरावेद्यं । 
४. ख. काव्यं यद्‌ । 
५. ख. घ. सविद्रवमथोत्पातं तथा लघुनियुद्धजम्‌ । 
६. ख. सकम्पितांसकशिरः सासं सोच्छवासमेव च । 
ग. प्रकम्पितात्समरसं साश्रमोत्थानमेव च । 
७. ख. तत्येक्षकैः सकुशलैः । 
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एवं साधयितव्यैषा तज्ज्ञैः सिद्धिस्तु मानुषी । 
दैविकीं च ग्पुनः सिद्धि सम्प्रवक्ष्यामि तत्वतः ।। ९५।। 
श्या भावातिशयोपेता सत्त्वयुक्ता तथैव च । 
“सा प्रक्षकैस्तु कर्तव्या दैवी सिद्धिः प्रयोगतः ।। ९६।। 
न शब्दो यत्र न क्षोभो न चोत्पातनिदर्शनम्‌ । 
सम्पूर्णता च रङ्गस्य ष्दैवी सिद्धिस्तु सा स्मृता ।। ९१७।। 
'दैवी च मानुषी चैव सिदधिरेषा मयोदिता । 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि “घातान्‌ दैवसमुत्थितान्‌ ।। ९८।। 


अनुवाद-नास्यवेत्ता विद्वान्‌ को इस प्रकार मानुषी सिद्धि को साधना 
चाहिए । अव मैं दैवी सिद्धि को तत्त्वतः कहूंगा ।। ९५।। 


अनुवाद-जो भावों के अतिशय से उपेत है ओर इसी प्रकार जो सत्त्व के 
भाव से युक्त है, प्रक्षक गण प्रयोगतः उसे दैवी सिद्धि समञ्जे ।। १६।। 


अनुवाद-जहँ पर न कोई शब्द (आवाज) हो, न क्षोभ है ओर निपात 
(उत्ातों ) का निदरन है ओर रङ्ग की पूर्णता हो, अर्थात्‌ रङ्गमञ्च दर्शकों से 
भरा हो, उसे दैवी सिद्धि समञ्जना चाहिए ।। १७।। 


अनुवाद -र्मने दैवी ओर मानुषी सिद्धियाँ कही हैँ । अब मै इसके बाद 
दैवोत्पन्न (दैवी) घातों का वर्णन करूंगा ।। ९८।। 


ग. देवीमपि तथा । 

ख. तथा सिद्धि कीर्त्यमानां निबोधत । 

ख. सा सत्त्वातिशया ज्ञेया भावयुक्ता तथैव च । 
ग. सत्ययुक्ता । 

ख. नास्ये सम्पर्षवैर्ञेया नित्यं सिद्धिस्तु दैविकी । 
ख. ग. घ. सा सिद्धिर्ैविकी स्मृता । 

ग. घ. एवं सिद्धिस्तु विज्ञेया प्क्षकेर्दिव्यमानुषी । 
ख. घातान्‌ वै दिव्यमानुषान्‌ । 


^ @ €) ^ > «4 ~< ~ 
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दैवात्मपरसमुत्था त्रिविधा घाता बुधैस्तु विज्ञेयाः* । 
ओत्पातिकश्चतुर्थः कदाचिदथ सम्भवत्येषु ।। ९९।। 
वाताग्निवर्षकुञ्जरभुजङ्कमण्डपनिपाताः । 
कीटव्यालपिपीलिकपशुप्रवेशनाश्च दैवककृताः ।।२०।। 
(भ्घातानतः परमहं परयुक्तान्‌ सम्प्रवक्ष्यामि 
वैवर्ण्य चाचेष्टं विभ्रमितत्वं स्मृतिप्रमोहश्च ।। २९।। 
अन्यवचनं च काव्यं तथाङ्कदोषो विहस्तत्वम्‌ । 


एते त्वात्मसमुत्था घाता ज्ञेयाः प्रयोगज्ञैः) ।। २२।। 


अनुवाद-इस प्रकार बुधजनों को दैवकृत, आत्मसमुत्थ ओर परसमुत्थ 
तीन प्रकार के घात समञ्जे चाहिए । कभी-कभी ओत्पत्तिक चतुर्थ घात भी हो 
सकता है ।। १९।। 


दैवकृत घात- 


अनुवाद्‌- वात (ओंधी), वर्षा, अग्निपात, हाथी, सप के निकलने के 
स्थान तथा रङ्मण्डप का निपात तथा कीटपतङ्ग (कीडे-मकोडे के स्थान), 
व्याल, पिपीलिका (चींटियो ) के निकलने का स्थान, हिंसक पशुओं के प्रवेश 
कर जाने पर 'दैवीघात' समञ्जना चाहिए ।। २०।। 


अनुवाद-अब इसके बाद परप्रयुक्त घातो को करूंगा । 


शत्रुकृत घात- 


१. ख. घातका बुधैक्ञेयाः । 

२. ख. कदाचिदपि सम्भवत्येव । 
ग. कादाचित्कः स विज्ञेयः । 

३. ख. पशुविशननानी देविका घाताः । 
ग. पशुवेशनजास्तथेव । 

४. ख. पुस्तके श्लोकद्वयं नास्ति । 


ना० शा० ७9 
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मात्सर्याद्‌ द्ेषाद्वा तत्पक्षत्वात्तथार्थभेदत्वात्‌ । 

एते तु परसमुत्था ज्ञेया घाता बुधैरनित्यम्‌ ।। २३।। 
रअतिहसितरुदितविस्फोटितान्यथोत्कृष्टनालिकापाताः । 
गोमयलोष्ट भ्पिपीलिकविक्षेपाश्चारिसम्भूताः" ।। २४।। 





पिपीलिकानिक्षेपः सुकुमारप्रकृतेः स्त्रीपात्नप्रायस्य त्रासनोत्ानेन 
सिद्धिविघातः ^“ ओत्पातिकाश्च घाताः पशुवेगोन्मत्तलिङ्गकृता इति । 





अनुवाद- मात्सर्य से, द्वेष से, परपक्षीय होने से तथा अर्थभेदन से होने 
वाले पातों को विद्वानों को परसमुच्थ समञ्मना चाहिए ।। २३।। 


अनुवाद-अतिहसित (अत्यन्त हँसना), रुदित (रोना), विस्फोटन (बम 
फेकना) ओर उत्कृष्ट रूप से तालिकापात, गोमय, मिद्री का ढेला, पिपीलिका, 
विक्षेप (गिरना) ये सब शत्रुकृत घात हँ ।। २४।। 

अनुवाद- मत्त (मतवाला) तथा उन्मत्त (पागल) का प्रवेश कर जाना 
तथा विवृत चिहवों का होना ये ओत्पत्तिक घात हैँ । अब मै आत्मसमुत्थ घाताों 
का वर्णन करूंगा ।। २४।। 

अभिनव. पिपीलिका का निक्षेप अर्थात्‌ चीरियों का पात, सुकुमार प्रकृति 
वालों के लिए प्रायः स्त्रीपात्र के लिए भय का उत्पादक होने से सिद्धि का 


विघातकं है । 





१. ख. ग. घ. एते परपरयुक्ताः । 

२. ख. अभिरटितविस्फोटि तानि विक्रुष्टतालिकापाताः । 
ग. अररितवामतविस्फुरितानाथोत्कृष्टतालिकापाताः । 
ख. ग. तृणोपलविक्षेपा । 


४. ख. स्युः चात्मसम्भूताः । 
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ओत्पातिकाश्च घाता मत्तोन्मत्तप्रवेशलिङ्गकृतः* । 
पुनरात्मसमुत्था ये घातास्तांस्तान्‌ प्रवक्ष्यामिः ।। २५।। 
वैलक्षण्यमचेष्टितविभूमिकत्वं स्मृतिप्रमोषश्चः । 
अन्यवचनं च काव्यं तथार्तनादो विहस्तत्वम्‌ ।। २६।। 





अशङ्कितं पशोः सिंहादेरवेषं कृत्वा सुकुमारं प्रयोक्तारं भीषयति सामाजिकं 
वा । एवं मात्सर्यादुन्मत्तलिङ्गमपि कश्चित्करोति हासानयनेन प्रकृतप्रयोगविप्र- 
संवादनायेति वैलक्षण्ये लक्षणविस्मरणमन्यभूमिकोचितसत्त्वस्वीकारोऽपि 
विभूमिकस्तूष्णीकता । अन्येन पठनीयमन्यः पठतीत्यन्यवचनं काव्यमिति 
बहुव्रीहिः । 





आत्मसमुत्थ घात- 


अनुवाद-अभिनय में विलक्षणता, निश्चेष्टा का शरीर में होना, उपयुक्त 
भूमिका को धारण न करना, स्मरणशक्ति का क्षीण होना (याद न रहना), अन्य 
के वचन का श्रव्य अर्थात्‌ कहना कुछ ओर, सुनना कुछ ओर, आर्तनाद अर्थात्‌ 
आर्तं की तरह चिल्लाना, हस्तचेष्टाओं की न्यूनता अथवा. बेहाथ होना, 
अतिशय हँसना, अतिशय रोना, स्वर में विकृति, पिपीलिका (चीटी), कौट 
ओर पशुओं की तरह चिल्लाना, मुकुट आदि आभूषण का दूटकर गिर जाना, 
मृदङ्ग आदि वाद्यो मे श्रव्य दोष होना, ये सब आत्मसमुत्थ घात है । । २५- २६।। 


अभिनव-पशु वेश ओर उन्मत्त पुरुषो द्वारा किये गये उत्पात ओत्पत्तिक 
घात होते है । जिसके विषय मेँ कभी कोई शङ्का नहीं कौ थी, एेसे पशुओं के 
वेष को धारण कर सुकुमार सामाजिक अथवा प्रयोक्ता को डरा देता है । इस 
प्रकार मात्सर्य से उन्मत्त के. चिह्न को भी कोई करता है । वह हास के लिए अथवा 
प्रकृत प्रयोग के विप्रसंवादन के लिए कराया जाता हे । किन्तु विलक्षणता मे 
लक्षण का विस्मरण नहीं करना चाहिए तथा अन्य भूमिका के उचित सत्व का 
स्वीकार भी भूमिकारहित के लिए चुप रहना है । अन्य के पठनीय के लिए जब 
अन्य पढ़ता है, तो उसे अन्य वचन काव्य कहते है, यहोँ बहुत्रीहि समास ह । 





१. ख. ओत्पात्िकास्तथा स्युः क्षितिकम्पोलकादिवातनिर्घाताः । 
२. ग. घाताः लक्ष्या बुधैश्चापि । 
३. ख. प्रमोक्ष्याः स्युः । 
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९अतिहसितरूदितविस्वरपिपीलिकाकीटपशुविरावाश्च । 
प्मुकुटाभरणनिपाता ` पुष्करजाः काव्यदोषाश्च ।। २७।। 
अतिश्हसितरुदितहसितानि *सिद्धेर्भावस्य दूषकाणि स्युः । 
कीटपिपीलिकपाताः सिद्धि सर्वात्मना घ्नन्ति ।।२८।। 





आर्तनाद इति । इतः प्रभृति परदवेषप्रयुक्ताः सिद्धिविघाताः । आर्तत्व 
हि छदना प्रदश्र्य नादं सिद्धिविघातकं करोति । 

एवं व्याधिदश्निन मुकुटाभरणनिपात इति नेपथ्यभ्रशः । 

अन्यः पुष्करावाहितदोषा इत्यनेनेदमाह न केवलमभिनयानामेव समानी - 
करणं सामान्याभिनयानां यावदातोद्यगीतयोरप्यन्योन्यमभिनयैश्च समं मीलनं 
सोऽपि सामान्याभिनयः । अन्यदिति । गीतादि । तच्चाभिनयाश्चेति इन्द्रः । 
समशब्देन कर्मधारयः, तत्र भवः प्रयोग इति । 





आर्तनाद इति- यहां से लेकर पटद्रेष से प्रयुक्त सिद्धि विघात ह । आर्तत्व 
को छदम से अर्थात्‌ बहाने से दिखाकर सिद्धि का विघातकं नाद (आवाज, 
करता हे । 


अनुवाद - अत्यन्त हँसना, अत्यन्त रोना तथा विस्वर होना ये सिद्धि के 
दूषक हैँ । कीड़े- मकोड़े ओर चींटियो का पात सब प्रकार से सिद्धि का विनाश 
करते हँ ।। २७।। 


अभिनव-इस प्रकार व्याधि के दिखाने से मुकुटाभरण का निपात सिद्ध 
होता हे । 


अनुवाद- स्वरों का अनुचित आलाप, ताल का न होना, वर्णो की स्वर - 
सम्पदा की क्षीणता, लय-स्थान का न जानना, इस प्रकार स्वरगत दोष सिद्धि 
का हनन करते है ।। २८।। 


अभिनव-पुष्कर वाद्य मे होने वाले श्रव्य दोष, इससे यह कहा गया है कि 
अभिनयो का समानीकरण केवल सामान्याभिनय नहीं है, अपितु आतोद्य एवं 
गीत का भी परस्पर अभिनय के समान मिलन है । वह भी सामान्याभिनय हे । 
(अन्यद्‌ गीतादि; तच्च अभिनयाश्च' यह दवन है । सम के साथ कर्मधारय समास 





१. ख. पुनरात्मसमुत्था ये घातास्तापाद्याः । 
२, ग. उभयचरणनिपातः पुष्करवातातदोषाश्च । 
ख. मुकुटाभरणप्रपतनपुष्करवाग्भीतदोषाश्च । ` 
३. ग. रटित । ४. ख. सिद्धिवादप्रणामकरणानि । 








| 
| 
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 विस्वरमजाततालं वर्णस्वरसम्पदा च परिहीणम्‌ । 
अज्ञातस्थानलयं स्वरतगतमेवविधं हन्यात्‌* ।। २९।। 
मुकुटाभरणनिपातः प्रबद्धनादश्च नाशनो भवति । 
रपशुविशसनं तथा स्याद्रहुवचनघ्नं प्रयोगेषु ।। ३०।। 





नन्वद्धितादिभिः को दोषो जायते इत्याह । भावस्य प्रयोगस्यानुभावादि- 
रूपस्य दूषणानि तेषु सत्सु तद्वस्थावचनात्‌ तत्र सर्वात्मिने रसादिदोषाः । 
प्रथमेऽध्यायेऽत्राह- 

त्रासं सञ्जनयन्ति स्म शेषा विघ्नास्तु नृत्यताम्‌ । 
इति तत्र स एव सिद्धिविघाते प्रधानतमत्वेनोक्तः । 

विस्वरमजाततालमित्येव स्पष्टीकृतं वर्णेत्यादिना । एतत्स्वरूपं च वितत्य 
गेयाधिकारे मिरूपयिष्याम इतीह नोक्तम्‌ । एवंविधं स्वरगतं कर्तृहन्याद्विहन्ति 
प्रयोगं नाशयन्तीत्यर्थः । 





है (समे भवः प्रयोगः समप्रयोगः) । अब प्रश्न होता है कि अञ्चितादि से कौन 
दोष होता है" ? इस पर कहते है--अनुभावादिरूप भाव के प्रयोग के दोष होते 
ह । उसके रहते उस अवस्था के कथन से वहाँ सब प्रकार रस दोष ही है । इस 
विषय में प्रथम अध्याय में कहा है- 

“नृत्य करने वालों के लिए शेष विघ्न भास उत्पन्न करते हैँ ।'' इस प्रकार 
वहं त्रास को ही सिद्धि-विघात में प्रधानतम कहा है ॥२८॥ 


अनुवाद-मुकुटाभरण का गिरना अथवा मुकुट ओर आभूषणों का 
गिरना तथा आर्तनाद करना सिद्धि का नाशक होता है । पशुओं का पीटा 
जाना ओर बहुत बोलना प्रयोगो मे दोष होता है ।। २९।। 


अनुवाद-विषमता, प्रमाणविहीनता, मार्जन का न होना, आयुधो का प्रहार, 
पुष्करगत ग्रह ओर मोक्ष का विभाग न होना सिद्धि का हनन करते है ।।३०।। 


अभिनव 'विस्वरमजाततालम्‌" इत्यादि को "वर्णस्वरसम्पदापरिक्षीणम्‌ इत्यादि 
से स्पष्ट कर दिया है । इसके स्वरूप को गेयाधिकार मेँ विस्तार से करेगे, इस- 
लिए यहाँ नहीं कहा है । इस प्रकार स्वरगत दोष "हन्यात्‌! क्रिया का कर्ता होने 
से प्रयोग का नाश करता है ॥२९-३०॥ | 





१. ग. एवेविधन्यायात्‌ । २, ख. विशसनमपि ज्ञेयं बाधाजननं प्रयोगस्य । 
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विषमं रमानविहीनं विमार्जनं भ्चाकुलप्रहारं च । 
अविभक्तग्रहमोक्षं पुष्करगतमीदृश हन्ति ।।३९।। 
पुनरुक्तो ह्यसमासो विभरक्तिभेदो विसन्धयोऽपार्थः । 
त्रैलिङ्जश्च दोषः प्रत्यक्षपरोक्षसम्मोहाः ।।३२।। 
छन्दोवृत्तत्यागो गुरुलाघवसङ्करो यतेर्भेदः' । 
एतानि यथा स्थूलं घातस्थानानि काव्यस्य ।।३२।। 


एवं पुष्करगतं कर्तृनियोज्यं विधिप्रयोगं हन्तीत्यकाव्यकृतघातस्य स्थानानि 
निमित्तानीत्यर्थः । काव्यजातामिति सप्तमी । प्रकृतिव्यसनेति । प्रकृतकृतिमनौचित्यमिति 
यावत्‌ । 


अनुवाद - पुनरुक्त, समास न होना, विभक्ति का भेद करना, सन्धिहीनता 
अपार्थता, तीनों लिङ्गं का उचित प्रयोग न करना, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष के विषय 
मे व्यामोह, ये सब सिद्धि के दोष हँ ।।३९।। 


अभिनव "पुस्करगतदोष" हन्ति" क्रिया का कर्ता है ओर नियोज्यं विधि- 
प्रयोगं" कर्म है । अतः पुष्करगत दोष विधि प्रयोग का हनन करता हे । यहां 
अकाव्यकृत घात का स्थान निमित्त हे । 
अनुवाद वृत्त के अनुकूल छन्द का परित्याग, गुरु एवं लघु वर्णो में 
साङ्कर्य, यति का भेद ये काव्य के मूलभूत घात स्थान हे ।।३२।। 
अनुवाद - प्रकृति व्यसनसमुत्थ ओर उत्कृष्टनालिकापात ये दोनों काव्य- 
गत प्रतिकाररहित घात समञ्जन चाहिए ।।३३।। 


अभिनव-"काव्यजातौ' में सप्तमी विभक्ति हे । श्रकृतिव्यसनसमुक्थः' 
यह प्रकृतिकृत अनौचित्य है । जैसा कि कहा है-- 


"“अनौचित्य के विना रसभदङ्ग का अन्य दूसरा कोई कारण नहीं है ।'' 
शेषोदकनालिका से काल उपलक्षित होता है । उसका शेषत्व अर्थात्‌ अन्य काल 
की व्याप्तियोग्यता । अतः जिस काल मे जो अनुचित है, उस काल में उसके 
कारण अनौचित्य होता है । जैसे प्रातःकाल में राजा का नाटक देखना । यहां 
पर "च' से देश का अनौचित्य समञ्चना चाहिए । इसलिए देश-काल एवं 
स्वभावकृत जो अनौचित्य है, वे सब सिद्धि के विघातक है । 


१. ख. ग. मागं। २. ग. बहुलप्रहारं ख. कुलप्रकारं च । 
३. ग. उत्पातभेदाः । 
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ज्ञेयौ तु काव्यजातौ, द्रौ घातावप्रतिक्रियौ नित्यम्‌ । 
प्रकृतिव्यसनसमुत्थः शेषोदकनालिकत्वं च ।।३४।। 
रअप्रतिभागं स्खलनं विस्वरमुच्चारणं च काव्यस्य । 
अस्थानभूषणत्वं पतनं मुकुटस्य विभ्रशः* ।। ३५।। 
*वाजिस्यन्दनकुञ्जरखरोष्टशिविकाविमानयानानाम्‌ । 


“आरोहणावतरणेष्वनभिज्ञत्व विहस्तत्वम्‌ ।। ३६।। 
प्रहरणकवचानामत्यश्यथाग्रहणं विधारणं चापि । 
“अमुकुटभूषणयोगश्चिरप्रवेशोऽ थवा रङ्खे ।।३७।। 


एभिः स्थानविशेवैर्घाता लक्षयास्तु सूरिभिः कुशलैः । 
भयूपाग्निचियनदर्भस्रग्भाण्डपरिग्रहान्‌ मुक्त्वा ।।२८।। 





यत्रेदमाह-न शब्दो यत्र न क्षोभ इत्यादि । मूलत एव विध्नानामसम्भवाद्रा 
यदाशयेनाह-यो भावातिशयोपेतेति । 





अनुवाद-यति के भाग का स्खलन होना, काव्य का स्वरहीन उच्चारण 
करना, अनुचित स्थान पर आभूषणं के धारण के लिए यल न करना, मुकुट का 
विभ्र् (गिरना), हाथी, घोड़ा, रथ, खच्वर, ऊँट, पालकी, विमान ओर यान पर 
चढ़ने ओर उतरने मे अनभिज्ञता, हस्ताभिनय की न्युनता, प्रहरण (आयुध) ओर 
कवचं का अनुचित रूप से धारण करना अथवा गलत तरीके से ग्रहण करना, 
मुकुट ओर भूषण का अनुचित योग, पात्रों का रङ्गमञ्च पर देर से प्रवेश 
करना इन स्थान विशेषों से कुशल प्रयोक्तागण घातो को लक्षित करं । 
किन्तु यूप (यज्ञस्तम्भ), अग्निचयन, दर्भखरक्‌ तथा भाण्ड- परिग्रह अर्थात्‌ 
यज्ञपात्रों के सम्बन्ध में विचार छोड़कर अन्य स्थानों के घातों पर विचार 
करे ।। ३४-३७।। 





१. ख. युक्तो । २. ख. अप्रतिभासस्खलितं । 

३. ख. मुकुटनिपातश्च भूषणग्रहणम्‌ । 

४. ग. व्याप्तिस्पन्दन ख. भ्रंशं रथनागवाजिकुञ्जर । 

५. ख. आरोहणवितरणेष्वनभिज्ञातया । ६. ग. प्रहरणमनेकवचनानम्यग्रहणं । 
७. ख. यथावद्‌ ग्रहणसाधनं वापि । ८. ग. अस्फुटभूषणं... । 

९. ग. रूपाग्निवचनदर्भा ख. यूपानि चयनदर्भ...। 
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श्सिद्ध्या मिश्रो घातस्सर्वगतश्चैकदेशजो वापि । 
ग्नास्यकुशलैः सलेख्या सिद्धिर्वा स्याद्विघातो वा ।।३९।। 
भनालेखयो बहुदिनजः सर्वगतोऽ व्यक्तलक्षणविशेषः । 
भ्यस्त्वैकदिवसजातस्स प्रत्यवरोऽपि लेख्यस्स्यात्‌ ।।४०। । 





स्थानविशोषैरिति । स्थानविशेषैरिति निमिततरित्यर्थः । यूपाग्निपावनेति । 
तच्चिह्वात्‌ नटो दुर्लभश्च तत्र यथात्वं सर्वजनेन सूज्ञातं न च लोकवृत्तोपयोगि- 
नीति भावः । 

सर्वत्र प्रयोग एकदेशज इत्यंशे बहुदिनजा...... ^` वरुद्धत्यसौ 
सिद्धिविघधातकः । अव्यक्त इति । प्रयोगान्तेऽस्य प्रयोगान्तरेण सम्बन्धो रङ्ग 
कार्य इत्यर्थः । एकदिवसजात इति । एकप्रयोगो लक्षणं प्रत्यपर इत्यन्वेति । 

सर्वगत इति । 
न 

अभिनव स्थानविशोष निमित्त है । युप ओर अग्निचयन इन चिहों से नट 
का समञ्ञना दुर्लभ है । वहाँ यथार्थता सर्वजन से सुन्ञात है । यह लोकवृत्त के 
उपयोगी नहीं है । 


अनुवाद्‌- सब स्थानों पर (सर्वगतः) अथवा किसी एक देश मे सिद्धि के 
साथ यदि घात का मिश्रण हो, तो उसे सिद्धि समञ्जे अथवा घात । नास्यवेत्ताओं 
को इस विषय मेँ आलेखन करना चाहिए अथवा समञ्जना चाहिए ।।३९। । 


अभिनव- सर्वगतः अर्थात्‌ सभी स्थानों पर प्रयोग । 


अनुवाद-बहुत दिनों में होने वाला तथा अव्यक्त विशेष लक्षण सम्पन्न 
सर्वगत घात का सिद्धि से मिश्रण समञ्ना उचित नहीं । जो एक दिन में होने 
वाला प्रयोग है, उसको प्रत्यवर (अत्यन्त अधम) समञ्ञना चाहिए ।।४०।। 


अभिनव-बहत दिनों मेँ होने वाला प्रयोग प्रत्यवर्‌ (अत्यन्त अधम) होने 
ते सिद्धि का विघातक है । अव्यक्त इति । प्रयोग के अन्त मे प्रयोगान्तरं से इसका 


ऋ पम 


१, ख. सिद्धर्मिश्रो घातः सर्वगतश्ैकदेशोऽपि । 

२, ख. नास्यकुशलेन लेख्या नैव हि सिद्धिर्न घातस्य । 
ग. सिद्धिकुशलैः स लेख्यः सिद्धिर्वस्या विधानो वा । 

३. ख. सिद्धिर्वा घातो वा सर्वगतो व्यक्तलक्षणो बहुशः । 
ग. नालेख्या बहुदिनतः सर्वगतो यस्तु लक्षणविशेषः । 

+ ख. ग. यस्त्वेकदेशजातं न प्रत्यवरोहि लेख्यस्तु । 
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'जर्जरमोक्षस्यान्ते सिद्धर्मोक्षस्तु नालिकायास्तु । 
कर्तव्यस्त्विह सततं र्ना्यज्ञैः प्राशिनिकैर्विधिना ।।४९।। 
(दैन्ये दीनत्वमायान्ति ते नास्ये प्रेक्षकाः स्मृताः । 
ये तुष्टौ तुष्टिमायान्ति शोके शोक व्रजन्ति च) ।।४२।। 
योऽन्यस्य महे मर्धो नान्दीश्लोक पठेद्धि देवस्य“ । 
^स्ववशेन पूर्वरद्े सिद्धेर्घातः प्रयोगस्य ।।४३।। 


जर्जरमोक्षस्यान्त इति पूर्वरङ्गप्रयोगोऽपि परीक्ष्य इति दर्शयति । 

तदेतदाहूर्यन्मुनिराह सिद्धिस्तु द्विविधा ज्ञेयेति । अत॒ एवास्या रसः 
प्रत्यङ्गत्वान्नास्याङ्मध्ये रसावा इत्यत्र गुणाङ्खयुक्तं सामाजिकाश्रिता तु 
फलमाहुः । 

यत्तु भटूनायकेनोक्तं “सिद्धेरपि नटादेरङ्गत्वं व्रजन्त्यास्तत्पक्षेऽ यमिति'' तेन 
नाट्याङ्गता समर्थितफलञ्च पुरुषार्थत्वादिति केवलं जैमिनिरनुसृत इत्यलमनेन । 
वाङ्मनोऽ द्गसमुद्धवेति सर्वाभिनयैकीकारसम्पत्तिरपीत्यर्थः, मनोरूपत्वात्‌ । 


सम्बन्ध रद्गमञ्च पर करना चाहिए । एकदिवसजात इति । एक दिन मे होने वाला 
प्रयोग अधम होने पर लेख्य है ॥३९॥ 


अनुवाद- जर्जर के मोक्ष के अन्त में नालिका की सिद्धि के मोक्ष का 
नास्यवेत्ता नास्य में प्राश्निको को विधिपूर्वकं करना चाहिए ।।४९।। 


अभिनव-जर्जर मोक्ष के अन्त मे अर्थात्‌ पूर्वरङ्ग का प्रयोग भी परीक्ष्य हे । 


अनुवाद-जो दर्शक दीनता में दीन हो जाते है, जो तुष्टि मे तुष्ट होते हं 
ओर जो शोक मेँ शोकाकुल हो जाते है, वे नाटक में प्रक्षक (सामाजिक) माने 
जाते हे ।। ४२।। 


अनुवाद-जो मूर्खं पूर्वर ङ्गरूपी उत्सव में अपने वश से अर्थात्‌ मनमानी 
ढंग से अन्य देवता की स्तुति में नान्दी श्लोक का पाठ करता है, वह प्रयोग 
की सिद्धि का विघातक माना जाता है ।।४३।। 


१. ख. जर्जरमोक्षस्यान्तर्नालीकसिद्धिश्च लेख्यसिद्धिश्च । 
२. ख. नास्येऽस्मिन्‌ प्रारिनिकैः सम्यक्‌ । 
३. ग. महेशमृढो । ४. ख. मृटस्य। 
५. .ग. स्ववसन.......प्रयोक्तव्यः । 
ख. दैवस्य पूर्वरङ्गो घातस्तस्या विलेख्यः स्यात्‌ । 
६. इतोऽग्रे ख. पुस्तके "योऽन्यस्य' इत्यादिश्लोकद्रयमधिकं वर्तते । 
ना० चा० ५७१ 
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श्यो देशभावरहितं भाषाकाव्यं प्रयोजयेद्‌ बुद्धया । 
सतस्याप्यभिलेख्यः स्याद्‌ श्धातो देशः प्रयोगज्ञैः ।।४४।। 
क शक्तो नास्यविधौ यथावदु*पपादनं योगस्य । 
"कर्तु व्यग्रमना वा यथावदुक्तं परिज्ञातम्‌ ।।४५।। 
तस्मादरम्भीरार्थाः शब्दा ये लोकवेदससिद्धाः* । 
सर्वजनेन भ्रह्मास्ते योज्या नाटके विधिवत्‌ ।।४६।। 





नास्यविधौ यथावदुक्तं ज्ञातुं प्रयोगस्य चोपपादनं कर्तुमशक्तोऽपि 
व्यग्रमनस्कत्वाद्‌ देशवेषाद्यनौचित्येन यो यं प्रयोगं कुर्यात्तस्य सर्वस्य घाताः । 





अनुवाद-जो मूर्ख अपनी बुद्धि से देश, भाव से शून्य अर्थात्‌ प्रस्तुत 
प्रकरण की योग्यता से रहित भाषा- काव्य को पठृता है, उसके प्रयोग को 
नास्यप्रयोगवेत्ता देशघात कहते हँ । । ४४।। 


अनुवाद -विषयान्तर में व्यग्रचित्त कौन एेसा है, जो नास्य विधि के अनु- 
सार प्रयोग का यथावत्‌ उपपादन करने में समर्थं है अथवा आचार्यो द्वारा प्रोक्त 
तत्व को यथावत्‌ जानने में समर्थं है ।।४५।। 


अभिनव नाय्यप्रयोग के विधान मे जो कहा है, उसको जानने के लिए 
ओर प्रयोग का यथावत्‌ उपपादन करने के लिए अशक्त भी व्यग्रमनस्क होने से 
देश, वेश आदि के अनौचित्य से जो जिस प्रयोग को करेगा, उन सबका घात 
होगा ।४४॥ 


अनुवाद-जो गम्भीरार्थक शब्द्‌ लोक ओर वेद मे सम्यक्‌ प्रकार से 
सिद्ध है, सब लोग उसे ग्रहण करे ओर नाटक मे उसकी विधिवत्‌ योजना 
करें ।। ४६।। 


क कें 


१, ग. यो देशवेषभाषारहितं काव्यं प्रयोजयद्दु्टम्‌ । 
ख. यो देशवेशभाषाव्यपेतमपि च प्रयोजयेत्काव्यम्‌ । 

२, ख. तस्यापि विलेख्यः । 

३. ख. घातो देशविधौ तज्जः । ग. घातस्तज्जरदोषजः । 

४. ख. उपपादने प्रयोगे च । 

५. ख. धृष्टो । ग. कर्तव्यं वाग्रसना । 

६. ख. ग. परिज्ञातुम्‌ । 

७. ग. ये वेदलोकसंसिद्धाः । 





रि णयामि 
क 
सप्तविशोऽध्यायः ५६३ 


न च किञ्चिद्गुणहीनं दोषैः "परिवर्तं न चाकिञ्चित्‌ । 
तस्माननाव्यप्रकृतौ दोषा नास्यार्थतो ग्राह्याः ।।४७।। 
र्न च नादरस्तु कार्यो नटेन गवागङ्गसत्त्वनेपथ्ये । 
*रसभावयोश्च गीतेष्वातोद्ये लोकयुक्त्यां च ।।४८।। 
एवमेतत्तु विज्ञेयं॒सिद्धीनां लक्षणं बुधैः । 

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि `“प्राश्निकानां तु लक्षणम्‌ ।।४९।। 
ध्चारित्राभिजनोपेताः °शान्तवृत्ताः कृतश्रमाः । 
यशोधर्मपराश्चैव मध्यस्थवयसान्विताः ।।५०।। 





नन्वज्ञस्यैवेत्यार्यद्वियस्य योजना दोषप्रत्यर्थ न॒ ब्राह्म इत्युक्ते 
प्रयोक्तुरवलेपोऽ वतरेदित्याशयेनाह-न च नादस्त्विति । तज्जैरित्युक्तम्‌ । 





अनुवाद-कोई भी वस्तु गुणों से हीन नहीं है ओर न कोई वस्तु दोषों 
से वर्जित है। इसलिए नास्य के ज्ञाता लोग अर्थ से तथा नास्यार्थ 
से सम्य ।। ४७।। 

अनुवाद-नट लोग वाचिक, आङ्किक, सात्विकं एवं आहार्य 
अभिनयो मे, रस ओर भाव में, गीतो मे, आतोद्यं मे ओर लोकयुक्ति में 
अनादर न करें ।।४८।। 

अभिनव-इन आर्यद्रयों की योजना अज्ञेय है । अतः दोषपरिवर्जनीय 
होने से ग्राह्य नहीं है । एेसा कहने पर प्रयोक्ता का गर्व अवतरित होगा, इस 
आशय से कहते हैन च नादस्तु इत्यादि । 

अनुवाद-बुधजनों को इसी प्रकार सिदधियों के लक्षण को समञ्जना 
चाहिए । अब इसके बाद्‌ ्क्चकों के लक्षण को कर्हूगा ।।४९।। 





१. ग. पाठैरवजितं । २. ख. नानादरस्तु । 

ख. गौणवागङ्गनेपथ्यैः । 

४, ख. रसभावनृत्तगीतैरातोदयैर्लोकयुक्त्या तु । 

ग. रसभावगीतनृत्ये........- | 

ख. प्रक्षणानां तु 1 ६. ग. चाखि्याभिनयोपेता । 
७. ग. श्रान्तवृत्तश्रुतान्विता ख. शान्तिवृक्त........ । 


९44 


~त 
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षडङ्गनाठ्यकुशलाः प्रबुद्धाः शुचयः समाः । 


चतुरातोद्यकुशला रवृत्तज्ञास्तत्त्वदर्शिनः ।।५१।। 
देशभाषाविधानज्ञाः कलाशिल्पप्रयोजकाः२ । 
भचतुर्थाभिनयोपेता रसभावविकल्पकाः ।।५२।। 


शब्दच्छन्दोविधानज्ञा नानाशास््रविचक्षणाः । 
एवविधास्तु कर्तव्याः “प्राश्निका दशरूपके ।। ५३।। 


प्रश्ने भवा मध्यस्थत्वेनाभिनयचतुष्कगीतातोद्ये चेति । षडङ्त्वान्नाट्चं 
सन्तोष इत्यादिना विमलाशयत्वेन सहदयत्वमेषां परमो गुण इति दर्शयति- 
कार्यमिति । तेन सह विचार्यमित्यर्थः । शीलमेव दर्शयति । तुष्यन्ति तरुणाः 
काम इत्यादिना । प्रविशेदिति साधारणीभावमेवं सूचयति तत्समीपे भवेदिति 
यावत्‌ । 


प्राश्निक के लक्षण- 


अनुवाद- चारित्य एव कुलीनता से उपेत, शान्त चरित्र, विद्याभ्यास में 
श्रमी, यशस्वी, धर्म में परायण, मध्य अवस्था से युक्त, षडङ्ग नाव्य में कुशल 
(दो जङ्घां, दो भुजा, शिर ओर कटि इन षडङ्ग नाट्य में कुशल), प्रबुद्ध, 
शुचि (पवित्र), समबुद्धि, चार प्रकारके वाद्यं मे कुशल, वृत्त के ज्ञाता, 
तत्त्वदर्शी, देश- भाषा-विधान के जानकार, कला ओर शिल्प के प्रयोजक, 
चार प्रकार के अभिनयो से उपेत (युक्त) तथा रस ओर भाव के रहस्य को 
जानने वाले अर्थात्‌ रस ओर भाव के सूक्ष्म तत्त्वोंके ज्ञाता, शब्द ओर 
छन्दो - विधान के जानकार, नाना प्रकार के शास्त्रों के विद्वान्‌ दशरूपक के 
अनुसार प्राश्निक होने चाहिए ।।५०-५३।। 


अभिनव- मध्यस्थ होने से अभिनय के चार प्रकार के गीत ओर आतोद्य 
मे कुशल, षडङ्ग होने से नास्य में शुचि" इत्यादि से दिखाते हैँ कि विमलाशय 
होने से सहदयत्व इनका परम गुण है । 


१. ग. अलुब्धाः । २. ` ख. नेपथ्यज्ञाः सुधार्मिकाः । 
३. ख. विचक्षणाः । 
४. ख, चतुराभिनयज्ञाश्च सृक्ष्मज्ञा रसभावयोः । 

ग. चतुर्धाभिनयज्ञाश्च......... |; ~ "५. , ख. प्रेक्षका नास्यदरशने । 
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अव्यभैरिन्रियैः शुद्ध ऊहापोहविशारदः । 
त्यक्तदोषोऽनुरागी च स नाद्ये प्रेक्षकः स्मृतः ।।५४।। 
१्न चैवैते गुणाः सम्यक्‌ सर्वस्मिन्‌ प्ेक्षके स्मृताः । 
विज्ञेयस्याप्रमेयत्वात्सङ्कीणनिां च पर्षदि ।।५५।। 
यद्यस्य शिल्पं नेपथ्यं कर्मचेष्टितमेव वा । 
तत्तथा तेन कार्य तु स्वकर्मविषयं प्रति ।।५६।। 
नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नास्यं वनिर्मितम्‌ । 
उत्तमाधममध्यानां वृद्धबालिशयोषिताम्‌ ।। ५७।। 
तुष्यन्ति तरुणाः कामे विदग्धाः समयान्विते । 
अर्थेष्वर्थपराश्चैव मोक्षे चाथ विरागिणः ।।५८।। 





यद्यपि भेदान्तरमप्यतरानुप्रविष्टं तथापि बाहुल्यादभ्युत्थानेन व्यपदेश इति । 
एवं भेदात्करियते । द्वेषः सहजैवाप्रीतिमत्सर्यं तु का्यर्थमेकद्रव्याभिलाषात्‌ । 





अनुवाद- अव्यग्र अर्थात्‌ विषयान्तर मे व्यग्र न होने वाली इन्धियों से 
शुद्ध, ऊहापोह मे विशारद, दोष- रहित, अनुरागी व्यक्ति को प्रक्षक कहा 
गया है ।। ५४।। 

अनुवाद्‌-ये सभी गुण सभी रक्षकं मे सम्यक्‌ प्रकार से नहीं होते, 
क्योकि सङ्कीर्ण व्यक्तियों की परिषद्‌ ज्ञेय विषय अप्रमेय हे ।। ५५।। 

अनुवाद-जिसका जो शिल्प है, वेश- भूषा है तथा कर्म ओर चेष्टां है, 
उसे उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार करने चाहिए ।।५६।। 

अनुवाद-उत्तम, मध्यम, अधम स्वभाव के बाल, वृद्ध ओर स्त्रियों 
की प्रकृतियोँ नाना शीलवाली होती हँ ओर शील पर ही नाव्य प्रतिष्ठित 
हे ।। ५७।। 

अनुवाद तरुण अर्थात्‌ युवा लोग काम से तुष्ट होते है, विद्ग्धजन 
सिद्धान्त के उल्लेख से प्रसन्न होते है, अर्थ में तत्पर रहने वाले अर्थ से ओर 
विरागी लोग मोक्ष से सन्तुष्ट होते ह ।।५८।। 


१. ग. नवेवैते गुणाः सर्वे एकस्मिन्‌ । 
ख. न चैते गुणाः सर्व एकस्मिन्‌ । 
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श्रास्तु वीररौद्रेषु नियुद्धेष्वाहवेषु च । 

धमखियाने पुराणेषु वृद्धास्तुष्यन्ति नित्यशः ।।५९।। 

न शक्यमधमैज्ञातुमत्तमानां विचेष्टितम्‌ । 

तत्वभावेषु सर्वेषु तुष्यन्ति सततं बुधाः ।।६०।। 

बाला मूर्खाः स्त्रियश्चैव हास्यनेपथ्ययोः सदा । 

यस्तुष्टो तुष्टिमायाति शोके शोकमुपैति च ।।६९।। 
` क्रद्धः क्रोधे भये भीतः स श्रेष्ठः प्रेक्षकः स्मृतः । 

एवं भावानुकरणे, यो यस्मिन्‌ प्रविशेननरः ।।६२।। 

रस॒ तत्र प्रेक्षको ज्ञेयो गुणैरेभिरलङ्कृतः । 

एवं हि प्रेक्षका ज्ञेयाः प्रयोगे दशरूपतः ।। ६३।। 





अनुवाद- शुर पुरुष वीर ओर रौद्र रस मे, नियुद्ध मे, युद्ध मे तथा वृद्ध 
लोक धर्म के आख्यान में उनैर पुराणों में नित्य प्रसन्न होते है ।।५९।। 

अनुवाद-अधम लोग उत्तम पुरुषों की चेष्टाओं को जानने मे समर्थ नही 
होते । किन्तु बुद्ध लोग सभी सात्विक भावों में निरन्तर तुष्ट रहते ह ।।६०।। 


अनुवाद-बालक, मूर्ख ओर स्त्रियाँ हास्य रस ओर वेष- भूषा धारण म 
सदा प्रसन्न होते ह ।।६९।। 

अनुवाद-जो तुष्ट व्यक्ति को देखकर तुष्ट होता है, शोक मे शोक को 
प्राप्त करता है, क्रोध में करुद्ध होता है, भय मे भयभीत होता है, वह श्रेष्ठ प्रेक्षक 
कहा गया है ।।६२।। 

अनुवाद -इस प्रकार जो मनुष्य जिस भाव के अनुकरण मे प्रवेश करता 
है, जो इन गुणों से अलङ्कृत है, उसे वहाँ परक्षक समञ्जना चाहिए । इस 
प्रकार दशरूपक प्रयोग में उसे प्रक्षक समञ्मना चाहिए ।।६२।। 





१. ख. करणैः । 
२. ख. प्रेक्षकस्तु स मन्तव्यो । 
३. ख. नास्यसंश्रये । 
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सङ्क्ष तु समुत्पने प्राश्निकान्‌ सन्निबोधत । 
यज्ञविन्नर्तकश्चैव छन्दोविच्छब्दवित्तथा ।। ६४।। 
९अस्त्रविचित्रकृद्वेश्या गन्धर्वो राजसेवकः । 
यज्ञविदयज्ञयोगे तु नर्तकोऽभिनये स्मृतः ।।६५।। 
छन्दोविदवृत्तबन्धेषु शब्दवित्पास्यविस्तरे । 
रडइष्वस्त्रवित्सौष्ठवे तु नेपथ्ये चैव चित्रकृत्‌ ।। ६६।। 
कामोपचारे वेश्या च गन्धर्वः स्वरकर्मणि* । 
सेवकस्तूपचारे स्यादेते वै प्रा्निकाः स्मृताः ।।६७।। 





एवं वस्तुमात्रविचारे विधिरुक्तः । प्रयोक्तृणां परस्परकलहहेतु- 
विधिर्वक्तव्यः । स च कदाचिल्लक्ष्यमात्रविषयो भवति । कदाचिल्लक्षणविषयोऽपि 
पूर्वमधिकृत्याह । 





अनुवाद संघर्ष अर्थात्‌ विवाद उत्पन्न होमे पर प्राश्निको से पृछा जाना 
चाहिए । यज्ञवित्‌ (याज्ञिक), नर्तक, छन्दोवित्‌ (छन्दः शास्त्र का ज्ञाता), शब्द - 
शास्त्र का ज्ञाता (वैयाकरण), अस्त्रविद्या का ज्ञाता, चित्रकार, वेश्या, गान्धर्वं 
तथा राजा का सेवक ये प्राश्निक कहे गये ह ।। ६४-६५।। 


अभिनव-इस प्रकार वस्तु मात्र के विचार मेँ विधि को कहा है, नायय- 
प्रयोक्ताओं मे परस्पर कलह होने पर विधि बतलाना चाहिए । वह कलह कभी 
लक्यमात्र के विषय में होता है ओर कभी लक्षण का विषय होता है । 


अनुवाद - यज्ञ-प्रक्रिया के विषय मे यज्ञवित्‌ (याक्ञिक), अभिनय के 
विषय में नर्तक (अभिनेता), वृत्तबन्ध (छन्दो के प्रयोग) मे छन्दःशास्त्र का 
ज्ञाता, पाठ्य के विस्तार में वैयाकरण, युद्ध मरे बाण आदि अस्त्रो के ज्ञाता, 
नेपथ्य-विधान में चित्रकार, कामोपचार में वेश्या, स्वर - ताल आदि के प्रयोग 
के विषय में गन्धर्व तथा सेवा करने के विषय मे राजसेवक ये प्राश्निक कहे 
गये हे ।। ६६- ६७।। 





१. ख. इष्वस्यचित्रविद्रेश्या । 
२, ख. पुस्तके पदयारधस्थाने 'विभूतिगुणा' इत्यादि श्लोकद्रयमधिकम्‌ । 
३. ख. गान्धर्वस्वरतालयोः । 
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'एभिर्दष्टान्तसंयुक्तैदषा वाच्यास्तथा गुणाः । 
रअशास्त्रज्ञा विवादेषु यथा प्रकृतिकर्मतः ।।६८।। 
अथैते प्राश्निक ज्ञेयाः कथिता ये मयानघाः । 
श्शास्त्रज्ञानाद्यदा तु स्यात्सङ्खर्षः शास्त्रसश्रयः ।।६९।। 
शास्त्रप्रमाणनिमणिर्व्यवहारो भवेत्तदा । 
*भर्तृनियोगादन्योऽ न्यविग्रहात्स्पर्धयापि भरतानाम्‌ ।।७०।। 
अर्थपताका हेतोस्सङ्खर्षो नाम म्भवति । 
तेषां कार्य व्यवहारदश्नं* पक्षपातविरहेण ।।७९।। 
कृत्वा पणं पताकां व्यवहारः स भवितव्यस्तुः । 
°सर्वैरनन्यमतिभिः सुखोपविषटैश्च शुद्धभावैश्च ।।७२।। 





भर्तूनियोगादिति । 





अनुवाद-इन व्यक्तियों के दृष्टान्तो के संयोग से गुण ओर दोषों को 
कहना चाहिए । अशास्तरज्ञ अर्थात्‌ जो शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, वे विवाद्‌ मे 
अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करें ।।६८।। 

अनुवाद-जिनको ने निर्दोष कहा है, उन्हे प्रािनिक समञ्जना चाहिए । 
भरतो (अभिनेताओं) की पारस्परिक स्पर्धा से, उनके स्वामियों के नियोग से 
परस्पर विवाद हो, तो यदि शास्त्रज्ञान के विषय में संघर्ष हो, तो शास्त्र का 
आश्रय लेना चाहिए ओर शास्त्रीय प्रमाणो के निर्माण (अन्वेषण) से व्यवहार 
(निर्णय) करना चाहिए ।।६९-७०।। 

अभिनव- भर्ता (स्वामी) के नियोग से । 

अनुवाद-जब अर्थं ओर पताका के लिए संघर्षं होना सम्भव है, तो 
उसका पक्षपातरहित व्यवहार दरशन (निर्णय) करना चाहिए ।।७९।। 

अनुवाद-पताका के पण (प्रतिज्ञा) को करके सुख से बैठे हुए शुद्ध 
भाव से अनन्य मति से प्राश्निक व्यवहार का निर्णय करें ।।७२।। 





ख. एभिर्धर्ममभिप्ेक्ष्य । 

ख. अशास्त्रज्ञे विवादो हि यदा भवति कर्मतः । 

ख. शास्तरज्ञाने । ४. ख. निर्माणो। 

५. ख. तेषां व्यवहारगतावपक्षपातेन दर्शनं कार्यम्‌ । 

६. ख. सव्यवहारं गमयितव्यम्‌ । ७. ख. तैः सम्भावितमतिभिः । 


^+ ९) 2 
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यैर्लेखकगमकसहायास्सह सिद्धिभिर्धताः । 
नात्यासनैर्न दूरसंस्थितैः प्रक्षकैस्तु भवितव्यम्‌ ।।७२।। 
तेषामासनयोगो द्वादशहस्तस्थितः कार्यः । 
यानि विहितानि पूर्वं सिद्धिस्थानानि तानि लक्ष्याणि ।।७४।। 
घाताश्च लक्षणीयाः प्रयोगतो नास्ययोगे तुः । 
्दैवाद्घधातसमुत्थाः परोत्थिता वा बुधैनवैर्लेख्याः ।।७५।। 
घाता नास्यसमुत्था ह्यात्मसमुत्थास्तु लेख्याः स्युः । 
घाता यस्य त्वल्धाः संख्याताः सिद्धयश्च बहुलाः स्युः ।।७६।। 





लेखको लिखति, गमकः पिण्डयति । द्वयोरपि यथैकस्य न घातः 
तेनायमस्याधिकारसिद्धिः । 

स चेत्याह- सिन्यतिशयात्पताकेति । यदि तु न कुत्रचिदातिशयः । तदा 
कथमित्याह । इतिशब्दोऽध्याहार्यः । तत्तद्रसप्रधानं नाट्यं तत्र॒ तत्र कालेषु 
रसः सम्भवतीत्यभिप्रायेणाह-देशकालाविति । 





अनुवाद- लेखक ओर गमक (पाठक) जहो सहायक है, एेसे सिद्धि 
के साथ घात है, वहाँ प्रक्षकगण न तो अत्यन्त पास बैठे ओर न अधिक 
दूर रहें ।।७३।। 
अभिनव-लेखक लिखता है ओर गमक उसे संग्रह करता है । दोनों मे कोई 
एक किसी एक का घात नहीं है, अतः यह इसका अधिकार से सिद्ध है ॥७३॥ ` 
अनुवाद-उनके आसन का योग बारह हाथ की दूरी पर रखना चाहिए ओर | 
जिन सिद्धि - स्थानों को पहले बता आये है, उनको यहाँ समञ्च ।।७४।। | 
अनुवाद-इस प्रकार नाट्य प्रयोग में प्रयोग के अनुसार घातो को जानना | 
चाहिए । जो घात दैव से समुत्थ है, उत्पन्न हँ अथवा शतु द्वारा पैदा किये गये 
है, बुधजन उनका उल्लेख न करे ।।७५।। | 
अनुवाद -किन्तु जो घात नाव्यसमुत्थ हैँ ओर जो अपनी असावधानी से | 
समुत्यन्न है, उनका उल्लेख या संग्रह करना चाहिए ओर जिस अभिनय के घात | 
स्वल्प संख्या में हैँ ओर सिद्धियोँ अधिक है, उन्हे जानकर राजा उसे ही पताका 
(पुरस्कार) प्रदान करे ।।७६।। 





१. ग. वेदेषु । २. ग. दैवोत्पातसमुत्थास्तथा परोत्था । 
ना० शा० ७२९ 
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विदितं कृत्वा राज्ञस्तस्मै देया पताका हि । 
सिध्यतिशयात्पताका समसिद्धौ पार्थिवाज्ञया देया ।।७७।। 
अथ नरपतिः समः स्यादुभयोरपि सा तदा देयाः । 
एवं विधिन्नर्यष्टव्यो व्यवहारः समञ्जसाम्‌ ।।७८।। 
स्वस्थचित्तसुखासीनैः सुविशिष्टैर्गुणार्थिभिः । 
विमृश्य ्रक्षकैर््राह्मं सर्वरागपराङ्मुखैः ।।७९।। 
साधनं दूषणाभासः प्रयोगसमयाश्चितैः । 
समत्वमङ्माधुर्य पाठ्यं प्रकृतयो रसाः ।।८०।। 





तदुक्तम्‌- 
अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ ।। इति । 
शेषोदकनालिकया काल उपलक्ष्यते । तस्य शेषत्वमन्यकालव्याप्तियोग्यता 
तेन यत्र काले यदनुचितं तत्र तन्िबन्धनम्‌ । यथा प्रभाते सङ्गीतकदर्शनादि 
राज्ञः । चकारादेशादौचित्यमपि । तेन देशकालस्वभावकृतं यदनौचित्यं कारये 
तत्सर्वमेव सिद्धिविघातकमिति । उत्तमव्यतिक्रियामिति । 





अनुवाद्‌-अधिक सिद्धि होने पर जिसकी सिद्धियां अधिक हों उसे 
पताका देनी चाहिए ओर सिद्धियों के समान होने पर राजा की आज्ञा से पताका 
देनी चाहिए । यदि राजा दोनों के लिए समान मत रखता हे, तो दोनों को 
पताका देनी चाहिए । इस प्रकार विधि के जानकार लोगों को उचित ढंग से 
व्यवहार का निर्णय करना चाहिए ।।७७-७८।। 

अनुवाद - स्वस्थचित्त, सुखपूर्वक बैठे हुए, गुणों के समञ्जन मे कुशल 
रागद्वेष से पराडमुख, दूषणाभास से रहित, प्रयोग के समय (सिद्धान्त) 
पर आश्रित सुविषिष् प्ेक्षकगण विचार कर व्यवहार (निर्णय) का ब्रहण 
करे ।। ७८ -७९।। 

अनुवाद- नाट्य प्रयोक्ता को समता, अङ्गमाधुर्य, पाक्य, प्रकृति, रस, 
गीत, वाद्य ओर नेपथ्य (वेषभूषा) को प्रयत्नपूर्वक समञ्जना चाहिए ।। ८ ०।। 





१. ग. ज्ञेया । 
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वाद्यं गानं सनेपथ्यमेतज्जेय प्रयत्नतः । 
गीतवादित्रतालेन  कलान्तरकलासु च ।।८१९।। 
यदङ्कं क्रियते नास्यं समन्तात्‌ सममुच्यते । 
अङ्खोपाङ्गसमायुक्त' गीतताललयान्वितम्‌ ।। ८ २।। 
र्गानवाद्यसमत्वं च तदबुधैः सममुच्यते । 
सनिर्भुग्नमुरः कृत्वा भ्चतुरखकृतौ करौ ।।८३।। 
ग्रीवाश्चिता तथा कार्या त्वङ्गमाधूर्यमेव च । 
पू्वोक्तानीह शेषाणि यानि "द्रव्याणि साधकैः ।।८४।। 
वाद्यादीनां पुनर्विप्रा लक्षणं सनिबोधत । 
५वाद्यप्रभृतयो गानं वाद्यमाणानि निदिंशेत्‌ ।।८५।। 





अनुवाद-कलान्तर कलाओं में गायन, वादन ओर ताल के साथ 
नास्याङ्गा का जो समन्तात्‌ प्रयोग किया जाता है, उसे "सम' कहते 
है ।।८९।। 

अनुवाद-अङ्गोपाङ्ग से समायुक्त, गीत, ताल एवं लय से युक्त तथा 
गान ओर वाद्य की समता से समन्वित जो प्रयोग है, उसे 'समत्व' कहते 
है ।।८२।। 

अनुवाद्‌- वक्षःस्थल को ज्युका कर, दोनों हाथों को चतुरस्र करके यदि 
ग्रीवा को अञ्चित दशा में रखा जाय तो “अङ्गमाधुर्य' होता है ।। ८ ३।। 


अनुवाद्‌-जो द्रव्य शेष है, साधक लोग उन्हें पूर्वोक्त के अनुसार 
समञ्जे ।। ८ ४।। 


अनुवाद-हे विप्रं ! अब वाद्य आदि का लक्षण आप लोग समद्चे । वाद्य 
प्रभृति गीत के वाद्यमान वाद्यं का मिर्देश करे ।।८५।। 





ग. समायोगं । 

ख. ग. भाण्डवाद्यं समं चैव यस्मिस्तत्सममुच्यते । 

ख. चतुरश्रयितौ भुजौ । 

ख. साध्यानि ग. प्रक्ष्यणि । 

५. ग. वादं प्रकृतयो गानं वक्ष्यमाणं विनिर्दिशेत्‌ । ख. वाद्यप्रकृतयोऽङ्गानां । 
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यानि स्थानानि सिद्धीनां तैः सिद्धि तु प्रकाशयेत्‌ । 
हर्षदङ्गसमुद्धूता नानारससमुत्थिताम्‌ ।।८६।। 
'्वारकालास्तु विज्ञेया नाव्यजञैर्विविधाश्रयाः । 
दिवसश्चैव रात्रिश्च रतयोर्वारान्‌ निबोधत ।।८७।। 
(भपूरवाह्नस्त्वथ मध्याह्वस्त्वपराहस्तथैव च । 
दिवा समुत्था विज्ञेया नाद्यवाराः प्रयोगतः ) ।।८८।। 
'प्रादोषिकार्धसान्निश्च तथा प्राभातिकोऽपरः । 
नास्यवारा भवन्त्येते रात्रावित्यनुपूर्वशः* ।। ८ ९।। 





तान्‌ वशीकर्तुमाह-अतः ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि प्राश्निकानां त्विति । 





अनुवाद-जो सिद्धयो के स्थान है, उनके द्वारा हर्ष से आङ्गिक अभिनय 


से समुद्भूत ओर नाना रसो से समुत्थित (उत्पन्न) सिद्धि को प्रकाशित 
करें ।।८६।। 


अनुवाद- नाठ्घवेत्ता लोगों को विविध क्रियाओं के आश्रय से वार 


(नाट्य प्रयोग का दिन ओर समय) का ज्ञान होना चाहिए । दिन ओर रात तथा 
उनके वारो को समञ्च ।। ८७।। 


अनुवाद-पूर्वाहण, मध्याह्न ओर उसी प्रकार अपराहण दिन में होने वाले 


नास्य प्रयोग के वारों को समञ्च ।\८८।। 


अनुवाद- प्रदोष काल, अर्धरान्नि तथा प्रभातकाल रात्रि में क्रमशः प्रयोग 


के अनुरूप नाद्य प्रयोग के वारो को समञ्च ।।८९।। 
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ख, पदकालश्च विज्ञेयो विविधो नास्ययोक्तृभिः । 

ख. विशेषाश्चानयोः स्मृताः । 

ख. पुस्तकेऽयं श्लोको नास्त । 

ग॒ प्रदोषिकाऽर्धरात्रं । ख. प्रादोषिकोऽर्धरत्रं च तथा प्राभातिकोऽपि च । 
ख. रत्रगर्भसमाश्रिताः । ग. रत्रिजा ह्यनुपूर्वशः । 





गो ोभयिययोनाययकतयरादेमकोिम 
यायाय 
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एतेषां ध्यत्र यद्योज्यं नाव्यकार्य रसाश्रयम्‌ । 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि वारकालसमाश्रयम्‌' ।। ९ ०।। 
यच्छोत्ररमणीयं स्याग्द्धर्मोत्थानकृतं च यत्‌ । 
'पूर्वाहणे तत्प्रयोक्तव्यं शुद्धं वा॒विकृतं तथा ।।९९।। 
सत्त्वोत्थानगुणैरयक्तं वाद्यभूविष्ठमेव च । 
पुष्कलं “सत्त्वयुक्तं च अपराहणे प्रयोजयेत्‌ ।। ९२।। 
कैशिकीवृत्तिसंयुक्त शुङ्खाररससंश्रयम्‌ । 
जृत्तवादित्रगीताक्यं प्रदोषे नास्यमिष्यते ।। ९३।। 





सङ्घे त्विति । उपचार इति । राजोचित इति भावः । द्वितीयमधिकृत्याह- 
शास्त्रज्ञानात्त्विति । 





अनुवाद -जहँ पर इनके रसाश्रित नाद्य - कार्य की जो योजना 
करनी चाहिए, वहौँ वार ओर समय के अनुसार मै उनका वर्णन 
करूंगा ।।९०।। 


अनुवाद-जो सुनने मं श्रोत्र- रमणीय हो तथा जो धार्मिक आख्यान 
से युक्त हो, उसे पूर्वाहण में प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह शुद्ध हो या 
विकृत हो ।।९९।। 

अनुवाद - सत्वगुण के उत्थान से युक्त ओर वाद्यो की प्रचुरता से 


समन्वित तथा पुष्कल रूप से सिद्धि से युक्त प्रयोग को अपराहण में अभिनर्तन 
करना चाहिए ।। ९ २।। 


अनुवाद-कैशिकी वृत्ति से समन्वित, शृङ्गार रस के आश्रय तथा नत्त, गीतः 
ओर वाद्य से समृद्ध अभिनय प्रदोष काल में प्रदर्शित करना चाहिए ।।९३।। 





ख. तु यथायोग्यं । 

ख. वारं कालसमुत्थितम्‌ । 

ख. धर्मख्यानकृतं तथा । 

ख. तत्पूर्वाहणे बुधैः कार्य शुद्धं तु । 
ग. सत्त्वसंयुक्तं ख. सिद्धियुक्तं तु । 
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'यनर्महास्यबहुलं करुणप्रायमेव च । 
प्रभातकाले तत्कार्य नाट्यं निद्राविनाशनम्‌ ।। ९४।। 
अर्धरात्रे नियुञ्जीत स मध्याहवे तथैव च । 
सन्ध्याभोजनकाले च नास्ये नैव प्रयोजयेत्‌ ।। ९५।। 
एवं कालं च देशं* समीक्ष्य च बलाबलम्‌ । 
“नित्यं नास्यं प्रयुञ्जीत यथाभाव यथारसम्‌ ।। ९६।। 
अथवा देशकालौ च न परीक्ष्यौ प्रयोक्तृभिः । 
*यथैवाज्ञापयेद्धर्ता तदा योज्यमसंशयम्‌ ।। ९७।। 
“तथा समुदिताश्चैव विज्ञेया नाटका्चिताः । 
पात्रं प्रयोगमृद्धिश्च विज्ञेयास्तु त्रयो गुणाः ।। ९८ ।। 


अनुवाद-जो नर्महास्य की बहुलता से युक्त हो ओर करुण रस कौ 
प्रधानता हो, निद्रा का विनाश करने वाले उस अभिनय को प्रभातकाल में करना 
चाहिए ।। ९४।। 

अनुवाद-आधी रात ओर मध्याह्न तथा सन्ध्याकाल में ओर भोजन के 
समय नास्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।। ९५।। 


अनुवाद-इस प्रकार देश ओर काल तथा बलाबल की समीक्षा करके 
रस ओर भावों के अनुसार (अनुकूल) नास्य का प्रयोग नित्य करे ।। ९६।। 


अनुवाद-अथवा नाट्य प्रयोक्ताओं को देश ओर काल की परीक्षा नही 
करनी चाहिए । उसका स्वामी जैसी आज्ञा दे, वैसे निःसंशय प्रयोग करना 
चाहिए ।। ९७।। 

अनुवाद-पात्र, प्रयोग ओर उसकी समृद्धि ये नास्याश्चित तीन गुण हँ । 
इन्हें पात्रों के समुदित समञ्जना चाहिए ।। ९८।। 


१. ख. ग. यत्तु यत्र) माहात्म्यसंयुक्तं । 
२. ग. न प्रयुञ्जीत मध्याहे नार्धरात्रे कथञ्चन । 
ख. अर्धरात्रे न युञ्जीत न मध्याहव तथैव च । 
३. ग. न नास्यं सम्प्रयोजयेत्‌ । ख. नास्यं न च कदाचन । 
ख. वर्णनं च' इतिः भवेत्‌ । प्रसमीक्ष्य ससंश्रयम्‌ । 
ग. पर्णदं च समीक्ष्च तु । 
५. ख. नास्यवार प्रयुञ्जीत । ६. ख. कदाचन । 
७. ग. यदा। ख. यत्र च। ८. ख. यथा समुदयश्चैव प्रयोगाश्च समृद्धयः । 
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१बुद्धिमत्वं सुरूपत्वं लयतालज्ञता तथा । 
रसभावज्ञता चैव वयस्स्थत्वं कुतूहलम्‌ ।। ९ ९।। 
ग्रहणं धारणं चैव ग्गात्रा वैकल्यमेव च । 
*विजसाध्वसतोत्साह इति पात्रगतो विधिः ।।१००।। 
सुवाद्यता सुगानत्वं सुपाठ्यत्वं तथैव च । 
शास्रकर्मसमायोगः प्रयोग इति संज्ञितः" ।। ९१०९।। 
९शुचिभूषणतायां तु माल्याभरणवाससाम्‌ । 
°विचित्ररचना चैव समृद्धिरिति संक्ञिता ।। ९०२।। 
यदा “समुदिताः सर्वे एकीभूता भवन्ति हि । 

अलङ्काराः °सकुतपा मन्तव्या नाटकाश्रयाः ।। ९०३।। 





अनुवाद- बुद्धिमत्ता, स्वरूपता, लय ओर ताल कौ जानकारी तथा 
रस ओर भाव का ज्ञाता, उचित अवस्था, कुतूहल, ग्रहण, धारण ओर 
शरीर की अविकलता, निर्भयता ओर उत्साह सम्पन्नता ये पात्रगत विधान 
है ।। ९८ -९९।। 


अनुवाद - सुवाद्यता, मधुरगेयता, सुपाक्यता ओर शास्त्रीय क्रिया के 
अनुसार विषयों का प्रयोग करना चाहिए ।। १०९।। 


अनुवाद-शुद्ध (पवित्र) आभूषण का होना, पुष्पादि मालाओं, वस्त्र एवं 
आभरण का धारण करना, विचित्र रचना का प्रयोग (उचित चित्रकारी एवं वेष- 
भूषा का धारण करना) ये समृद्धि सज्ञक ह ।।९०२।। 


अनुवाद-ये सभी गुण जहोँ पर एक जगह समुदित होकर रहते है, वहां 





ख. बुद्धिसत्वस्वरूपं च । ग. बुद्धिः सत्त्वं सुरूपत्वं । 

ग. स्वत्वकुतहूलम्‌ । 

ख. गानं नास्यकृतं तथा । 

ख. जितसाध्वसतोत्साहाविति । ग. जितसाध्वसतोत्साह । 
ग. सम्प्रकीर्तितः । ख. स तु संज्ञितः । 

ख. ग. सुविभूषणता या तु सुमाल्याम्बरता तथा । 

ख. यात्वङ्गरचना चैव । 

ख. सर्वे सुमुदिता । ग. समुदयाः सरव । 

ग. सतु तदा। ख. सतु तदा मन्तव्यो नास्ययोक्तृभिः । 
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"एतदुक्त द्विजश्रेष्ठाः सिद्धीनां लक्षणं मया । 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्याम्यातोद्यानां च विकल्पनम्‌ ।। ९०४।। 
| । इति भरतीये नास्यशास्त्रे सिद्धिव्यञ्जको नाम 
सप्तविंशोऽध्यायः ।। २७।। 





नेपथ्ये पाठः यत्कर्तुं जानाति तेन योग॒ इति पात्रसम्पाद्यन्तभविोऽस्य । 
पात्रं हि रसप्रविष्टमेव ¦ 
यदा समुदिता इति सामान्याभिनयत्वमाह । अध्यायपञ्चकेन हि 
तदेवोक्तम्‌ । नास्योत्पत्तिरिव पूर्वरङ्गान्तेनेत्यक्तम्‌ । 
नृसिहगुप्तापरनामधेय - 
विद्यावदातः सुखलाभिधानः । 
यं देहविद्याभिरयुयुजत्सः 
प्रयोगसिद्धि कृतवान्‌ महार्थम्‌ ।। 





नास्य - प्रयोक्ताओं को अलङ्कार समञ्मना चाहिए ।।९०२३।। 
अनुवाद-हे द्विजश्रेष्ठ ! नि ये सिद्धि का लक्षण बताया है । अब इसके 
बाद आतोद्यों की विवेचना करूंगा ।। १०४।। 


अभिनव- नेपथ्य में प्रयोग करना जो जानता है, उसके साथ समायोग 
है । इस प्रकार पात्र के द्वारा सम्पाद्य प्रयोग में इसका अन्तर्भाव हे ओर पात्र रस 
मे मग्न ही रहता है ॥ 


अभिनव-जब सभी समुदित है, इसे सामान्याभिनय कहते है । पांच 
अध्यायं मे इसे कहा है-नाटयोत्त्ति से लेकर पूर्वरङ्ग पर्यन्त कहा है । 
अलङ्कार शोभा की पूर्णता का हेतु है ॥१०३॥ 

नृसिंह अब अवशिष्ट॒वक्तव्य की सूचना देते हे । 

अभिनव नृसिंहगुप्त अपर नामधारीः विद्या से निर्मल (निर्मल विद्या का 
ज्ञाता) सुखद नामधारी जिसे शरीर विद्या से युक्त किया है, उस अभिनवगुप्त ने 
अभिनव प्रयोग-सिद्धि को महान्‌ अर्थं से सम्पन्न किया ॥१०४॥ 





१. ख. एतदुक्तं मया सम्यक्‌ सिद्धीनां लक्षणं द्विजाः । 
२. ख. ह्यातोद्यानां विकल्पनम्‌ । 








वक्ष्यति च अलङ्कार इति शोभापूर्णतायाश्चतुरित्यर्थः । 





सप्तविंशोऽध्यायः ५७७ 


वक्तव्यशोषं सूचयति-अत ऊर्ध्वमित्यादि । इति शिवम्‌ ।। 
|| इति श्रीकाश्मीरमहामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्ताचार्यविरचितायाम्‌, 
अभिनवभारत्यां नास्यवेदवृत्तौ सिद्धयध्यायः सप्तविंशः ॥२७॥ 


|| इस प्रकार महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त-विरचित 
अभिनवभारती में नास्यवेदवृत्ति का सत्ताइसर्ां 
सिद्धि अध्याय समाप्त हु ॥२७॥ 


| इस प्रकार डं पारसनाथ द्विवेदी कृत नास्यशास्त्र एवं 
अभिनवगुप्त-विरचित अभिनव-भारती क 
हिन्दी-व्याख्या सम्पूर्ण हुईं ॥२५७॥ 





॥ 
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चपला चातिलुन्धा च 
चपला परुषा चैव 


चपला बहुवाक्छीप्रा 
चरणविनिष्टम्भेन 
चरितेर्यस्य देवस्य 
चर्मवर्मध्वजाः शैलाः 
चलतारकनेत्रत्वाद्रातरः 
चलविस्तीर्णनयना 
चातुर्वण्योपगमनं 
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चापलेनानुपहता 
चारित्राभिजनोपेताः 
चारीषु च समुत्पन्नो 
चित्तग्रहणसमर्था 
चित्रपदवाक्यबन्धै- 
चित्राणि युद्धानि च 
यत्र नित्यं 
चित्रार्थसमवाये तु 


चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थ- 


चित्रो वेषस्तु कर्तव्यो 
चिन्तानि;ःश्वासखेदेन 


चिरदृष्टेषु हर्षं हर्ष 
चीरवल्कलचर्माणि 
चुम्बनालिङ्गनं चैव 
चूडामणिर्मकरिका 
चूडामणिः समकुटः 
चेक्रीडिताच्ैः शब्दैस्तु 
चेटानामपि कर्तव्यं 
चेलदानाङ्गुलिक्षपैः 
चेष्टाभिश्चाश्रयः पुंसां 
छ 
छत्रध्वजपताकाश्च 
छत्रं च चामरं चैव 
छन्दतः पौरुषीं भूमिं 
छन्दोविद्‌ वृत्तबन्धेषु 
छन्दोवृत्तत्यागो गुर- 
छेद्यं बुधाः प्रकुर्वन्ति 
ज 


जङ्घयोः पादपत्र 
जटामुकुटबद्धं च 
जडता सप्तमे तु 
जतुभाण्डक्रियाभिश्च 
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जनान्तिकानि कर्णे 
जनान्तिकं प्रयोक्त- 
जम्बुद्रीपस्य वर्षे तु 
जयाभ्युदयिनो चैव 
जर्जरमोक्षस्यान्ते 
जरि दण्डकाष्ठे च 
जर्जरो दण्डकाष्ठं च 
जात्या न दोषिणश्चैव 
जानुभिर्मुष्टिभिश्चैव 
जितेन्रियज्ञानवती 


जीवन्त्यां त्वयि जीवामि 


ज्येष्ठमध्यमनीचेषु 

ज्ञ 
ज्ञात्वा कार्यमवस्थां च 
ज्ञेयानि सुकुमाराणि 
ज्ञेया मकरसत्वा च 
ज्ञेया विचलना तज्जै- 
ज्ञेयो नर्मस्फञ्ज हयव- 
ज्ञेयौ तु काव्यजातौ 

ड 
डिमः समवकारश्च 

त 
तच्चिन्तोपगतत्वात्‌ 
तज्ज्ञेयं त्रिप्रकारं तु 
ततश्च प्रविशेत्पत्र 
ततश्चरणयोयति 
ततश्चैवावटुः कार्या 
ततस्ततश्च भ्रमति 
ततोऽब्रवीत्‌ पद्मयोनि- 
ततो वाक्योपचारस्तु 
ततो वेदेषु निक्षिप्ता 
ततः कान्तं निरीक्षेत 
ततः कामयमानानां 
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ततः कुर्याद्यथायोग 
ततः परं प्रयोक्तव्या 
ततः प्रवृत्ते मदने 
ततः सुरद्धैराच्छाद्य 
तत्तथा तेन कार्य 
तत्‌ प्रधानं तु कर्तव्य 
ततत्वभावेषु सर्वेषु 
तत्तवार्थवचनं चैव 
तत्मक्षकैस्तु कुशल- 
तत्र कार्यः प्रयत्नस्तु 
तत्र प्रथमवेगे तु 

तत्र राजोपचारो यो 
तत्र राजोपभोगं तु 
तत्र वासकसज्जा च 
तत्र साध्विति यद्राक्यं 
तत्राक्षिभ्रूविकाराढ्यः 
तत्राङ्गरचना पूर्व 
तत्रोत्तरकृतैर्वक्यैः 
तत्सम्बन्धार्थं कथं 
तत्संश्रितां कथां युक्ते 
तत्स्वभावं हि भजते 
तथांऽसगण्डोः स्पर्शात्‌ 
तथाङ्गरचना चैव 
तथा च चीरबद्धानां 
तथा च सिद्धिगन्धर्व- 
तथा चाप्रीतिवाक्यानि 
तथा निर्वहणं चेति 
तथानुगमनाच्चापि 
तथा परुषवाक्यश्च 
तथा पुरुषमाहुस्तं 
तथा पूर्वोत्तरस्त्रीणां 
तथा प्रकरणस्यापि 
तथा प्रतिमुखे चैव 


५९९ 


२४२९ 
२४० 
४०८ 
२७२९ 
५६५ 

२५ 
५६६. 
१०९ 
५५९ 


२२०,९८८ 


५९५ 
४६७ 
२७९ 
३९९ 
५५० 
३०४ 
२४० 
५९० 
३४० 
३८९ 
२४३ 
२३५६ 
२९० 
२५९ 
२२६ 


५९ 
३९९ 
४९९ 


२३७ 
६८ 
। 1 








५९९ 


तथा प्रतिशिरश्चापि 
तथा प्रहरणानि 
तथा प्रोषितकान्ता च 
तथा प्रोषितकान्तासु 
तथाभरणयोक्त्री च 
तथाभरणसंस्पर्शैः 
तथाभिसारिका चैव 
तथार्जवसमाचारः 
तथालक्तकरागश्च 
तथा व्रतानुगं चैव 
तथा शृङ्खलिका चैव 
तथा सञ्चारिकाश्चैव 
तथा समुदिताश्चैव 
तथैव चानुभावानां 
तथैव दक्षिणस्त्रीणां 
तथैव मानुषे लोके 
तथोपकरणानीह 
तथोल्लुकसनाच्चापि 
तदनागतदुःखार्ता 
तदनागमदुःखार्ता 
तदर्थो यः समारम्भ- 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि 
तदाधिकारिकं ज्ञेयम्‌ 
तदारम्भादि कर्तव्यं 
तदाश्रयाच्च पात्रस्य 
तदा सर्वाः प्रकर्तव्या 
तदिदं वचनं ब्रूही- 
तदिहैव तु यन्नोक्तं 
तदेवं लोकभाषाणां 
तद्धावभावनाकृत- 
तत्निष्पत्तिपरिन्यासो 
तपःस्थिताश्च ऋषयो 
तमपीह नर्मगर्भ 
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तयाप्युत्साहनं कार्य 
तयोननिप्रकाराणि 
तरलं सूत्रकं चैव 
तर्जनी कण्दिशे च 
तर्जयामासतुर्ेवं 
तवास्मि मम चैवासि 
तस्मात्तनुत्वसुकृतं 
तस्मात्ताप्रमयैः पत्र 
तस्मात्‌ सन्धिप्रदेशेषु 
तस्मात्स्वभावमधुर- 
तस्मादङ्गद्रयस्यापि 
तस्मादयं हि लोकस्य 
तस्मादेतानि सर्वाणि 
तस्मादेतौ निहन्म्यद्य 
तस्माद्रम्भीरार्थाः 
तस्मात्नार्यप्रकृतौ 
तस्माल्लक्षणमेतद्धि 
तस्माल्लोकप्रमाणं 
तस्मिन्यत्नस्तु कर्तव्यो 
तस्य तेन कृता सृष्टिः 
तस्य त्वभिनयकार्यो 
तस्यानुकृतिसंस्थानं 
तस्यानुपूर्व्या विज्ञेयाः 
तस्याप्यभिलेख्यः स्याद्‌ 
तस्यामातपशुष्कायां 
तस्येयं समवस्थेति 
तस्योपकरणार्थं॒तु 
तस्योपरिगताः कार्या 
ताडनं बन्धनं चापि 
ताडयेत्तां बुधो नारीं 
तानहं सम्प्रवक्ष्यामि 
तान्‌ प्रमाणैः प्रभावैश्च 
तान्यशेषाणि रूपाणि 
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तान्यहं वर्तयिष्यामि 
तामेव कुर्यादविमुक्त 
तालीयैर्वा किलिञ्जैर्वा 
तावत्‌ खेदयितव्यस्तु 
तासां चैव तु कर्तव्यं 
तासु निष्पद्यते कामः 
तिथिनक्षत्रयोगे च 
तिर्यग्गतिश्चलारम्भा 
तिलकाः पत्रलेखाश्च 
तिष्ठति च दर्शनपथे 
तिष्ठत्यनिमिषदृष्टि- 
तीक्ष्णनासाग्रदशना 
तुल्यमानावमाना य 
तुष्यत्यस्य कथाभिस्तु 
तुष्यन्ति तरुणाः कामे 
तुष्टिमेति यथा नारी 
तृणैः किलिञ्जैर्भाण्डर्वा 
तेऽभ्रपत्रोज्ज्वलाः कार्या 
तेनेदं तस्य वापीदं 
तेषामासनयोगो 

तेषां कार्य व्यवहार- 
तेषां चानिमिषत्वादि 
तेषां वियोगं वक्ष्यामि 
तेषां विचित्रं कर्तव्यं 
तैस्तैर्विचारणोपायैः 
तोटकाधिवले चैव 
तोरणं वामहस्तेन 

तां तदर्थानुगैर्जप्य 
त्यक्तदोषोऽनुरागी 
्रस्ताङ्गाक्षिनिमेषेश्च 
त्रिचतुर्वर्णसंयुक्ता 
त्रिपताकाद्गुलीभ्यां 
्रिप्रकारेह पात्राणां 


श्लोकाद्धानुक्रमणिका 


९६९ 
११ 
२७३ 
४९२ 
९२३५ 
2 ५७ 
९५३ 
२६८ 
२२८ 
३८६ 
३८९ 
३६८ 
२७० 
2.9. 
५६५ 
2.21 
२७२३ 
२७५ 
३२६० 
५६९ 
५६८ 
९६१ 
२५२३ 
९५१ 
४१९ 


४११९ 


त्रिविधा प्रकृतिः स्त्रीणां 
त्रिविधो मुकुटो ज्ञेयो 
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दक्षः प्रगल्भो धृतिमान्‌ 
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ददनस्य विकासेन 
दन्तच्छेद्यं नखच्छेद्यं 
दन्तानां विविधो राग- 
दम्भानृतवचनवती 
दर्शने दुर्निमित्तस्य 
दर्शयेत्‌ ततः कान्तं 
दशधा मन्मथावस्था 
दशरूपविधानं च 
दशस्थानगतं कामं 
दशाख्यगणनायास्तु 
दशाख्याश्च शताख्याश्च 
दशाद्गा मानुषी सिद्धि- 
दाक्षिण्यात्तु समुद्धतः 
दाक्ष्यं शौर्यमथोत्साहो 
दानमभ्युपपत्तिश्च 
दान्ताः क्षान्ता प्रसन्नाश्च 
दारिद्रयाद्रयाधितो दुःखा- 
दाहस्तथा तृतीये 
दिवसश्चैव र्रिश्च 


५९२ 


३७९ 
२५७ 
२२८ 
९९५ 
९६२ 
५५८ 
२६९ 
३२४९ 


२२८ 
२९०९ 
४१९४ 
४१५ 

९९ 


१६८. 


३८४ 
६९९ 
४९० 
५४६ 
३९४ 
२२१ 
३२५ 
४७८५ 


५९५ 
५७९ 


~ = ++ र्रर ^ ~ + = ~ = इभ्यः ~ ~ ॥ 
भ -+- ~~ 1 र व र व = अप य ग्द व व ~ ~ -- =-=: =-= = ? =: 
=-= - =-‡ - (0 -- < ~ =-= 0 - स = अ अर - > श ऋ 
न स = न व य ~ न क पिर पाकं 


| 
। 
। 
| 


~ क १3७2 





५९४ नास्यशास्त् 























दिवात्रासपरा नित्यं ३७२ वाप्यथवा दूतीं ४३९ 
दिवा समुत्था विज्ञेया ५७२ | दूत्यविरहविसखरम्भै- ३८८ 
दिवौकसश्च ये पूज्याः ५०७ | दूरस्थाभाषणं यत्स्या- ५१० 
दिव्यवानरनारीणां २३६ | दृष्टनष्टानुसरणं ९२ 
दिव्यवेशाङ्गनानां हि ३८० | दृष्टिः सा ललिता नाम ३८३ 
दिव्याङ्गनानां कर्तव्या २३४ | दृष्ट्यैव स्थापितो हार्थः २६१ 
दिव्याङ्गनानां तु विधि ४३२ | दृष्टवा चोत्थाय संहष्टा ४९१४ 
दिव्या च नृपपत्नी च ४६६ | दृष्टवा पुरुषविशेषं ३८१ 
दिव्यानामिव कर्तव्यं २३५ | दृष्ट्वा व्यलीकमात्र ४५९१ 
दिव्यानां नरनारीणां २३४ | दृष्टवा स्थितं प्रियतमं ४२० 
दिव्यानां दृश्यते पुंसां ४२२ | दृष्ट्वा स्वप्ने प्रियं यत्र १५९ 
दिव्यानां भूषणविधिर्य २३३ | देवाक्षितिश्यृतामात्य- ४६५ 
दिव्यानां मानुषाणां च २५७ | देवगन्धर्वयक्षाणां २५७ 
दिव्या ये पुरुषाः केचि- २५१ | देवतानामृषीणां च १६५ 
दिव्या राजाङ्गनाश्चैव ४६६ | देवतायतनक्रडा ४७२ 
दिशो ग्रहान्‌ सनक्षत्र- ४८४ | देवदानवगन्धर्व- २४४,३६५. 
दीप्तत्वात्तु प्रयोगस्य ७३ | देवदानवयक्षाणां २५४ 
दीप्तप्रदेशं यत्कार्यं ५५९ | देवा गौरस्तु विज्ञेया २४६ 
दीर्घदर्शी महोत्साहः ४७७ | देवानां पाथिवानां च २२६ 
दीर्घपीनोन्नतोरत्का ३७२ | देवाभिगमने चैव २५३ 
दीर्घपृष्टोदरमुख ३७४ | देवाश्च चिदहेश्च भ्रणाम- ५०६ 
दीर्घाल्पवदना स्वल्प- ३७६ | देशभाषाविधानज्ञाः ५६४ 
दीर्घं चैव विनिःश्वस्य ४१२ | देशवित्कालविच्चैव ४७८ 
दुर्लभत्वं च यन्नार्याः ३९५ | देशजातिविधानेन २३८ 
दुर्बलस्य च भागौ द्रौ २४२ | देशं कर्म च जाति च २४९ 
दुष्टाचारे समारब्धे ४५५ | देहात्मकं भवेत्सत्तव ३०१ 
दुःखस्यापगमो यस्तु १२४ | दैत्याश्च दानवाश्चैव २४७ 
दुःखे चैव प्रमोदे च ३९७ | दैन्ये दीनत्वमायान्ति ५६१ 
दुःशीलोऽथ दुराचारः ४२७ | दैवतानि गुरुश्चैव ५०७ 
दूती निवेदयेत्काम- ४४० | दैवात्मपरसमुत्था ५५२ 
दूतीनिवेदितैभवि ३८६ | दैवाद्घातसमुत्थाः ५६९ 
दूतीलेखप्रतिवचन- ४१९ | दैवा धीरोद्धता ज्ञेयाः ४६५ 


दूतो लेखस्तथा स्वप्न- १३३ | दैविकीं च पुनः सिद्धि ५५२ 











दैवी च मानुषी चैव 
दोलाभिनयनं कुर्या- 
दोषप्रख्यापनं यत्तु 
दोषप्रच्छादनार्थं तु 
द्युतिः प्रसाद आनन्दः 
द्रयर्थो वचनविन्यासः 
द्रात्रिशच्च चतुःषष्टिः 
द्वादशाङ्गुलकं चक्र 
द्विगुणोपजातहर्षो 
द्वितीयत्रिचतुर्थानां 
द्विरष्टयष्टी रशना 
द्विसन्धि तु प्रहसनं 
द्विसरस्त्रिसरशचैव 
द्ष्यो वापि प्रियो वापि 
द्ेष्यं तु प्रियमित्याहुः 
ध 
धर्मकामार्थ निरता 
धर्मकामोऽर्थकामश्च 
धर्मज्ञोऽव्यसनी 
धर्मप्रवत्तं यत्कर्म 
धर्मख्याने पुराणेषु 
धर्माधर्मसमुत्थं यत्र 
धर्मार्थकामयोगेषु 
धर्मार्थकामसंयुक्ता- 
धर्मार्थं हि तपश्चर्या 
धात्रीगृहेषु सख्या वा 
धात्री पाषण्डिनी चैव 
धीरप्रशान्तकाश्ैव 
धीरप्रशान्ता विज्ञेया 
धीरसञ्चारिणी दृष्टि- 
धीरा च ललिता च 
धीरोद्धता धीरललिता 
धूर्तानां चैव कर्तव्यं 


५४६,५५ ९ 


५०९ 
१११ 
९५५ 
७६ 
४६ 


६४ 


३९९ 
४६६ 
६४ 
२५९ 


श्लोकाद्धानुक्रमणिका 


प्रागल्भ्यमौदार्य- 
धैर्यमाधुर्यसम्पन्ना 
धैर्यलीलाङ्गसम्पन्न 

न 
न कार्य शयनं रद्धे- 
न कृमिक्षतपर्वा च 
नखदन्तक्षतकरी 
नखनिस्तोदनाच्चैव 
न च किञ्चिदगुणहीनं 
न च नादरस्तु कार्यो 
न च निष्ठुरमभिभाष्यो 
न च शक्यं हि लोकस्य 
न चाकामप्रवृत्तायाः 
न चापि भूषणविधि- 
न चेर्ष्या नैव च क्रोधो 
न चैवैते गुणाः सम्यक्‌ 
न चोद्धटा असम्भ्रान्ता 
न जडं रूपसम्पन्नं 
नरी विदूषको वापि 
न तज्ज्ञानां न तच्छिल्पं 
न तत्‌ कर्मन वा योगो 
न तथा भवति मनुष्यो 
न तयोरवमर्शस्तु 
न तु नास्यप्रयोगे तु 
न ते स्त्रीणां प्रकर्तव्या: 
न ते स्त्रीभिः प्रयोक्तव्या 
न दीर्घरोषा च तथा 
न दुर्लभाः पाथिवानां 
न दृश्यते गुणैस्तुल्या 
न धृति चाप्युपलभते 
नन्दनश्चेत्यभिप्रीते 
न परस्परचेष्टासु 
नपुंसकस्तु विज्ञेयः 


५९५५ 


२१६. 


५०९ 


४२५ 
२६५ 
३६७ 
३८३ 
५६३ 
५६२ 
६२० 
५९९१ 
9.9. 


५२९ 


। 
॥ 
9 
4 
४ 


व क य मिक = क 





५९६ नास्यशास्त्र 





न भेद्यं नैव चच्छेदय २७७ | नास्यवेदसमुत्पन्ना १८१ 
नयज्ञा विनयज्ञाश्च ४७९ | नाट्यस्येह त्वलङ्कार २२० 
नराणां प्रमदानां ५०२ | नास्यायितमुपचारर्यः ३३५ 
नराधिपानां कर्तव्या २५७ | नास्योपकरणानीह २७२, २७६ 
नर्तकीसंश्रिताः कार्या ४३१ | नास्योपकरणं तज्जञै- २७२ 
नर्म॒नर्मद्युतिश्चैव ७५ | नास्यं विभाव्यते यत्तत्‌ २१२ 
नर्म च नर्मस्फुर्ज्जो २०३ | नास्यं स्त्रीपुरुषभावा- १४९ 
न लक्षणकृतस्तत्र ५१७ | नास्य हि तत्तु विज्ञेय १५० 
नवकामप्रवृत्ताया ४०६ | नातिहृष्टेन मनसा ३५९ 
नवमे जडता चैव ३८५ | नात्यर्थं क्लेशसहा न ४४९ 
नवयौवने व्यतीते ४४८ | नात्याभरणसंयुक्तो २३९ 
नव वा दश वापि ४९० | नात्यासनैर्न दूर- ५६९ 
नवसङ्गमसम्भोगो २०५ | नात्युत्कृष्टेरनिखिल- ४६३ 
न वेत्ति ह्यमनाः किचि- ३५७ | नानाकक्ष्या विचारिण्यः ४७२ 
न शक्यमधमेर्ञातु- ५६६ | नानाकलाविशेषज्ञा ४७० 
न शक्यं तानि वै कर्तुं २७१ | नानाकारणसंयुक्तैः ५९१० 
न शब्दो यत्र न क्षोभो ५५२ | नानाकार्याणि सन्धाय ४०१ 
न शास्तरप्रभवं कर्म २७५ | नानाकुसुमजातीश्च २७४ 
न सास्माकं नास्ययोगे २७९१९ | नानाचित्राणि वासांसि २५५ 
न स्थूलां नानतां तन्वीं २६८ | नानाधिक्षेपवचनैः १७१ 
न स्याद्या च समापन्ना ४५५ | नानापुरुषसञ्चारा १६३ 
न स्वयं भूमिकाभ्यासो ५३६ | नानाप्रहरणाद्याश्च २४४ 
न हि योग्यता विना ५३८ | नानाप्रहरणोपेताः २६२ 
न हि राजोपचारे तु ३८० | नानाप्रहरणं चाथ ४९२ 
न हि शक्यं सुवर्णेन ` २३२ | नानाभरणचित्राङ्गी ४०४ 
। न ह्येकरसजं काव्यं २१५ | नानाभावाभिनयनैः ५०१ 
नागतः कारणेनेह ४०१ | नानाभावोत्तराणां यद्‌ ६६ 
नागास्ते विविधाः कार्या २७४ | नानाभावोपगतं ५१४ 
नाञ्जनं नाङ्गरागश्च ४०९ | नानारत्नप्रतिच्छन्ना २७० 
नाटकं सप्रकरणं ५३७ | नानारत्नविचित्राणि २२८ 
नास्यकुशलैः सलेख्या ५६० | नानारसार्थयुक्तै- ३२८ 
नास्यधर्मप्रवृत्तं तु २४२ | नानालङ्कारवस्त्राणि ४०६ 


नास्यवारा भवन्त्येते ५७२ | नानावर्णाः स्मृता भूता २४७ 











नानावस्थाक्रियोपेता 
नानावस्थान्तरोपेतं 
नानावस्थां समासाद्य 
नानावस्थाः प्रकृतयः 
नानाविधैर्यथा पुष्पै- 
नानाविधं प्रवक्ष्यामि 
नानाविधः समायोगो- 
नानाशस्त्राण्यपि तथा 
नानाशास्त्रार्थसम्पन्ना 
नानाशिल्पकृताश्चैव 
नानाशिल्पप्रयोगज्ञा 
नानाशीलाः प्रकृतयः 
नानाशीलाः स्त्रियो ज्ञेया 


नानाशीलाः स्त्रियो ज्ञेयाः 


नानासत्त्वाश्रयकृता 
नानुपायः प्रकर्तव्यो 
नाप्रवृत्ता नैकवस्त्र 
नाम्बरग्रहणं रङग 
नायकः पुरुषो वाच्यो 
नारायणो नरश्चैव 
नारीप्सितैरभिप्रायै- 
नारीं निषेवते यस्तु 
नार्यास्त्वपहते वस्त्र 
नालेख्यो बहुदिनजः 
नास्त्यन्तः पुरुषाणां हि 
नास्त्यन्यः सदृशस्तेने- 
निगृढभावसंयुक्त- 
निजबाहू विमृद्रन्तौ 
निजसाध्वसतोत्साह 
नित्यमेव सुखः कालो 
नित्यमेवोज्ज्वलो वेषो 
नित्यमेवोत्सुका च 
नित्यं नाट्यं प्रयुञ्जीत 


५२९ 
१६५ 
२५६ 
२१८ 
५१९ 
रर 
२९२९ 
२४४ 
६६० 
२३० 
४७९१ 


५२२,५६५ 


४५२ 


५१९ 


४३९ 
४२९ 
३.८८ 
(७४ 


श्लोकाद्धानुक्रमणिका 


नित्यं श्रसनशीला च 
निद्राखेदालसगति 
निद्राभ्यसूयितावेक्षणेन 
निभृताश्च सलज्जाश्च 
निमित्तैरात्मसंस्थैस्तु 
नियता च फलप्राप्तिः 
नियमात्‌ पूर्णसन्धि 
नियतां तां फलप्राप्त 
नियतां तु फलप्राप्ति 
नियुद्धकरणैश्चितर 
निर्दिष्टवस्तुविषयः 
निर्देश्यः स ऋतुस्तेन 
निर्भूषणभुजात्वेन 


निर्याति विशति च मुहुः 


निर्लज्जो निष्ठुरश्ैव 
निर्वर्णयन्त्या दृष्या च 
निवासस्थिरचित्ता 
निवेदयन्ति याः कार्य 
निशाविहारशीला च 
निष्टुरश्चासहिष्णुश्च 
निःशधासकम्पिताङ्गश्च 
निःश्वासोच्छवासबहुलै- 
नीतिशास्त्रार्थकुशल- 
नीलरक्तसमायोगा 
नीलस्यैको भवेद्धाग- 
नीलोत्पलसवर्णा च 
नीवीनाभ्योः संस्पर्शनं 
नूपुरः किङ्किणीकाश्च 
नृत्तवादित्रगीताढ्यं 
नृत्तं तु विविधं यत्र 
नृपतेश्छन्दवर्तिन्यो 
नृपदेशप्रशान्तिश्च 
नृपाणां कर्कशानां च 


५९७ 


३६८ 
४१८ 
४९१८ 
४७३ 
४९१३ 

१२९ 

२९ 


१५ 
१७६ 
२०० 


०३ 


३७२९ 


९२३९ 


९९७ 





५९८ नास्यशास्त्र 


नृपैर्यास्तु नियुज्यन्ते ४७३ च धर्षे च ४९६ 
नेत्रयोरञ्जनं ज्ञेय- २२८ | परिपास्यां फलार्थे वा ३९७ 
नेत्राभ्यां वाष्पपूर्णाभ्यां ५०३ | परिमण्डलसंस्थेन ५०७ 
नेत्रावधर्णनैश्चैव ५०५ | परिवादकृतं यत्स्यात्‌ १२२ 
नेपथ्यरूपचेष्टा- ४४७ | परित्राण्मुनिशाक्यानां २५५ 
नेष्टाः सुवर्णरत्नैस्तु २७५ | परुषं वा न वदति ४२८ 
नैकावस्थान्तरकृतं ३०३ | परेषामात्मनश्चैव ३५० 
नैवासने न शयने ३८७ | परोक्षश्च परस्थश्च वृत्त- ३२४९ 
नोक्तानि यानि च मया २७७ | परोक्षान्तरितं वाक्य- ५१० 
न्यायसंज्ञः कृतो ह्येष १८० | परोक्षाभिनयो यस्तु ३६० 
न्यायाश्रितैरङ्गहारे- १८० | परं चौत्सुक्यगमनं ९४ 

प पर्वतान्‌ प्रांशुयोगेन ५०७ 
पञ्चपर्वा चतुर््न्थि- २६५ | पर्वाग्र तण्डुलश्चैव २६६ 
पञ्चभिः सन्धिभिर्यक्त ४९ | पश्चाद्राक्याभिनयः २३० 
पञ्चभिः सन्धिभिर्यक्तं ५१ | पाञ्चालाः शौरसेनाश्च २५० 
पञ्चभिः सन्धिभिस्तस्य २ | पाठ्यप्रयोगे पुरुषाः ५३ 
पञ्चसन्धिचतुर्ृत्ति १६२ | पात्रग्रन्थैरसम्बाधं १९५ 
पञ्चानामिन्दरियार्थानां ३५७ | पात्रं प्रयोगमृद्धिश्च ५७४ 
पताकाभ्यां तु हस्ताभ्या- ५०८ | पात्रं विग्रष्टसङ्कें १५० 
पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां ४९० | पादाग्रस्थितया नार्या ४२२ 
पताकास्थानकमिदं ४३,४४ | पार्वागता मस्तकिन- २५७ 
पद्मरागमणिप्रायं २३५ | पार्थिवाश्च कुमाराश्च २५१ 
पशुविशसनं तथा ५५७ | पिङ्गाक्षी रोमशाङ्गी च ३७१ 
पशुश्वापदवक्त्राश्च ५३० | पीतनीलसमायोगा २४१ 
परभावेद्धिताभिन्ञः ४७७ | पितापुत्रस्नुषाश्चश्रू- ४२६ 
परभावं प्रकुरुते २४३,५२३१ | पितामहवचः श्रुत्वा १७४ 
पररन्ध्रविधिज्ञश्च ४७८ | पितृदेवार्चनरता २७६ 
परस्थं वर्तमानं च ३४९ | पीनोरुगण्डजघना- ४४८ 
परस्थमेष्यत्कालं च ३५० | पिशाचयक्षव्यालानां ३६५ 
परस्थो वर्तमानश्च ३४९ | पिशाचसत्त्वा विज्ञेया ३६९ 
परस्परप्रेमनिरी- ४०७ | पिशाचा जलमाकाश- २४७ 
परार्थवर्णना यत्र ३६० | पिशाचोन्मत्तभूतानां २५९ 


परावृत्तेन शिरसा ३५९ | पिशुनास्तृद्धतैर्वाक्यै- ४६१ 








पुनरात्मसमुत्था ये 
पुनरिष्वस्त्रजाते च 
पुनरुक्तो ह्यसमासो 
पुनरेव तु पुरुषाणां 
पुनरेषां तु सन्धीना- 
पुनरेषां प्रवक्ष्यामि 
पुनरेषां स्वरूपाणि 
पुनर्नास्यप्रयोगेषु 
पुनश्च भारते वर्षे 
पुनश्चान्वेषणं यत्र 
पुनः सन्दर्शनं दत्वा 
पुमानुपचरेन्नारीं 

पुरुषः स्त्रीकृतं भावं 
पुरुषद्रेषिणीमिष्टः 
पुरुषप्रायसञ्चार- 
पुरुषाणामथ स्त्रीणा- 
पुरुषाणां पुनश्चैव 
पुरुषाणां भयं कार्य 
पुरुषैरभिनेयः स्यात्‌- 
पुरुषैः काम्यते या तु 
पुरोधा मन्वरिणस्त्वेभि 
पुलकैश्च सरोमाञचै- 
पुलिन्दा दाक्षिणात्याश्च 
पुष्कलं सत्त्वयुक्तं 
पुष्परागैश्च मणिभिः 
पुषयैरभूषणजैः शब्दै- 
पुष्पं वज्रमुपन्यासो 
पुंसः प्रद्रेष्टि चाप्यन्या- 
पुस्तस्तु त्रिविधो ज्ञेयो 
पुस्तावपातप्लुतलद्धितानि 
पूजनं क्रियते भक्त्या 
पूजयत्यस्य मित्राणि 
पर्णसन्धि च कर्तव्यं 


५५५ 
१८० 


५५८ .. 


रह ५ © 


(०99 


४२३२ 


२९० 
१०१ 
४९९ 
ठ४९ 

२९ 


श्लोकार्द्धानुक्रमणिका 


पूर्वं तु प्रकृति स्थाप्य 
पर्वराजनयज्ञा याः 
पर्वराजानुचरितास्ता 
पूर्ववाक्यं तु विज्ञेयं 
पूर्ववृत्तानुचरितं 
पर्ववेणुदलैः कृत्वा 
पर्वानुस्मरणकृतं कार्य 
पूर्ववृत्तं तु यत्कार्यं 
ूर्वाहस्त्वथ मध्याह- 
पूर्वाह्न तत्प्रयोक्तव्यं 
पर्वोक्तस्यान्यथाभावो 
पूर्वोक्तानीह शेषाणि 
पूर्वस्थितौ विपद्येत 
पृथक्‌ पृथग्भाव- 
पृथुपीनोन्नतश्रोणी 
पृष्टा न किचित्‌ प्रब्रूते 
पेशलमधुरस्निग्धा- 
पौरुषः स्त्रीकृतो वापि 
प्रकम्पितांसशीर्षं॑च 
प्रकरणनाटकविषये 
प्रकरणवदृह्यं कार्या- 
प्रकृतार्थसमारम्भः 
प्रकृतीनां तु सर्वासा- 
प्रकृतिविपर्ययजनितौ 
प्रकृतिव्यसनसमुत्थः 
रक्षेप्यं नुपुरं विद्या- 


प्रगल्भा चपला तीक्ष्णा 


प्रच्छन्नकामितं यत्त 
प्रच्छन्नकामितं राज्ञा 
प्रच्छन्नं व्यवहरते 
प्रच्छेदक त्रिमूढं च 
प्रच्छेदकः स विज्ञेयो 
प्रतिपक्षसकाशात्तु 


२९४ 


२०७ 








६०० 


प्रतिपादं प्रतिशिरः 
प्रतीक्षमाणा च ततो 
प्रत्यक्षपरोक्षकृता- 
परत्यक्षवचनं यन्तु 
प्रत्युत्पन्नमतित्वं च 
प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च 
प्रत्यक्षास्त्वभिनेतव्या 
प्रत्यङ्गहीनं यत्काव्यं 
प्रत्यक्षरूक्षं यद्वाक्यं 
प्रथमे वेगे कार्य 
प्रथमे त्वभिलाषः स्याद्‌ 
्देष्टि चास्य मित्राणि 
प्रदह्यमानः कामार्तो 
्रद्रेषाच्चान्यकार्याणा- 
प्रधानार्थानुयायित्वा- 
प्रधानवच्च कल्प्येत 
प्रबद्धनादा च तथा 
प्रबद्धानां च तथा 
प्रभातकाले तत्कार्य 
प्रभातं गगनं रत्रिः 
प्रमदाः नास्यविल- 
प्रमाणमङ्गुलानां तु 
प्रमोदजननारम्भै- 
प्रयुज्यते ज्ञायते च 
प्रयोगज्ञेन कर्तव्या 
प्रयोगनिस्साध्वसता 
प्रयोगे तु प्रयोगं तु 
प्रयोगो द्विविधश्चैव 
प्रयोजनवशाच्चैव 
प्रयोजनानां विच्छेदे 
प्रयोजनेषु देवीनां 
प्ररोचना च विज्ञेया 
प्ररोचनामुखं चेव 


नास्यशास्त्र 


२७३ 
४९१९ 
५१२९ 
११९ 
१२३२ 
३४८ 
५०६ 
५१७ 

९९ 
५९१५ 
३८५. 
४४२ 
२९३ 
२३८७ 

२६ 

२२ 
५४७ 
५५१ 
५७४ 
४८४ 
५२९ 
२६५ 
४९४ 
१६५ 
५२४ 
२९७ 
१९२ 
५२३७ 
५०१ 

२९ 
४७६ 
१९ 
१८७ 





प्रवासगमनादेव 
प्रवृत्तकावलगिते 
प्रशस्तिरिति संहारे 
प्रशिथिलगुरुकरुणा- 
प्रसङ्गश्चैव विज्ञेयो 
प्रसन्नमुखरागाच्च 
प्रसह्यरतिशीला च 
प्रसादयच्च यं मानं 
प्रसारिताभ्यां बाहुभ्याम्‌ 
प्रस्पन्दमानरोमाञ्चो 
प्रस्पन्दिधारा चैव 
प्रहरणकवचानाम्‌ 
प्रहसन्ती च नेत्राभ्यां 
प्रहसन्तीव नेत्राभ्यां 
प्रह्ादनेन गात्रस्य 
प्राकृतसंस्कृतपाो 
प्राकृतैर्वचनेर्यक्तं 
प्राकृतं यद्वियुक्ता तु 
प्राणात्ययेऽप्यसहनं 
प्राणात्ययः कदाचिच्च 
प्राणिसंज्ञाः स्मृता ह्येते 
प्रातिवेश्या सखी दासी 
प्रादोषिकार्धरात्रिश्च 
प्राप्तानामपि वचसां 
प्रायेण गौराः कर्तव्या 
प्रायेण देवपाथिव- 
प्रायेण सर्वभावानां 
प्रालम्बितं तथा चैव 
प्रासद्धिके परार्थत्वा- 
प्रासवत्पहसं विद्या- 
प्रासादगृहयानानि 
प्रियस्यालिङ्गनाच्चैव 
प्रियायोजितभुक्तानि 


४४४ 
१९० 

७६ 
५१२ 
११४ 
४५७ 
२७१ 
४९३ 
५०८ 
३८३ 
३८४ 
५५९ 
४५७ 
३८४ 
३५८ 
३२८ 
९६५९ 
१४२ 
२२५ 
२७६ 
२४४ 
४२८ 
५७२ 
२१५ 
२५० 
५२५ 
२६१ 
२९११ 

रेट 
२६३ 
२७१ 








प्रियेषु वचनानीह 
प्रियः कान्तो विनीतश्च 
प्रषणेऽकामसंयुक्ते 
प्रषयेत्कामतो दूती- 
प्ेष्याणामथवेष्टानां 
प्रेष्या तु वस्तरव्यनैः 
्रष्यादिरपि विज्ञेया 
्रष्यादीनां च नारीणां 
प्रोत्साहनेऽथ कुशला 


फ 
फलमूलौषधीनां च 
फलावसानं यच्चैव 
फलं प्रकल्प्यते यस्याः 
फेनस्तु पञ्चमस्थे तु 
फेनस्त्वभिनेतव्यो 

ब 
बन्धनं ताडनं चापि 
बबन्ध यच्छिखापाशं 
बलवान्‌ बुद्धिसम्पत्नः 
बलवान्‌ सर्ववर्णानां 
बलस्थो यो भवेद्रर्ण- 
बहुकपटसंश्रयाणां 
बहुचारीसमायुक्तं 
बहुधा वार्यमाणोऽपि 
बहुप्रकारयुक्तानि 
बहुबाहू बहुमुखा 
बहुभिः परुषैर्वाक्यै 
बहुभृत्या बहुसुता 
बहुमानेन देवीनां 
बहुवाद्यनृत्तगीता 
बहुशोऽभिहितं वाक्य- 
बहवश्रये तथा युक्ता 
बालानामपि कर्तव्यं 


४२७ 
४२७ 
४७२ 
३९३ 
२९७ 
४०५ 
४६३ 
४१० 
४३८ 


221 
२७ 


५९५ 
५१६ 


४५५४ 
१७६ 


२४२ 
२९४१ 
९०.९१ 
१४२ 
४१८ 


५३० 
१७१ 


श्लोकारद्धानुक्रमणिका 


बाला मूर्खाः स्तियश्चैव 
बालोद्रेजनशीला च 
बाष्पोन्मिश्रर्वचनैरात्मो- 
बाह्यश्चाभ्यन्तरश्चैव 
बाह्या चाभ्यन्तरा चैव 
बाह्याभ्यन्तरतश्चैव 
बाह्यामप्युपचारं तु 
बाह्यो वेश्यागतश्चैव 
बाह्यं प्रयुञ्जते ते तु 
बिल्वकल्केन चीरं तु 
बीचकार्योपगमन- 
नीजस्योद्घाटनं यत्र 
बीजार्थस्योपगमनं 
बीजार्थयुक्तियुक्तो ज्ञेयो 
बीजार्थस्य प्ररोहो यः 
बीजं बिन्दुः पताका च 
बुद्धिमत्त्वं सुरूपत्वं 
बुद्धिमान्नीतिसम्पन्न- 
बृहद्व्यायतसर्वद्गी 
बृहल्ललाटा सुश्रोणी 
बृहस्पतिमतादेषां 


ब्राह्मणाः कुशला वृद्धाः 


बराह्मणाः क्षत्रियाश्चैव 
भ 
भद्राश्चपुरुषाः श्वेताः 
भद्रीकृतस्य वा यज्ञे 
भयशीला जलोद्रिग्ना 
भयहर्षसमुत्थानं 
भयं नृपारिदस्यृत्थ- 
भर्तुरन्वेषणाच्चैव- 
भर्तृनियोगादन्योऽन्य- 
भवन्ति षटषु द्रीपेसु 
भविष्यति युगे प्रायो 


२० 


११७ 


~~ 1 दः 


ड स्ट वद अ= =-= 





६०२ नास्यशास्त्र 
























भवेच्चतुर्विधं शमश्रु २५१ | विकल्पं हि २२४ 
भवेच्चित्राभिधायी च ४३८ | भूषणे चाप्यवज्ञानं ४९४ 
भवेत्काव्यं तदा ह्येष ४२४ | भृषणैर्वण्किर्वस्त्र- २६० 
भवेद्यो दीर्घपर्वा तु २६६ | भूषणैश्चापि वेषैश्च २३४ 
भवेयुस्तनया यास्तु ४६९ | भृशमुद्योतयेन्नार्चं ५२९ 
भस्मना वा तुषर्वापि २६८ | भेदास्स्तस्यास्तु विज्ञेया- १८७ 
भाणाकृतिवल्लास्यं १३९ | भेदः स्यात्तत्मरियस्य ४५४ 
भाण्डवस्त्रमधूच्छिष्टै- २७४ | भोगिन्यः शिल्पकारिण्यो ४६७ 
भाण्डागरेष्वधिकृता ४७४ | भोजनं सलिलक्रीडा ४२६ 
भावग्राहीणि नारीणां ४४४ | भ्रमणेन प्रदेशिन्या ४८८ 
भावतत्त्वोपलब्धिस्तु १०४ | भ्रुगुच्छोपरिगुच्छश्च २२७ 
भावमात्रेण तं प्राहु- १४ म 

भावरससम्प्रयुक्तै- ३२३९ | मणिजालावनद्धं॑च २३० 
भावस्यातिकृतं सत्व ३०३ | मण्डनं कुरुते हृष्ट ३९९ 
भावात्समुत्थितो हावो ३०१ | मदनानलतप्ताङ्गौ १४३,१५९ 
भावानुभावनं युक्तं ५०२ | मदरागहर्षजनितो ३११ 
भावाभावौ विदित्वाऽथ ४५३ | मदस्खलितसंलापा ४०४ 
भावाभावौ विदित्वैव ४५७ | मदा येऽभिहिताः पूरव ५०४ 
भावाभिनयनं कुर्या- ४९७ | मद्यमांसप्रिया नित्यं ३६६ 
भावेषु नोपलक्ष्यन्ते ३२४ | मधुरस्त्यागी रागं न ४५१ 
भावैरेतानि कामस्य ३९१ | मधुराभिरता चैव ३७१ 
भावो यत्रोत्तमानां ५१८ | मधुरैश्च समालापैः ३८१ 
भावो वापि रसो वापि २१५ | मधुसर्पिस्सर्षपाक्तं २६६ 
भाषणं पूर्ववाक्यं च ७६ | मध्यमपात्रैः शुद्धः १३५ 
भिण्डिरद्रदसतालः २६२ | मध्यमपुरुषनियोज्यो १३५ 
भूताः पिशाचा यक्षाश्च ५०६ | मध्यमा मौलिनश्चैव २५७ 
भूमितापमथोष्णं ४८५ | मध्यमोत्तमप्रकृतौ ४६४ 
भूमिपाताभिघातैश्च ५०४ | मध्यस्था धार्मिका धीराः ४७८ 
भूमिसंयोगसंस्थानैः १७५ | मध्यस्था निश्वृताः क्षान्ता ४७० 
भूविष्ठमेव लोकोऽयं ३६४ | मध्यस्था ये च. पुरुषा २५१ 
भूयिष्ठं दृश्यते कामः ३६२ | मध्यस्थेनैव भावेन ३५९ 


मध्यस्थां मानयेत्साम्ना ४८५४ 
मध्याङ्गुल्यङ्गुष्ठाग्र- ४२० 


भूषणग्रहणाच्चापि ४४५ 
भूषणग्रहणं कार्य ४१० 





| 
| 





मनश्चेष्टाविनिष्पन्नः 
मनसस्तरिविधो भावो 
मन्त्रार्थवाक्यशक्त्या 
मन्दशाखं भदेद्यच्च 
मन्दस्वरसञ्ार- 
मन्युस्त्वभिनेतव्यः 
मया काव्यक्रियाहेतोः 
मर्त्यानामपि नो शक्या 
महतः फलयोगस्य 
महत्तर्यः प्रतीहार्यः 
महत्स्वपि विकारेषु 
महाजनं सखीवर्ग 
महादेवी तथा देव्यः 
महानप्यन्यथायुक्तो 
महापुरुषसञ्चारं 
महारसं महाभोग- 
महाहनुललाटा च 
महिषजगवादीनां 
मात्सर्याद्‌ द्वेषाद्रा 
माधुर्यगुणविहीनं 
माधुर्येण च सम्पन्ना 
मानापमानसम्मोहै- 
मानुषाणां च कर्तव्यो 
मानुषीणां तु कर्तव्या 
मान्यामान्यविशेषज्ञाः 
मान्यामान्या विशेषज्ञा 
मायेन्द्रजालबहूलं 
माल्याच्छादनभूषण 
माल्यालङ्कारयुता 

मा स्प्राक्षीः प्रिया तत्र 
माहेन्द्रा वै ध्वजाः प्रोक्ता 
मित्ररनिवार्यमाणो 
मुकुटाभरणनिपाता 


श्लोकाद्धानुक्रमणिका 


११५ 
३५८ 
२०१ 
२६७ 
५१३ 
२० 
१८१ 
२७५ 
१३ 
४६८ 
३२२ 
५०७ 
8 ६५७ 
३५७५७ 
१६२ 
१६२ 
३७१ 
३६५ 
५५४ 
५३५ 
2७९ 
४१५ 
२३४ 
२३७ 
७9 
४६१ 
५३८ 
३१० 
२०२ 
४२१ 
२६४ 
४५२ 
५५६ 


मुकुटाभरणनिपातः 
मुक्तमणिलताप्रायाः 
मुक्ताहारा भवन्त्येते 
मुक्ताजालाढ्यतलकं 
मुक्तामरकतप्रायं 
मुक्तावली व्यालपङक्ति- 
मुक्तावली हर्षकं च 
मक्तेर्ष्या नृपशीलज्ञा 
मुखनिर्वहणे तत्र 
मुखन्यस्तस्य सर्वत्र 
मुखप्रतिमुखोपेतं 
मुखनीजोपगमनं 
मुखरागेण नेत्राभ्यां 
मुखं प्रतिमुखं चैव 
मुग्धानां सुन्दरीणां च 
मुण्डं वा कुञ्चितं वापि 
मद्राङ्गुलीयकं चैव 
मुनिनिर््नथशाक्येषु 
मुहर्महरनिःश्वसिते 
मुह्यति हदयं क्वापि 
मूर्धभ्रमणनिहञ्चित- 
मृगमीनोष्मकर 
मृण्मयं तत्तु कृत्स्नं तु 
मृदुभावा चाचपला 
मृदुभिः स्खलितेर्नित्य- 
मृदुलीलाङ्गहारेश्च 
मृदुशब्दाभिधानं च 
मृदुशब्दं सुखार्थं च 
मेखलोरसि बद्धा तु 
मेघवातैः सुखस्पर्शैः 
मेघोघनादैर्गम्भीरे 
मेधाविनी बुद्धिमती 
मेधास्मृतिर्गुणश्लाघा 


६०३ 


५५७ 
२३५ 
९२३१ 
२२० 
२३५ 
२.९९ 
२९५ 
६६८ 

६९ 

। द 1 
१५२ 
१२० 


५९१ 
९१९ 
९५९ 
२२० 
२५५ 
३८७ 
२९० 
४९९ 
२६५ 
२७२३ 
४६२९ 


५०९ 
१६९ 
९१६६ 
२३९ 
४९५ 


३६९ 
५४० 


न 
अ) ~ च (न 


= 


य 


र ज ~ र + 








६०४ 


मोटायितं कुडमितं 
मौनेनाङ्गुलिभङ्गेन 
य 
यक्षिण्योऽप्सरसश्चैव 
यच्चोपकरणं सर्व 
यच्चैवाकाशपुरुषं 
यच्छरोत्ररमणीयं 
यज्ञविद्यज्ञयोगे 
यज्ञविन्नर्तकश्चैव 
यज्ञोपवीतदेशस्थ- 
यत्कार्यं हि फलप्राप्त्या 
यत्किञ्चिदस्मिन्‌ लोके 
यत्किञ्चिन्मानुषे लोके 
यत्तु शिरो मुखजद्ली- 
यत्नभावविनिष्पन्न 
यत्नादुपचरेन्नारीं 
यत्पूर्वमुक्तं रुदितं 
यत्त्वयोक्तं मयोक्तं 
यत्त्वस्य सम्भ्रमोत्था- 
यत्र प्रियाकृति दृष्ट्वा 
यत्र बीजसमुत्पत्ति 
यत्र सातिशयं वाक्य- 


यत्र स्त्रीणां पाठ्यादगुणै- 


यत्र स्त्री नरवेषेण 
यत्र स्नेहो भवेत्त्र 
यत्रानेकस्य भवतो 
यत्रान्योक्तं वाक्यं 


यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यस्मिन्‌- 


यत्सातिशयद्राक्यं 


यथा जन्तुः स्वभावं स्वं 


यथाभावरसावस्थं 
यथारसं यथाभावं 
यथा वयो यथावस्थ- 


नास्यशस्त्र 


३०८ 
५०३ 


£ ५७ 


३४६ 
४९९ 
१५९ 

५२ 

४९ 
५२५ 
१४६ 
£ ९७ 
४६६ 
३२४० 

1 
१०२३ 
२४२ 
२३२९ 
५०९ 
५२३२ 





यथा वस्तृद्धवं चैव 
यथाविद्धाङ्गहारं तु 
यथासन्धि तु कर्तव्या- 
यथास्थानरसोपेतं 
यथा सम्प्राथितावाप्त्या 
यथा स्थानान्तरगतं 
यथैवाज्ञापयेद्धर्ता 
यथोक्तकथनं चैव 
यदङ्गं क्रियते नास्चं 
यदन्तः पुरसम्बन्धं 
यदा चाकाशपुरुष 
यदा चाङ्गवती डोला 
यदाधिकारिकं वस्तु 
यदा मानुषसम्भोगो 
यदा शृङ्गारसंयुक्तं 
यदा समुदिताः सर्वे 
यदा हतौ तावसुरौ 
यदि स्यादपराद्धस्तु 
यदीदृशं भवेन्नार्यं 
यदुत्पन्नर्थबाहुल्यं 
यदुपक्षिप्यते पूर्व 
यदुद्रव्यं जीवलोके तु 
यद्धर्मपदसं युक्त 
यदत्तं तु परार्थं स्यात्‌ 
यद्रा पुरुषसम्बन्धं 
यद्वामाभिनिवेशित्वं 
यद्रा शयीतार्थवशा 
यद्वृत्तं यदाख्यातं 
यद्वृत्तं सम्भवेत्त्र 
यद्यपि पुरुषो विद्याद्‌ 
यद्यप्यस्ति नरेन्द्राणां 
यद्यस्य चिहं वेषो वा 
यद्यस्य विषयप्राप्तं 





१७० 
५२७ 
१२८ 
२९० 
३७७ 
२२९ 
५७४ 
४२९ 
५.७१ 
४२५ 
४२४ 
५० 

३४ 
४२३२ 
४२४ 
५७५५ 
१७८ 
४१५ 
३५२९ 

८२ 
१२७ 
२७१९ 
५५० 

३२ 
४२१ 
३९५५ 
४२५ 

९९१ 

रट 
५३५ 
३९५ 
४९६ 
२६४ 








यद्यस्य विषयं प्राप्तं 
यद्यस्य शिल्पं नेपथ्यं 
यद्यस्य सदृशं रूपं 
यद्यनोत्पादितं कर्मं 
यत्नर्महास्यबहुलं 
यत्निमित्तान्तरकृतं 
यन्मधुरकर्कशत्वं 
यशोधर्मपराश्चैव 
यस्तुष्टो तुष्टिमायाति ` 
यस्त्वपि प्रतिसन्देशो 
यस्त्वेभिर्लक्षणर्हीनं 
यस्त्वैकदिवसजातस्स 
यस्मात्मयोगः सर्वोऽयं 
यस्मात्मयोगः सर्वँ 
यस्मात्स्वभावोपगतो 
यस्मादयुद्धानि वर्तन्ते 
यस्मात्‌ स्वभावं सन्त्यज्य 
यस्य प्रभावादाकरा 
यस्या दूतीं प्रियः प्रेष्य 
या काष्ठयन्त्रभूयिष्ठा 
या चापि वेश्या साप्यत्र 
याजयेन्नास्यतत््वज्ञा 

या तु व्यसनसम्प्राप्तिः 
यथा जीवत्स्वभावं हि 
यादृशं यस्य यद्रूपं 

या नियुक्ता नियोगेषु 
यानि वाक्यानि युज्यन्ते 
यानि विहितानि पूर्व 
यानि स्थानानि सिद्धीनां 
यानि स्युस्तीक्ष्णरूपाणि 
यानि सौम्यार्थयुक्तानि 
या नृत्यत्यासना नारी 
यान्यान्‌ प्रकुरुते राजा 


२७० 
५६५ 
२७३ 
२७० 
५७४ 
१.३1 
५३९ 
५६३ 
५६६ 
५०० 
२६७ 
५६० 
५४२९ 
२१७ 
५२३६ 
१८० 
१६५ 
२३२४ 
४०९ 
२७९ 
३८९ 
२५४ 


५२१ 
५२१ 


५१७ 
५६९ 
५७९ 
४८६ 
४८६ 
१४२९ 
२३९४ 





श्लोकाद्धानुक्रमणिका 


भावातिशयोपेता 
यामकिन्यस्तथा चैव 
या यस्य लीला नियता 
यावत्समाप्पतिर्बन्धस्य 
यावन्नराङ्गात्मतिनिर्वृतः 
या वाक्प्रधाना पुरुष- 
या विप्रियेऽपि तिष्ठन्तं 
या वृद्धिमभिनन्दन्ति 
या श्लक्ष्णनेपथ्यविशेष- 
या सात्वतेनेह गुणेन 
या स्यादेवंप्रकारा तु 
युक्तिः प्राप्तिः समाधानं 
युद्धे नियुद्धे नृत्ते वा 
युद्धोद्धताविद्धकृताः 
यूपाग्निचियनदर्भ- 

ये क्रियन्ते हि नास्ये तु 
ये चापि सुखिनो मर्त्या 
ये चापि हि भविष्यन्ति 
ये तुष्टौ तुष्टिमायान्ति 
ये ते तु युद्धसंफेर- 

ये भावा मानुषाणां 
येषां वागङ्खलीलाभि- 
यैर्लेखकगमकस- 
योऽन्यस्य महे मर्धो 
योऽपराद्धस्तु सहसा 
योऽयं स्वभावो लोकस्य 
योऽर्थो नात्मच्छन्दो दक्ष- 
योग्यः. स च प्रयत्नः 
योजयेदर्धमकुरं 

यो देशभावरहितं 
योधयामासतुरदैत्यौ 

यो भावश्चैव मध्यानां 
यो येन भावेनाविष्टः 


६०५ 


५५५९ 
४७२ 
५१९ 

९९ 
५३. 
१८६ 
४४६ 


२०९ 
१९६ 
2४३ 

७ 
२७६ 


५२ २,५२७ 


५५९ 
२२२ 
२४८ 
१६६ 
५६१ 
२६२ 
४३२ 
५३१ 
५६९ 
५६१ 
४३० 
९१६४ 
५9 
५३८ 
२५८ 
५६२ 
१५७४ 
५१८ 
४९६ 


| 
(^ 
1 
गणी 
॥1 
१, ॥ 1 
0 
॥ 
॥ 
(4 
॥॥ + 
9 
५/५ 
8 
| «॥ 
|, 
( 
31 
शः 
(| 
1 
| 
शः 
ग 
| 
४ 
' 
॥॥ 
7 ||| 
#॥ 
/; 
1 
8 
॥ 
4 ( 
+ (2 
/ 
./ 4 
।- 1१ 
| || 
१ 
10 
॥ 
1 
| ] 
॥ 
| 
¢ 
। 
। 
| 
|. 
ॐ ॥ 
। 
॥ 
। 
| 
॥ | 
१ 


म 


----- = > -भ>-3 *ध 





६०६ नास्यशास्त्र 


यो विधिर्यः क्रमश्चैव २६६ | प्रयोगस्य ७१ 
यो विप्रियं न कुरुते ४२७,४५१ | रागान्तरविकल्पोऽथ २२९ 
यो वै हावः स एवैषा ३०४ | राजानः पद्मवर्णास्तु २४८ 
योषितामुपचारोऽयं ४५७ | राजा सेनापतिश्चैव ४७६ 
योषितः किञ्चिदप्यर्थ ४३० | राजोपचारं वक्ष्यामि ४६७ 
यो हि सर्वकलोपेतः ४३६ | राज्ञामन्तः पुरजने ३९६ 
यौवनभेदास्त्वेते ४५० | रुक्षवाचोऽथ दुःशीलाः ४६१ 
यौवनेऽभ्याधिकाः स्त्रीणां २९६ | रुक्षस्य वायोःस्पर्शाच्च ४९४ 
यां यां देवः समाचष्ट १७७ | रुचकश्रूलिका कार्या २२५ 
यः प्राणिनां प्रवेशो वै २६१ | रुद्रर्कद्रहिणास्कन्दा २४६ 
यः स्त्रीपुरुषसंयोगो ३६३ | रुदितैः श्वसिते ५०३ 
र रूपगुणादिसमेत ३८१ 
रक्तपीतसमायोगा- २४१ | रूपयौवनलावण्यै ३१६ 
रक्तमङ्गारकं विद्यात्‌ २४६ | रूपयौवनशालिन्यः ४७० 
रक्षणं च कुमारीणां ४७५ | रूपयौवनसम्पन्ना ४७९१ 
रक्षोदानवदैत्यानां २५८ | रूपवाद्यादिसंयुक्तं १५० 
रङ्गे प्रहरणैः कार्य २७७ | रूपानुरूपगमन- १०५ 
रञ्जितेनाभ्रपत्रेण २७४ | रूपानुरूपा सा ज्ञेया ५३४ 
रतिकलहसम्परहारे ४५२ | रूपाभिजनमाधुरयै- ४६२ 
रतिभोगगता हृष्टा ४२४ | रेचकैरङ्गहारैश्च ५०६ 
रतियुद्धकरी धृष्टा ३७३ | रेणुतोयपतद्गोंश्च ४८९ 
रतिसम्भोगकुशलाः ४७० | रोदिति विहारकाले ३८९ 
रतिसम्भोगे दक्षा प्रति- ४४९ | रोषग्रथितवाक्यं . तु ११२ 
रतिहषोत्सवानां तु . १०६ | रौद्रे भयानके चैव २१४ 
रत्नवज्जतुबद्धं॑वा २३३ ल 
रत्नावली सूत्रकं च २२९ | लक्षणाभ्यन्तरत्वाद्धि ३५३ 
रभसग्रहणाच्चापि ४२२ | लक्षणं पूर्वमुक्तं तु १९०,१९५. 
रम्भोर्वशीप्रभृतिषु ५३६ | लडहा संवृतमन्त्रा ४३८ 
रशना च कलापश्च २३० | लब्धस्यार्थस्य शमनं १२३ 
रशनानपुरप्रायं ४०८ | लम्बशोभि तथा चैव २३३ 
रसप्रयोगमासां च २१४ | लम्बोष्टी स्वेदबहुला ३७२ 
रसभावज्ञता चैव ५७५ | लयतालकलापात ३५२,५३३ 


रसभावयोश्च गीते- ५६३ | ललाटतिलकं चैव २२७ 














ललाटदेशस्थानेन 
ललिता चलपक्ष्मा च 
ललिते चाभ्युदात्ते च 
ललितैरहस्तसञ्चारे 
ललितौदार्यतेजांसि 
ललितं सौष्ठवं यच्च 
लाभालाभार्थकृता 
लास्ये दशविधं ह्येत 
लिङ्गी द्विजो राजजीवी 
लीलया मण्डितं वेषं 
लीला विलासो विच्छित्ति- 
लुब्धामर्थप्रदानेन 
लोकधर्मी भवेत्वन्या 
लोकपालव्रतधरः 
लोकसिद्धं भवेत्सिद्धं 
लोकस्वभावं सम्प्क््य 
लोको वेदस्तथाध्यात्मं 
लोकोपचारचतुरा 
लौकिकी सुखदुःखाख्या 
लौकुभार्याद्भवेद्यस्तु 


व 
वक्रं चैव हि कर्तव्यं 
वक्षोदेशादपाविद्धौ 
वचनस्य समुत्पत्तिः 
वचः सातिशयं श्लिष्टं 
वणिजां काञ्चुकीयानां 
वदतां वाक्यभूयिष्ठा 
वयोरूपगुणाढ्या या- 
वयोवेषानुरूपेण 
वरप्रदानसम्प्राप्तिः 
वर्णस्तित्र प्रकर्तव्यो 
वर्णानां तु विधि ज्ञात्वा 
वर्तनाच्छादितं रूपं 


५०८ 
२३८२ 
४६७ 
२५२ 
२९१ 
५२७ 
९०९ 
१२९ 
४६५ 
४१० 
३०८ 
४५ 
९७१ 
४७७ 
२१ 
१६६ 
५९० 
४६१ 

९१ 
२१४ 


५२१ 
१९६ 
२४९ 
९४६ 
९४२ 


श्लोकारद्धानुक्रमणिका 


वलयपरिवर्तनैरथ 
वलितान्ता सलालित्य- 
वल्गितैः शार््गधनुष- 
वसन्तस्त्वभिनेतव्यो 
वस्त्राभरणमाल्याद्चै- 
वस्त्रावकुण्ठनात्सूर्य 
वाक्यमाधर्षसंयुक्तं 
वाक्यानां प्रीतियुक्तानां 
वाक्यार्थेनैव साध्या- 


वाक्यार्थो वाक्यं वा सत्त्वाङ्खैः 


वाक्यैः सातिशयैः श्रव्यै- 
वागङ्गमुखरागैश्च 
वागङ्गाभिनयवती 
वागङ्गालङ्करैः शिष्टे; 
वाचैव मधुरो यस्तु 
वाजिस्यन्दनकुञ्जर- 
वाताग्निवर्षकुञ्जर- 
वाद्यप्रभृतयो गानं 
वाद्यादीनां पुनर्विप्रा 
वाद्यं गानं सनेपथ्य- 
वायुमुष्णं तमस्तेजो 
वारकालास्तु विज्ञेया 
वार्यते यत्र यत्रार्थे 
वार्यमाणो दृढतरं 
वासोपचारे नात्यर्थं 
वासोपचारो यश्चैषां 
वासोपचारः कर्तव्यो 
विक्रान्तो धृतिमांश्चैव 
विक्षिप्तहस्तगात्र 
विक्षिप्तहस्तपादेर्निश॒तैः 
विचित्रभूतलालोकैः 
विचित्ररचना चैव 
विचित्रशस्त्रकवचो 


२० 
३८३ 
१७५ 
४९४ 
४२२ 


९९१४ 
२१५ 
४९१ 
२२३२० 


२०९ 
१९६ 
२०९ 








६०८ 


विचिव्रैरङ्गहारेस्तु 
विचित्रैः श्लोकबन्धैश्च 
विचि्रोज्ज्वलवेषा तु ` 
विज्ञानगुणसम्पन्ना 
विज्ञानमाधर्ययुता 
विज्ञानरूपशोभाधना- 
विज्ञाय च यथातततव- 
विज्ञाय तु यथासत्त्व- 
विज्ञाय वर्तना कार्या 
विज्ञेयस्याप्रमेयत्वा- 


विज्ञेया च तथा कान्तिः 


विज्ञेया सैव नारीणा- 
विज्ञेया दक्षिणा दक्षा 
विज्ञेयं चोपहार्य च 
विदितं कृत्वा राज्ञ- 
विदूषकस्य खलतिः 


विद्याधराणां सिद्धानां 
विद्याधरीणां कर्तव्यः 
विद्याधरीणां यक्षीणा- 
विद्याधरास्तथा चैव 
विद्युदुल्का घनरवा- 
विदयुतनिर्षातघोषैश्च 
विधिरेष मया प्रोक्तो 
विधिवद्रासकं कुर्या- 
विधूननेन हस्तेन 
विधिराजोपचारस्य .. 
विनाशिदृष्टमन्ते च 
विनीताः स्वल्पसत्वा 
विन्यास एकभावेन 
विपरीतनिवेशो च 
विप्क्षत्रियवैश्यानां 
विप्रलम्भसुहदोऽमी 


नास्यशास्त्र 


१७६ | तु नार्यास्तु 





























१५४ | विप्रियकरणेऽभिनयः 
४०३ | विभक्ताङ्गी कृतज्ञा च 
४३८ | विभागतोऽभिप्रयुक्त- 
४६१ | विभावेनाहतं कार्य- 
२०७ | विभावो वापि भावो 
३७७ | विमृश्य परक्षकेर्ग्ाहयं 
४५३ | विरक्तायास्तु चिह्वानि 
२४९ | विरोधनमथादानं 
५६५ | विरोधश्चैव विज्ञेयः 
३१६ | विरोधिप्रशमो यश्च 
४६३ | विलासभावेद्गितवाक्य- 
४७२ | विलासललिते हित्वा 


८० | विलासश्च भवेत्तासां 


५७० | विलासः परिसर्पश्च 
२६० | विल्वमध्येन कर्तव्य 
५५० | विविधानामर्थानां 
२५७ | विविधानां भावानां 
२३४ | विविधा मकुटा दिव्या 
२३४ | विविधैः पुरुषोऽप्यैवं 
२४८ | विशेषणविशेषेण 
४८८ | विशेषमेषां वक्ष्यामि 
४९५ | विशेषयेत्कलाः सर्वा 
२६६ | विशेषवचनं यत्तु 
४१९ | विरश्लिष्टमुखमङ्कस्य 
४२३ | वि 
३९४ | विंशतिः कणयश्चैव 
४९ | विषण्णा वेपमाना च 
४७५ | विषपीतेऽपि च मरणं 
२० | विषमं मानविहीनं 
४३० | विष्वेगसम्प्रयुक्तं 
२५४ | विष्कम्भकस्तु कार्यः 
४६५ | विष्क्रम्भश्रूलिकाश्चैव 


२३९ 
४१९९ 
२३७० 
२३२९ 
४९७ 
४९९ 
(७० 
४६२ 

७६ 

७५५ 
१९१३ 
४ ०७ 
३२९० 
२२९ 

७५५ 
२६८ 
२३९१ 
२०६. 
२७५ 
२३९९१ 
४५७४ 
४.७६. 
६२५ 

९८ 
१२३७ 
२३२९ 
२६३ 
४११ 
५१५५ 
५५८ 
५१५ 
१२३५ 
१२५ 











विस्तीर्णप्रद्रुतोत्क्ेपौ 
विस्मयाविष्टभावेषु 
विसनम्भस्नेहरागेषु 
विस्वरमजाततालं 
विहितं कर्म शिल्पं वा 
विहतं चेति विज्ञेया 
वीणाहस्तश्च कर्तव्यः 
वीथी चैव हि भाणश्च 
वीभत्से करुणे चैव 
वीराद्धुतरौद्ररसा 
वृत्तानि विविधानि स्यु- 
वृत्तिसंज्ञाः कृता होताः 
वृत्यन्त एषोऽभिनयो 
वृद्धानां ब्राह्मणानां च 
वृद्धानां योजयेत्पाठ्यं 
वेणुरेव भवेच्छरष्ठ- 
वेतिकाङ्गुलिमुद्रा च 
वेदाध्यात्मपदार्थेषु 
वेदाध्यात्मोपपन्नं तु 
वेशोपचारे साधुर्वा 
वेश्या इव न ते भान्ति 
वेश्यामेवंविधेभवि- 
वेश्यायाः कुलजायाश्च 
वेषभाषाश्रयोपेता 
वेषस्तेषां भवेच्छुद्धो 
वेषाभरणसंयोगान्‌ 
वेषेण वण्किश्चैव- 
वेषो वै मलिनः कार्य 
वेषं तथा चाभरणं 
वेषः सांग्रामिकश्चैव 
वेष्टनाबद्धपड़ानि 
वेष्टयते चैव यद्रपं 
वेष्टितं विततं चैव 


५०८ 
५५० 
४१६ 
५५७ 
२७० 
३०८ 
२३६ 

६९ 
२१४ 
१९७ 
१४६ 


२१६ 
२५४ 
५१४ 
२९६५ 
२९५ 
५९० 
“५९१ 
४२५ 
१६६ 
३८४ 


९४६. 


२५२ 
२३७ 
२४२ 
९२३९ 
२३८ 
२५६. 
२५९ 
१९९ 
९३२ 


श्लोकाद्धानुक्रमणिका 


वेष्टिमं विततं चैव 
वेदयैर्मुक्ताभरणाः 
वैमनस्यं व्यलोकं च 
वैलक्षण्यमचेष्टित- 
वैवर्ण्यं चाचेष्ठं विभ्र- 
वैश्याः शूद्रास्तथा चैव 
व्यवसायश्च विज्ञेयः 
व्यवसायात्समारब्धः 
व्यवसायादचलनं 
व्यवसायः प्रसङ्गश्च 
व्यवहारश्च युक्तिश्च 
व्यवहारार्थतत्तवज्ञा 
व्यसनाभिहतानां च 
व्यसनी प्राप्य दुःखं वा 
व्यसनोपहतानां च 
व्याक्षेपाद्विमृशेच्चापि 
व्याजात्त्यागोऽथ निकटा- 
व्याजात्स्वभावतो वापि 
व्याजात्स्वभावतो वाप्ये- 
व्याजान्तरेण कथनं 
व्याजिमो नाम विज्ञेयो 
व्याधितव्यपदेशेन 
व्याधिप्लुते च मरणं 
व्यायोगेहामृगौ चापि 
व्यालम्बमौक्तिको हारो 
व्यासद्गादुचिते यस्या 
व्रतानुगस्तु कर्तव्यो 
६ 
शकारश्च विटश्चैव 
शकाश्च यवनाश्चैव 
शङ्का भयत्रासकृतो 
शङ्कां चिन्तां भयं चैव 
शठनृतोद्धतकथा 





६०९ 


२९९ 
२३६ 


५९१४ 


२२६ 
४०९१ 





६१० 


शब्दच्छन्दोविधानज्ञा 
शब्दं स्पर्श न रूपं 
शयनासनभागज्ञा 
शय्यापाली छत्रधारी 
शरो गदा च वज्रा च 
शस्त्रप्रहारबहलः 
शस्त्रमोक्षः प्रकर्तव्यो 
शाक्यश्रोत्रियनिर््रन्थ- 
शाखादर्शनमार्गः 
शाखा नास्यायितं चैव 
शान्ता पतिव्रता धीरा 
शान्तिस्वस्त्ययनेैर्भततु- 
शापभ्रंशात्त दिव्यानां 
शारीरं चाप्यभिनयं 
शास्त्रकर्मसमायोगः 
शस््रज्ञानाद्यदा तु 
शस्तरप्रमाणनिर्माणि- 
शास्त्रबाह्यं भवेद्यत्तु 
शास्त्रविच्छिल्पसम्पन्नो 
शास्त्रेण निर्णयं करतुं 


शिखापाशं शिखाव्यालः 


शिखापुटं शिखण्डं तु 
शिखिसारसहं साद्याः 
शिरोहस्तकरीवक्षो- 
शिरःपरिगमः कार्यों 
शिरःप्रयोक्तभिः कार्य 
शिरोदन्तोष्ठकम्पेन 
शिरोमुण्डं तु कर्तव्यं 
शिरसो भूषणं चैव 
शिरसः कम्पनाच्चैव 
शिष्यनिष्पादनं चैव 
शीताभिनयनं कुर्या- 
शीलरूपगुणैर्यास्तु 


नास्यशास्त्र 


५६६ 
३५५ 
४७१ 
४७२ 
२६३ 
२१३ 
२७७ 
२५९ 
३३६ 
२३२६ 
४६८ 
६६८ 
४२२३ 
३२६ 
५५७५५ 
५६८ 
५६८ 
२३५३ 
४३७ 
५९९ 
२९७ 
२३४ 


३५२९ 
९२७ 


९४ 
२९५९ 
२९७ 


५२९ 
९ 
४६९ 


शीलशोभाकुलाधिक्यैः 
शुकपिजञ्छनिभर्वस्त्र 
शुकाश्च सारिकाश्चैव 
शुचिनित्योज्ज्वलाकाराः 
शुचिभूषणतायां तु 
शुद्धरक्तविचित्राणि 
शुद्धविचित्रं श्यामं च 
शुद्धैरविकृतैरदगः 
शुद्धोवस्त्रविधिस्तेषां 
शुद्धो विचित्रो मलिन 
शुद्धं तु लिङ्गिनां कार्य 


शुद्धः सङ्कीर्णो वा द्विविधो 


शुश्रूषाद्युपसम्पन्नः 
शरास्तु वीररौद्रेषु 
शृङ्गार एवं वाच्यं 
शुङ्गारचित्ताः पुरुषा- 
शृङ्खाररसमासाद्य 
शृङ्गाररससम्भूतो 
शृद्खाररससंयुक्तं 
शृद्खारशत्रुभूतं 
शुद्धारसमुत्साहं 
भृङ्खाराकारचेष्टत्वं 
शृङ्गारिणश्च ये मर्त्या 
शेते पराङ्मुखी चापि 
शेते स्म नागपर्यडक 
शेषाणामर्थयोगेन 
शेषाणां लक्षणं विप्रा 
शेषा प्रधानसन्धोना- 
शैलप्रासादयन्त्राणि 
शौलयानविमानानि 
शोभानेषु तु कार्येषु 
शोभसे साधु दृष्टोऽसि 
शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च 





४४६ 
२३६ 
५०५ 
४६९ 
५७५ 
२५६ 
९१५९ 
१७४ 
२५४ 
२५३ 
२५१ 
१३५ 
१२६ 
५६६. 
४२१ 
२५९ 
५२ २,५२७ 
४२९१ 
४२५.,४२९१ 
2४८ 

४८ 

३२४ 

२५९१ 

9.9. 

१७९१ 

२६० 

९९१ 

५१ 

रोर 

२२२ 

४१२ 

४२१ 

२१६ 








वायन्त्यः 


शोभा विलासो माधुर्य 
शौर्य धैर्य न गर्वं च 
श्यमश्रुकर्म प्रयुञ्जीत 
श्रवणादर्शनाद्रुपा- 
श्रव्यं श्रवणयोगेन 
श्रुत्वा तु नालिकाशब्दं 
श्रुत्वा त्वभिहतमना 
श्रोणीसूत्राङ्गदामुक्ता- 
श्रो तत्वड्नेत्रजिहयानां 
श्लाघनीयः सखीमध्ये 
श्लिष्टप्रत्युत्तरोपेतं 
श्लिष्टभावरसोपेतं 
श्रासग्रस्तानना चैव 
धैतभूम्यां तु यो जातः 
ष 
षटत्रिंशल्लक्षणोपेतं 
षडङ्गनास्यकुशलाः 
षडात्मकस्तु शारीरो 
षाडगुण्यसमारन्धा 
षोडशाङ्गुलविस्तीर्ण 
स 
स एषोऽहं ब्रवीमीति 
सखीनां तु विनोदाय 
सखीभिः सह संलापै- 
सखीमध्ये गुणान्‌ ब्रूते 
सखीस्कन्धार्पितकरा 
स गच्छति करोति 
सग्रीवारेचको ज्ञेयो 
सघोषे कटके चैव 
सङ्करकरणं हर्षा- 
सङ्की्णस्तिऽपि विज्ञेया 
सङ्क्षिप्तकावपातौ 
सङक्षिप्तवस्तुविषयो 


श्लोकाद्धानुक्रमणिका 
३२१ | सङ्क्षोभेण च गात्राणां 
५०८ | सङ्गीतपरिक्लेशो 
२५० | सद्र्षे तु समुत्पन्न 
३८१९ | स चावधूनने कार्यः 
४८८ | सचिवाः प्राड्विवाकाश्च 
४११९ | स चेच्छगुणसम्पन्नो 
१७३ | स जर्जरस्य कर्तव्यः 
२२४ | सजीव इति यः प्रोक्त 
३५७ | सञ्चारिकास्तु विज्ञेया 
४२९ | सतत्र प्रेक्षको ज्ञेयो 
४५ | स तदाहितसंस्कारः 
१५२ | सत््वजोऽभिनयः पूर्व 
३९१ | सत््वभेदे भवन्त्येते 
२६५ | सत््वातिरिक्तोऽभिनयो 
सत्वाधिकारयुक्ता 
१६२ | सत्वाधिकैरसम्भ्रान्तैः 
५६४ | सत्त्वोत्थानगुणैर्यक्तं 
३२७ | सदा प्रगल्भाश्च तथा 
२०९ | स नास्यतत्त्वाभिनय- 
२६२ | सनिर्भुग्नमुरः कृत्वा 
सन्तरस्तहदयत्वाच्च 
३४६ | सन्देशश्चातिदेशश्च 
१४६ | सन्देशं चैव दत्यास्तु 
४०३ | सन्धिमो नाम विज्ञेयः 
४४१ | सन्धिमो व्याजिमश्चैव 
४१५ | सन्धिर्निरोधो ग्रथनं 
३४९ | सन्धिविग्रहसम्बद्धः 
३०४ | सन्धीनां यानि वृत्तानि 
२३१ | सन्ध्यन्तराणि सन्धीनां 
३१२ | सन्ध्याभोजनकाले 
४६४ | सन्नं च हदयं कृत्वा 
२९० | सपत्नीदेषिणी दक्षा 
२१९१९ | सपुष्टौ यत्र तौ स्यातां 


५०९ 
५२३८ 
५६७ 
४९३ 
४७६ 
२६१ 
२६६ 
२६१ 


५६६ 
४९६ 
३२६ 
३०१ 
२८९ 
१९६ 
१७५ 
५७३ 
४७९ 
५२२ 
५७१ 
५०२४ 
३४३ 
३९३ 
२२१ 
२२० 


1 = - - क = च न 
= 


स 


। + =-= 


स 


= 


= 1 + ह. 


1 











६१२९ 


सप्त प्रकारमेतेषां 
सप्तप्रकारस्यास्यैव 
समत्वमङ्गमाधूर्य 
समदा मृदुचेष्टा च 
स मन्तव्यी रसः स्थायी 
समदुःखक्लेशसहः 
समसत्त्वो भवेन्मध्यः 
समस्तासां भवेद्रेषो 
समाख्याता बुरधर्हेला 
समागतासु नारीषु 
समागमस्तथार्थाना- 
समागमेऽथ नारीणां 
समागमे सखीनां या 
समागमोपायकृतः 
समानयनमर्थानां 
समासतस्तु प्रकृति 
समीहा रतिभोगार्था 
समुत्थानं तु वृत्तीनां 
समुद्रहिमवद्रङ्गाः 
समूहसागरं सेनां 
समः कर्मविभागो यः 
सम्पादनार्थं बीजस्य 
सम्पूर्णता च रङ्गस्य 
सम्भ्रमावेगचेष्टाभि- 
सम्भ्रमेष्वथ रोषेषु 
सम्मीलितनेत्रत्वात्‌ 
सम्यक्व नीलीरागेणा- 
सरसत्रणचिह्ठो यः 
सरोषा बहपत्या च 
सर्वकार्येष्वसंमूढः 
सर्वजनेन ग्राह्यास्ते 
सर्वपापप्रशमनी 
सर्वभावैः सर्वरसः 


नास्यशास्त्र 


३४५७ 
३५० 
५७० 
॥.0 8.4 
२१५ 
५9 
२८९ 
२३५ 
३०४ 
५७२ 
१२३ 


४४१ 


५१७ 
५१७ 
२७४ 
६३० 
३७२ 
४९८ 
५६९ 


१६५ 


सर्वरससमासकृतं 
सर्ववृत्तान्तसंवाहाः 
सर्वशस्त्रविमोक्षेषु 
सर्वशास्तरार्थसम्पन्नाः 
सर्वश्रीसंयुक्तं रति- 
सर्वस्यैव हि कार्यस्य 
सर्वस्यैव हि लोकस्य 
स्वद्गिवेपथुं च 
सर्वाण्येतानि नश्यन्ति 
सर्वान्तःपुररक्षासु 
सर्वर्थिर्मध्यस्थो भाव- 
सर्वावस्थानुभाव्यं हि 
सर्वावस्थाविशेषेषु 
सर्वावस्थोपचारेषु 
सर्वासामेव नारीणां 
सर्वासां नारीणां यौवन- 
सर्वेन्द्रियसम्मोहा- 
सर्वेन्द्ियस्वस्थतया 
सर्वे भावाश्च दिव्यानां 
सर्वेषां समवेतानां 
सर्वे सललिता भावा- 
सर्वैः कृतैः प्रतीकारे- 
सर्वैरनन्यमतिभिः 
सर्वैर्निराकृतैः पश्चाद्‌ 
सर्वं तदेव कर्तव्यं 
सविच्छेदं वचो यत्र 
सवितर्क च तद्योज्यं 
सविद्रवमथोत्फुल्लं 
सविहः सापराधश्च 
सव्यहस्तश्च सन्दंशः 
सव्योत्थितेन हस्तेन 
सव्यं नेत्रं ललाटं च 
स शृङ्गार इति ज्ञेय 


९९९ 


४२२ 
१९९ 
५११ 
५५५९ 
२० 
४९२९ 


४१३ 
३६२ 





| 


सहसैवार्थसम्पत्ति- 
साङ्गोपाङ्गविधानेन 
साटोपैश्च सगर्वै्च 
सात्वन्तःपुरसञ्जारे 
सात्वती चापि विज्ञेया 
सात्वत्यारभटी युक्तं 
सात्वत्यास्तु विधानं 
साधनं दूषणाभासः 
साधर्षजो निराधर्ष- 
साधिक्षेपालापो ज्ञेयः 
साधिक्षेपेषु वाक्येषु 
साधिक्षेपं च वचो 
साध्वहो मां च हहेति 
साध्विति सुष्ठिवति 
सान्द्रामोदगुणप्राप्ता 
सापदेशैरुपायैस्तु 

सा प्रेक्षकेस्तु कर्तव्या 
साम चोपप्रदानं च 
सामदानादिसम्पन्नं 
सामदानादिसम्पन्नः 
सामदानार्थभोगै- 
सामदानार्थसम्भोगैः 
सामभेदस्तथा दण्डः 
सामर्षवशसम्प्राप्ता 
सामादीनां प्रयोगे तु 
सामान्यगुणयोगेन 
सामान्याभिनयो नाम 
सा रुढालककेशान्ता 
साहसं च भयं चैव 
सितदंष्ा च कर्तव्या 
सितनीलसमायोगे 
सितपीतसमायोगा- 


४२ 
१४२९ 
४८७ 
2७५ 
९१४ 
५२३८ 
१९५५ 
५७० 
२०० 
२०० 
५५१ 
२०० 
५ १७ 
४९१९८ 
है०99 
६०६ 
५५२ 
४५३ 
१२५ 
१७५ 
६२८ 
२९० 
१२३२ 


४५५ 
२९१ 
९७९ 
६०९१ 
१२३२ 
२३६ 
९४० 
९४९ 


श्लोकारद्धानुक्रमणिका 


सितरक्तसमायोगे 

सितो नीलश्च पीतश्च 
सिध्यतिशयात्पताका 
सिद्ध्या मिश्रो घातस्सर्व- 
सिद्धिस्तु द्विविधा ज्ञेया 
सिद्धीनां तु प्रवक्ष्यामि 
सिद्धेनामन्त्रणा या तु 
सिहरक्षवानरव्याघ्रश्चा- 
सुकुमारप्रयोगोऽयं 
सुकुमारप्रयोगो यो 
सुकुमारविधानेन 
सुकुमारस्याविद्धो 
सुकुमारा भवन्त्येते 
सुखदुःखकृतान्‌ भावान्‌ 
सुखस्य मूलं प्रमदा- 
सुखस्य हि स्त्रियो मूलं 
सुखार्थस्याभिगमनं 
सुखिनस्तु सुखो 
सुतीक्ष्णेन तु शस्त्रेण 
सुधीरश्रोद्धतश्चैव 
सुप्ताभिहितैरेव 

सुप्ते तु पश्चात्‌ स्वपिति 
सुभगा दानशीला च 
सुमहत्युपकारेऽपि 
सुरक्ता वापि दन्ताः स्युः 
सुरतातिरसर्बद्धो 

सुरते कुत्सिताचारा 
सुरभिर्मधुरस्त्यागी 
सुरासवक्षीररता 
सुवाद्यता सुगानत्वं 
सुविभक्तपदालाप 
सुविभक्तपदालाप- 


२४१ 
२४० 
५७० 
५६० 
५४६ 
५४९ 
१८८ 
४८९ 
५२७ 
५२२ 
३१४ 
५२७ 
२९० 
३९४ 
३७८ 
२३६४ 

८५ 
४९६ 
९६९ 
+: 
५.९९ 


३७४ 
2.9. 


99 
२६९ 
२३७ 
२६८ 
५७८५ 
२५९ 
५२२ 








६१४ 


सुशीलमिति दुश्शीलं 
सुर्लिष्टसन्धिसंयोगं 
सुखदुःखकृतो योऽर्थ- 
सुसङक्षिप्तललाटा च 
सुहत्मिया सुशीला च 
सूचकाः पापकर्माणः 
सूचैवौत्पत्तिकृतो 
सूच्यो नायिकयासन्नो 
सूत्रधारस्य वाक्यं वा 
सूत्रधारेण सहिताः 
सोऽङ्गाद्यभिनयरयक्तो 
सोऽनुभाव इति ज्ञेयः 
सेनापतिरमात्यश्च 
सेनापतेरमात्यानां 
सेनापतेः पुनश्चापि 
सेवकस्तुपचारे 

सोमो बृहस्पतिः शुक्रो 
सौख्यगुणेष्ववसक्ता 
सङक्रुद्धेऽपि हि यो नार्या 


सङक्षिप्तपाणिपादा च॒ ३७५,३७६ 


सङग्रहश्चानुमानं च 
सङ्ग्राह्य वै भवेद्रेणु- 
सङ्घर्षमत्सराततत्र 
सङ्घर्षविशेषकृत 
सङ्घातभेदजनन- 
सङ्घातभेदानार्थो यः 
सञ्छाद्य तु ततो वस्त्रै 
सम्प्रधारणमर्थानां 
सम्भोगं चैव युक्ति च 
संमिश्राणि कदाचित 
संयोगजाः पुनश्चान्ये 
संरम्भवचनं चैव 


नास्यशास्त्र 


























४५६ | 
१६२ | संरम्भसम्परयुक्तो 

८६ | संलीनास्वेषु गात्रेषु 
३७४ | संवाहिका गन्धयोकत्री 
३७० | संसाध्ये फलयोगे तु 
४६१ | संहताल्पतनुर्हष्टा 
३३३ | स्वगुणैर्लब्धसम्मानाः 
४१४ | स्तनान्तरविमर्द च 
१९२ | स्त्रियो हि स्त्रीगतो भावः 
१८८ | स्रिय: पुंवच्च चेष्टन्ते 
१६४ | स्त्रियः प्रियेषु सज्जन्ते 
५०० | स्त्ीचित्तग्रहणाभिज्ञो 
४६५ | स्त्रीजनकृताः प्रयोगा 
४६९ | स्त्रीणामनादर्कृतो 
२५८ | स्त्रीणां पुनश्च प्रकृति 
५६७ | स्त्रीणां वा पुरुषाणां 
२४६ | स्त्रीणां वा पुरुषाणां वा 
४४९ | स्त्रीणां स्वभावमधुराः 
४२७ | स्त्रीपुंसयोरेष विधि- 


स्त्रीपुंसयोश्च रत्यर्थ- 
स्त्रीपुंसयोस्तु योगो यः 
स्त्रीपुंसयोः क्रोधकृते 


७५५ 


४१८ | स्त्रीपुरुषकाययुक्ता 
२०० | स्त्रीभावाः पर्वताः नद्यः 
२०१ | स्त्रीलुब्धः संविभागी च 
८९ | स्त्रीविभागं प्रवक्ष्यामि 
२६८ | स्त्रीसम्प्रयोगविषये 
८५ | स्त्रीषु योज्यः प्रयत्नेन 
१६६ | स्थानासनगमनानां 
१२८ | स्थाने प्रुवास्वभिनयो 
२४० | स्थिरापरिक्लेशसहा 


स्थिरा विभक्तपार्धोरु- 


१७६ 
२९२ 
० 
४७२ 

१२ 
३७९ 
६६९ 
४२६ 
५३२ 
१४६. 
१४७ 
४३६ 
५२३६ 
३१४ 
४६२ 
२६९ 
३८९ 
५५२५ 


३५७५७ 
३६२९ 
४१६ 
२०२९ 
ररह 
४ २३५७ 
४६७ 
५० 
५३६ 
२१० 
३२३९ 
३.७६ 
३५७४ 

















स्थूलग्रन्थिनं कर्तव्यो 
स्थूलजिह्योष्ठदशना 
स्थूलपृष्ठाक्षिदशना 
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स्निग्धाः क्षान्ता विनिताश्च 
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स्वल्पमुपकारं तु 
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स्वल्पोदरी भग्ननासा 
स्वल्पोऽपि परा शोभां 
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हिक्काश्चासोपेतां 

हितैषी रक्षणे शक्तो 
हितोपदेशसंयुक्तै- 

हित्वा लज्जां तु या श्लिष्टा 
हीनत्वाद्धि प्रयोगस्य 
हीनाचारा कृतज्ञा च 
हीनाचारा बहपत्या 

हं मुञचत्युपसर्पन्त्या 
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हदयग्रहणोपाय- 
हृदयस्थो निर्वचनै- 
हृदयस्थं सविकल्पं 
हदयस्य वचो यतु 
हेमन्तस्त्वभिनेतव्यः 
हेलाभावविशेषाढ्याः 
हेला हावश्च भावश्च 
हं हुं मुञ्चापसर्पेति 
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